सोरठा 


१४ प्रथम उद्देशे ताहि, जबुद्वीप नी वारता। 
जबूद्वीपादि मांहि, जोतिषि नी कहिये हिवे ॥ 


१५ *राजगृह नगर में जावत प्रइन गोयम भला, सुगणा ' 
जबूद्वीप नामा द्वीप विषे प्रभु ' केतला ? सुगणा | 
चद्र प्रभास कियो करे ने करिस्ये सही, सुगणा ' 
इम जिम जीवाभिगम में वकक्‍तव्यता कही सुगणा ! 

१६. जाव नव से पचास तारा गण कोडाकोड़ ही, 
शोभ प्रते शोभ्या शोभे शोभस्ये॑ जोड ही । 
जीवाभिगम' रे मांहि प्र॒इन चंद्रादिक तणो, 
वीर प्रभु दियो जाव सक्षेप कहू सुणो ॥ 

१७ बे चद्र प्रभास कियो रू करे करस्ये सही, 
सूचे दोय.. तप्या रु तप तपस्यथे वही । 
छप्पन नक्षत्र चद्र सघात वखाणिये, 
जोग जोड्या. जोडै जोडस्येतेह पिछाणिये ॥ 

१८ ग्रह एक सौ ने छिहतर जेह आकाश मे, 
चार प्रति चरचा काल अतीत हुलास मे। 
वत्तेमान. फुन चार प्रति चरे छे तिके, 
काल अनागत मांहि चार चरस्ये जिके॥ 

१६. एक लाख कोडाकोडी तारा जाणिय॑े, 
वलि तेतीस हजार कोड़ाकोडि आणिये । 
नवसे कोडाकोडि पंचास . कोडाकोडि जे, 
शोभ प्रति शोभ्या. शोभै शोभस्ये जोडि जे ॥ 

२० है प्रभु! लवणसमुद्र विषे चद्र केतला ? 
इम जिम जीवाशिगर्मा जाव तारा जेतला । 
ते इहविध कहिवाय च्यार चंद जाणिय॑, 
सूये च्यार उदार के कात बखाणिये ॥। 


२१ नक्षत्र एक सौ द्वाइश पवर सुहामर्णां, 
तीन ,सौ बावन मोटा ग्रह रलियामणा। 
तारा बे लख कोड़ाकोड नी जोड़ है, 
सतसठ सहखत्र॒कोडाकोड़ि नवसे कोड़ाकोड़ है।॥ 

२२ धातकीखड॒ कालोद._ पुक्खरवरद्वीप ही, 
अभ्यतर - पुक्खरार्ध मलुष्यक्षेत्रे वही । 
एह सर्व॑ विपषें जीवाभिगम जाव जोड़ जे, 
एक शशि परिवार तारा कोडाकोड जे॥ 

२३ बारे चद वारे सूर धातकीखड मे, 
रवि शशि बिहु चोबीस हरष घमड मे। 


*लय : इण सरवरिया री पाल 
१ (सु० ७०३) 





२. (सूृ० ७२२)। 


१४, 


१५. 


१६. 


१७. 


श्प 


१६. 


७6 


र्‌ 


२१. 


श्र 


२३- 


अनन्तरोद्देशके जम्बूद्वीपवक्तव्यतोक्ता द्वितीये तु जम्बू- 
द्वीपादियु ज्योतिष्कवक्तव्यताईभिधीयते । 

(वृ० प० ४२६) 
रायगिहे जाव एवं वयासी-जदवुद्दीवे ण भते ! दीवे 
केवइया चंदा पभार्सिसु वा ? पभासेति वा ? पभाप्ति- 
ससति वा ? एवं जहा जीवाभिगमे 


जाव.... 
नव य सया पन्‍नासा, तारागण कोडीकोडीण ॥ 
सोभिसु, सोभिति सोभिस्सति ॥ (जी० सू० ७०३) 


गोयमा ! जबुद्दीवे दीवे दो चदा पभारसिसु वाई दो 
सूरिया तविसु वा३ छतप्पन्नं तकखत्ता जोग जोईसु 
वा ३ (व्‌ प० ४२७) 


छावत्तर गहसय चार र्चारिसु वा ई३े 
( ब्‌० प०४२७ ) 


एगं च सयसहस्स तेत्तीस, खलु भवे सहस्साइ । 
नव य सया पन्नासा, तारागण कोडिकोडीणं ॥॥ 
सोभिसु, सोभिति, सोभिस्सति । (श० €॥३) 


« लवणेण भंते ! समुद्दे केवतिया चंदा पभासिसु वा ? 


पभासेंति वा ? पभासिस्सति वा ? 

एवं जहा जीवाभिगमे जाव ताराओ (....श० ६४) 
गोयमा ! लवणे ण समुद्दें चत्तारि चंदा पभासिसु 
वा ३ | चत्तारि सूरिया तविसु वा ३(वु० प० ४२७) 
- बारसोत्तर नकखत्तसय जोग जोइंसु,वा ३ तिन्नि 
बावन्ना महग्गहसया चार चरिसु वा ३ दोचन्ि सयस- 
हस्सा सत्तद्व च सहस्सा नवसया ताराग्रणकोडिको- 
डीण, सोह सोहिसु वा ३ । (वु० प० ४२७) 
घायइसडे, कालोदे, पुकवख खरे, अव्क्षितरपुक्खरद्धे, मणु - 
स्सखेत्ते - एएसु सब्वेसु जहा जीवाभिगमे (सू० ८०६९, 
८१०, ८३०, परेड) जाव--एगससीपरिवा रो, तारा- 
गणकोडिकोडीण ॥ (श० ६९।॥४) 
बारस चदा पभारसिसु वाई वारस सूरिया तविसु वाई 


एव--'चउवीसं ससिरविणों नव्खत्तसया य तिक्नि 
छत्तीसा । 


श० €, उ० २, ढाल २६६ हि 


नक्षत्र त्रिण. सौ छत्तीसी अतिहि. सोहता, 
एक हजार ने छप्पन ग्रह मन 'मोहता॥ 
२४. तारा नी संख्या अठ लाख कोडाकोड है, 
तीन सहस्न कोडाकोड अधिक सुजोट़ है। 
सात सौ कोड़ाकोड़, वलि ऊपर वह्या, 
एतला तारका धातकीखंड  हीपे स्थ्या॥। 
२५. कालोद चंद वयांल वयालिस. दिनकरा, 
नक्षत्र एक हजार एक सी छिहंतरा। 
तीन हजार ने छसौ छिन्नू ऊपरे, 
एतला मोटा ग्रह ते सुरवर मन हरे॥ 


२६. तारा अठावीस लाख तणी कोडाकोड़ है, 
ऊपर द्वाशश सहस्न॒ कोडाकोड़ि जोड है। 
नवसौ कोडाकोड अधिक बखाणिया, 
पचास कोडाकोडि. कालोदधि आणिया ॥ 

२७ द्वीप पुबखरवर चंद्र एक सी चोमाल है 
रवि. एक सौं चोमालीस चार विशाल है। 


चार चरे क्यों ते रवि णशि सहु चर नहीं, 
अभ्यतर-पुक्खराद्ध वोहितर भम सही ॥ 


र८ नक्षत्र च्यार हजार नें वत्तीस ऊपर, 
महाग्रह द्ादाश सहस्नर॒ छह सी रु बोहितर। 


तारा छिन्नू लक्ष  कोड़ाकोड़। नी जोड है, 
चोमालीस सहस्न च्यार सी कोड़ाकोड़ है॥ 
२६. अभ्यतर-पुक्खराद द्वीप नें विपे सही, 
चंद्र बोहितर सूर बोहितर गगन ही। 
मोटा ग्रह. पट. सहस्न तीनसी छत्तीस है, 


नक्षत्र दोय हजार ने सोल जगीस है॥ 


३०. अडतालीस लक्ष. कोडाकोडि 


पिछाणज्यो, 


वावीस सहस्न कोडाकोड़ि ऊपर आणज्यो, 
दोय सी कोड़ाकोड तारा शोभावता, 


अभ्यंतर पुक्खराद्ध विपे सुख पावता॥ 
३१ मनुप्य क्षेत्र में एक सौ वत्तीस चद्रमा। 
सूर्यंएक सौ वत्तीस अधिक आनंद मां। 
महाग्रह ग्यारे हजार छह सी सोले वली, 
नक्षत्र तीन हजार छह सी छिन्नु रली ॥ 


३२ तारा अठ्यासी लक्ष कोड़ाकोडि जोड है, 
ऊपर चालीस ,सहस्ल कोडाकोड  है। 
सात सौ कोडाकोड़ ए पूरा ऊणा नही, 
यावत एक शशि परिवार हिवे कहूं सही ॥ 


८ भगवती-जोटड 


२६. 


र्७छ 


२६ 


३०. 


३१. 


३२: 


एगे च गहसदस्से, 'ठप्पन्न घायईसरटे । 
(वृ० प० ४२७) 


९४, अट्ठेव सयगहरसा तिप्नि सहस्साद सत्त ये सयाद्ठ । 


घायटमईे दीवे तारागणकीडिडोडीण । 
([ बु० प० ४२५७ ) 


, वायालीस चदा बायालीस च दिणयरा दित्ता । 


कालोदहिमि एए चरंति सबद्धलिसागा । 
तासत्तमहस्स एग एग छात्रत्तर वे सममन्न । 
छलज्च सया छप्तउया महागह्मा निश्चि ये सहस्सा ॥ 
(चु० प्‌० १४२७ ) 
बट्ठायीस कालो दहिमि बरारस ये तह सहस्साई़ । 
णयथ ये सया पन्‍नासा तारागणकोटिकोडीणं ॥। 
(बृ० प० ४२७) 


चोयाल चदसयव नोयाल चेव सूरियाण सय । 
पुयपरवरमि दीवे भमति एए पयासिता । 

इह च यद्श्नमणमुक्त ने तत्गवॉच्चस्धादित्यानपेद्य, 
कि तहिं ? पुष्करद्वीपाम्यन्तराद्धवतिनी ट्विसप्लनिमे- 
वेति। (बु० प० ४२७) 


» चत्तारि सहस्साईं वत्तीस चेब होति नय्सत्ता । 


छच्च गया बावत्तरि महागहा वारससहस्सा ॥ 
छत्तउ४इ सयसहस्पा चोयालीस भवे सहस्साई । 
चतारि मया पुससरि तारागणकोडिकोडीण ॥ 

(बृ०प० ४२७) 
वावर्त्तार च चदा बावत्तरिमेव दिणयरा दित्ता । 
पुयप्रवरदीवद्ढे चरति एए पभामिता ॥ 
तिन्‍न सया छत्तीसा छच्च महस्मा महग्गहाण तु , 
नवसत्ताण तु भवे सोलाइ दुवे सहस्साई ॥ 

(व्‌ प० ४२७) 
अडयाल सयमहस्सा वावीस सलु भवे सहस्साइ । 
दो य सय पुक्त्तरद्धे तारागणकोडिकोडीण ॥ 

(बृ० प० ४२७) 


वत्तीस चदसय वत्तीस चेव युरियाण सय । 
सयल मणस्सलोय चरति एए पयासिता । 
एककारस य सहस्सा छप्पि य सोला महागहाण तु । 
छच्च सया छण्णठया णवखत्ता तिन्नि य सहस्सा ॥ 

(वृ० प० ४२७, २८) 
अडसीइ सयसहस्सा चालीस सहस्स मणुयलोगमि। 
सत्त य सया अणूणा तारागणकोडिकोडीणं ॥। 

(व्‌० प्‌ृ० ४२८ ) 


३३ एक शशि परिवार अठयासी ग्रह कह्मा, 
नक्षत्र अठावीस चद्र साथ रघहा। 
छयासठ सहख॒ कोडाकोडि तवसौ कोड़ाकोड है । 
पिचोत्तर कोडाकोड तारा नी जोड है॥ 

३४ हिंवें पुक्खरोद समुद्र विषे प्रभु ! केतला, 
चद्र प्रभास कियो करें करस्ये सुखनिला ? 
इम सहु द्वीप सम्ृद्र विष जोतिपि तणी, 
जावत स्वयभूरमण जाव शोभा घणी॥ 


वा० -पुक्खरोदे णं भत्ते | समुद्दे केवतिया चदा इत्यादि प्रश्ने ए उत्तर-- 
सखेज्जा चदा पासिसु वा। इम आगले सगलै द्वीप समुद्र ने विपे पूर्वे कह्य , तिम 
अनुक्रमे सख्याता असख्यात्ता चद्रादिक जाणिवा । 
द्वीप समुद्र ना नाम कहै छे--पुक्खरवर समुद्र तिवार पछी वरुण द्वीप, 
वरुणवर समुद्र । क्षीरवर द्वीप, क्षीरवर समुद्र । घृतवर द्वीप, घृतवर समुद्र । 
इक्ष॒वर द्वीप, इक्षुवर समुद्र । नदीश्वर द्वीप, नदीश्वर समुद्र, । अरुण द्वीप, अरुण 
समुद्र । अरुणवर द्वीप, अरुणवर समुद्र | अहणवरावभास द्वीप, अरुणवरावभास समुद्र । 
कूडल द्वीप, कु डलोद समुद्र । कुडलवर द्वीप, कुडलवर समुद्र । कूडलवरावभास 
द्वीप, कुडलवरावभासोद समुद्र । रुचक द्वीप, रुचकोद समुद्र | रुचकवर द्वीप, रुचक- 
वरोद समुद्र । रुवकवरावभास द्वीप, रुचकवरावभासोद समुद्र । 
हार द्वीप, हएरोद समुद्र | हारवरद्वीप, हारावरोद समुद्र । हारवरावभास द्वीप, 
हारवरावभासोद समुद्र । 
रुचकद्दीप पछी असख्याती योजन नी कोडाकोडि ना द्वीप समुद्र असख्याता 
छे। इम यावत बर््ध राजू मठेरा मैं सर्व समुद्र द्वीप छे। अद्धे राजू जाभेरा मे 
एक स्वयभूरमण समुद्र छे त्रिण लाख जोजन अधिक अरद्ध राजू मा छे। ते स्वय- 
भ्रमण समुद्र पछे भागल अलोक छे। इम इत्यादिक ने विपे सख्याता जोतिपि 
चद्रादिक तथा असख्यात नक्षत्रादिक चार चरता हुआ गतकाले, चरे छे वत्त॑मान 
काले, चरस्ये आगामि काले । 
जीवाभिगम' मे कहा भी है--- 
एसो तारापिंडो, सब्बसप्तासेण मणुयलोगमि । 
बहिया पुण ताराओ, जिणेहि भणिया अस खेज्जा ॥। 
अतो मणुस्सखेत्ते हवति चारोवगा य उववण्णा । 
पचविहा जोइंसिया चंदा सूरा गह गणाय ॥ 
तेण पर जे सेसा चदाइच्चगहतारनक्खत्ता । 
णत्यि गई णवि चारो, अवद्ठिया ते मुणेयव्या ॥ 
इत्यादि घणो छे ते पडिते जाणिवो । 


सोरठा 


३५ जवूद्वीप रै माहि, बे चदा वे सूर छे। 
लवण दुगुणा ताहि, चिउ चदा दिनकर चिहुं॥ 





१ यह सप्तग्न वर्णन देखें -जीवा० ३।८४८-४-४६ 
२. जी० रे।परे८ा १,२१,२२ 


३३. अद्ठडासीइ च गहा अद्बावीस च होइ नवखत्ता । 


एंगससीपरिवारो एत्तो ताराण वोच्छामि ॥१॥ 
छावट्ठि सहस्साइ नव चेव सयाइ पचर सयराड ति । 
(वु० प० ४२८ ) 


रे४. पुक्खरोदे ण भते | समुद्दे केवतिया चदा पभासिसु 


वा ? पभासेति वा ? पभासिस्सति वा ? 

एवं सब्वेसु दीवसमुद्देस जोतिसियाण भाणियव्व 
जाव सयभूरमणें जाव सोभिसु वा, सोभिति वा, 
सोभिस्सति वा । (श० ६५) 
वा०--पुक्खरोदे -ण भते ! समुद्दे केवइया चदा' 
इत्यादो प्रइने इदमुत्तर दृश्य-'सखेज्जा चंदा पार्सिसु 
वा ३ इत्यादि, 'एवं सब्वेसु दीवसमुद्देसु' त्ति पुर्वोक्‍्तिन 
प्रदनेन यथासम्भव सख्याता असख्याताश्च चन्द्रादय 
इत्यादिना चोत्तरेणेत्यर्थ । 

हीपसमुद्रतामानि चैव--पुष्करोदस मुद्रादनन्तरो वरुण- 
वरो द्वीपस्ततों वरुणोद समुद्र , एवं क्षीरवरक्षी रोदौ 
घृतवरघृतोदी क्षोदवरक्षोदोदी नदीश्वरवरनदीदवरोदौ 
अरुणारुणौदौ अरुणवरारुणवरोदो अरुणवरावभासारुण- 
वरावभासोदौ कुण्डलकुण्डलोदौ कुण्डलवरकुण्डलवरोदी 
कुण्डलवरावभासकुण्डलवरावभासोदी रुचकरूचकोदी 
रुचकवररुचकवरोदी रुचकवरावभासरुचकवरावभा- 
सोदो इत्यादीन्यसख्यातानि, यतोञ्सख्याता द्वीपसमुद्रा 
इति ॥ (वु० प० ४२८) 


““” 'हारे दीवे हारे समुह्दें, हारवरे दीवे हारबरे 
समुद्दे, हारवरोभासे दीवे हारवरोभासे समुद्दे, ताओ 
न्चेव वत्तव्वताओ' *'"*** (जीवा० ३।६३५) 


३५. जबुद्दीवी जबुद्दीवे ण दीवे दो चदा पभासिसु "* 


(जीवा० ३॥७०३) 
लवणे“*“लवणे ण समुद्दे चत्तारि चदा पभासिसु"““ 
हि (जीवा० ३॥७२२) 
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२६. धातकीखड मझार, बार चंद्र द्वादश रवि । 
आगल त्रिग्रुणा सार, पुरवला पिण भेलिये ॥ 
३७, बार धातकीखंड, तेहने त्रिगरुणा कीजिये । 
ह्व छत्तोस सुमड, पूरवला पट मेलिये॥ 
३२८ जबुद्वीप ना दोय, लवणोदधि ना च्यार वलि । 
ए पट भेल्या होय, वयालीस कालोदधि ॥ 
३९. इहविध सगले ठाम, त्रिगुणा करिने पूर्वला । 
भेलीजं अभिराम, आगल द्वीप समुद्र में॥ 
४० अर्थ विपे ए गाह, तिण अनुसारे म्है कह्यो । 


मिलतो न्याय सुराह, सख्या द्वीप समुद्र नी! ॥॥ (ज० स०) 


४१ सेव भते! अर्थ जे अंक वाणूं तणो, 
एकसी नें गुणंतरमी ढाले सुजश घणों । 
स्वाम भिक्‍्खु भारीमाल राय ने प्रसाद है, 
'जय-जश' हरप आनन्द गण अहलाद है॥ 

नपमशते द्वितीयोद शकार्य: ॥६।२॥ 


ढाल : १७० 


सोरठा 


१ द्वितीय उदेशा माहि, द्वीप तणी कहि वारता । 
अन्य प्रकारे ताहि, तेहिज तृतीय उद्देश हिंच ॥ 


ड््हा 
२ नगर राजगृह जाव इम, वोल्या गोतम स्वाम । 
है भगवत ! किहा अछे, दक्षिण दिशि नो ताम ॥ 
३ एगोरुक जे मनुष्य नो द्वीप एगोरुक नाम । 
अतरद्वीप किहा कह्यो ? तव भाख जिन स्वाम ॥। 
४ उत्तर दिशि में पिण अछे, अतरद्वीप प्रसीध । 
इण कारण दक्षिण तणों, गोयम प्रइन सुकीध ॥। 
अन्तरद्वीप वर्णन सुणो जी। (श्रुपदं) 
५ जवृद्वीप नामा द्वीप मे जी, मदरगिरि ने पिछाण । 
दक्षिण दिशि ने विषे अछे जी, इम चलहिमवत गिरि जाण ॥ 
६ ते चुलहिमबत वर्पषघर गिरि, तेहने कण ईशाण । 
तह तणा चरिमात थी, छेहुडा थकी पहिछाण ॥ 
७ जवृद्वीप नी जगती थकी, ऊपर थइ कहिवाय । 
लवणसमुद्र प्रत॑ तिहा, ईशाणकृण रै माय ॥ 
. अलय ; इण सरवरिया से पल 
'लय : वीर बखाणी राणी चेलणा जी 


१० भगवती-जोड 


३२६. धायइसडे * "बारस चंदा पभासिसु ४ 
(जीवा० ३॥८०८९) 


इ५प कालोए कोलोएं ण समुद्र बाबालीस चढ़ा 


च्ब्मी 


प्रभासिसु * (जीवा० ३॥६४२० ) 


४१ मे भते ! सेव भत्ते ! त्ति ॥ 


१ द्वितीयोहेशके.. द्वीपवरवक्तव्यतोक्ता, . तृतीये5पि 
प्रकारान्तरेण सैवोच्यते । (वु० प० ४२८) 


२,३. रायगिहे जाबव एवं वयासी--कहि ण॑ भत्ते 
दाहिणिल्लाण एयूरुयमणुस्साण एगुूरुयदीवे नाम 
दीवे पण्णत्ते ? 


४. 'दाहिणित्लाण' ति उत्तरान्तरद्वीपव्यवच्छेदार्थ म्‌ ! 
(वृ० प० ४२८) 


५,६ गोयमा ! जबुद्दीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स दाहिणे 
ण चुल्लहिमवतस्स वासहरपव्वयस्स पुरत्यिमिल्लाओ 
चरिमताओ । 


७ लवणसमुद्द उत्तरपुरत्यिमे ण । 


८. जोजन त्रिण सय उलघिये, दक्षिण दिशि तणो ताम । 
एगोरुक मनुष्य तणों इहा, हीप एकोरुक नाम ॥ 


8. लांव विक्खभपण क्या, तीमसौ जोजन जैेह । 

जोजन नवसौ गुणचास नी परिधि किचित उणेह ॥ 

१०, ते इक पद्मवरवेदिका, एक वन-खड करि तेह । 

द्वीप ते सर्व थी बीटियो, इत्यादि पाठ कहेह ॥ 

११. वेदिका ने वनखंड नु, वर्णन अधिक विशाल । 

इम एणे अनुक्रमे करी, जिम जीवाभिगम विषे नहाल ॥॥ 

१२ जाव शुद्धदत द्वीपा लगे, जाव देवलोक मे जाण । 

जावणहार ते मनुष्य छे, हे श्रमण। आयुष्यमन | माण ।। 

१३ जाव शब्द मांहे आखियो, तेह सक्षेप कहेह । 

वलि वर्णन कल्पव॒ृक्ष नो, मनुष्य नो वर्णन जेह ॥ 

१४ ते सगलो कहिवू इहा, ते द्वीप नां मनुष्य अवधार । 
चतुर्थ भक्त आहारी अछे, पृथ्वी-रस पुष्प फल आहार ॥ 

१४ ते द्वीप ना पृथ्वी नो रस अछे, खांड प्रमुख त्ण तुल्य । 

गृहादिक अपर तिहा नथी, घर कल्पवृक्ष अमूल्य ॥ 

१६ ते नर नों आयु पल्‍्य तणो असख्यातमों भाग सुविशेख | 

छह मास आउ रहै थाकतो, जद जोडलो जनम जी एक ॥ 


१७ इक्यासी दिन जोड़ला तणी, कर प्रतिपालना ताय । 
छीक वगासी करी मरी, ते सुरलोक में जाय॥ 


वा०--वाचनातरे इम दीसे छे---एवं जहा जीवाभिगमे उत्तरकुरुवत्तव्वयाए 
णेयव्बो, णाणत्त अट्ट धणुसया उस्सेहों चउसट्ठी पिट्ठुंकरडया अणुसज्जणा नत्थि 
त्ति। 

तिहा ए अथे-- उत्तरकुछ ना मनुष्य नो त्रिण गाऊ नो शरीर मान कह्मो । 
इहा छप्पन अतरद्वीपा मनुष्य नो आठसे धनुष्य नो देहमान। वलि उत्तरकुरु ना 
मनुष्या रे दो सौ छप्पन पृष्ठकरडक छ॑े अने छप्पन अतरद्वीप ना नर ने चौसठ 
पृष्ठकरडक छे । 

तथा उत्तरकुराए ण भते ' कुराएं कतिविधा मणुया अणुसज्जति ? 
गोयमा | छब्विहा मणुया अणुसज्जति, त जहा-पंउमंग था, मियगधा अममा, 
तेतली सहा सणिचरा या। छ प्रकार ना मनुष्य कह्या | ते जाति ना अतरद्वीप ने 
विपे मनुष्य नथी । अतरद्वीप ने इहा तीन नानात्व स्थान कह्मया । वलि अनेरा 
पिण स्थित्यादिक में तानात्व छे, किन्तु अभियुक्त करिके जाणवा। एकोरुक द्वीप नो 
उद्देशो । 

नवमशते तृतीयोद्देशकार्थ: ॥॥६॥३॥ 


ए वाचनातरे कह्यो --हिवे प्रकृत वाचना आश्रयी ने कहिये छे । कठा ताइ, ए 
जीवाभिगम सूत्र इहा कहिव्‌ ते कहै छै--जाव इत्यादिक ज्या लगे शुद्धदत द्वीप छे 
पे अठ वक्तदक्रधन्‍्व््वन्ल गे,-तिका पिण कठ 
शुद्धवत नामे अठावीसमों अतरद्वीप नी वव्कान लगे क्ापि 7 कठा ताइ 
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हट 


22 


१० 


१ 


3 


श्र 


श्र 


श्ड, 


१२५, 


१६ 


१७. 


तिण्णि जोयणसयाइ ओगाहित्ता एत्य ण॑ दाहिणि- 
ललाण एगूरुयमणुस्साण एगूरुयदीवे नाम दीवे 
पण्णत्ते । 
तिण्णि जोयणसयाइ आयाम-विक्ख भेण, नव एग्रूण- 
वनन्‍ने जोयणसए किंचि विसेसूर्ण परिक्खेवेण । 
सेण एगाए पठमवरवेइयाए एग्रेण य वणसडेण 
सव्वओ समता सपरिविखत्ते । 
दोण्ह वि पमाण वण्णओं य । 
जहा जीवाभिगमे [३२१७] । 
जाव सुद्धदतदीवे जाव देवलोगपरिग्यहा ण ते मणुया 
पण्णत्ता समणाउसो ! 
इह च वेदिकावनखण्डकल्पवृक्षमनुष्यमनुष्यीवर्ण को5- 
भिधीयते । (वु० प्‌० ४२४८) 
तथा तनमनुष्याणा चतुर्थभक्तादाहारार्थ उत्पय्यते, ते 
च पृथिवीरसपुष्पफलाहारा । (वृ० प० ४२६) 
तत्यूथिवी च रसत खण्डादितुल्या, ते च॑ मनुष्या 
वृक्षगेहा , तत्र च गेहाद्यभाव (वृ० प० ४२६) 
तन्मनुष्याणा च स्थिति पल्योपमासख्येयभागप्रमाणा, 
पण्मासावशेषायुषश्च ते मिथुनकानि प्रसुवते । 

(चु० प० ४२६ ) 
एकाशीर्ति च दिनानि ते$पत्यमिथुनकानि पालयन्ति, 
उच्छवसितादिना च ते मृत्वा देवेषृत्पद्यन्ते । 

(वृ० प० ४२६) 


एवं एएण कमेणं एवं 


वा०--वाचनानन्‍्तरे त्विद दृश्यते-एवं जहा जीवाभिगमे**' 


तत्रायमर्थ उत्तरकुरुषु मनुष्याणा त्रीणि गव्यूतान्युत्‌- 
सेध उक्त इह त्वष्टो धनु शतानि, तथा तैपू मनु- 
प्याणा द्वें शते पट्पञ्चाशदधिके पृष्ठकरण्डकानामुक्ते 
इह तु चतु षष्टिरिति ) 

तथा “उत्तरकुराएण भते | इत्येव मनुष्याणामनु- 
पञज्जना तत्रोक्ता इह तु सा नास्ति, तथाविघमनुष्याणा 
तनत्नाभावात्‌, एवं चेह त्रीणि नानात्वस्थानान्युक्तानि, 
सन्ति पुनरन्यान्यपि स्थित्यादीनि, किन्तु तान्यभियुक्तेन 
भावनीयानीत्ति, अथ चेहैकोरुकद्वीपोहेशकस्तुतीय । 

(वु० प० ४२ ६) 

अथ प्रकृतवाचनामनुसृत्योच्यते--किमन्तमिद जीवा- 
भिगमसूत्रमिह वाच्यम्‌ ? इत्याह--“जावे” त्यादि 
'यावत्‌ शुद्ध वन्तद्वीप शुद्धदन्ताभिधानाष्टाविशतित- 
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कहिवी ते कहै छे --'देवलोगपरिग्गहेत्यादि देवलोक ने विपे परियग्रह ते गगन छे 
जेहनो, ते देवलोकपरिग्रह देवगतिगामी इत्यथं । अने उहा एक-एक अंतरद्वीप ने 
विषे एक-एक उद्देंशक वलि तिहा एकोरुफ हीप तो उद्देशो कह्या पा चोथो आभा- 
सिक द्वीप नो उदेशो, तिहा सूत्र पाठ-- 

कहिं ण भते | दाहिणिल्लाण आभासियमणुस्सताण आभासियदीवे णाम दीवे पण्णत्तें ? 
गोयमा ! जबुद्दीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स दाहिणेण चुल्लहिमवत्तस्स वासधरपव्वयस्स 
पुरत्यिमिल्लाओ चरिमताओ दाहिणपुरत्यिमिल्लेण लवणसमुद् तिण्णि जोयणसयाईं 
ओगाहित्ता एत्य ण दाहिणिल्लाण आभासियमणुस्साणं आभासियदीवे णाम दीवेपण्णत्ते । 

बीजू एकोरुक द्वीप नी पर जाणवो । 


नथघमशते चतुर्थोद्देशकार्थे: ॥६॥४।॥ 


इम वैपाणिक द्वीप नो पचमो उदशों पिण। णवर दक्षिण पश्चिम ना 
चरिमात थकी -एतले नैरुत कूण थी । 
नवमशते पंचमोद्देशकार्थ: ॥९॥५॥ 


इम लागूलिक द्वीप नों उद्देशो छठो पिण। णवर उत्तर भर पशथ्चिम ने 
चरिमात थकी --एतले वायव्य कूण थी । 
नवम्शते षष्ठोद्देशकार्थ: ॥६।६॥ 


इम हयकर्ण द्वीप नो उद्देशो पिण। णवर एकोशफ ना उत्तर पुरव॑ चरिमात 
थकी --एतले ईशाणकूण थकी लवणसमुद्र च्यारसी योजन अवगाहीज, तिवार॑ च्यारसो 
योजन नो लास्‍म्बो-पहुलो हयकर्ण द्वीप छ । 
नवमशते सप्तपोद्देशकार्थ ॥६॥७॥ 


इम गजक़रण्ण द्वीप नो उदेशक पिण। णवर ए आभासिक द्वीप ना दक्षिण 
पूर्व ना चरिमात थी -एतले अग्निकूण थी च्यारसो योजन लवणसप्नुद्र अवगाहीजे 
तिवारे च्यारसौ योजन नो लाबो-पहुलो गजकर्ण हीप छ । 
नवमशते अष्ठमोद्देशकार्थ: ॥६।८॥ 


इम गोकर्ण दीप नो उद्देशो पिण । णत्रर वैपाणिक द्वीप ने दक्षिण परिचम ना 
चरिमात यकी लवणप्मुद्रे च्यारसो योजन अवगाहिये । निहा गोकर्ण द्वीप । शेप हय- 
कर्ण द्वीप सरीखो जाणवो । 
नंवमशते नवमोद्देश कार्थ: ॥९६१६॥ 


इम शण्कुलिकर्ण हीव नो उद्देशो पिण । णवर लागूलिफ़ द्वीप ना उत्तर अपर 
चरिमात थी --एतले वायव्य कूण थी । शेष हयकर्ण सरीखो । 


नवमसशत्ते दशमोद्देशकार्थ: ॥९।१०॥ 


इम आदर्शमुख द्वीप, मेढमुख द्वीप, अयोमुख द्वीप, गोमुख द्वीप ए 
च्यार, ते हयकर्णादिकर च्यार द्वीप छे, तेहने अनुक्रमे ईशाण, अग्नि, नैरुत, वायव्य 
कूण ना चरिसात थकी पाचसौ योजत लब्रणप्तमुद्र अवगाही ने पाचसौ जोजन लावा- 
चोडा, ते प्रतिपादक च्यार उद्देशा हुव॑ इति । 


त्वसशते एकादशादारस्याचतुर्दशोद्देशकार्थ: ॥९११-१४॥ 


रू 


१२ भगवती-जोड़ 


मान्तरद्वीपवक्तव्यता यावत्‌, साउपि क्रियदृदूर य्राव- 
द्वाच्या ? उत्याह-- 'देवलोकपरिग्गहे! त्यादि, देव- 
लोक. परिग्रहों येपा ते देवलोकपरिग्रहा, देवगति- 
गासिन: इत्यथं, 7ह चैककस्मिन्नन्तरद्वीपे एकीक 
उद्देशक, तत्र चैकोरुकद्भीपोहेणकानन्तरमा भा सिकद्रीपो- 
देशक तत्र चैब सुत्र । (बृ० प० ४२६) 


मेस जहा एगूरयाण । (जी० ३।२१६) 


एवं वैधाणिफद्वीपोहेशकफ्रोईपि. नवर दक्षिणापराच्चर- 
मान्तादिति पश्चमः । (वृ० प० ४२६) 


एवं लागूलिकद्दीपोहेशकोईपि नवरमुत्तरापराच्चर- 
मान्तादिति पष्ठ, । (वृ० प० ४२६) 


एवं हयकर्णद्वीपोहेशकोी नवरमेकोंरुकस्पोन्रपो रस्त्या- 
जचरमान्ताल्लवणसमुद्र चत्वारि योजनशतान्यवगाह्म 
चतुर्योजनशतायामविष्कम्भो हयकर्णद्वीपों भचतीति 
सप्तम' । (वृ० प० ४२६) 


एवं गजफर्णद्वीपोद्रेशकोईपि, नवर ग़ज़कर्णद्वीप आभा- 
सिकद्वीपस्य दक्षिणपोरस्त्याच्च रमान्ताल्लवणमम॒द्र - 
भवगाह्य चत्वारि योजनशतानि हयकर्णद्वीपसमो 
भवतीत्यष्टम । (वृ० प० ४२६) 


एवं गोकरण्णद्वीपोद्देशको5पि, तवस्मसौ वैयाणिकद्दीपस्थ 
दक्षिणापराच्चरमान्तादिति नवम । ३ 


(वृ० प० ४२६) 


एवं शण्कुलीकर्णद्रीपोदेशको5पि, नवरमसौ लागूलिक- 
द्वीपस्योत्तरापराचज्चरमान्तादिति दशम । 
(वृ० पृ० ४२ €) 


एवमादर्ं मुखद्वीपमेण्ड मु खद्दीपा यो मुखद्टी प गो मु खद्ी पा 
हयकर्णादीना चतुर्णा ऋषेण पूर्वोत्त रपुव॑ दक्षिणदक्षिणा- 
परापरोत्तरेम्यश्च रमान्तेम्य पञ्च योजनशतानि 
लवणोदधिमवगाह्य.. पञ्चयोजनशत्तायामविष्कम्भा 
भवन्ति, तत्यतिपादकाश्चान्ये चत्वार उद्देशका 
भवन्तीति । (वृ० प० ४२६) 


एहिज आादर्श॑मुखादिक ने ईशाण, अग्नि, नैरुत वायव्य कुण ना चरिमात 
थकी छ सौ जोजन लवणसमुद्र अवगाही ने छ सौ योजन लावा-चोडा अनुक्रम करिके 
अश्वमुख द्वीप, हस्तिमुख द्वीप, सिंहमुख द्वीप, व्याप्रमुख द्वीप हुवे, ते प्रतिपादक अनेरा 
च्यार उद्देशा हुवे इति । 


नवसशते पंचदशोद्देशकादा रभ्याष्टादशोद्देशकार्थ: ॥६।१५-१८॥। 


एहिज अश्वमुखादिक ने तिमहिज अनुक्रमो ईशाणादिक ज्यार विदिशि ना 
चरिमात थकी सात सौ योजन लवणपमुद्र अवगाही ने सातसौ जोजन लावा चोडा 
अश्व॒कर्ण द्वीप, हस्तिकर्ण द्वीप, अकर्ण द्वीप, कर्णआवरण द्वीप हुवे, ते प्रतिपादक वलि 
अनेरा च्यारहीज उद्देशा इति । 


नवमशते एकोनव्िशतितमोद्देशकादारभ्याद्वाविशतितप्ोद्देशकार्थेः 
॥६॥ १ ६-२२॥। 
एहिज अश्वकर्णादिक ने तिमहिज अनुक्रमे ईशाणादिक च्यार विदिशि ना 
चरिमात थकी आठ सौ योजन लवणसमुद्रे अवगाही ने आठ सौ योजन लावा-चोडा 
उल्कामुख द्वीप, मेघमुख द्वीप, विद्युन्मुख द्वीप, विद्युहत द्वीप हुवे, ते प्रतिपादक वलि 
अनेरा च्यार हिज उद्देशा इति ॥ 


नमवशते त्रयोविशतितमोद्देशकादारभ्याषर्डावशतितमोद्देशकार्थ: 
(६।२३-२६।॥॥ 
एहिज उल्कामुख द्वीपादिक ने तिमहिज अनुक्रमे ईशाणादिक च्यार विदिशि 
ता चरिमात थकी नो सौ योजन लवणसमुद्र अवगाही ने नो सौ योजन लावा-चोडा 
घनदत द्वीप, लष्टदत द्वीप, गूढदत द्वीप, शुद्धदत द्वीप हुवे, ते प्रतिपादक वली अनेरा 
च्यारहीज उद्देशा | इहा तीसमो शुद्धवत उद्देशक इति ॥ 
तथा पनन्‍तवगा रा अर्य से एहवूँं कहा --छप्पन अतरद्ीप हुवे अने इहा 
अद्वावीस कह्या, ते किम ? जे चुल्लहिमवत वर्पधर पर्वत ने विपे पूर्व पश्चिम ने 
दिशि जेहवा जे प्रमाणे जेतले अतरे जे नाम अठावीत अतरद्वीप छ, तेहवा ते प्रभाणे 
तेतलै अतर ते तार्मेज शिखरीपवेत ने पूर्व पश्चिम पिण अदट्दावीस्त अतरद्वीप छे, वे 
मिली छप्पत थावे । ते भणी सदृशपणा मारे इहा अठावीसज कह्या । हिवे ए द्वीप 
नू विवरण काइक लिखिये छे-- 
इहा जवूद्वीप ने विषे भरतक्षेत्र नें सीमाकारी एक सत योजन ऊचो, पच- 
बीस योजन ऊडो, एक हजार ने वावन योजन अने वार कला-एतलो पहुलो, पूर्वापर 
लवणसमुद्र पर्यत लावो सुवर्णमय चुल्लहिमवत तामा वर्षघर पवेत छे । तिण पर्वत 
ने वे छेहडे पूर्व पश्चिमे लवणसमुद्र माहे गजदताकारे वे दाढा नीकली छ॑। बे पूर्वे 
वे पश्चिमे-एवं च्यार दाढा छो । तिहा पूर्व दिशि ईशाणकूण्णें नीकली जे दाढा तेहने 
विपे चुल्लहिमबत ना छेंहडा थी त्रिण सौ जोजने एकोरुक नामा द्वीप छो 
त्रिण सो योजन लाबु-पहुलो, वृत्ताकारे नवस्ती गुणपचास योजन कायक ऊणी 
परिधि । है 
चलि हिंमवत ना छेहडा थी पुर्व॑ दिशे अग्निकूणे जे दाढा छे तेहने विषे त्रिण 
सौ योजने आभासिक नामा द्वीप छे एकोरुक प्रमाण । 
वली पश्चिम दिशि नैरुत कूणे जे दाढा छो, तेहने विपे हिमवत नां छेहडा 
थी त्रिण सौ योजने वैषाणिक नामा द्वीप छ एकोहुक प्रमाण । 
वलि पश्चिम दिशि वायव्य कूण्े जे दाढा छे, तेहने विपे हिमवत ना छेहडा 
थी त्रिण सौ योजने नगोलिक नामा द्वीप छ एकोरुक प्रमाण । 


एतेवामेवादशं मुखादीना पूर्वोत्तरादिभ्यद्च रमान्तेम्य 
पड्‌ योजनशतानि लवणसमुद्रमवगाह्म पड़योजनशता- 
यामविष्कम्भा ऋ्रमेणाश्वमुखद्वीपहस्तिमुखद्वीपर्सिह- 
मुखद्वीपव्याप्रमुखद्वीपा भवन्ति, तत्अतिपादकाइचान्ये 
चत्वार उद्देशका भवन्तीति । (बु० प० ४२९) 


एतेपामेवाग्वमुखादीना तथव सप्त योजनशतानि 
लवणसमुद्रमवगाह्मय.. सप्तयोजनशतायामविष्कम्भा 
अश्वकर्णद्वीपहस्तिकर्णद्वीपकर्ण प्रावरणद्वीपा प्रावरण- 
द्वीपा भवन्ति, तत्प्रतिपादकाश्चापरे चत्वार एवोहेशका 
इति'। (वृ० प० ४२६) 


एतेपामेबाइ्वकर्णादीना तथवाष्टयोजनशतानि लव॒ण- 
समुद्रमवगाह्याष्टयोजनशताया मविष्कम्भा उल्कामुख- 
द्वीपमेघमुखद्वीपविद्युन्मुखद्वी पविद्यु हन्तद्दीपाी. भवन्ति, 
तत्प्रतिपादकाश्चान्ये चत्वार एवोह्रेशका इति । 

[ (वृ० प० ४२६, ४३० ) 


एतेपामेवोल्कामुखद्वीपादीना तथव नव योजनश्वतानि 
लवणसमुद्रमवगाह्म.. _ तवयोजनशतायामविष्कम्भा 
घवदन्तद्वीपलष्टदन्तद्वीपगूढदन्तद्वीपशुद्धदन्तद्वीपा 
भवन्ति, तत्नतिपादकाएचान्ये चत्वार एवोहेशका इति, 
एवमादितोउत्र त्रिशत्तम शुद्ध दन्‍्तोहेशक ॥ 

(वु० प० ४३० ) 





१ यह समग्र वर्णन जीवाभिगम की तीसरी प्रतिपत्ति मे 


प्राप्त होता है । वहा अन्तर द्वीपो के वर्णन मे १७वा' 
द्वीप अश्वकर्ण है और १८वा द्वीप सिहकर्ण है। पन्न- 
वणा (१॥५६) में भी यही क्रम है। भगवती की 
वृत्ति मे मिहकर्ण द्वीप के स्थान पर हस्तिकर्ण द्वीप है । 
यह क्रम ठाण (४।३२५) से मिलता है। इससे आगे 
वृत्ति मे कर्णप्रावरण द्वीप और प्रावरण द्वीप का उल्लेख 
है। इसका मेल न तो जीवामिगम, पच्तवणा और 
ठाण के साथ है और न ही जयाचारय॑े द्वारा लिखित 
वात्तिक के साथ है। सम्भव है भगवती की वृत्ति के 
मुद्रणकाल में यह प्रमाद हुआ हो। जयाचार्य ने 
किसी हस्तलिखित प्रति के आधार पर अथवा ठाण 
के आधार पर यह वातिक लिखा हो, ऐसा भी हो 
सकता है। , 


श० ६, उ० १५-२६, ढाल १७० 8१३ 


इम ए च्यार दीप हिमवत ने च्यार कोणे व्यार दाढा ने बिपे सरीसे प्रमाणे 
छ। ए च्यार द्वीप केडे च्यार सौ योजने अर जबूद्वीप नी जगती थ्रकी विण अ्यार 
सौ-च्यार सौ योजने हयकर्ण, गयकर्ण, गोफर्ण, शप्कुलिकर्ण ए च्यार द्वीप छे । च्यार 
सौ योजन लावा-पहुला, वृत्ताकारे बार सौ पेसठ योजन परिधि.,, यथा एकोरुफ के्ट 
हयकरण, आभासिक केई गजकर्ण, बैपाणिक के गोकर्ण, नागोलिक केई शप्कुलि- 
कर्ण--इणी पर सर्वत्र जाणवू । 

ए हयकर्णादि च्यार हीप केर्ट पाच सौ योजन अने जगती थकी पिण पाच 
सौ-पाचसी योजन आदर्णमुसद्वीप, मिढमुख द्वीप, अयोमुख द्वीप, गोमुख दीप --ए 
च्यार दीप छे । पाचसौ-पाचमौ योजन लाबा-पहुला वृत्ताकारे, पनर् सी एक्यासी 
योजन परिधि । वलि ए थआादर्ण मुसादि च्यार द्वीप के छह सौ-ठह सौ योजने अने 
जगती थी पिण छह सौ-छह सो योजने अश्वमुख, हस्तिमुख, सिहमुख, व्याप्रमुस- ए 
च्यार द्वीप छै । छहमौ-छहसी योजन लावा-पहुला वृत्ताकारे, अठार सौ मत्ताणु 
योजन परिधि | 

वलि ए अश्वमुश्दादि च्यार द्वीप के सातसी-मातसों योजने, जगती थी 
पिण सातमौ-सातसौ योजने अश्वकर्ण, सिहकर्ण, अकर्ण, कर्णप्रावरण -ए च्यार द्वीप 
छी । सातसी-मातमी योजन लावा-पहुला वृत्ताकारे, बाबीस सौ तेरे योजन परिधि । 

बलि ए अव्वकर्णादि च्यार द्वीप केड आठमी-भाठसौ योजने जगती थकफ्री पिण 
आठसी आठमसौ योजने उल्करामुस, मेघमुख, विद्युतमुख, विद्युत --ए च्यार द्वीप छ । 
आठसी योजन लावा-पहुला वृत्ताकारे, पचवीससौ गुणत्रीस योजन परिधि । 

वलि ए उल्कामुख मेघमुखादि च्यार द्वीप केडे नवसौ-नवसी योजने जबूद्वीप 
नी जगती थकी पिण नवसौ-नवसो योजने घनदत, लट्टदत, गरूढदत शुद्ध दंत--ए 
च्यार दीप छे । नवसी योजन लावा-पहुला वृत्ताकारे, अद्टावीससी पंतालीस योजन 
परिधि । एतल चूलहेमवर्त पर्वत नी ज्यार दाढा एह अट्टावीस द्वीप छे । उमर शिखरी 
पर्वत ने विपे पिण अठाबीस द्वीप छ । एवं छप्पन अंतरद्वीप जाणवा । 

एह सर्व द्वीप प्रत्वेके-प्रत्येके पद्रवरवेदिकाएं अने वनखडे परिवेष्टित महा- 
रमणीक छी । एहनो वर्णन जीवाभिगम' सूत्र थी वियेप जाणवो | ते द्वीप ने ब्रिये 
युगलिया मनुष्य छ | ते मनुप्य ना अत्यत महासुदर रूप छ | पिण द्वीप ना नाम 
जेहवा आकारे नथी | जे भणी श्री जीवाभिगम सूत्र ने विपे एहना रूप सबल देवता 
थी अधिक वखाण्यों छ अने अत्यत सुखी छे । ते मनुप्य ने आठमौ घनुप्य ऊंचपर्ण 
शरीर अने पल्यौपम नो असस्यातमों भाग आउखो हुव॑ । यत्त -- 

अंतरदीवेसु नरा धणुसय अद्धसिया सया मुड्या । 
पराविति मिहुणधम्म पल्लस्स असखभागाओं ॥१॥ 
चठसट्टि पिदुकरटगाणि मणुआण वच्चपालणया । 
अभुणासमीइ तु दिणा चउत्वभत्तेण आहारों त्ति' ॥२॥ 


सोरठा 
१८ वृत्ति विष ए वात, गिरि पर अतरह्ीप छे। 
वर्मसीह आख्यात, लवणोदधि अतर  अछे ॥ 
१६ “इम अटठवीसज आखिया, अतरद्वीव ना ताय। 
लावपण ने विक्वभपण, पोता-पोत्ता ना कहिवाय || 
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“रैंड भमगवती-जोड़ 


१६, एवं अट्टावीस वि अतरदीवा सएण सएण बायाम- 
विकखंभेण भागणियद्वा । 


२०. णवरं जे इतलो विशेष छे, इक-इक द्वीप नो जोय। 
सहु॒अठवीस उद्देसगा, सेव भते ! अवलोय ॥ 
२१. नवम शत उद्देशो तीसमो, इकसौ सित्तरमीं ए ढाल। 
भिक्षु भारीमाल ऋषिराय थी, 'जय-जश' हरष विशाल ॥ 


नवसशते सर्प्तावशतितमोद्देशकादारभ्यात्रिशत्तमो द्देशकार्थें: ६॥२७-३०॥ 


ढाल: १७१ 


सोरठा 
१ कच्मा अर्थ एसार, ते तो श्री जिन धर्म थी। 
जाणे अधिक उदार, अणसुणियो पिण को लहै॥ 
२ इत्यादिक जे अर्थ प्रतिपादन रे कारण। 
कहिये हिवे तदर्थ, उद्देशक्क इकतीसमों ॥ 


द्हा 
३ नगर राजगृह जाव इम, बोल्या गोयम स्वाम । 
धर्मफलादिक वचन प्रभू ! अणसांभलिया ताम ॥ 


४ केवलज्ञानी जिण तणे पासे सुणियों नाय । 
धर्म केवली-भाखियो, श्रवणपण करि पाय ॥॥ 


सोरठा 


५. श्रवणपण करि ख्यात, भाव धर्म सुणवा तणां। 
एहवू अर्थ जणात, वर्द केवली तेह सत्य ॥ 
६. श्रवण रूप कहिवाय, वंछा रूप लहै जिको। 
वंछे धर्म सुहाय, ते पिण जाणे केवली ॥ 


द्हा 
७ तथा केवली नें जिणे, स्वयमेव प्रइन पूछेह। 
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पुनः केवली पे सुण्यो, केवली श्रावक तेह। 


८.इमज केवली नी जिका, तत श्राविका ताम। 
ए बिहु पे अणसाभल्यां, धर्म लहै अभिराम |। 
६. सेव केवली नी करें, अन्य भणी कथ्यमान। 
सुण धारे ते जिण तणो, कह्लो उपासग जान ॥ 


२० नवर दीवे दीवे उद्देससो, एवं सब्बे वि अद्ठावीस 
उद्देंसगा ॥ सेव भते ! सेव भत्ते | त्ति 
(श० ९॥७,८) 


१ उक्तरूपाश्चार्था केवलिधर्माद ज्ञायन्ते त चा5श्रुत्वाईपि 
को5पि लभते। (बु० प० ४३०) 

२ इत्यायर्थ प्रतिपादनपरमेकर्त्रिशत्तममुद्देशकमप्याह--- 
(बु० प० ४२६ ) 


३ रायगिहे जाव एव वयासी--असोच्चा ण भत्ते ! 
अश्वुत्वा---धर्म फलादिप्रतिपादकवचनमनाक प्य॑ 
(वृ० प० ४३२) 
४ केवलिस्स वा । 
किवलिन ' जिनस्य । (वृ० प० ४३२) 


७ केवलिसावगस्स वा । 
'केवलिसावगस्स व त्ति केवली येन स्वयमेव पृष्ठ: 
श्रुत वा येन तदहचनमसौ केवलिश्रावकस्तस्थ । 


(वु० प० ४३२) 
८ केवलिसावियाए वा । 


६ केवलिउवासगस्स वा । 
'केवलियवासगस्स व त्ति केवलिन उपासना विदधा- 
नेन केवलिनैवान्यस्य कथ्यमानं श्रुत येनासौ केवल्यु- 
पासक । (वृ० प० ४३२) 


श० €, उ० ३०,३१, ढाल १७०,१७१ १५ 


१०. इमज कैवली नी जिका, उपासगा ग्रुणखान। 
ए बिहुं प॑ अणसाभल्या, धर्म लहै सुध मान ॥ 
११. अथवा केबली-पाक्षिक, स्वयंवुद्ध कहिवाय । 
ते पासे सुणियां बिना, लहे धर्म सुखदाय ॥ 


१२ तथा स्वयवुद्ध नो जिको, श्रावक ग्रुण नी राश। 
स्वयंवुद्ध नी श्राविका, अणधुणिय ब्रिहु पास ॥ 
१३. उपासग स्वयंबुद्ध नो, उपासगा वलि ताय। 
ए विहुं पे सुणियां बिना, धर्म पामवु थाय ॥ 
१४ ए दश पे सृणिया बिना, केवली भाख्यों धर्म । 
श्रुत ने चारित्र रूप लहै, श्रवण रूप करि पर्म ॥ 


१५. जिन भाज यां दश कने, सुणिया बिण जिन धर्म । 
सुणवों कोइक पामिय, कोइक न लहै मर्म ॥ 


१६. किण अर्थ प्रभु ! इम कह्यो, विण सुणिय दश पास । 
कोइक धर्म सुणवों लहै, कोइक न लहैँ तास ? 
१७. जिन. भाख॑ सृुण गोयमा ! 
ज्ञानावरणी कर्म काइ क्षयोपशम जिण कीधो, हो लाल । 
ते दशु पास सुप्या बिना, 


धर्म केवली भाख्यों कांड सुणवों पा्मे सीधो, हो लाल ॥ 


सोरठा 


१८. इहा वहु वच सवादि, नाणावरणिज्जा कट्यों। 
भति ज्ञानावरणादि, वहु भेदे करि जाणवबु॥ 
१६. फून अवग्रह पिछाण, मति आवरणादिक तणा। 
भेद करीने जाण, ते बहु भावपणां थकी॥ 
२०. क्षयोपशम बहु भेद, तेह तणा आवरण थी। 
वहु बच करि सवेद, ज्ञानावरणी ने कह्य ॥ 
२१. जानावरणी क्षयोपशम नहिं कियो, 
ते दश पै विग सुणिय काइ जिन धर्म सुणवों न पाव । 
तिण अर्थ कह्मो विण सुण्यो, 
धर्म सुणवों कोइ पार्व कोइक रै श्रवण न आवै ॥ 


सोरठा 


२२. गिरि-सरिता पापाण, तेह घोलणा न्याय करि। 
कोइक ने पहिछाण, पाम॑ धर्मज इहविधे ॥ 
२३. क्षयोपणमईज जेह, अतरंग कारण तस्‌ । 
जिनोकक्‍त धर्म लहेह, श्रवणरूप भाव करी॥ 
“लय : पातक छानो नवि रहे रा 


१६ भगवती-जोड़ 


१०, बेबलिउवासियाए वा । 


११, तप्यविसयस्स वा । 
तापतीसयरस' त्ति केवलिन पालिक्स्य रत्रयंयुद्धरय । 
(बू० प० ४३२ ) 
१२ तप्पत्िसयसाबगस्स वा, ततयतिसियसाबियाए वा । 


१३ तप्पतिसियठवासगर्ग वा, सप्पतिसग्रसयासियाएं वा । 


१४, केवलिपण्णत्त धम्म सभेज्ज सवणयाएं ? 

'धम्म' ति श्रुतचारितर रुप 'लभेज्ज” त्ति प्राप्तुयात्‌ 
'सवणयाएँ त्ि श्रवणतया श्रवणमपतया श्रोतु- 
मित्यर्थ, । (वृ० प० ४३२) 

१५. गोयमसा ! अ्षमोच्चा ण केवलिस्स वा जाब तप्प- 
विखेयउबासियाए वा अत्येगतिए केवलिपएणत्त धम्म॑ 
लभेज्ज मवणयाएं, अत्येगतिए केवलिपण्णस घम्म 
नो लभेज्ज सबणयाए । (शा० ६६) 

१६ मे केणट्ठणं भते | एवं बुच्च5---असोच्चा ण॑ जाव 
नो लभेज्ज सवणयाए ? 

१७. गोयमा ! जस्स ण नाणावरणिज्जञाण कम्माण 
सओोवसमे कडे भवद्ठ से ण॑ असोच्चा केवलिस्स वा 
जाव तप्पफ्रिसियउवासियाए वा केवलिपण्णत्त धम्म 
लभेज्ज मवणयाएं । ४ 


१८-२०. नाणाबरणिज्जाण' ति बहुवचन ज्ञानावरणीयस्य 
मतिज्ञानावरणादिशभेदेनावग्रहमत्यावरणादिभेदेन. च 
बहुत्वात्‌ (वृ० प० ४३२) 


२१ जस्स ण नाणावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे नो 
कडें भवद से ण असोच्चा ण॑ केवलिस्स था जाव 
तप्पविखयउवासियाएं वा केवलिपण्णत्त धम्म नो 
लभेज्ज सवयणाए। से तेणट्ठे्णं गोयमा ! एव 
वुच्चइई--असोच्चा ण जाव नो लक्षेज्ज सवणयाए । 

हु (श० ६१० ) 

२२. ज्ञानावरणीयस्य क्षयोपणमदच गिरिसरिदृपलघोलना- 
न्‍्यायेनापि कस्यचिस्यात्‌ । (चृ० प० ४३२) 

२३. तत्सद्भावे चाश्रुत्वाईपि धर्म्म लभते श्रोत्‌, क्षयो- 
पग्ममस्थैव तल्‍्लाभेष्तरज्भ कारणत्वादिति । . 


(वृ० प० ४३२) 


२४. है प्रभु ! दश पे सुणियां विना, 
केवल शुद्ध सुजाणी कांइ बोध सम्यकत्व सुपाव ? 
प्रत्येकवुद्धादिक. नी परे, है 
जिन कहै कोइक पावै कोइक रे बोध न आवे॥ 

२५ किण अथें? तब जिन कहै, 
दर्शणावरणी कर्मज कांइ क्षयोपशम जिण कीधो। 

ते दश पे सुणिया विना, 
सम्यक्दर्शण शुद्धन अनुभव लहै ते सीधो॥ 


२६ दर्शंगावरणी क्षग्रोपशम नहिंह कियो, हि 
ते दश पे विण सुणियां सम्यक्त्व न पावे कोई । 
तिण अर्थ कह्यो विण सुण्यो, 
कोइक बोधज पाव कोइक ने बोध न होई॥ 


सोरठा 

२७ दश्शन सम्यक्व सोय, तास आवरणी कर्म ए। 
दर्शशन मोहनी जोय, पिण दश्शणावरणी नहीं॥ 
र८ दर्शपगावरणी. कर्म, तेहनो क्षयोपशम, थया । 
लहै सम्यकक्‍्त्व सुमर्म, बोधि सम्यक्‍्त पर्याय छे॥ 
२६ सम्यक्‌दर्शणहीज, बोधि कहीजे तेहने । 
ते माटेज कहीज, बोधि पर्याय सम्यक्त्व नो॥ 

३० 'हे प्रभु! दश पे सुण्या विना, 
केवल शुद्ध सपूर्ण अणगारपणो ते पावे। 

जिन कहै दश पे सुण्या बिना, 
कोइक साधु थावे कोइक मुनिपणो न भाव ॥ 


३१. किण अर्थ? तव जिन कहै, 
घ॒र्म अतराय कर्म काइ क्षयोपशम जिण कीधो। 


पे सुणिया विता, £ 
केवल शुद्ध सपूर्ण मुंड थई मूनि ह्व॑ सीधो॥ 


ते दश 


सोरठा 


३२. धर्म चारित्र प्रतिपत्ति, तास विध्नकारक जिको | 
चारित्र-मोह कथत्ति, सर्वेविरतति आवा न दे ॥ 


+लय ४ पातक छानो नवि रहे 


२४,२४५. असोच्चा णं भते | केवलिस्स वा जाव तप्प- 
क्खियउवासियाए वा केवल बोहि बुज्केज्जा ? 
गोयमा ! अत्येगतिए केवल वोहि बुज्केज्जा अत्ये- 
गतिए केवल वोहि नो बुज्केज्जा। (श० ६११) 
से केणट्ठेण भते !* गोयमा ! जस्स ण दरिसणा- 
वरणिज्जाणं कम्माण खओोवसमे कडे भवइसेण 
असोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पविखयउवासियाए 
वा केवल बोहि बुज्म्रेज्जा । 

'किवलं वोहि' ति शुद्ध सम्यग्दर्शन 'बुज्मेज्ज' त्ति 
बुद्ध येतानुभवेदित्यर्थ यथा प्रत्येकबुद्धादि । 
(बृ०प० ४३२) 

२६. जस्स ण दरिसणावरणिज्जाण कम्माण खओवसमे नो 
कडे भवइ से ण असोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्प- 
विखयउवासियाए वा केवल वोहि नो बुज्केज्जा । से 
तेणद्ठण गोयमा ! एवं वुच्चई-- असोच्चा ण जाव 
केवल बोहिं नो बुज्फेज्जा । (श० £६॥१२) 


२७,२८ 'दरिसणावरणिज्जाण” ति इह दर्शनावरणीय 
दर्शनमोहनीयम भिगृद्यते, बोधे सम्यर्दर्श नपर्यायत्वात्‌ 
तल्लाभस्य च तत्क्षयोपशमजन्यत्वादिति । 

(वृ० प० ४३२) 


३० असोच्चा ण भते ! केवलिस्स वा जाव तप्पविखय- 
उवासियाए वा केवल मुडे भवित्ता अगराराजों अण- 
गारिय पव्वएज्जा ? 
गोयमा  असोच्चा ण केवलिस्स वा जाव तप्पविखिय- 
उवासियाए वा अत्थेगतिए केवल मुडे भवित्ता 
अगाराओ अणगारिय पव्वएज्जा अत्थेगतिए केवल 
मु भवित्ता अगाराओं अणगरारिय नो पव्वएज्जा | 

97 ५0० (श० ६१३) 
केवला' शुद्धा सम्पूर्णा वाइ्नगारितामिति योगः । 
(० १०४३९) 

३१ से केणट्ठेण भते | ** 
गोयमा ! जस्स ण धम्मतराइयाण कम्माण खओ- 
वसमे कडें भवति से ण असोच्चा केवलिस्स वा जाव 
तप्पविखयउवासियाए वा केवल मुड्ड भवित्ता अगा- 
राओ अणगारिय पव्वएज्जा | 


३२,३३. 'धम्मतराइयाण' ति अन्तरायो--विघध्न सो5स्ति 
येषप्‌ तान्यन्तरायिकाणि धम्मंस्थ---चारित्रप्रतिपत्ति- 
लक्षणस्यान्तरायिकाणि घर्म्मान्तरायिकाणि तेपा 
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३३ तास क्षयोपशम थाय, मुंड थई लहै मुनिपणो। 
एहवू. न्याय जणाय, वीर्य अतराय वृत्ति में॥ 
३४ “धर्म अतराय कर्म जिणे, 


क्षयोपणम नहि कीधो अणगारपणों तसु नावे। 
तिण अर्थ कह्यो बिण सुष्यो, 
कोइक तो मुनि थावे कोइक मुनिपणों न भावे। 


३५. है प्रभ! दश पे सुण्या विना, 
केवल शुद्ध सपूर्ण कांइ ब्रह्मचर्य ए पाले ? 

जिन कहै कोइक पाले सही, 
कोइ एक नही पाले काइ मिथुन प्रति नही टाले ॥ 

अर्थ? तब जिन कहै, 
चरित्तावरणी कर्मज काइ क्षयोपशम जिण कीधो | 

ते दश पे सुणिया बिना, 
ब्रह्मचर्य शुद्ध पाले काइ मिथुन-विरति ग्रुण लीधो ॥ 


३६. किण 


सोरठा 


लक्षण पु - 
विशेष थी 


वेदादि छे। 
ग्रहिवू इहा ॥ 


३७ चरित्तावरणी जाण, 
मिथुन-विरति पहिछाण, 


३८ *चरित्तावरणी कर्म जिण, 
क्षयोपशम नहिं कीधो ते ब्रह्मचर्य नहि पाले। 
तिण अर्थ इ्म आखियो, 
विण सुण्या ब्रह्म कोइ पाले काइ कोइ मिथुन नहि टाले ॥ 
३६. है प्रभु! दश पे सुण्यां विना, 
संजम शुद्धज पाले काइ अतिचार टालेवा। 


जतना विशेष तिणे करी, 
जिन कहै कोइक पार्म कोइक नहि पामेवा ॥ 

४०. किण अर्थ! तब जिन कहै, 
जयणावरणी कर्मज कांइ क्षयोपशम जिण कीधो। 

ते दश पास सुण्यां विना, 


जाव केवल चारित्र ने अति जतना पाम सीधो ॥ 


४१ जयणावरणी क्षयोपशम नहिं कियो, 
ते दश पे विण सुणिया नहिं पार्म जतना नामैं। 

तिण अर्थ कह्यो विण सुप्यां, 
कोइक सजम पारमम कोइक संजम न पार्म ॥ 


4 लय : पातक छानो नवि रहे 


१८ भगवती-जोड़ 


३४ 


डर 


३६ 


३७ 


शेप 


३६ 


४० 


४१ 


वीर्यान्तरायचा रित्रमोहनीयभेदानामित्यर्थ: । 

(वु० प० ४३२,४३३) 
जस्स ण धम्मतराइयाणं कम्माण सओवसमे नो कड़े 
भवति से ण'” “केवल मुडे भवित्ता अग्राराओं 
अणगारिय नो पव्वएज्जा। से तेणदुठेणं गोयमा ! 
एवं वुच्चइ--असोच्चा ण जाव केवल मुठठे भवित्ता 
अगाराओ अणगारिय नो पव्वएज्जा । (श० ९१४) 
असोच्चा ण भते ! केवलिस्स वा जाव तप्पक्खिय- 
उवासियाए वा केवल व भचेरवास आवसेज्जा? गोयमा! 
भत्येगतिए केवल वभचेरवास आवसेज्जा, अत्येगतिए 
केवल वभचेरवास नो आवसेज्जा।  (श० ६१५) 
से केणट्ठेण भंते |“ 
गोयमा | जस्स ण चरित्तावरणिज्जाण कम्माण 
खओवसमे कडे भवइ से ण असोच्चा केवलिस्स वा 
जाव तप्पविखयठवासियाएं वा केवल वभचेरबास 
आवसेज्जा । 


“चरित्तावरणिज्जाण' ति इह वेदलक्षणानि चारित्रा- 
वरणीयानि विश्ञेपतों ग्राह्माणि, मैथुनविरतिलक्षणस्य 
ब्रह्मचर्य वासस्य विद्येपतस्तेपामेवावारकत्वात्‌ । 

(व्‌० प० ४३३ ) 
जस्स ण चरित्तावरणिज्जाण कम्माण खोवसभे नो 
कडे भवई से ण वभचेरवास नो आवसेज्जा से 
तेणद्ठेण गोयमा ! एवं वृच्चई--असोच्चा ण जाव 
केवल वभचेरवास नो आवसेज्जा । (द्व० ६१६) 
असोच्चा ण भते ! केवलिस्स वा जाव तप्पविखय- 
उवासियाएं वा केवलेण सजमेण समजमभेज्जा ? 
गोयमा ! *"“ अत्थेगतिए केवलेण सजमेण सजमेज्जा, 
अत्येगतिए केवलेण सजमेण नो सजमेज्जा । 

(श० ६१७) 
इह सयम प्रतिपन्‍तचरित्रस्थ तदतिचारपरिहाराय 


यतनाविशेष । (वु० प० ४३३) 
से केणद्ठेण भते | एव बुच्च्‌इ" 5638४ 
गोयमा  जस्स ण जयणा[वरणिज्जाण कम्माण 


खओवसमे कडे भवइ से ण असोच्चा केवलिस्स वा 
जाव तप्पविखयउवासियाएं वा केवलेण सजमेण 
सजमेज्जा । 


जस्म ण जयणावरणिज्ज,ण कम्माण खओवसमे नो 
कडे भवइ से ण असोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्प- 
क्खियडवासियाए वा केवलेग सजमेण नो संजमेज्जा । 
से तेणट्ठेण गोयमा !' एवं वुच्चइ-- असोच्चा ण 
जाव केवलेण सजमेण नो सजमेज्जा। (श० ६१८) 


४२. है प्रभु ! दश पे सुण्या विना, 
केवल शुद्ध सपूर्ण संवर करि आतम भावें। 

संवर शब्दे शभ अध्यवसाय छे, 
जिन कहै कोइक भाव कोइक सवर न पाव ॥ 

४३, किण. अर्थ? तब जिन कहै, 


अध्यवसायावरणी. कर्म क्षयोपशम थाये। 
इहां भाव चारित्रावरणी कवष्यो, 


ते विण सुण्या प्रवर्ते संवर शुभ अध्यवसाये ॥ 


सोरठा 
४४. आख्या शुभ ,अध्यवसाय,  चारित्ररूपप्णं करि। 
तसू आवरणी ताय, चारित्रावरणी वृत्ति मे॥ 
४५. कर्म रूधण रा सार, अध्यवसाय संवर तिके। 
त्रिहु जोगा थो न्‍्यार, बुद्धिवेंत न्याय विचारज्यों॥ 
४६. जोग व्यापार कहाय, चंचल. स्वभाव जेहनो। 
संवर ग्रुण सुखदाय, स्थिर स्वभाव है तेहनों॥ 
४७, पचम ठाणे! पेख,  फून. समवाअंग॑ पचमे। 


अजोग संवर लेख, पिण सवर शुभ जोग नहिं!॥ (ज० स० ) 
४८. *अध्यवसायावरणी कर्म नो, 
क्षयोपशम नहि कीधो तसु शुद्ध सवर नहि होई। 
तिण अर्थ कह्मयो विण सुण्या, 
कोइक सवर लहिये नहिं पार्म सवर कोई॥ 
४९. है प्रभु! दश पे सुण्यां विना, 
केवल आभिनिवोधिक ए प्रवर ज्ञान उपजावबे ? 
जिन कहै दश पे सुण्या विना, 
आभिनिवोधिक ज्ञानज कोइ पावे को नहिं पावे ॥। 


प०.किणए अर्थ” तब जिन कहे, 
आभिनिवोधिक ज्ञानावरणी क्षयोपशम कीघो। 
ते दस पे सुणियां विना, 


केवल शुद्ध संपूर्ण आभिनिबोधिक लहै सीधो ॥ 


लय : पातक छानो नवि रहै 


१. ठाण ५१११० । २. सम० ५।५। 


४२. 


४३. 


४६. 


असोच्चा ण॑ भंते ! केवलिस्स वा जांव तप्पविखय- 
उवासियाए वा केवलेणं संवरेणं संवरेज्जा ? 
गोयमा ! ““ ““अत्येगतिए केवलेणं सवरेणं संवरेज्जा, 
अत्येगतिए केवलेण सवरेण नो सवरेज्जा । 
(श० ६१६) 

सवरणव्देन शुभाष्यवसायवृत्तेविवक्षितत्वात्‌ । 

(चु० पृ० ४३३ ) 
से केणट्ठे णं भंते ! “** 
गोयमा | जस्स ण॑ अज्कवसाणावरणिज्जाणं कम्मार्ण 
खओवसमे कडें भव से ण असोच्चा केवलिस्स वा 
जाव तप्पविखियउवासियाए वा केवलेणं सवरेणं संव- 
रेज्जा । 
तस्थाइच भावचारित्ररूपत्वेन 
लम्यत्वात्‌ 


तदावरणक्षयोपशम- 
(चु० प्‌ृ० ४३३ ) 


. अध्यवसानावरणीयशब्देनेह भावचारित्रावरणीयास्यु- 


क्तानीति । (बृ० प० ४३३) 


» जसंस ण अज्भवसाणावरणिज्जाणं कम्माणं खओ- 


वसमे नो कडें भवई से णं““केवलेण संवरेणं नो 
संवरेज्जा से तेणद्ठेणं गोयमा! एवं वुच्चइ-- 
असोच्चा ण जाव केवलेण सवरेण नो संवरेज्जा । 
(श० ६२०) 
असोच्चा ण भते ! केवलिस्स वा जाव तप्पविसय- 
उवासियाए वा केवल आभिणिवोहियनाणं उप्या- 
डज्जा ? 
गोयमा ! असोच्चा णं केवलिस्स था जाव तप्पविसय- 
उवासियाए वा अत्वेगतिए केवल आभिणिवोहिय- 
नाणं उप्पाडेज्जा, अत्येगतिए केवल आभिणिवोहि- 
यनाण नो उप्पाडेज्जा । (श० ६२१) 


* से केणट्ठेण भते | #«००० ««»« 


गोयमा ! जस्स ण॑ आभिणिवोहियनाणावरणिज्जाण 
कम्माण समोवसभे कड़े भवष्ट से ण॑ अमोच्चा 
केवलिस्स वा जाव तप्पविसियउवासियाए वा कैव्ल 
आभिणिवोहियनाण उप्पाडेज्जा । 


घ० ६, उ० ३१, ढाल १७१ १६ 





५१ आभिनिवोधिक ज्ञानावरणी कर्म नों, 
क्षयोपशम नहि कीघो ते दश पार्स विन सुणियों । 

ते मतिन्नान पार्म॑ नहीं, 
तिण अर्थे कोड पार्म कोट नहिं पार्म उमर थुणियों ॥ 


५२. है प्रभु ! दण पे सुण्या बिना, 
केवल शुद्ध संपूरण काइ श्रुतज्नान ते लहिये? 

जिम मति तिम श्रुत ज्ञान छें, 
णवर तयु श्रुतज्ञानावरणी क्षयोपशम कहिये॥ 

५६ शुद्ध अवधिनज्ञान उमहीज छें, 
णवर अवधिन्नानावरणी क्षयोपणम घरणी। 

ड्म शुद्ध मनपज्जव लहै, 


ध्ख 


णवर क्षयोपणम जे मनपज्जवज्ञानावरणी ॥ 


५४ है प्रभु दश पे सुणिया बिना, 
केवलज्ञान उपायवे ? इमहिज णत्र थार्वे। 

केवल ज्ञानावरणी नो क्षय कह्मं, 
शेप तिमज तिण अर्थ जावत केवल नहि पावे ॥ 


सोरठा 
५५. पूर्व. आख्या अर्थ, वलि समुदाय करी सहु। 
बोल इ्ग्यार तदर्थ,, कहिये छे हिव आगले ॥ 
५६ हे प्रभु ! दणश पे सुण्या बिना, 
धर्म केवली भाख्यो सुणवों भाव पहिलू। 
केवल. बोध. सम्यक्त्थ॒ लहै, 
केवल मुड थई ने अणगारपणु लहैे वहिलू ॥ 


५७ शुद्ध ब्रह्मचर्यवासों वर्स, 
केवल संजम पार्म केवल संवर सवरिय । 
शुद्ध आभिनिवोधिक लहे, 


जाव शुद्ध मनपज्जव वलि केवलज्ञान उचरिये ॥ 

प्रध.जिन कहे दण पे सुण्यां विना, 
धर्म सुणवों कोइ पा नहिं पावे छे वलि कोई । 

कोडक शुद्ध सम्यक्व लहें, 
कोइएक नहिं पावे केवल शुद्ध सम्यक्त सोई ॥ 

प्६ कोइक केवल मूड थई, 
गृहस्थावास थकी जे अणगारपणों अभिलाख। 

कोइक. शुद्ध मुड॒ थई, 
गृहस्थावास तजी नें अणगारपणो नहीं चार्ख ॥ 





*लय : पातक छानो नवि रहे 


२० भगवती-जोड़ 


५१, जस्म णे आल्‍िणशियोटियनाणावरणिएजार्ण दम्मा्ं 
गुओवममे नो के भवट से ण॑ उसोच्या बेबलिस्स 
वा जाय नप्यतिरायक्धवासियाएं था छेवल आभिषि- 
बोटियनाण नो उप्पाेजजा । से तेणटदेण गोयमा ! 
एव बुर्यइ--अमोस्या प्र जाब कैबल आभिषि- 
बोहियनाएं नो उप्वा्टेण्जा । (ध० ६२३२ 

५२, गोच्या ण॑ मते | मेबलिस्स था जाब सष्यशिय- 
उदासियाएं वा कैयल सुबनाणं छप्याटेडजा ? 
गये जहा आशिणिदोटियसाशस्स बसण्ण्या भपिया 
ता सुबताणस्स 4 भाणियब्या, सथर - सुबनाणा- 
यरणिम्जाण रम्माण राबोबस न भाणियरये 

५३. एवं चेव सेबल जोहिमाण भाशियव्य, नवरें--- 
ओडिनाथाबर बिज्जाण जम्माण ग्न्‍्नोवसमे भाषि- 
यस्ये । एय बेंपल मणगज्जयनाएं उप्याडेपता, संयर 
“-मणपज्डबनाणाबरणिम्जाम उम्माणं सशोवसः 
भाषियब्ये । (सं० पा०) (धा० ६२३-२५) 

५८ अमोन्चा ण भते | केयलिस्स खा जाव सायरिप्यय- 
उदामियाए वा ेबलनाण उप्पाडेज्जा ? 
एवं सेय, नवर--फैवलनाणापरणिज्जाण कंम्म्रा्ण 
गए भाणियक्ये, सेसे ने चेब। (मं० पा०) से 
तेपटठेण गोौयमा | *४४ “जाब केवननाण नो उप्पा- 
टेज्जा । (धा० ६।२६, ३०) 

५५. पर्वक्तानेवाबनि पुन समुदायेनाहु-- 

(व्‌ ० प० ४३३ ) 

५६, अमोच्चा ण नते  फेवलिस्स था जाव तप्पोस्िय- 
उबामियाएं वा --फेवतजिपण्णत्त घम्मं लभेज्ज सवण- 
याए केयलं बोहि बुज्केंज्जा, केवल मुदे सवित्ता 
अग।राओं क्षणगारिय पव्वएज्जा । 

प्र७. केवल वंनचेरवास आवसेज्जा केवलेण सजमेण 
संजमेज्जा, केवलेण संवरेण सवरेज्जा, केवल आभिणि- 
बोहियनाणं उप्पाडेज्जा, जाव (स० पा०) केवल 
मणपज्जवनाण उप्पाटेज्जा, केवलनाण उप्पाटंज्जा ? 

५८. गोयमा ! असोच्चा णं॑ फेवलिस्स वा जाव तप्प- 
विसयउवानियाएं वा अत्येगतिए फेवलिपप्णत्त धम्म 
लभेज्ज सवणयाए, अत्वेगतिए केवलिपण्णत्त घम्म 
नो लभेज्ज सवणयाएं, अत्येगतिए केवल वोहि 
वुज्मेज्जा, अत्येगतिए केवल बोहि नो बुज्क्रेज्जा । 

५६, अत्थेगतिए केवल मु्े भवित्ता अगाराओं अणगारिय 
पव्वएज्जा, अत्येगतिए केवल मुद्दे भवित्ता अगराराओं 
अणगारियं नो पव्वएज्जा । 


६०. कोडक शुद्ध ब्रह्मचर्य॑ वसे, 
कोइक शुद्ध सपूर्ण ब्रह्मचर्य नहिं पाले। 

कोइक . शुद्ध संजम॒ वरे, 
कोइक संजम न लहै अतिचार प्रते नहिं टाले ॥ 

६१. इम कोइक संवर लहै, 
कोइक संवर न लहै दण पास सुण्या विण जाणी । 

आभिनिवोधिक को लहै, 
कोइक आभिनिवोधिक नहिं पार्म पवर पिछाणी ॥ 

६२. इम यावत मनपज्जवे, 
कोइ केवल पाव॑ कोइक ने केवल नावे। 

किण अर्थे? प्रभु विण सुण्या, 
तिमहिज जावत कोइक वर केवल नाहि उपावे ॥ 


६३. श्री जिन भाखे जेहने, 
ज्ञानावरणी कर्मज क्षय-उपशम न कियो सोई । 

दशंणावरणी क्षयोपशम जिण नहिं कियो, 
धर्म अतराय कर्मंज ते क्षयोपशम नहि होई॥ 

६४, इम चरित्रावरणी क्षयोपशम नहिं कियो, 
जयणावरणी कर्मज काइ क्षय उपशम नहिं ज्याही । 

अध्यवसायावरणी क्षयोपशम नही, 
आभिनिवोधिक ज्ञानावरणी क्षयोपशम नाही ॥ 

६५. जावत वलि मनपज्जवे ज्ञानावरणीज, 
काइ क्षयोपशम र्नाहि थायो । 

केवल ज्ञानावरणी जसु जावत क्षय नहिं, 
कीधो हो तसु आगल फल कहिवायो ॥ 

पास सुण्या विता, 
धर्म केवली भाख्यो काइ सुणवों ते नहि भावे । 

केवल. बोधि न अनुभवे, 
जाव केवल नहि पावे ए कर्म उदय फल थावे ॥ 

६७ जिन ज्ञानावरणी क्षयोपशम कियो, 
दर्शणावरणी कर्मज काइ क्षयोपशम जिण कीधो । 

क्षयोपणशम जसु, 
जावत केवल ज्ञानावरणी जिण क्षय कर दीधो॥ 


६६.ते  दश 


धर्मांतराय 


६प.ते दश पास सुण्या विना, 
धर्म केवली भाख्यो सुण लाघे सुखकारी। 

केवल बोधज अनुभव, 
जाव केवल उपजाबे ए ग्रुण एकादश भारी ॥। 

इकतीसम देश ए, 
एक सौ इकोतरमी ए ढाल अनोपम भाखी। 

भिक्ष भारीमाल ऋषिराय थी, 
'जय-जश' हरप आनदा कांइ गण वृद्धि सपति राखी ॥। 


६६ नवमभे शत 


६०. अत्येगतिए केवल वंभचेरवास आवसेज्जा अत्येगतिए 
केवल बंभचेरवासं नो आवसेज्जा। अत्येगतिए 
केवलेणं॑ संजममेण सजमेज्जा, अत्येगतिए केवलेण 
सजमेण नो सजमेज्जा ! 

६१. अत्येगतिए केवलेणं॑ सवरेण सवरेज्जा, भत्येगतिए 
केवलेण सवरेण नो सवरेज्जा, अत्येगतिए केवल 
आभिणिवोहियनाणं उप्पाडेज्जा, भत्येगतिए केवल 
आभिणीवोहियनाण नो उप्पाडेज्जा 

६२. एवं जाव मणपज्जवनाणं (सं० पा०) भत्येगतिए 
केवलनाणं उप्पाडेज्जा, अत्येगतिए केवलनाणं नो 
उप्पाडेज्जा । (श० ६३१) 
से केणट्ठेण भते ! एवं वुच्चई--असोच्चा ण त॑ 
चेव जाव अत्येगतिए केवलनाणं उप्पाडज्जा, अत्ये- 
गतिए केवलनाणं नो उप्पाडेज्जा ? 

६३. गोयमा ! जस्स ण॑ नाणावरणिज्जाणं कम्माण 
खओ_वसमे नो कडे भवईद्‌ जस्स ण॑ दरिसणावरणि- 
ज्जाणं कम्माण खओवसमे नो कडें भवइई जस्पत ण 
घम्मतराइयाणं कम्माण खओवसमे नो कडे भवड । 

६४ एवं चरित्तावरणिज्जाण जयणावरणिज्जाण अज्क- 
वसाणावरणिज्जाणं आभिणिवोहियनाणावरणिज्जाण । 


६५०जाव (स० पा०) मणपज्जवनाणावरणिज्जाण 
कम्माण खओवसमे नो कडे भवद जस्म ण केवल- 
नाणावरणिज्जाण कम्माण खए नो कडे भवइ । 


६६. से ण असोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पक्सखियउया- 
सियाए वा केवलिपण्णत्तं धम्म नो लमेज्ज 
सवणयाए, केवल बोहि नो बुज्केज्जा जाव केवलनाण 
नो उप्पाडेज्जा । 

६७. जस्स ण नाणावरणिज्जाण कम्माण सओवसमे कड़े 
भवइई, जस्स ण दरिसणावरणिज्जाण कम्माण 
खग्ोवसमे कडे भवईइ, जस्स ण॑ घम्मतराइयाण 
कम्माण सओवसमे कडें भवइ, एव जाव जस्म णे 
केवलनाणावरणिज्जाण कम्माणं घए कडे भवद । 

६८. से ण असोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पक्सियउबा- 
मियाए वा केवलिपण्णत्त धम्मं॑ लभेज्ज सवणयाए, 
केवल बोहि बुज्मेज्जा जाब केवलनाणं उप्याडेज्जा 

(घ० ६३२) 
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ढाल : १७२ 


वहा 
१९.ते विण सृणियां तसु प्रभु ! उपजे केवलज्ञान। 
ते केहने ए ऊपजे ? भाखे तब भगवान॥ 
२ बहुलपण छठ-छट्ठगृवत, बाल तपस्वी ताय। 
विभग ऊपर्ज तेहनी,  हिंबव॑ वारता आय।॥ 


+जिनवर कहै रे, इम होवे असोच्चा केवली रे ॥ (ध्यूपद ) 
३ अंतर-रहित छठ-छठ करे रे, ऊची वाहु बिहुं स्थापो रे। 
आतापनभुमिका विपे रे, सूर्य स्हामी आतापो रे॥ 


४ स्वभावे भद्र॒ सरलपण,  स्वभावे उपशमवतों। 
क्रोध मान माया लोभ ते, स्वभावे पतला अत्यतो॥ 
५. मृूदु कहिता कोमल अछे, मार्दव निरहंकारो। 
ए गुण सहितपण करी, आलीनपण उदारो॥ 
६. भद्र॒ विनीतपणं करी, अन्य दिवस ते किवारे। 
शुभ अध्यवसाये करी, शुभ परिणाम तिवारे। 
७ लेस्या विशुद्धमाने करी, तदावरणी क्षयोपशम जलन्‍्नो। 
ईहा पोह मग्गण ती गवेषणा करता विभग अनाण उप्पन्तो ॥ 


सोरठा 


८ तदावरणी पहिछाण, विभग अनाणावरणी ए। 
पिण ए भेद सुजाण, अवधिज्ञानावरणी तणों॥ 
६ अवधिज्ञान अवलोय, वलि विभग अज्ञान ए। 
ए वेहू नो जोय, दर्शण अवधिज एक है॥ 
१० मति श्रुत ज्ञानावरण, क्षयोपशम तेहनु थया। 
पाम॑ ए ग्रुण धरण, मति श्रुत ज्ञान अज्ञान बे॥ 
११. तिम अवधि ज्ञानावरणी जान, क्षयोपशम तेहनु थया। 
पाम॑ अवधि सुज्ञान, विभग अनाण लहै वलि॥ 
१२. तदावरणी ते जान, विभग अनाणावरणी ते। 
धुर गरुणठाण पिछाण, क्षयोपशम तेहनों थयो।॥॥ 
१३. ईहा कहिता पेख, छता अर्थ प्रति जाणवा। 
चेप्टा तास विशेख, तेह तणे सन्मुख थयो ॥ 
१४ अपोह पक्ष रहीत, धर्म ध्यान निर्णय करे। 
एहवो अथे पुनीत, बडा ठटवा में आखियो॥ 
१५. मग्गण अन्चय धर्म तेह तणी आलोचना। 
गवेषणा ए मर्म, व्यतिरेक धर्म आलोचना ॥ 
१६. करता एह विचार, तेह बाल तपसी भणी। 
विभंग अनाण तिवार, उपनो शुद्ध परिणाम थी॥ 


“लय : राज पासियो रे करकंड्‌ कंचनपुर तणों 


२२ भगवती-जोड़ 


न 


, अथाश्रुत्वेव केवल्यादिवचन यथा कश्चितू केवलज्ञान- 
मुत्पादयेत्तथा दर्श यितुमाह-- (वृ० प० ४३३) 
२. तत्प्राय: पष्ठतपरचरणवत्ों घालतपस्चविनों विभज्भ.-- 

ज्ञानविज्लेप उत्पद्यत इति ज्ञापनाथंमिति । 
(वु० प० ४३३ ) 


न्प्ण 


. तस्स ण॑ छट्ठछट्ठेण अणिविखत्तेणं तवोकम्मेण 

उड्ढ बाहाओ पग्रिज्किय पग्रिज्किय सूुराभिमुहस्तत 

आयावणभूमीए आयावेमाणस्स । 

४. पगइभहयाएं पगइडबसतयाएं पंगइपयणुकोह-माण- 
माया-लोभयाए 

५. मिउमहृवसपन्‍्तयाए, अल्लीणयाए 


६. विणीययाएं अण्णया कयावि सुभेण अज्भवसाणेण 
सुभेण परिणामेणं 

७ लेस्साहि विसुज्ममाणीहि-विसुज्कमाणीहिं तयावर- 
णिज्जाणं कम्मा्ं खओवसमेण ईहापोहमग्गणगवेसण 
करेमाणस्स विग्भगे नाम अण्णाणे समुप्पज्जइ । 


८. तियावरणिज़्जाण' ति विभद्भ ज्ञानावरणीयानाम्‌ | 
(व्‌ ० प० ४३३ ) 


१३. इहेहा--सरदर्थाभिमुखा ज्ञानचेप्टा । (व० प० ४३३) 
१४. अपोहस्तु-- विपक्ष निरास: । (वृ० १० ४३३) 


१५. मार्गंग च--अन्वयधर्म्मालोचन गवेषण तु--- 
व्यतिरेकधर्मालोचनमिति । (वु० प० ४३३) 


१७. इहां कही विशुद्ध लेस, तेज पद्मज शुक्ल ए। 
ते भावे सुविशेष, द्रव्य प्रयोजन इहां नहीं॥ 
१८. आख्या शुभ अध्यवसाय, शुभ परिणाम पिण भाव ए 
ते मारे कहिवाय, विशुद्ध लेश्या पिण भाव छे ॥ 
१६. शक्ल लेश्या नां पेख, लक्षण उत्तराध्येन में । 
चउतीसमें' सुदेख, आख्या छे एहवा तिहा॥ 
२०. वर्ज आत्त॑ रुद्र, धर्म शुक्ल ध्याव॑ तिको । 
लेब्या शुक्ल अक्षुद्र, तेहनां ए लक्षण कह्मया॥ 


२१. विशिष्ट शुद्ध विशुद्ध, तेह शुक्ल ध्यावे तदा । 
वर्ज्या आत्त रु रुह, धर्म शुक्ल आख्या जदा॥ 
२२. शुक्ल लेश्या में जाण, ग्रुणस्थानक तेरे अछे। 
ऊपरले गरुणस्थान, शुक्ल ध्यान वर लीजिये॥ 
२३. प्रथम आदि गुणस्थान, शक्‍ल लेश वर्त्ते यदा । 
धर्म ध्यान पहिछान, निमल न्याय अवलोकिय ॥ 
२४. तिण कारण कहिवाय, तेह वाल तपसी तणां। 
विशुद्ध लेश रे मांय, धर्म-ध्यान ए अर्थ शुद्ध ॥ 
२५. ते गरुणठाणें अवलोय, ज्ञानावरणी कर्म नों। 
थयो क्षयोपशम सोय, तिण सू विभंग समुप्पनों ॥ 
२६. सुख विपाक अविरुद्ध, सुमुख सुदत्त प्रतिलाभिया। 
त्रिविधजोग तसु शुद्ध, त्रिकरण शुद्ध कह्मा वलि॥ 
२७. ए पिण छे धर्म ध्यान, तेहथी परित ससार करि। 
मनुष्यायु वध जान, तिण सू धुर गुणठाण ए ॥ 
२८. गज भव मेघकुंवार, सुसला री अनुकप करि । 
कियो परित्त ससार, ए पिण धर्म ध्याने करि॥। 


२६ तामली सोमल आदि, अनित्य-चितवणा तसु कही । 
अनित्य चितवणा साधि, धर्म ध्यान नो भेद है ॥ 
३०. तिम इहा पिण शुद्ध लेश, अध्यवसाय परिणाम शुभ । 


धर्म ध्यान सुविशेष, तेहथी विभग समुप्पनो' ॥। [ज० स० ] 


३१ विभग अनाण ऊपने छते, जधन्य थो आगुल नो विशेखे । 
असंख्यातमा भाग ने, जाणें ने वलि देखे ॥ 

३२. ते उत्कृष्ट थकी वलि, जोजन असख हजारो । 
जाणे ने देखे अछे, क्षय-उपशम ग्रुण सारो॥ 

३३. ते विभग अनाण ऊपजवे करी, जाण्या जोव अजीवो । 
पाखंड निज व्रत में रह्मा, सारभ सपरियग्रह अतीवो ॥ 


३४. महासक्लिश्यमान जाणियो, अल्पसक्लिशमान तेहो । 
महा नी अपेक्षा विशुद्धमान ते, तेह प्रते जाणेहो ॥ 





लय ; राज पामियों रे करकंडू फंचनपुर तगो 
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२०. अट्टरुह्मणि वज्जित्ता धम्मसुकक्राणि कायए । 
पसनन्‍नचित्तें दन्तप्पा समिए गुत्ते य मृत्तिहि ॥ 
(उत्तरा० ३४३१) 


२६,२७. तए णं तस्स सुमुहस्स गाहावइस्म तेण दब्ब- 
सुद्धेण ““**“तिविहेण तिकरणसुद्धेण सुदत्ते अणगारे 
पडिलाभिए समाणे ससारे परित्तीकए । 

(विपा० २।१।२३) 


परित्तीकए, माणुस्माउए निबद्धे । 
(ज्ञाता ११।१५२) 
२€. तएु ण तस्स तामलिस्स लणिच्चजागरियं 
जागरमाणस्स * “*। (भ० श० ३॥३६) 
धम्मस्स ण॑ काणस्स चत्तारि अगुप्पेहाओ ““। 
(भ० श० २५।६०८) 


३१,३२. से ण॑ं तेण विव्मंगनाणेण समुप्पन्नेणं जहप्णेणं 
अंगुलस्स असखेज्जतिभाग उवकोमेण अमसेज्जाइ 
जोयणसहस्साईं जाणइ-पासइ । 


३३. से ण तेण विव्मंगनाणेणं समुप्पन्तेण जीवे थि जाण 7, 
अजीवे वि जाणड, पासढत्ये सारंने सपरिग्गहे 
'पासडत्ये' त्ति ब्रतस्थान्‌ । (वृ० प० ४३३) 

३४ सकिलिस्समाणे वि जाणद, विसुज्ममाणे वि जाणड । 
'सकिनिस्ममाणे वि जाणइ' त्ति महत्या सम्लिपयमान- 

तया सविलिश्यमानानपि जानाति “विसुन्ममाणे 
जाणइ' त्ति अल्पीयस्पाउपि विशुद्धघपमानतवा विधुद्ध घ- 
मानानवि जानाति । (यृ० प० ४३३) 


० ६, उ० ३१, दास १७२ २३ 
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३५. तेह प्रथम चारित्र थकी, पामे सम्यक्त्व सारो। 
एह पूल ग्रुण करि, पाम्या बोधि उदारो॥ 
३६. 'छठ-छठ तप पहिलां कियो, सूर्य स्हामी आतापो । 
प्रकृति भद्र उपणातता, पतली चौकडी व्यापो॥ 
३७ म्रृदु मार्दव आलीनता, भद्र विनीतपर्ण ताह्यों । 
जीव उज्जल थयां एकदा, आया शुभ अध्यवसायों ॥ 
३८. शुभ परिणाम लेब्या भलो, ए उत्तम य्रुण कर सीधो । 
विभंग ज्ञानावरणी कर्म नो, क्षयोपशम जिण कीधो ॥॥ 
३६. ईहापोह मार्गगा गवेपतो, पाम्यों विभग अज्ञानों । 
जीव अजीब ने जाण्या तेहथी, पायो सम्यक्त्व प्रधानो ॥ 
४० तिण कारण ए ग्रुण सहु, श्री जिन आज़ा माद्यो। 
निर्जर री करणी भल्री, तेहथी सम्यक्त्व पायो ॥। 
४१ सम्यकक्‍्त्व पडिवजियां पछे, समण धर्म प्रति रज्ज । 


समण धर्म ने रोचवी, चारित्र ने पडिवज्जे' ॥। (ज० स०) 


४२. भाव चारित्र ने अंगीकरी, पडिवज्ज मुनिलिग--वेपो । 
इम उत्तम गुण करि लह्य, सम्यक्त्व चरण विशेषों ॥ 
४३. चरित्त आया पहिलां तिको, सम्यक्त्व आवण ठाणे । 
मिथ्यात पजवा हीणा पड़या, सम्यक्त्व ना बड्ुमाण ।॥ 
४४. सम्यवत्व पायो तिण समय, विभंग अनाण नो तादह्यो । 
शीघ्र ही अवधि हुव॑ सही, भाव चारित्र पछ पायो ॥ 


सोरठा 
४५ अवधि विभंग नो होय, सम्यकक्‍त्व प्रतिपत्ति काल तसु । 
लेग्यादिक करि सोय, पूछे ग्रोयम गणहुरू ॥ 
४६. 'ते प्रभु | कति लेश्या विपे ? तब भाख जिनराया । 
तीन विशुद्ध लेश्या त्रिपे, तेजू आदि कहायो।। 
सोरठा 
४७ भावे प्रणस्त लेश, तास विपेज हुव॑ अछे । 
सम्पक्त्व चरण विशेष, पडिवज्ज तिण अवसरे॥ 
४८ “प्रभु कति ज्ञान बिपे हुवे ? जिन कहै त्रिण अवलोई । 
आभिनिवोधिक श्रृत विपे, अवधिज्ञान विपे होई ॥ 


४६. ते प्रभु ! स्थु मजोगी हुवं, अथवा अजोगी होई ? 
जिन फहे लजोगी हुवं, अजोगी नहीं कोई ॥ 


सोरठा 
५०. अवधि थयों ते काल, चारित्र ग्रहण समय वलि । 
सजोगी सुविशाल, अजोगी कहिये नहीं ॥ 


मी मम न पल जन लक 
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र४ड भगानी-जोड़ 


३५. से ण॑ पुव्वामेव सम्मत्तं पडिवज्जइ । 


४१ 


धुव्वामेव' त्ति चारित्रप्रतिपत्ते पूर्वमेव । 
(वृ० प० ४३३) 


सम्मत्त पडिवज्जित्ता समणघम्म रोएति, समणधम्म 
रोएत्ता चरित्त पडिवज्जइ । 


४२. चरित्त पडिवज्जित्ता लिगेँ पडिवज्जद । 


४३,४४ तस्स ण तेहि मिच्छत्तपज्जवेहि परिहायमाणेहि- 


४५. 


४६, 


४७. 


४६. 


7०. 


परिहायमाणेहि सम्मदसणपज्जवेहिं परिवड्ढमाणेहि- 
परिवडढमा्णेहि से विव्मगे अण्णाणे सम्मत्तपरिग्गहिएं 
खिप्पामेव ओही परावत्तड । (श० ६३३) 
चारित्रप्रतिपत्ते: पूर्वी सम्यकत्वप्रतिपत्तिकाल एव 
विभंगज्ञानस्यावधिभावो द्रष्टव्य:, सम्यक्‍त्वचारित्र वावे 
विभ्ंगज्ञानस्याभावादिति । (वृ० प० ४३४] 
अर्थनमेव लेइ्यादिभिनिरूपयन्ताह--- 

(बृ० प० ४३४) 
सर्ण भत्ते | कतिसु लेस्सासु होज्जा ? 


ग्रोयमा | तिसु विसुद्धलेस्सासु होज्जा, त जहा-- 
तेउलेस्साए, पम्हलेस्साए, सुबकलेस्साए । 


यतो भावलेश्यासु प्रशस्तास्वेव सम्यवत्वादि प्रतिपय्यते 
नाविशुद्धास्विति । (वृ० प० ४३५) 
सेण भंते ! कतिसु नाणेसु होज्जा ? 

गोयमा ! तिसु--आभिणिवोहियनाण-सुयनाण- 
भोहिनाणेसु होज्जा । (थ० ६३५) 
से ण॑ भते | कि सजोगी होज्जा ? अजोगी होज्जा ? 
गोयमा | सजोगी होज्जा, नो अजोगी होज्जा । 


अवधियानकालेथपोगित्वस्थाभावात्‌ । 
(वु ० प० ४३५ ) 


५९१. जो प्रभु! सजोगी हुवे, स्यू मनजोंगी तेहो 
अथवा वचनजोगी हुवे, के कायजोगी बहेहो ? 

५२. जिन कहे मनजोगी हुवे, अथवा हूँ वचजोगी । 
अथवा कायजोगी हुवे, तसु इम न्याय प्रयोगी ॥ 


सोरठा 


५३ ते बेला इक जोग, प्रधानपणा नी अपेक्षया । 
जिन वच प्रवर प्रयोग, न्याय विचारी लीजिये।॥ 
५४ *हे भगवंत ! हुवे तिको, सागारोवउत्ते वर््ततो । 
अणागारोबउत्ते हवे ? भाखे हिव भगवतों ॥ 
५५४. सागारोबउत्त विपे हुवे, अथवा वत्ते अणागारों। 
एक पक्षे ए बिहुं विषे, लहै सम्बक्त्व अवधि उदारो ॥ 


सोरठा 


५६. वृत्ति मझे इम वाय, सागारोवउत्ता ने विपे। 
सर्व लब्धि उपजाय, किणहिक ठामें इम क्यो ॥ 
५७. अणागारवउत्तेह, सम्यक्त अवधि लहै इसो । 
आख्यो छे वच एहू, तेह विरोध इम प्रश्न कृत ॥! 
५८. पिण इम नहिं छे एह, प्रवर्धमान परिणाम जसु । 
एहवा जीव विपेह, सागारवउत्ता मेज हुवे ॥। 
५६. अवस्थित परिणाम, तेह तणी अपेक्षया । 
अनाकारे पिण ताम, लाभ लव्धि नो सभवे॥ 


६०. “प्रभु | किसा सघयण तिको ? तब भाखे जिनचदो । 
वजद्बचऋपभ नाराच ने, होवे ते गुणवृ दो।॥॥ 
सोरठा 


६१. पामे केवलज्ञान, प्रथम सघयण विपेज जे । 
ते माटे पहिछान, अपर सघयण विपे नथी॥ 


६२. “प्रभु | किसा सठाण विषे हुवे? जिन कहे पट सठाणों । 


तेहमे एक सठाण में, होवे ते गुणखाणा॥ 


६३ प्रभ! कितलो ऊचपणे तनु? जिन भाखे शुभ सचो । 
जघन्य थकी कर सात नो, उत्कृष्ट घनु सय पर्चा ॥ 


६४. प्रभ्‌! किता आउखा विपे हुवे, थ्रो जिन भाख जोडी । 
जघन्य जाझो अठ वर्ष नो, उत्कृष्ट पूरव कोटा ॥। 
६५. ते प्रभु! रप्रू सबेदी हुणे, अथवा अबेदी होयो ? 
जिन भाखे॑ सवेदी हुवे, अवेदी नहिं कोया॥। 





* लग : राज पामियो रे फरफंडू फंचनपुर तणों 


५१. 


५२. 


रे 


प्र 


4. 


२६ 


६०. 


६१, 


६२. 


॥3.4 


६५. 


जड सजोगी होज्जा, कि मणजोगी होजजा ? बटजोगी 
होज्जा ? कायजोगी होज्जा ? 

गोयमा |! मणजोंगी वा होज्णा, वएजोगी वा होज्जा, 
कायजोगी वा होज्जा । (घ० ६३६) 


भमणजोगी' त्यादि चैंकतरयोगप्राघास्यापेक्षया:व- 
गन्तव्य । (व॒० प० ४३५) 
मेण भंते ! कि सागारोवउत्ते होज्ना ? अणागारो- 
वउत्ते होज्जा ? 
गोयमा | साग्रारोवउत्ते वा होज्जा, अणागारोबउत्ते 
वा होज्जा । (घ० ६॥३७) 
तसथ हि. विभन्ञज्ञानान्तिवत्तेमानस्थोपयोगद्रयेउषि 
वत्तमानस्य सम्पवत्वावधिज्ञानप्रतिपत्तिरस्तीति । 

(चु० प० ४३५ ) 


४४७. ननु 'सब्बाओं लद्औस्‍ीओ सागरारोबओगोवउत्तस्म 


भवती' त्यागमादनाकारोपयोगे सम्पपत्वावधिलब्यि- 
विरोध ? (वु० प० ४३५) 


: नैव प्रवद्धेमानपरिणामजीवविपयत्वात्‌ तस्यागमस्य । 


(बु० प० ४३५) 


« अवस्थितपरिणामापेक्षया चानताकारोपयोगेडपि लब्यि- 


लाभस्य सम्भवादिति । (वृ० प० ४३५) 


सेण भते ! कयरम्मि सधयणे होज्जा ? 
गोयमा ! बदरोसभनारायसघयणे होज्जा । 
(ए० ६३८) 


प्राप्तव्यकेवलज्ञानत्वात्तस्य, केवलजन्ञानप्राप्सिश्च प्रथम- 

सहनन एवं भवतीति । (वृ० प० ४३५) 

से ण भते ! कयरम्मि सठाणे होज्जा ? 

गोयमा ! छण्ह सठाणाण अण्णयरे संठाणे होज्जा । 
(श० ६३६) 


| से ण॑ भते | कयरम्मि उच्चसे होज्जा ? 


गोयमा ! जहण्णेणं सत्तरमणीए, उनकोसेण पचंधणु- 
सत्तिए होज्जा । (ए० (।४०) 
से ण॑ मते ! कयरम्पि भाउए होज्जा ? 

गोयमा ! जहप्णेण सातिरेगट्रवासाठउए उबकोसेण 
पुव्ययोडिआाउए होज्जा (० ६४१) 
सेणपमंते | कि सवेदए होज्जा ? अवेदए होज्जा ? 
गोयमा ! सवेदए होउजा, नो अवेदश होज्जा । 


श० ९, उ० ३६, टास १७२ २४ 


सोरठा 
६६. अवधि विभंग नों थाय, तेह काल समया विये। 
वेद नणों क्षय नांय, तिण सुं सवेदीज है॥ 
६७ “जो प्रभु! सवेदी हुवे, स्यू स्थत्री-वेदे होयो। 


पुस्सि तथा नपुूंसके, क॑ पुरिस-नपुसक जोयो ? 


६८. जिन कहै स्त्री-वेदे नही, पुरिस-वेद ह्व एहो। 
वेद नपुंसक पिण नही, पुरिस-तपुंसक तेहो॥ 
सोरठा 
६६. इह॒विध व्यतिकर जाण, स्वभाव थकीज स्त्री तणे । 
तास अभाव पिछाण, जन्म नपुसक पिण नहीं ॥। 
७०. पुरिस विपे हू एह, पुरिस-नतपूस विपे वलि । 
कृत्रिम नपुसक जेह, तेह विपे पिण हुवे अछे ॥ 
७१ *तें प्रभु! सकपाई हुवे, के छ्व छे अकपाई ? 
जिन कहे सकपाई हुवे, अकपाई नहिं थाई॥ 
सोरठा 
७२. विभंग तणो संभाल, अवधि हुवे ते काल में । 
सकपाईज निहाल, उपशम क्षपक अभाव थी॥ 
७३. *जो सकपाइ विपे हुवे, किती कपाय में थाइ ? 
जिन भाख॑ सजल तणां, क्रोधादिक चिउ माहि ॥ 


सोरठा 


७४. अवधि विभंग नों न्हाल, चारित्र प्रतिपन्‍न समय वलि । 
सजलनीज संभाल, क्रोधादिक नों उदय ह्व॑ं ॥ 


७५. है प्रभु | तेंहना किता कह्या, अध्यवसाय सुहाया ? 
श्री जिन भार तेहना, असख्याता अध्यव साया ॥ 
७६. दे प्रभु | तेहना प्रशस्त छ, के अप्रशस्त अध्यवसायों ? 
जिन भार प्रणस्त छे, अप्रशस्त नहिं थायो॥ 
सोरठा 
७७ अव्रधि विभग नो थाय, चारित्र प्रतिपन्‍्त समय फुन । 
प्रगस्त अध्यवसाय, स्थानक प्रशस्त नाज ह्वें ॥ 
४८. *नवम शत देश उकत्तोस नो, इकसी बोहितरमी ढालो । 


भिन्न भारोमाल फणपिराय थी, 'जय्र-जण' हरप विशालो ॥ 


2७७७७ न भी नललनब अप नीजनकीवविददली 


“लेप ; राज पापियों रे करकंदू कंचनपुर तगो | 


५2५ 
२६ भगवतो-जाट 


६६. 'सवेयए होज्जा त्ति विभद्भस्यावधिभावकाले न 


वेदक्षयोउस्तीत्यसी सवेद एवं । (वु० प० ४३५) 


६७, जद सवेदए होज्जा कि इत्थिवेदए होज्जा ? पुरिस- 


बेदए होज्जा ? पुरिसनपुसकवेदए होज्जा ? नपुसग- 
बेदए होज्जा' ? 


६८ गोयमा ! नो इत्थिवेदए होज्जा, पुरिसवेदए होज्जा, 


६९. 


७१. 


छर 


७३. 


७४. 


७५- 


७६. 


७७. 


१. 


नो नपुसगवेदएर होज्जा, पुरिस-नपुसगवेदए वा 
होज्जा । (श० ९४२) 


नो इत्विवेयषए होज्ज” त्ति स्त्रिया एबंवचिधस्य 
व्यतिकरस्य स्वभावत एवाभावात्‌ । (वु० प० ४३५) 


. पुरिसनपुसगवेयए' त्ति वरद्धितकत्वादित्वे नपुसक' 


पुरुषनपुसक: । (वृ० प० ४३५) 


से ण भत्ते। कि सकसाई होज्जा ? अकसाई 
होज्जा ? 
गोयमा ! सकसाई होज्जा, नो अकसाई होज्जा । 


“'सकसाई होज्ज' त्ति विभद्धावधिकाले कपायक्षयस्या- 
भावात्‌ । (वृ० १० ४३५) 
जइ सकसाई होज्जा सेण भते ! कतिसु कसाएसु 
होज्जा ? 

गोयमा ! चउसु--सजलणकोह-माण-साया-लोभेसु 
होज्जा । (श० ६४३) 
स॒द्यवधिज्ञानतापरिणतविभद्भज्ञानश्वरण प्रतिपन्त 
उक्त , तस्य च तत्काले चरणयुक्तत्वात्स#ज्वलना एव 
ऋधादयों भवन्तीति । (वृ० प० ४३५) 
तस्पत ण भत्ते ! केवइया अज्कवसाणा पण्णता ? 
गोयमा ! असखेज्जा अज्कवसाणा पण्णत्ता । 

(श० ६।४४) 
तेण भते |! कि पसत्था ? अप्पसत्या ? 


गोयसा ! पसत्था, नो अप्पसत्था। (झा० ६४५) 


सत्य रे 
पत्त्य' त्ि विभद्भधस्यावधिभावो हि नाप्रशस्ताध्यवसा- 
तस्य भवतीत्यत उक्त--प्रशस्तान्यध्यवसायस्याना- 
नीति । (वृ० प० ४३५) 





जोड में पहले नपुंसक वेद और अन्त में पुरुपनपुसक 
वेद है। सभव है जयाचार्य को प्राप्त प्रति मे पाठ का 
यही क्रम रहा हो । 


ढाल : १७३ 


दूहा 
१ है भदत! तेहनां कह्मा, प्रशस्त अध्यवसाय ॥ 
तेहथी जे फल नीपजै, वीर बतावे न्याय ॥ 


१अणसुणियां इम केवल उपजे, श्री जिन वाण वदता रे। 


धुर गुणठाण मंडाण कियो, तेहथी अनुक्रम भव अता रे॥ (ध्रुपदं ) 


२ प्रशस्त अध्यवसाय वर्धमान, नारक भव जे अनता रे । 
काल अनागत भावी थकी, आत्मा ने दूर करता रे॥ 


३ तिर्यच भव जे अनत अनागत काल करे तिण सेती । 
आत्मा ने विसंजोडे करे दूर, निर्मेल निष्पन्न खेती ॥ 
४ मनुष्य तणा भव अनत थकी, आत्मा ने दूर करतो । 
सुर भव अनंत थकी आतम प्रति, अलग करे गुणवतों ॥ 
५ जे नाम कर्म तसु मूल प्रकृति नी, उत्तर प्रकृति एहो । 
नरक तिरय॑च मनुष्य सुर गति चिहु, नाम नी उत्तर तेहो ॥ 


६. ए चिहु ने वलि अन्य प्रतै, उपष्टभ तणों देणहारो । 
अनंतानुबंध क्रोधादिक चिउं ने, तेह खपावे तिवारों ॥ 


७ अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, ए पिण ताम खपावे। 
पच्चक्खाणावरण ऋ्रोधादिक चिहुं ने, क्षय करि आतम भावे ॥ 


८. सजलण क्रोध मान माया लोभ, तास करे क्षय जाणी । 
पचविधे ज्ञानावरणी कर्म ने, क्षय करे उत्तम प्राणो ॥ 

६ नवविध दर्शंणावरणी ने करे क्षय, वलि पंचविध अतरायो । 
कि कृत्वा स्यू करी एह खपावै, साभलज्यो चित ल्यायो ॥ 
१०. ताल मत्थाकड मोह कर्म करि, ताल तरू शिर छेद्यो । 
जिम छित्त-मस्तक ताल क्षीण हुवे, इहविध मोहणी भेद्यो ॥ 


बा०--ए मोहनीय नी नोकषाय प्रकृति शेष भेद नी अपेक्षा जाणवो । 


११. अथवा अनतानुवध्यादि प्रकृति, तेह खप्ये छते जाणी । 
ज्ञानावरणादिक तीन कर्म ने, निरचे खपावे नाणी ॥ 
१२. ताल मस्तक जिम कीधी क्रिया जसु, इहविध मोहणी छेद । 
इति कृत्वा इम मोह खप्ये छते, ज्ञानावरण्यादिक भेदें॥ 


___ ७ ॒_ [रथ 


*लय $ प्रभवों चोर चोरां ने समझा 


१,२. सेण भते ! 


१०. 


११. 


१२. 


. अणतेहि. तिरिकखजोणियभवग्गहणे हितो 


तेहि पसत्थेहि अज्मवसाणेहि 
वड्ढमाणेहि अण॑तेहि नेरइयभवग्गहणेहितों अप्पाणं 
विसजोएइ । 


'अणतेहिं' ति “अनन्त: अनन्तानागतकालभाविभि. 
'विसंजोएडइ”ः त्ति विसयोजयति, तत्प्राप्तियोग्यताया 
अपनोदादिति । (वु० प० ४३५) 


| अप्पाणं 
विसंजोएइ । 


. अणतेहिं मणुस्सभवग्गहणेहितों अप्पाण विसजोएइ, 


अणतेहि देवभवग्गहणे हितो अप्पाण विसंजोएइ । 


,जाओ वि य से इमाओ नेरइय-तिरिखजोणिय- 


मणुस्स-देवगतिनामाओ चत्तारि उत्तरपगडीओ । 
'उत्तरपयडीओ” त्ति नामकर्माभिधानाया मूलप्रकृते- 
रुत्त भेदभूता: (वृ० प ४३५) 


, तासि च ण ओवर्गहिए अणताणुबधी कोह-माण-माया- 


लोभे खबेइ । 
'उवग्गहिए! त्ति औपग्रहिकान्‌ू--उपष्ठम्भप्रयोजनान 
(व॒ु० प० ४३५) 


, खबेत्ता अपच्चक्खाणकसाएं कोह-माण-माया-लोभे 


खवबेइ, खवेत्ता पच्चक्खाणाव रणे कोह-माण<माया-लोभे 
खवेइ । 


» खवेत्ता सजलणे कोह-माण-माया-लोभे खवेइ, खबवेत्ता 


पचविह नाणावरणिज्जं, 


« नवविहं दरिसणावरणिज्ज, पचविह अतराइय । 


कि कछृत्वा ? इत्यत आह--- (वृ० प० ४३६) 
तालमत्थाकड॒ च ण मोहणिज्ज॑ कटद्‌दु । 

यथा हि छिन्तमस्तकस्ताल क्षीणों भवति एवं मोहनीय 
च क्षीण कइत्वेति भाव: । (वृु० प० ४३६) 
वा०--इद चोक्‍तमोहनीयभेदशेपापेक्षया द्रष्टव्य- 
मिति। (वृ० प० ४३६) 
अथवा5थ कस्मादनन्तानुवन्ब्यादिस्वभावे तत्र क्षपिते 
सति ज्ञानावरणीयादि क्षपयत्येव ? (वृ० प० ४३६) 
तालमस्तकस्येव क्ृत्व--क्रिया यस्य तत्तालमस्तक- 
कृत्व तदेवविध च मोहनीय “कट्टु” त्ति इतिशब्द- 
स्येह गम्यमानत्वादितिक्ृत्वा---इतिहेतोस्तत्र क्षपिते 
ज्ञानावरणीयादि क्षपयत्येवेति। (बु० प० ४३६) 
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१३. ताल मस्तक अरू कमें मोहनी, ए ब्रिहुं छेदन किरिया । 
साधर्म्य तेह सरीखपणों हिज, हिंव तसु प्रगट उचरिया ॥। 


१४. जिम ताल शिर ने विनाश करण री, क्रिया कियां छतां तासो । 


अवश्यभाव निइचे कि होस्ये, ताल वृक्ष नो विनाणों ॥ 
१५ इह॒विध मोहनीकर्म विनाशन, क्रिया किये सुविमासों । 
अवश्यभावि निदचे करि होस्ये, शेप कर्म नों विणासों ॥ 


बा० --जिम ताल ने मस्तके सुई चाप्या मस्तक हणाणे छते ताल वृक्ष नो 


नाश थावे । तिम मोहणी कम हणाणे छते शेप कर्म नो नाश थार्व । 


१६ कर्म रूप रज खेरणहारों, एहवो अपूर्वकरणो । 
जे अध्यवसाय कदे नहिं आया, तेहमे पेठो अघहरणोी | 


१७ विपय अनंत थकीज अनतहि, सर्वोत्तम इम न्यायो । 
केवलज्ञान ने कह्यो अनुत्तर परम ज्ञान सुखदायों॥ 


१८ भीत प्रमुख करिने अणहणवे, कहिये निर्व्याघातो । 
सर्वथा आवरण क्षय करिवा थी, निरावरण आख्यातो ॥ 


१६ सकल अर्थ ना ग्राहकपणा थी, कसिण तास इम उक्तो । 
प्रतिपू्णं ते सकल स्व अशज, तिण करिने ए युक्‍तो ॥ 


२० केवल नाम ते शुद्ध संपूरण, समस्त ज्ञान रे मांद्यो । 
प्रवर प्रधान ते अन्य अपेक्षया, ज्ञान दर्शन ते पायो ॥ 
२१. ज्ञानावरणी दर्णगावरणी, अतराय क्षय कीधा । 
केवल ज्ञान ने दर्शन ऊपना, सकल मनोरथ सीधा॥ 
२२ तें प्रभु | अन्यलिंगी वर्त्तमान जे, केवली भाख्यो धरमो । 
आधदेज्जा भिष्य ने बर्थ ग्रहावे, धर्म बतावे॑ परमों ॥ 
२३ पण्णवेज्ज भाखे भेद जूजुआ, अथवा बोधि उपानै । 
परूवेज्ज वा कहिता परूपे, युक्ति कहिण थी भाव ? 


२४. जिन कहै अर्थ समर्थ ए नाही, एक ज्ञात दुृष्टतो। 
अथवा एक व्याकरण उत्तर इक, न कहैँ तिण उपरतो ॥ 
सोरठा 


२५ उदाहरण इक देह, अथवा इक उत्तर दिये। 
अन्य अर्थ न कहेंह, तथाविध तसु कल्प थी॥ 


२६. है प्रभु ! ते अन्य लिगे वत्तंतो, प्रन्नज्या द्रव्य-लिगो । 
अन्य भणी दे रजोहरणादिक, मुृडन लूचन चंगो ? 
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२८ भगवती-जोड़ 


१३. 


१४, 


१६. 


१७ 


श्८ 


१६ 


२०. 


२३. 


र्‌४ 


२६. 


तालमस्तकमोहनीययोदच क्रियासाधम्येमेव । 

(व० प० ४३६) 
यथा हि. तालमस्तकविनाशक्रियाध्वश्यम्भाविताल- 
विनाशा । (वृ० प० ४३६) 


« एवं मोहनीयकर्म बिनागक्रियाउप्यवश्यम्भाविद्येषकर्म्म- 


विनाभेति । (वु० प० ४३६) 
वा०---मस्तकसुूचिबिनाणे तालस्य यथा श्रुवो भवति 
नाश | 
तद्वत्कमं विनाशो5पि मोहनीयक्षये नित्यम्‌ ॥ 
(व॒ु० प० ४३६) 
कम्मरयविकिरणकर अपुव्वकरण अणुषप्पविद्दुस्म 
अपूर्वकरणम्‌--मसदुशाध्यवसायविशेपमनुप्रविष्टस्य | 
(व्‌ ० पृ७ ४३६ ) 
अणंते अपुत्तरे 
अनन्त विपयानन्त्यात्‌ अनुत्तर सर्वोत्तिमत्वात्‌ । 
(वृ० प० ४३६) 
निव्वाघाए निरावरणे 
निर्व्याघात कटकुदट्यादिभिरप्रतिहननात्‌ निरावरणं 
सर्वेथा स्वावरणक्षयात्‌ । (बृ० प० ४३६) 
कसिणे परिपुण्णे 
कृत्स्न सकलार्थ ग्राहकत्वात्‌ प्रतिपूर्ण सकलस्वाशणयुक्त- 
तयोत्पन्नत्वात्‌ । (वृ० प० ४३६) 
केवलवरनाणदंसणे समुपज्जति । (श० ६॥४६) 
केवलवरज्ञानदर्ग न--केवल मभिषानतों वर ज्ञानान्त- 
रापेक्षया । ज्ञान च दर्शन च ज्ञानदर्भनम्‌ । 
(वृ० प० ४३६) 


- से ण भते ! केवलिपण्णत्त धम्म आधवेज्ज वा ? 


'आधवेज्ज' त्ति आग्राहयेच्छिप्यान्‌ । (बृ० प० ४३६) 

पण्णवेज्ज वा ? परुबेज्ज वा ? 

'पन्नवेज्ज' त्ति प्रन्नापयेदभिदभगनतों बोधयेद्वा 'परू- 
वेज्जा त्ति उपपत्तिकथनत । (वृ० प० ४३६) 
नो तिणदूठे समदठे, वण्णत्य एमनाएण वा, एगवाग- 

रणेण वा । (श० €६।४७) 


, नन्नत्य एगनाएण व” त्ति न इति योज्यं निषेध 


सोथ्न्यत्रैकज्ञातादू, एकमुदाहरण वर्जयित्वेत्यर्य , तथा- 
विघकल्पत्वादस्येति । (व॒ु० प० ४३६) 
सेण भते ! पव्वावेज्ज वा ? मूडावेज्ज वा ? 
पव्वावेज्ज व त्ति प्रब्राजयेद्रजोहरणादिद्रव्यलिज्भध- 
दानत “'मुडावेज्ज व' त्ति मुण्डयेच्छिरोलुब्न्चनत. । 
(वृ० प० ४३ ६) 


२७. जिन कहै अर्थ समर्थ ए नाही, न दे कोइ ने दीक्षा। 
पिण उपदेश करें अमुका पै, ले संजम वर शिक्षा ॥ 


र८ ते प्रभु ! सीज्झे जाव सर्वे दुख--कर्म तणो करे अतो ? 
जिन कहै हंता सीज्ञे यावत सहु दुख अंत करतो॥ 


२६ ते प्रभु | स्यू उ््ध लोक विषे हल, के हुवे छे अधो लोयो | 
के हुवे तिरछा लोक विषे ए ? हिंव जिन उत्तर जोयो ॥ 
३० ऊचा लोक विषे हुवे अथवा, नीचा लोक में होयो । 
अथवा तिरछा लोक विषे हुवे, हिव विवरों अवलोयो ॥ 
३१ उ्ध लोक विषे हुंतो थको, ए शब्दापाती जाणी । 
वियडावइ गंधावइ मालवत, वृत्त वेताढ्य पिछाणी ॥ 


सोरठा 
३२ यथाक्रमे ए जाण, जदकुदीवपण्णत्ती जे। 
तसु अभिप्राय पिछाण, हेमवतादिक क्षेत्र मे ॥ 
३३ क्षेत्र हेमवत भाहि, शब्दापाती जाणज्यो। 
हरिवर्ष में ताहि, वियडावइ' वेताढ्य वृत्त ॥ 
३४. रम्यक क्षेत्र मझार, गंधावति' वैताढ्य वृत्त। 
ऐरणवर्ते विचार, मालवतो सूत्रे.. कह्म ॥ 


३५. क्षेत्र-समासे'. तेथ हेमवत ऐरणवते । 
हरिवर्ष रम्यक खेत, ए च्यारू क्षेत्रा विषे॥ 
३६. शब्दापाती सार, वियडावइ गधावइ । 


मालवंत ए च्यार, अनुक्रम मेले तो विरुद्ध॥ 
३७. योजन एक हजार, ऊचपर्ण आख्या चिउ॑ं। 
ऊडपण सुविचार, योजन अढ़ीस॑ क्ट”ल्मा ॥ 
३८ हेठ. ऊपर जाण, लावो-पहुलो सारिखो। 
पाला ने सठाण, ते पाला धान भरवा तणा॥ 
३६ सर्व रत्न रै मांहि, एक पद्मवरवेदिका । 
इक वनखडे ताहि, वीट्या छे वैताढ्य वृत्त ॥ 
४० गगनगामिती लडद्ि, तास प्रभावे त्या गया। 
केवलज्ञान समिद्धि, उपजे तिहा रहा छता॥ 


४१. सुर साहरण करी लेइ मृक्‍्या, तेह पड॒च्च सुजोयो। 
मदरगिरि वन तृतीय सोमनसे, तुये पडगे होयो ॥ 


१ जं० व० ४॥५७ 

२. जं० व० एड 

३. ज० व० ४॥२६६ 

४, ज० च० ४२७२ 

२. गा० ११० 
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२७. णो तिणद्ठे समठ॒झे, उवदेस पुण करेज्जा । 


) (श० ९४८) 
“उवएस पुण करेज्ज' त्ति अमुष्य पाइर्वे प्रश्नजेत्मादिक- 
मुपदेश कुर्यात्‌ । (वृ० प० ४३६) 
र८ से ण॑ भत्ते। सिज्मति जाव सब्वदुबखाणं अत 
करेति ? 
हता सिज्मृति जाव सब्वदुबखाणं अत करेति । 
(श० ९४९) 


२९ से ण भते | कि उड़ढ होज्जा ? अहे होज्जा ? 
तिरिय होज्जा ? 

३०. गोयमा ! उड्ढ वा होज्जा, अहे वा होज्जा, तिरिय 
वा होज्जा । 

३१ उड़्ढ होमाणे सद्दावइ-वियडावइ-गघावइ-मालवत- 
परियाएसु वट्नवेयडढपव्वएसु होज्जा । 


३२-३४ शब्दापातिप्रभूतयों यथाक्रम जम्बृद्वीपप्नज्ञप्त्यभि- 
प्रायेण हैमवत्तहरिवर्ष रम्यकेरण्यवतेषु । 
(बृ० प० ४३६) 


३५ क्षेत्रसमासाभिप्रायेण तु हैमवर्तैरण्यवतहरिवपं रम्य- 
केषू भवन्ति । (बु० प० ४३६) 


४० तेषु च तस्थ भाव आकाशगमनलब्पिसम्पन्नस्थ तत्न 
गतस्य केवलज्ञानोत्पादसद्भावे सति | 

(बु० प्‌० ४३ ६) 

४१ साहरण पडुच्च सोमणसवणे वा पडगवणे वा होज्जा 

'साहरण पदुच्च' त्ति देवेन नयन प्रतीत्य 'सोमण- 

सवर्णे' त्ति सीमनसवन मेरो तृतीय 'पडगव्े' त्ति मेरी 

चतुर्थ । (वृ० प० ४३६) 


श० ६, उ० ३९१, ढाल १७३ २६ 


चा०--नंदण बन ने विपे पिण संहरण हुव॑ छे । पिण ए नंदण वन तिरछा 
डग वनहीज 


लोक मे छे, ते भणी इहा ऊंचा लोक ना कथन मार्ट सोमनस, 
कहा । नदण वन न क्यो । 
४२. अधोलोक विपे हुतो थकों जे, जोजन एक हजारों । 


ऊडी विजय तिहां ग्रामादिक छे, तेह विपे सुविचारों। 
४३. अधोग्रामादिक भूमिभाग जे, गर्ता खाड विशेषे । 
अथवा दरियेवा कहिता तेहिज, अति नीचे सुप्रदेणे ॥। 


४४, देव संहरण ले जाइ. मूक, तो वलयमुखादि सुबरणो। 
महापातालकलस विपे लहिये, अथवा भवणपति भवणों ॥ 


४५. तिरछे लोक हुंतो थको पनर जे कर्मभूमि बिपे जाणी। 
पच भरत ने पंच एरावत, पंच विदेह पिछाणी ॥ 


४६. देव साहरण पड़॒च्च 
दोय समुद्र बिपे तेहनां इक देशभाग में होयो ॥ 
४७. ते प्रभु | एक समय कितला ह्ँ ?तव भा जिनरायो। 
जघन्य एक तथा दोय तथा. त्रिण, उत्कृष्ट दश कहिवायो ॥। 


४८ लिण अर्थ गोयम ! इम भाख्यो, दश पासे . विण सुणिय । 
कोइक धर्म लहे सुणवो, कोइ न लहे इहविध थुणिय । 


४६ यावत कोइक केवलज्ञान उपावे ते वर लहिये। 
कोई केवलज्ञान न पाव, अणसुणिय इम कहिये ॥ 
५०. नवम शतक इगतीसम देश ए, इकसौ तिहतरमी ढालो | 
भिवखु भारीमाल ऋषिराय प्रसादे, 'जय-जश' हरप विशालो॥ 


३० भगवती-जीड 


अढाई द्वीप विष अवलोयों । 


४३. 


४४. 


४५, 


४६, 


४७. 


हद, 


४६. 


 उहटे होमाणे । 


गद्टठाए वा दरीए वा होज्जा । 
गहाए व ति गर्तते--निम्ने श्रूभागेडघोलोकंग्रामादो 
'दरीए ब' त्ति तत्रव निम्नतरप्रदेथ । 

[व ० प्‌० ४३ ६) 
साहरणं पदुच्च पायाले वा भवण्णे वा होग्जा । 
पायाले व त्ति महापातालकलश बलयोगमुसादों 
'भवणे व! त्ञि भवमवासिदेव निवासे । 

(चृ० प० ४३६ ) 
तिरिय होमाणे परण्णरसमु कम्मभूमीसु होज्जा । 
'पर्नरमसु कम्मभूमीसु/ ति पज्च भरतानि पस्नच 
ऐरवतानि पम्च मद्गाविदेहा एत्येव लक्षणासु । 

(बृ० प० ४३६) 


साहरणं पहुच्च 'बड्ड़ाएज्णवीवसमुदृतदेवकदेसभाए 
होज्जा । (घि० ६५०) 


तैण भते | एगसमए ण॑ केवतिया होज्जा ? 

गोयमा ! जह॒ण्णेणं एयो वा दो था तिण्णि वा, 
उवकोसेण दस । 

से त्ेणटुठेण गोयमा ! एवं चुच्चइ--अमोच्चा ण 
केवलिस्स था याव तप्पविसयवासियाएं वा अत्वे- 
गतिए केवलिपण्णत धम्म लमेज्ज सवणयाएं, अत्वे- 
गतिए असोीच्चा ण॑ केवलिस्स वा जाव तप्पकिसियउ- 
वामियाए वा केलिपण्णत्त धम्मं नो लमेंज्ज सवणयाएं । 
जाव अत्येगतिए केवलनाण उप्पाडेज्जा, अत्येगतिए 
केवलनाणं नो उप्पारे ज्जा । (श० ६५१) 


ढाल : १७४ 


सोरठा 
१. अणसुणियां जे थाय, ते तो पूर्व आखियो। 


8५. 


हिव सुणिया गुण पाय, ते विस्तार कहै अछे॥ 


ड््हा 
२. हे प्रभु! दश पास सुणी, केवलि भाख्यों धर्म । 
सुणवो लाभ छे तिको, श्रमण रूप करि पर्म ? 


३. जिन भाखे दश पे सुण्यो, कोइक सुणवों पाय । 
जेम असोच्चा-वत्तव्वया, तिम सोच्चा कहिवाय ॥ 


४. णवर इतो विशेष छे, सोच्चा ने अभिलाव । 
शेष थाकतो तिमज ते, समस्तपण्ण कहाव ॥। 
५ यावत जेणे मनपज्जव-ज्ञानावरणी जाण। 
क्षयउपशम कीधो हुगे, दशमो बोल पिछाण ॥ 
६. केवलज्ञानावरणी जिण, क्षय कीधो अवलोय । 
ए छे बोल इग्यारमो, हिव तेहनों फल जोय॥। 
७. ते दश ५ सुणियां छतां, धर्म सुणेवों पाय । 


वलि शुद्ध सम्यक्त्व अनुभगै, जाव केवल उपजाय॥ ' 


८. जे सुण केवलज्ञान लहै, ते कोइक ने जाण । 
बोध चरित्र लिंग सहित ने, अट्ठुम-अट्टम माण॥ 


*जी हो जिनराज कहै दश पे सुण्यांजी काइ उपजे केवलनाण ॥ 


९. अद्ठम-अट्टम जेहनेजी काइ, अतर-रहित पिछाण । 
तप कर आतम भावतो जी काइ, प्रकृति भद्रक सुविहाण ॥ 

१०. लअठम-अठम प्रमुख आख्यू बहुलपण ते जाणिये। 

विशिष्ट तप करि सहित मुनि ने, अवधिज्ञान वखाणिये | 


११. तेह जणावा अर्थ यावत, तिमज शुभ परिणाम छे। 
अध्यवसाय शुभ विशुद्ध लेश्या, एकदा अभिराम छे॥ 


सोरठा 


१२. तदावरण ते जाण, अवधिज्ज्ञानावरणी तिका। 
कर्म प्रकृति पहिछाण, तेहनु. क्षयठपशम थया॥ 


*लय ४ वीरमती तरु अंब ने जी कांड 
' लय ४ पूज सोटा भांजें तोदा 
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११. 


. अनन्तर . केवल्यादिवचनाश्रवर्ण यत्स्यात्तदुक्तमथ 


तच्छवर्णे यत्स्यात्तदाह-- (व॒ु० प० ४३७) 


- सोच्चा ण भते | केवलिस्स वा जाव (स० पा०) 


तप्पक्खियउवासियाए वा केवलिपण्णत्त घम्मं॑ लभेज्ज 
सवणयाए ? 


. गोयमा | सोच्चा णं केवलिस्स वा जाव अत्थेगतिए 


केवलिपण्णत्त घम्म | (श० ६।५२,५३) 
एवं जा चेव असोच्चाए वत्तवग्वया सा चेव सोच्चाए 
वि भाणियव्वा । 

नतवर--अभिलावो सोच्चे त्ति, सेस त चेव निरवसेस 


जाव जस्स ण मणपज्जवनाणावरणिज्जाण कम्माण 
खभोवसमे कडे भवद । 


« जस्स ण॑ केवलनाणावरणिज्जाण कम्माण खए कडे 


भवइई । 
से ण सोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियडवासियाए 
वा केवलिपण्णत्त घम्म लभेज्ज सवणयाए, केवलं 
वोहिं बुज्मेज्जा जाव केवलनाण उप्पाडेज्जा । 
(श० ९॥५४) 

तस्स ण अट्ठुमअद्दमेण 
'तस्स' त्ति य॒ श्रुत्वा केवलन्नानमुत्पादयेत्तस्य कस्या- 
प्यर्थात्‌ प्रतिपन्नसम्यगृदर्शनचारित्रलिगस्य । 

(वृ० प० ४३८ ) 


« अणिक्खित्तेणं तवोकम्मेण अप्पाण भावेमाणस्स पगइ- 


भदयाएं। 


“अट्ठुमअट्ठमेण' मित्यादि च यदुक्‍्त॑ तत्पायो विक्वृष्ट- 
तपश्चरणवत. साधोरवधिज्ञानमुत्पद्यत । 

(वृ० पृ० ४३ 5) 
इति ज्ञापनाथंमिति । (वृ० प० ४३८) 
अण्णया कयावि सुभेण अज्कवसाणेण, सुभेण परिणा- 
मेण, लेस्साहि विसुज्कमाणीहि-विसुज्कमाणीहिं । 


१२ तयावरणिज्जाणं कम्माण खओवसमेण । 
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2३. 'ईहा अर्थ छताज सन्मुख, ज्ञान चेप्टा जसु सही। 
अपोह ते तसु धर्म ध्यानज, पक्ष बीजों तसु नही ॥ 
2४. मग्गण धर्म आलोचना, ए जाव जणब्द मे जाणिये । 
 गवेपणा ते अधिक धर्म आलोचना पहिछाणिये ॥ 
१५. (करता एम आलोचना जी कांड, अवधिज्ञान उपजत । 
आगुल नो भाग असख्यातमो जी काड़, जघन्य जाण देखंत ॥ 


१६. उत्कृष्ठपण अलोक में जी कांइ लोक प्रमाण विचार । 
खंड असख्याता तिको जी काइ, जाण देखे तिवार ॥ 
१७, कति लेब्या विपे ते हुवे जी प्रभु / जिन भाखे पट लेस । 
कृष्ण जाव शुक्ल विपे जी कांइ, हिंव ज्ञानद्वार कहेस ।। 


वा० - इहा वृत्तिक्ार कह्य --यद्यपि भाव लेश्या त्रिण प्रशस्त ने विपे 
हीज अवधिन्नान नहै, तो पिण द्रव्य लेग्या आश्रयी छठ लेश्या विषे पिण लाभ, 
मम्पवत्व श्रत्त नी परे, यदाह-'समत्तसुय सव्वासु लब्भई! इति । वलि ते सम्यवत्व 
मने श्रत ते ज्ञान ए पाम्ये छते छहु लेब्या ने विपे हुव॑ इम कहिय॑े इति वृत्ती । 
इह्ठा ए भाव सम्यकत्व अने ज्ञान पार्म ते वेला तीन भली लेश्याहीज हुरव॑ 
अर सम्यकत्व ज्ञान पाया पछे छहु लेश्या हुवं । तिम अवधिन्नान ऊपर्ज ते वेला 
तीन भली लेण्या हीज हुवे । ते मार्ट इहा छ लेश्या कही ते द्रव्य लेश्या आश्रयी 
सभवे इति। 
जे अवधिज्ञान पाया पछ अग्रशस्त अध्यवसाये वर्ते तेहमे तो अग्रशस्त लेश्या 
पिण हुवे जे पत्तवणा पद १७ में च्यार ज्ञानी में छ लेश्या कही । तिहा वृत्तिकार 
मद अव्यवसाय रुप कृष्ण लेश्या मनपर्यायज्ञानी ने कही। ते भणी माठा 
अध्यवमसाय हुवे ते वेला अशुभ भाव लेश्या कहिये । अने ए तो केवल सन्मुख छे 
ते भणी ऊंचो चढें । अवधि पाया पछे तत्काल चढते परिणामे करि केवल पाव॑, 
ते भणी असोच्चा नी परं॑ भला अध्यवसाय कह्या अने माठा वर्ज्या। तेणे करी 
मादी भाव लेश्या पिण न हुवे, ते मार्ट द्रव्य छ लेश्या ने विर्ष अवधि ऊपजै छी! । 
(ज० स॒०) 
१८ केतला ज्ञान विपे हुवे जी प्रभु ! जिन भाखे त्रिण ज्ञान । 
अथवा चिउ जाने हुवे जी काइ, हिव तसु विवरों आन ॥। 
. १६. ब्रिहठु ज्ञाने हुतो थको जी काइ, आभिनिवोधिक ज्ञान । 
श्रुत ज्ञान ने विपे हुवे जी काइ, अवधि विपे पहिछान ॥ 
वा०--अवधिनान ने आद्य थे ज्ञान मति, श्रुत नो अवधिजानी हुवे तिथारे 
अवधि ज्ञानी तीन क॑ बिपे हुवे । 
२०. चिउं ज्ञाने हुतों छतो जी काइ, आभिनिवोधिक नाण । 
श्रुत अवधि जाने हुव॑ जी कांड, मनपज्जब गुणखाण ॥ 
वबा०-मति, श्रुत, मनपर्यव ज्ञानी ने अवधि ज्ञान उत्पत्ति थर्या छता 
न्ञान च्यार ना भाव थी च्यार ज्ञान के विपे ए अवधिनानी हुवे । 





अलग; पूज मोटा भांज तोटा 
पलय: वीरमती तर अब ने जी काड़ 


३२ भगजती-जोह 


१३, १४. ईहापोहमग्गणगवेसण । 


१५, करेमाणस्स ओहिनाणे समुप्पज्जइ । से ण तेण भोहि- 
नाणेणं समुप्पन्नेणं॑ जहण्णेण अगुलस्स असखेज्जति- 
भागं । 

१६ उक्कोसेणं असखेज्जाइं अलोए लोयप्पमाणमैत्ताइं 
खडाइ जाणइ-पासइ । (श० ६५४) 

१७ से ण भते | कतिसु लेस्सासु होज्जा ? 
गोयमा ! छसु लेस्सासु होज्जा, ते जहा--कण्ह- 
लेस्साए जाव सुक्कलेस्साए । (श० ६॥५६) 
वा०--यद्यपि भावलेश्यासु प्रश्वस्तास्वेव तिसुष्वपि 
ज्ञानं लमते तथा5पि द्रव्यलेश्या. प्रतीत्य पटस्वपि 
लेश्यासु लभते सम्यकत्वश्रुतववत्‌, यदाह--'सम्मत्तसुयं 
सव्वासु लग्भई' त्ति तल्‍लाभे चासो पटुस्वषि भवती- 
त्युच्यत उति । (वृ० प० ४३८) 


१८ मे ण॑ भते ! कतिसु नाणेतु होज्जा ? 
गोयमा | तिसु वा, चउसु वा होज्जा । 

१६ तिसु होमाणे आभिणिवोहियनाण-सुयनाण-ओहिनाणेसु 

होज्जा । 

वा०--अवधिज्ञानस्थाचन्ञानद्वया बिना भूतत्वा दधिक्षता- 
व्िज्ञानी त्रिपू ज्ञानेपु भवेदिति | (बृ० प० ४३८) 

२० चठसु होमाणे आभिणिवोहियनाण सुयनाण-ओ हिनाण- 
मणपज्जवनाणेसु होज्जा । (श० ६॥५७) 
वा०--भतिश्रुतमन.पर्यायज्ञानिनोध्वधि - ज्ञानोत्पत्तो 


नानचतुप्टयभावाच्चतुर्पू ज्ञानेष्वधिकृतावधिन्नानी 
भवेदिति । (वृ० प० ४३८) 


२१- ते प्रभु ! स्यू सजोगी हुव जी काइ, अथवा अजोगी जाण । 
एवं जोग उपयोग ने जी कांड, वलि सघयण संठाण | 
२२. ऊचपणो ने आउखो जी, ए सगलाई वोल । 
जेम असोच्चा ने कह्या जी काइ, तिमहिज कहिवा तोल ॥ 


२३ ते प्रभु | स्यूं सवेदे हुवे जी काइ, अथवा अवेदे होय ? 
जिन भाखे सवेदे हुवे. जी काइ, अथवा अवेदे जोय ॥ 


सोरठा 


२४. अक्षीण-वेद ने जाण, अवधिज्ञान उपज्ये थके । 
सवेदी छतो पिछाण, तेह अवधिज्ञानी हुगै॥ 
२५. क्षीण-वेदी रे जाण, अवधिज्ञान उपज्ये थके । 
अबेदी छतो पिछाण, तेंह अवधिज्ञानी कटह्यो॥ 


२६. “जो प्रभु ! ते अवेदी हुवे जी कांइ, तो स्यू उपशात-वेद । 
अथवा क्षीण-वेदे हुवे जी कांइ ? हिव जिन भाखे भेद ॥ 

२७. उपशातवेदे ते नहिं जी काइ, क्षीण-वेद में थाय । 
केवल लहिवू एहने जी कांइ, तिण सू उपशात नांय ॥ 


र८ जो प्रभु ! ते सवेदी हुवे जी काइ, तो स्यू इत्थीवेद ? 
पूछा पूरवली पर जी काइ, जिन कहै सुण तज खेद ॥ 
२६ इत्थिवेदे ते हुवे जी कांइ, तथा पुवेदे जोय । 
जन्म नपुंस विषे नह जी काइ, पुरुष-नपुसक होय ॥। 
३० स्थू सकपाई ते हुवे जी काइ, के अकपाई कहाय ? 
जिन कहै सकषाइ हुवे जी काइ, वलि अकषाई थाय ॥ 


३१ (जे कषाय ने क्षय किये विण, अवधिज्ञान लहीजिये। 
तेह सकषाई छतो वर, अवधिज्ञान कहीजिये॥ 
३२. जे कषाय ने क्षय किये तसु, अवधिज्ञान लहीजिये। 
तेह अकषाई छतो वर, अवधिज्ञान कहीजिये ॥ 


३३. जो प्रभु ! अकषाई हुवे जी काइ, स्यू उपशात-कपाय । 
के क्षीण-कषाई ने विषे जी प्रभु ! अवधिज्ञान उपजाय ॥। 
३४. जिन कहे नहिं उपशात में जी काइ, क्षीण-कपाई थाय। 
केवल पामवा योग्य छे जी काइ, तिण सू नहि उपशांत कपाय 
३५. जो प्रभु ! सकपाई हुवे जी काइ, कितली कपाय मे थाय ? 
जिन कहै चिहु त्रिहु वे इके जी काइ, अवधिज्ञान उपजाय ॥ 


३६. चिहु कपाय हुते छते जी कांइ, तो सजलण कषाय । 
ऋरोध मान माया विपे जी काइ, लोभ विपे ए थाय॥ 
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२१,२२ से ण भते ' कि सजोगी होज्जा ? अजोगी 


होज्जा ? 

एवं जोगो, उवओगो, सघयण, सठाण, उच्चत्ते, 
आउय च-- एयाणि सव्वाणि जहा असोच्चाए तहेव 
भाणियव्वाणि । (स०पा०). (० ९६५८-६३) 


- से णं भते ! कि सवेदए होज्जा ? अवेदए होज्जा ? 


गोयमा ! सवेदए वा होज्जा, अवेदए वा होज्जा | 


. अक्षीणवेदस्थावधिन्नानोत्पत्ती सवेदक  सनन्‍्तवधिनज्ञानी 


भवेत्‌ । (वु० प० ४३८) 
क्षीणवेदस्य चावधिज्ञानोत्पत्ताववेदक. सनन्‍नय स्यात्‌ । 
(वु० प० ४३८ ) 


- जइ अवेदए होज्जा कि उवसतवेदए होज्जा ? खीण- 


वेदए होज्जा ? 

गोयमा ! नो उवसतवेदए होज्जा, खीणवेदए होज्जा । 
उपशान्तवेदो5्यमवधिज्ञानी न भवति, प्राप्तव्यकेवल- 
ज्ञानस्यास्य विवक्षितत्वादिति । (वु० प० ४३८) 


- जइ सवेदए होज्जा कि इत्थीवेदए होज्जा ? पुरिस- 


वेदए होज्जा ? पुरिसनप्‌ सगवेदए होज्जा ? 


- गोयमा ! इत्यीवेदए वा होज्जा, पुरिसवेदए वा 


होज्जा, पुरिसनपुसगवेदए वा होज्जा । (श० ६।६४) 
सेण भते ! कि सकसाई होज्जा ? अकंसाई 
होज्जा ? 

गोयमा ! सकसाई वा होज्जा, अकसाई वा होज्जा । 


- य. कषायाक्षये सत्यर्वाध लभते स सकपायी सन्‍्नवधि- 


ज्ञानी भवेत्‌ (वु० प० ४३८) 


* यस्तु कपायक्षयेज्सावकपायीति । (बु० प० ४३८) 


जइ अकसाई होज्जा कि उवसतकसाई होज्जा ? 
खीणकसाई होज्जा ? 


» गोयमा ! नो उवसंतकसाई होज्जा, खीणकसाई 


होज्जा । 


« जइ सकसाई होज्जा से ण भते ! कतिसु कसाएसु 


होज्जा ? 
गोयमा ! चउसु वा तिसु वा दोसु वा एक्कम्मि वा 
होज्जा । 


३६. चउसु होमाणे चउसु--सजलणकोह-माण-माया- 


लोभेसु होज्जा । 
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३७. त्रिहुं विषे हुंते छते जी काइ, संजलण माने जाण। 
माया लोभ विषे हुवे जी कांइ, इम नवमे ग्रुणठाण ॥ 
३८ दोय विषे हुते छते जी कांड, संजलण माया लोह । 
एक विपे हंंते छतें जी काइ, सजलण लोभे रोह ॥ 


३६. अध्यवसाय तसु केतला जी कांइ ? जिन कहे असंख कहाय । 
जेम असोच्चा तिह विध जी कांड, जाव केवल उपजाय ॥ 


४०, धर्म केवली भाखियों जी काइ, आधवेज्ज पन्नवेज्ज । 
तेह परूप छे वलि जी काइ ? जिन कहे हंत कहेज्ज ॥ 


४१. प्रवश्नज्या लिग ते दिये जी काइ, अन्य प्रते मुडेह ? 
जिन कहै हंता लिंग दिये जी काइ, अन्य शिर लुच करेह ॥। 
४२ तास सीस प्रव्नज्या दिये जो काइ, शिप्य अन्य मुड करेह ? 
जिन कहै हता लिंग दिये जी काइ, वलि अन्य मुडावेह ॥ 


४३ हे प्रभु ! ते सीझे अछे जी, कांड जाव करे दुख अंत। 
जिन कहे हता सीझे अछे जी कांड, जावत अंत करंत ॥ 


४४. तास सीस सीझे अछे जी कांड, जाव करे दख अंत । 
जिन कहे हा सीझे अछे जी काइ, यावत अंत करंत ॥| 


४५ बलि प्रशिष्य पिण तेहनां जी कांइ, सीझे यावत अत। 
जिन कहै हां सीझे अछे जी काइ, यावत अंत करंत ॥ 


४६ ऊद्/ें अधो तिरि लोक में जी कांड, जेम असोच्चा तेम। 
जाव अढी द्वीप वे दधि जी काइ, तसु इक देशे एम ॥ 


४७. एक समय कितला हुवे जी प्रभु | जिन भाख॑ वच श्रेप्ट । 
जघन्य एक वे त्रिण हुवे जी काइ, उत्क्ृष्टा इक सौ भष्ट ॥ 


४८ तिण अर्थ इम आखियो जी काड़, साभल ने दश पास। 
केवलज्नान कोइक लहै जी काइ, कोयक न लहै तास ॥ 


४६ सेवं भरते ! नवम इकतीसमें जी काइ, इकसौ चिमतरमीं ढाल । 
भिक्षु भारीमाल ऋषिराय थी जी काइ, 'जय-जश' हरप विशाल ॥ 


नवमशते एकरत्रिशत्तमोद्देशकार्थ . ॥६॥३ १॥ 
३४ भगवती जोड़ 


३७. तिसु होमाणे तिसु--संजलण-माण-माया-लोभिसू 
होज्जा । 
३८. दोसयु होमाणे दोसु-- संजलणमाया-लोभियु होज्जा, 
एगम्मि होमाणे एगम्मि - मजलणलोभे होज्जा । 
(श० ६॥६५) 
३९. तस्म णे भंते ! कैबतिया अज्मबसाणा पर्णत्ता 
गोयमा ! असंसेज्जा । (श० (६६-६८) 
एवं जहा असोच्चाएं तहेवब जाब (स० पा०) कैबल- 
वरनाण-दसणे समप्पजठ (ण० ६६५६-६८) 
४०. में णे भते ! केबलिपप्णत्त घम्मं आधचेज्ज वा ? 
पण्णचेज्ज वा ? पर्म्वेज्न था ? 
हता आधतपेज्ज वा, पण्णवेज्ज वा, पर्वेज्ज वा । 
(श० ६६६) 
४१. से ण मंते ! पव्यावेज्ज वा ? भुठावेज्ज वा ? 
हंता पव्वावेज्ज वा, मुटवेज्ज बा।  (श० ६७०) 
४२. तस्म ण भत्ते / मिस्सा वि पथ्यावेज्ज वा मुंडावेज्ज 
वा? 
हँता पव्वावेज्ज वा मुढावेज्ज वा । 
(घ० € १० ४१२, टठि० २) 
४३. से ण॑ भते । सिज्मति चुज्कृति जाव सव्यदुबखाण 
मत करेदट ? 
हता सिज्कृति जाव सव्बदुबसाण अतं करेति । 
(ध० ६७१) 
डंडे, तस्म ण॑ भंते ! सिससा वि सिज्मति जाव सब्ब- 
दुपयाण अतं करेंति ? 
हंता सिज्म॑ति जाव सव्बदुबखाण गत करेंतति। 
(श० ६७२) 
४५. तस्म णे मते ! पप्तिस्सा वि सिज्मति जाव सब्ब- 
दुबसाण अत करेंति 
हता सिज्मृति जाव सब्बदुक्‍्सा्णं अत करेंति 
(श० ६७३) 
४६ से ण भने ! कि उड़ढ होज्जा ? जहेव असोच्चाए 
जाव अद्ढाइज्जदीवसमुहतदेवकदेसभाए होज्जा । 
(घ० ६७४) 
४७. ते ण मते ! एगसमए ण॑ केवतिया होज्जा ? 


गोयमा | जह॒ण्णंण एवको वा दो वा तिण्णि वा, 
उवकोसेण अट्ठुसयं । 

४८. से तेणद्ठेण गोयमा ! एवं वृच्चई--सोच्चा ण 
केवलिस्स वा जाव तप्पविखयठवासियाए वा अत्ये- 
गतिए केवलनाणं उप्पाडेज्जा, अत्वेगतिए केवलनाण 
नो उप्पाडेज्जा (श० ६७४) 

४६. सेव भत्ते ! सेव भते ! त्ति। (श० ६७६) 


ढाल + १७५ 


सोरठा 


१. इकतीसम उद्देश, केवलि प्रमुख ना वचन। 
सांभल नें सुविशेष, केवल नी उत्पत्ति कही॥ 
२. हिवे केवली वाण, सांभल ने जेहने थयो। 
पूर्ण ज्ञान प्रधान, ते विस्तार कहै अछे॥ 


द््हा 
३. तिण काले ने तिण समय, वाणिय ग्राम उदार। 
एहवे नामें नगर थो, वर्णन तास श्रीकार॥ 
४. दृतिपलासक  चेत्य. त्या, समवसरथा वद्ध॑मान। 
परषद आवी धर्म सुण, पहुंती निज निज स्थान ॥ 
सुखकारी गंगेय नी वारता ॥[ धर पद ] 


५. *तिण काले तिण समय में, पार्वसंतानियों ताय हो । गरुणधारी । 
गंगेय नामे अणगार ते, आयो वीर पे चलाय हो । ग्रुणधारी ॥ 


सोरठा 
६.ए  गंगेय अणगार, कृत्रिम नपुस कहीजिये। 
पनर भेद सिद्ध सार, पन्‍नवण धुर पद अर्थ मे॥ 
७. वीर प्रभु पे आवी करी, रह्यो नहीं अति दूर नजीक। 
बंदण नमण किया विना, इम बोले तहतीक ॥ 


८ हे प्रभु! अतर-झसहित ते, नरकपणे उपजत। 
अथवा अंतर-रहित ते, नारक उत्पत्ति हुंत ! 
६. श्री जिन भाखे गगेया! नेरइया नरक मझार। 
अंतर-सहित पिण ऊपजे, ए विरह उत्पत्ति जिवार॥ 
१०. अंतर-रहित पिण ऊपजे, नेरइयापण विचार। 
ते उत्पत्ति विरह पड़े नहीं, तिण वेला अवधार॥ 
११हे प्रभ[! अंतर-सहित तें, उपज असुरकुमार | 
के असुर निरंतर ऊपजे? हिव भाख॑ जगतार॥ 
१२ अतर-सहित पिण ऊपजे, असुरकुमार विचार। 
अतर-रहित पिण ऊपर, इम जाव थणियकुमार ॥ 


१३. अतर-सहित प्रभु! ऊपजे, पृथिवीकाइया जीव। 
अथवा निरतर ऊपजे? हिव जिन उत्तर कहीव ॥ 
१४. अतर-सहित नहि. ऊपजे, समय-समय असख्यात। 
ऊपजै छे पुढवी मझे, तिण सू अतर-रहित उपपात॥ 





“लग : शुणघारी सुखकारी हरि सुत बंदिये 


१. अनन्तरोह्ेशके केवल्यादिवचन श्र॒ुत्वा केवलज्ञानमुत्पा- 


दयेदित्युक्तम्‌ (वृ०प०४३६) 
२. इह तु येन केवलिवचनं श्रुत्वा तदुत्पादितं स दर्श्यते 
(व्‌ ००४३६) 


३. तेणं कालेणं तेणं समएणं वाणियर्गामे नाम नयरे 
होत्था--वण्णओ । 
४. दृतिपलासए चेइए। सामी समोसढ्े । परिसा 
निग्गया । धम्मी कहिओो । परिसा पडिगया | 
(श० ९७७) 
५. तेण कालेण तेण समएणं पासावच्चिज्जे गगेए नाम॑ 
अणगारे जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ, 


७. उवागच्छित्ता समणस्स भगवओं महावीरस्स अदूर- 
सामते ठिच्चा समरणं भगवं महावीर एवं वदासी-- 
(श० ६।७८) 
८. संतर भते ! नेरइया उववज्जंति ? निरतरं नेरइया 
उववज्जति ? 
६. गगेया ! संतरं पि नेरइया उववज्जंति, 


१०. निरतर पि नेरइया उववज्जंति।  (श० ६७६) 


११. सतर भते ! असुरकुमारा उववज्जति ? निरंतर 
असुरकुमारा उववज्जति ? 

१२. गगेया ! संतरं पि असुरकुमारा उववज्जति, निर- 
तर पि असुरकुमारा उववज्जति | एवं जाब थणिय- 
कुमारा । (शा० ६।५०) 

१३. सतर भते ! पुढविक्काइया उववज्जंति ? निरंतर 
पुढविक्काइया उववज्जंति ? 

१४ गगेया ! नो सतरं पुडविक्काइया उबवज्जति, 
निरतर पुढविवकाइया उववज्जंति | 
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१५ 


१६. 


१७. 


श्८, 


है 


एवं. जावत वणस्सई, वनस्पति रै मांय। 
समय-समय अनंता ऊपजे, तिण सू अंतर-रहित उपजाय ॥ 
बेडद्रि जाव वेमाणिया, कहिवा नारक जेम | 
अंतर-सहित पिण ऊपजे, अंतर-रहित पिण तेम ॥ 
सोरठा 
जे ऊपना छे तास, नीकलवों वलि हुवे अछ। 
ते मार्ट सुविमास, नीकलवा नों प्रब्न हिंव॥ 
“हे प्रभु[ अंतर-सहित ते, नीकले नारक जीव। 
अथवा निरतर नीकले ? हिव जिन उत्तर कहीव ॥ 


१६ अतर-सहित पिण नीकल, नीकलवा नो विरह जद थाय। 


अतर-रहित पिण नीकले, जद नीकलवा नो विरह नाय॥ 


२० इम जाव थणियक्‌मार छे, हिवे पृथिवी नी पूछा वदीत। 


२१ 


२२. 
२३. 
२४. जिन कहे अंतर-सहित पिण 
२५. अतर-सहित प्रभ ! जोतिपि, चव॑ तिहा 
२६ अतर-सहित पिण 


२७ नवम वत्तीस नु देश ए, 


प्रभु ! पृथिवीकाइया नीकले, अंतर-सहित के अतर-रहीत ? 
जिन कहे अतर-सहित नहीं, समय-समय असख्यात । 
नीकले छे तिण कारणे, निरतर नीकलवू आख्यात। 
इम जाव वणस्सइकाइया, वनस्पति में जेह। 
समय-समय अनंता ही मरे, तिण सुं अंतर-रहित निकलेह ॥ 
हे प्रभु! अंतर-सहित ते, वबेइंदिया निकलंत। 
क॑ अतर-रहित वेइंदिया, नीकलवू तसु हुत ? 
वेइदिया निकलत | 
अतर-रहित पिण नीकले, इम जाव व्यतर उच्बद्दत ॥ 
थी सोय। 
अथवा निरतर ते चबवैँ? हिव जिन उत्तर जोय ॥ 
जोतिपि, चब॑ अछ तहतीक। 
चवे॑ अछे, एव बैमानीक ॥ 
इक सौ पचितरमी ढाल। 
भिक्षु भारीमाल ऋषिराय थी, 'जय-जश” हरप विशाल ॥ 


अतर-रहित पिण 


ढाल : १७६ 
१ पूर्वी. नीकलवू कह्यं, नोीकलिया ने ताय। 
अछ प्रवेशण अन्य गति, हिव॑ प्रवेशण आय ॥ 


२ प्रभु ! प्रवेशण कतिविधे? अन्य गति थकीज जेह। 


३६ 


नीकल अन्य गति ने विपे, जाय प्रवेशण तेह ॥ 


“लग : गुणधारी सुखकारा हरि सुत वंदिय॑ 


भगवती-जोड़ 


१५ 


१६, 


श्प, 


१६. 


२१. 


२२. 


२३. 


रे४, 


२५. 


२६. 
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२ 


«» एवं जाव थणियकुमारा । 


एवं जाबव वणस्सइकाइया । 


बेइदिया जाव वेमाणिया एते जहा नेरहइया । 
(घा० ६८१) 


» उत्पन्तानां च सतामुद्वर्तना भवतीत्यतस्ता निरूपय- 
पाह-- (व्‌ ०प० ४३६) 
सतरं मंते ! नेरइया उद्बद्ंति ? निरंतर नेरइया 
उच्बट्ठति ? 

ग़गेया ! संतर पि नेरइया उ्बद्ृति, मिरतरं पि 
नेरइया उब्बद्रति | 

(श० 65२ ) 
सतर भते | पुढविवकाइया उत्बद्रति ?--पुच्छा | 
गगेया ! नो सतरं पुढविक्काइया उन्बट्टंति, निरंतर 
पुदविवकाइया उत्बरद्ति । 

एवं जाव वणस्सइकाइया--नो संतरं, निरंतर 
उब्ब्रद्दति । (ण० ६।८३) 
मंतर भंते | बेइंदिया उव्बट्ृति ? निरंतर बेइंदिया 
उत्बट्टति ? 

गगेया ! मत्तरं पि बेइंदिया उन्बद्रंति, निरंतरंपि 
वेइदिया उब्बट्टति । एवं जाव वाणमंतरा । (श०६॥८४) 
सतर भंते | जोइनिया चयति ?-- पुच्छा 


गगेया ! संततरं पि जोइसिया चयति, निरंतरं पि 
जोइसिया चयति । एवं वेमाणिया वि (द्० ६८५) 


उद्वृत्ताना च केपांचिदगर्यन्तरे प्रवेणनं भवतीत्यत- 
स्तप्निस्पणायाह--- (वु०प० ४३६) 
कतिविहे ण॑ मंते ! पवेसणए पण्णत्ते ? 

'परवेसणए' त्ति गत्यन्तरादुद्वृत्तल्य विजातीयगती 
जीवस्य प्रवेशन (वृु०प० ४४२) 


३. जिन कहै तेह प्रवेशणं,, भाख्यो च्यार प्रकार। 
तारक गति में पेसवो, नरक-प्रवेशन धार॥ 
४. तिर्यंचई? गति मे पेसवो, तिरि-प्रवेशन तेंह। 
माणुस्स गति में पेंसवो, भनुष्य-प्रवेशण जेह॥ 
५,.सुर गति मांहे पेसवो, देव-प्रवेशन ताम। 
ऊपजवों छे जेहनों, कह्यो प्रवेशण नाम ॥ 
६ नरक-प्रवेशन हे प्रभु! आख्यो किते प्रकार? 
जिन भाखे सुण गंगेया! सप्त प्रकार विचार ॥ 
७. पुढदी रत्नप्रभा प्रथम, नरक-प्रवेशण नहाल। 
यावत पुढवी सातमी, उपज तेह विचाल॥ 


*होजी प्रभु | गंगेय प्रइत सुरंग, करे उमंगपणे रे लोय । 


होजी प्रभु | देव दयाल कृपालज भंग तरंग भणे रे लोय ॥(प्रुपद ) 


८. होजी प्रभु ! एक नेर्‌इयो ताम, नरक-प्रवेशण करे रे लोय । 
होजी प्रभु ! करतो छतो स्यूं, रत्नप्रभा मे संचरे रे लोय । 
६ होजी प्रभु | सक्‍करप्रभा में तेह, प्रवेशण करे हुवे । 
होजी प्रभु ! जाव सातमी माहि, तिको दुख अनुभव ॥ 
१०. गगेया ! रल्नप्रभा मे हुवे, तथा सकक्‍कर मे । 
गगेया ! अथवा वालु तथा, पंक मांहे सझे॥ 
११. गगेया | तथा धूमप्रभ माहि, तथा दुख तम घनां। 
गगेया ! तथा तमतमा भग, सप्त इक जीब ना॥ 
१२. होजी प्रभु | दोय नेरइया, नरक विषे प्रवेशन करे । 
होजी प्रभु ! रत्नप्रभा स्यू जाव, सातमी सचरे॥ 


हिंवे दोय जीव ना अट्टाईस भगा, तिण में इकसंजोगिया सात 


भगा प्रथम कहै छे-- 
१३. गगेया ! बिहुं रत्न मे जाय, तथा विहु सक्‍कर में । 
गगेया | बिहुू वालु में, तथा बिहुं पके भमे॥ 
१४ गगेया ! विहु धूम में तथा, बिहु ते तम मही । 
गंगेया! तथा तमतमा बिहुं, सप्त इक योग ही ॥ 


हिंबे दोय जीवा रा हिकसजोगिया इक्‍्कीस भागा, तिण में प्रथम 


छह भागा रत्नप्रभा थी हुवे ते कहै छे-- 
१५. गंगेया' अथवा ते इक जीव रत्नप्रभा बरे। 
गगेया ! एक जीव अवलोय, सक्‍कर में सचरे॥ 
१६ गंगेया ! तथा जीव इक रत्न, एक बालु हुवे । 
गगेया !' तथा जीव इक रत्न, पंक इक अनुभव ॥। 
१७ गंगेया। तथा जीव इक रत्न, जीव इक घृम ही। 
गगेया | तथा जीव इक रत्न, जीव इक तम लही ॥ 
१८. गगेया ! तथा जीव इक रत्न, जीव इक तमतमा । 


गगेया | रत्नप्रभा थी आख्या,ए षट भंग मां॥ 
हिवे पाच भांगा सक्‍्करप्रभा थी कहै छे-- 
+लय ४ अंबाजी सत्च सोले सिणगार के दर्शण दीजिये रे लोय 


३. गंगेया | चउव्विहे पवेसणए पण्णत्ते, त जहा--नैर इय॑- 
प्वेसणए । 
४. तिरिवखजोणियपवेसणए, मणुस्सपवेसणए 


५, देवपवेसणए । (श० 5५६) 
उत्पाद इत्यथ्थ* (बु०्प०४४२) 

६. नेरइयपवेसणए ण भते | कतिविहे पण्णत्ते ? 
गगेया ! सत्तविहे पण्णत्ते, त जहा--- 

७. रयणप्पभापुढविनेर्‌इयपवेसगए जाव अहेसत्तमापुढ- 
विनेरइयपवेसणए । (श० ६।८७) 


८. एगे भते  त्ेरइए नेरइयपवेसगएण पविसमाणे कि 
रयणप्पभाए होज्जा, 
€. सकक्‍्करप्पभाए होज्जा जाब अहेसत्तमाए होज्जा ? 
१०,११. गगेया ! रयणप्पभाए वा होज्जा जाव अहेसत्त- 
माए वा होज्जा । (श० ९।८८) 


१२. दो भते! नेरइया नेरइयपवेसगएण पविसमाणा कि 
रयणप्पभाए होज्जा जाव अहेसत्तमाए होज्जा ? 


१३,१४. गंगेया । 'रयणप्पभाए वा होज्जां जाव महेसत्त- 
माएं वा होज्जा। 


१५. अह॒वा एगे रयणप्पभाए एगरे सक्करप्पभाए होज्जा 


१६-१८ अहवा एगे रयणप्पभाए एगे वालुयप्पभाए होज्जा 
जाव एंगे रयणप्पभाए एगे अहेसत्तभाए होज्जा । 


श० ६, छ० २३२, ढाल १७९ र७ 


१६. 


२०. 


२१. 


२२. 


२३. 


२४. 


२५. 


२६ 


३०. 


छ-- 


रे२ गंगेया ! रल्लप्रभा त्रिहुं होय, तथा त्रिहुं सक्‍करे । 
गगेया ! तथा ब्रिहु वालुका, तथा त्रिहुं पक बरे॥ 


गंगेया! तथा जीव इक सक्‍कर, एक वालुय लहे । 
गगेया! तथा जीव इक सक्‍कर, इक पके रहे ॥ 
गंगेया ! तथा जीव एक सक्‍कर, इक धूमे वही। 
गंगेया ! तथा जीव इक सक्‍कर, इक तमा मही॥ 
गगेया ! तथा जीव इक सक्‍कर, इक तमतमा भणी । 
गगेया ! सक्‍करप्रभा थी गिणती, ए पंच भग तणी ॥ 
हिवे च्यार भांगा वालुयप्रभा थी कहे छे-- 

गगेया | तथा जीव इक बालुक, इक पके कही' । 
गंगेया ! तथा जीव इक वालुक, इक जीव धूम ही ॥ 
गगेया ! तथा जीव इक वालुक, इक तमा विपे । 
गंगेया ! अथवा वालुक एक, एक तमतमा धरे ॥। 
हिव पंकप्रभा थी तीन भागा कहै छे-- 

गंगेया ! तथा जीव इक पक, एक धूमा वहै। 
गंगेया! तथा एक जीव पक, एक तमा लहै।॥ 
गंगेया ! तथा जीव इक पंक, एक तमतमा मझे । 
गगेया ! ए त्रिण भंगा पेख, पंकप्रभा थी सझें ॥ 
हिवे दोय भागा धृमप्रभा थी कहै छे-- 

गंगेया! तथा जीव इक धूम, एक तमा मघा। 
गंगेया ! तथा जीव इक धूम, एक तमतमा अघा॥॥ 
हिवे एक भांगो तमा थी कहै छे-- 


. गंगेया ! तथा जीव इक तमा, एक तमतमा भण्यों । 


गंगेया ! इक ए भगो नरक छठी थी इम गुण्यो॥ 


 गंगेया | षट पंच चउ त्रिण वे इक, द्विकसंजोगिया । 


गगेया ! रत्न प्रमुख थी अनुक्रम इकवीसू किया ॥ 


गंगेया ! इकयोगिक सत्त, द्विकयोगिक इकवीस ही । 

गगेया ! भग सर्वे अठवीस, दोय जीव लही॥ 
सोरठा 

तीन जीव ना ताम, प्रइन गगेय करे हिवे। 


उत्तर तसु अभिराम, वीर 





+ लय : अंबाजी सझ्न सोले सिगगार की दर्शग दीजिय॑ रे लोय 


झ्र्द 


भगवती-जोड 


जिनेश्वर वागरे ॥ 
३१. “होजी प्रभु ! नरक विपे त्रिण जीव, प्रवेश करें तर। 
होजी प्रभु ! ते स्यू रत्नप्रभा मे जाय, जाव तमतमा वर ॥ 
हि भगवन्‌ उत्तर कहे छे--तीन जीव नरक जाय तेहना इक- 
सयोगिक भागा सात, ह्िकसयोगिक वयालीस, त्रिकसंयोगिक पेतीस-- 
एवं चौरासी भागा हुवे । ते मब्ये प्रथम इकसयोगिक सप्त भांगा कहै 


१९-२१. अहवा एगे सककरप्पभाए एगे वालुयप्पभाएं होज्जा 
जाव अह॒वा एगे सक्‍करप्पभमाए एगे भहेेसत्तमाए 
होज्जा । 


ल्‍्ड 


२२.,२३. अहवा एगे वाजु यप्पभभाए एग्े पंकप्पभाए होज्जा, 
एवं जाव अहवा एगे वालुयप्पमाए एगे अहेसत्तमाए 
होज्जा । 


२४-२७. एवं एवककेका पुढवी छट्ठेयव्वा जाव अहवा एगे 
तमाए एगे अहैसत्तमाएं होज्जा । (श० ६।८६) 


२६. तत्रककपुथिव्या नारकद्योत्पत्तिलक्षणकत्वे. सप्त 
विकल्पा , प्रृथिवीद्रये नारकद्वयोत्पत्तिलक्षणद्विकथोंगे 
त्वेकविशतिरित्येवमपष्टाविशति: ।  (वृ०प० ४४२) 


३१. तिण्णि भते ! नेरइया नेरइयपवेसणएणं पविसमाणा 
कि रबणप्पभाए होज्जा जाव अहेसत्तमाए होज्जा ? 


३२,३३. गगे या! रयणप्पभाए वा होज्जा जाव अहेसत्तमाए 
वा होज्जा | 


३३. गंगेया! अथवा तीनूं धूम, तथा त्रिहुँ तम विषे। 
गगेया ! तथा ब्रिहु तमतमा, सप्त इणविध अखे॥ 


हिवे द्विकसंयोगिक भागा नी आमना कहै छ--रत्न थी भागा केता ”? इम 
एक नरक रो नाम लेइ पुछचा लारे छह नरक रही ते माटे छह भागा । शक्कर थी 
पांच भागा, लार पांच रही ते मादे पांच। वालु थी च्यार भागा, लार च्यार रही 
ते माटे | पंक थी त्तीन भांगा, लारे तीन रही ते मा | धूम थी दोय भागा, लार॑ 
दोय रही ते माटै, तम थी एक भागो, लारे एक रही ते मारे । 


हिवे तीन जीवां रा द्विकसंयोगिक बंयालीस भागा कहै छे, तेहना विकल्प-- 


३४. गंगेया | तथा जीव इक, रत्नप्रभा में सचरे। 
गंगेया।! दोय जीव संपेख, . सकक्‍करप्रभा वरे॥ 
३५. गंगेया |! तथा जीव इक रत्न, दोय वालुक मही । 
गंगेया ! तथा जीव इक रत्न, दोय पके वही ॥ 
३६ गंगेया! तथा जीव इक रत्न, दोय धूमे सही । 
गगेया | तथा जीव इक रत्न, दोय तमा लही॥ 
३७ गंगेया | तथा जीव इक रत्त, दोय तमतमा रहा । 
गंगेया !' रत्न थकी पट भंग, प्रथम विकल्प कह्या ॥ 
३८. गंगेया | तथा जीव वे रत्न, एक सक्‍कर विषे। 
गंगेया! तथा जीव बे रत्न, एक वालू धके॥ 
३६. गगेया ! तथा जीव बे रत्न, जीव एक पक ही । 
गंगेया | तथा जीव बे रत्त, जीव इक घूम ही॥ 
४०. गंगेया | तथा जीव बे रत्न, एक तमा मघा । 
गगेया ! तथा जीव बे रत्न, एक तमतमा अघा॥ 
४१. गंगेया!' ए षट भगा दूजा, विकल्प ना कट्मा। 
गंगेया ! बिहुं विकल्प नां द्वादश, रत्न थकी ल््या ॥ 
४२ गगेया! तथा जीव इक सक्‍कर, बे वालुय मही । 
गगेया ! तथा जीव इक सकक्‍कर, वे पके सही ॥ 
४३. गंगेया ! तथा जीव इक सक्‍कर, वे धूमा वसे। 
गगेया ! तथा जीव इक सक्‍कर, बे तमा रसे॥ 
४४. गगेया ! तथा जीव इक सकक्‍कर, बे तमतमा लक्या । 
गंगेया ! धुर विकल्प नां सककर थी, पच भग कह्मा॥ 
४५. गगेया ! तथा जीव बे सक्‍कर, इक वालू मही । 
गगेया | तथा जीव वे सक्‍कर, इक पके सही॥ 
४६. गगेया | तथा जीव बे सक्‍कर, इक धूमा विषे । 
गगेया ! तथा जीव वे सक्‍कर, इक तमा धके॥ 
४७. गगेया ! तथा जीव बे सक्‍कर, इक तमतमा मजझ्ञे | 
गगेया ! दूजे विकल्प सक्‍कर थी, पंच भग सझे)। 
४८. गगेया ! तथा जीव इक वालुक, बे पके कटह्मा । 
गगेया ! तथा जीव इक वालुक, वे धृमे रह्मा॥ 
४६. गगेया | तथा जोव इक वालुक, वे तमा वलो । 
गगेया ! तथा जीव इक वालुक, वे तमतमा मिली ॥ 


३४-३७. अहवा एगे रयणप्पभाए दो सककरप्पभाए होज्जा 
जाव अहवा एगे रयणप्पभाए दो अहेसत्तमाए होज्जा । 


३८-४० अहूवा दो रयणप्पभाए एगे सककरप्पभाए होज्जा । 
जाव अह॒वा दो रयणप्पभाए एगे महेसत्तमाए होज्जा । 


४२-४४, अहवा एगे सक्‍करप्पभाए दो वालुयप्पभाए होज्जा 
जाव अहवा एगे सक्करप्पभाए दो अहेसत्तमाए 
होज्जा । 


४५-४७. अहवा दो सककरप्पभाए एगे वालुयप्पभाए होज्जा 
जाव अहवा दो सकक्‍करप्पभाए एगे अहेसत्तमाए 
होज्जा । 


४फप-९३. एवं जहा सक्‍्करप्पभाए वत्तव्वया भणिया, तहा 
सव्वपुढवीण भाणियध्व जाव अहवा दो तमाए एगे 
अहेसत्तमाए होज्जा । 
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गंगेया ! ए धुर विकल्प चिउं भंग, वालुक थी कह्या । 
गंगेया ! विकल्प द्वितीय तणा हिव, आगल इम लक्या ॥ 
गंगेया ! तथा जीव वे वालुय, इक पके सही । 
गंगेया! तथा जीव वे वालुक, इक धूमा मही ।॥ 
गंगेया ! तथा जीव वे वालुक, एक तमा मघा। 
गंगेया ! तथा जीव थे वालुक, इक तमतमा अघा ॥। 
गंगेया ! विकल्प द्वितीय भंग चिउं वालू थी कह्मया । 
गंगेया ! विहुं विकल्प नां भंग, अठ वालुक थी लक्या ॥ 
गंगेया! तथा जीव इक पंक, दोय धूमा मही। 
गंगेया! तथा जीव इक पंक, दोय तमा लही॥ 
गंगेया ! तथा जीव इक पंक, तमतमा वे कह्मा | 
गंगेया ! ए धुर विकल्प पंक थकी त्रिहुं भंग लक्या ॥ 
गंगेया! तथा जीव वे पंक, इक घूमा विषे। 
गंगेया | तथा जीव बे पंक, एक तमा धके॥ 
गंगेया! तथा जीव वे पंक, तमतमा इक रहै। 
गंगेया ! विकल्प द्वितीय पक थी, चरिहुँ भंग इम लहै ॥ 
गंगेया ! तथा धृम एक दोय, तमा दुख अनुभवे। 
गंगेया! तथा धृम इक दोय, तमतमा ने हुवे ॥ 
गंगेया ! ए धुर विकल्प, धूम थकी वे भंग लहै। 
गंगेया ! दूजो विकल्प हिवे, तास बे भंग कहै ॥। 
गंगेया ! तथा धूम वे जीव, एक तमा विपे। 
गंगेया ! तथा धूम वे जीव, एक तमतमा घके ॥ 
गंगेया ! दूजे विकल्प धूम थकी, बे भग कट्मा। 
गगेया ! बिहुं विकल्प चिहुं भग, धूम थी इम लक्या ॥ 
गंगेया ! तथा जीव इक तमा, दोय तमतमा कही । 
गगेया ! तमा थकी ए धुर विकल्प, इक भंग सही ॥ 
गंगेया !' तथा जीव वे तमा, एक तमतमा बवली। 
गंगेया ! दूजे विकल्प इक भंग, तमा थी मिली ॥ 
गंगेया ! रत्नप्रभा थी द्वादण, बिहुं विकल्प करी | 
गगेया ! सक्‍कर थी दश, अठ वालुका धरी॥ 


गंगेया ! पंक थकी पठ, धृम थकी चिहुं जाणिये। 
गंगेया ! तमा थकी वे बिहु विकल्प करि आणिये ॥ 


गंगेया ! बिहुं विकल्प नां भंग, वयाली भाखिया। 
गंगेया | इकवीस-इकवीस इक-इक, विकल्प दाखिया ॥ 


गंगेया! दीन जीव ना ट्विकसयोगिक कीजिये। 
गगेया ! तसु वे विकल्प भग बयाली लीजिये॥ 


भगवतौ-जोड़ 


६७. ह्विकयोगे द्विचत्वारिंशत्‌ । 


६४. द्विकसयोगे तु तासामेको द्वावित्यनेन नारकोत्पाद- 


विकल्पेन रत्नप्रभया सह शेपाभि: क्रमेण चारिताभि- 
लेंब्धा: पड्‌, द्वावेक इत्यनेनापि नारकोत्पादविकल्पेन 
पडेव, तदेते दवादश, एवं शक्क राप्रभया पच्च्च पज्चेति 
दक्ष एवं वालुकाप्रभया5प्टी (वृ० प० ४४२) 


६५. पद्धूप्रभया पद घूमप्रभया चत्वारः तम.प्रभया 


द्वाविति। (वृ० प० ४४२) 


( चु ० पृ० ४४२ ) 
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हिवे प्रथम विकल्प पंक थी तीन भांगा कहै छे 
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हिंवे दूजे विकल्प घूम थी दो भांगा 


: । 3 कि हित किम 0 





हिंदे प्रथम विकल्प तम्र थी एक भांगो कहे छे 


! । १ । ० | ० । ० | ० । ० । १ | २ 


हिंवे दूजे विकल्प तम थी एक भागों कहे छ 





ए तीन जीवा रा द्विकसंजोग्रिया दोय विकल्प करि रत्न थी १२, सकक्‍केर थी 
» वालुका थी ८, पक थी ६, घूम थी ४, तम थी २ एवं ४२ भागा कह्या । हिव॑ 
ते जीवा रा त्रिकसजोगिया-- 
हिवे तीन जीवां रा त्रिकसजोगिया ३५ भांगा कहै छे 
६८. हो जी प्रभु ! तीन जीव ना त्रिक-सजोगिक हिव कहै । ६८, त्रिकयोगे तु तासां पण्चरत्रिशद्विकल्पा' । 


होजी प्रभु ! विकल्प तेहनों एक, भग पेतीस लहै॥ (बृ० प० ४४२) 
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हिवे रत्न प्रभा थी १५, सक्‍कर प्रभा थी १०, वालु थी ६, पंक थी 
३, धरम थी २ एवं ३५ । तिणमें रत्न सक्‍कर थी पाच भांगा कहे छे 


६६, गंगेया ! 
गंगेया | 
७० गगेया ! 
गगेया ! 
७१. गगेया ! 
गगेया ! 
७२ गगेया ! 
गंगेया ! 
७३. गगेया ! 
गगेया ! 


७४ गगेया | 
गंगेया | 
७५. गगेया 
गगेया | 
७६. गगेया ! 
गगेया ! 
७७ गंगेया ! 
गगेया ! 


७८ गगेया 
गगेया ! 
७६, गगेया ! 
गगेया ! 
८० गगेया ! 
गगेया ! 


८१. गगेया | 
गगेया ' 
पर गगेया ! 
गगेया ! 


गंगेया ! 
गगेया ! 


प 


न 


हिवे सक्‍कर सूं दश भांगा तिण मे प्रथम सक्‍कर वालुय थी च्यार 


भांगा कहै छे--- 


तथा रत्न में एक, एक सक्‍कर लक्बं । 
एक वालुका पेख, प्रथम भगो कह, ॥ 
तथा रत्न में एक, एक सक्‍कर मही। 
एक पंक में देख, भग दूजो सही॥ 
तथा रत्न में एक, एक सक्‍कर विषे। 
एक घूम सपेख, भग तीजो अखे॥ 
तथा रत्न में एक, एक सक्‍कर मझे। 
एक तमा सुविशेख, भंग चउथों सन्ने ॥ 
तथा रत्न में एक, एक सक्‍कर लहै। 
एक तमतमा देख, भंग पंचम कहै ॥ 


हिवे रत्न वालुय थी च्यार भांगा कहै छे 


तथा रत्न में एक, एक वालुय मिली। 
एक पक में पेख, भंग छठट्ठो वली॥ 
तथा रत्न मे एक, एक वालुय लक्यो। 
एक धूम में देख, भग सप्तम कट्मो॥ 
तथा रत्न मे एक, एक वालुय रसे। 
एक तमा संपेख, भंग अष्टम लसे॥ 
तथा रत्न में एक, एक वालुय भयो। 
एक तमतमा पेख, भंग नवमो कह्यो॥ 
हिबे रत्न पक थी तीन भांगा कहै छे 

तथा रत्न में एक, एक पके गयो। 
एक धूम सुविशेंख, भग दशमो कह्मों॥ 
तथा रत्न में एक, एक पके वही। 
एक तमा सुविशेख, भग ग्यारम सही ।॥ 
तथा रत्न में एक, एक पके मिली। 
एक तमतमा देख, भंग वारम वली॥ 


हिवे रत्न धूम थी दोय भांगा कहै छे 


तथा रत्न में एक, एक धूमा मही। 
एक तमा सपेख, भग तेरम सही॥ 
तथा रत्न मे एक, एक धूमा विपे। 
एक तमतमा देख, भंग चवदम पखे॥ 


हिवे रत्न तम थी एक भांगो कहै छै 


तथा रत्न में एक, एक तमा गिण्य। 
एक तमतमा पेख, भंग परम भण्य || 


डंडे भगवती-जोड़ 


६९ अहवा एगे रयणप्पभाए एगे सवकरप्पभाए एगे बालु- 
यप्पभाए होज्जा ! 

७०. अहवा एगे रमणप्पभाएं एगे सवकरप्पभाए एगे पंक- 
प्पभाए होज्जा । 

७१-७३ जाव अहवा एगे रखणप्पभाए एगे सवकरप्पभाए 
एगे अहेसत्तमाए होज्जा । 


७४. अहवा एगे रगणप्पभाए एगे वालुयप्पमाए एगे पक- 
प्पभाए होज्जा 

७५. अहवा एगे रमणप्पभाए एगे वालुयप्पमाए एगे घूम- 
प्पभाए होजा 

७६-७७ एवं जाव अहवा एगे रवणप्पभाए एगे वालुयप्प- 
भाए एगे अहेमत्तमाए होज्जा । 


७८ भबहवा एगे रयणप्पभाए एगे पंकप्पभाए एगे घूमप्प- 
भाए होज्जा । 

७६-८०. जाव अहवा एगे रयणप्पभाए एग़े पंकप्पभाए एगे 
अहेसत्तमाए होज्जा । 


८१. अहवा एगे रयणप्पभाए एगे घृमप्पभाए एगे तमाए 
होज्जा ४ 

८२. अहवा एगे रयणप्पभाए एगे घूमप्पभाए एगरे अहेसत्त- 
माए होज्जा 


८ डे. अहवा एगे रयणप्पभाए एगे तमाए एगे अहेसत्तमाए 


होज्जा 


गंगेया। तथा सक्‍कर में एक, एक वालुय मही। 
गगेया | एक पंक में पेख, भग सोलम सही॥ 
गगेया ! तथा सक्‍कर में एक, एक वालुय विषे। 
गंगेया ! एक धूम में देख, भंग सतरम अखे।॥ 
गंगेया| तथा सक्‍्कर में एक, एक वालुय रसे। 
गंगेया | एक तमा सखुविशेख, भंग अष्टादशे॥ 
गंगेया ! तथा सक्‍कर में एक, एक वालुय भमें। 
गंगेया! एक तमतमा देख, भंग उगणीस में॥ 
हिंवे सक्‍कर पंक थी तीन भागा कहै छे 

गंगेया ! तथा सक्‍कर में एक, एक पंके रह्म। 
गगेया ! एक धूम सुविशेख, भंग वीसम कह्म ॥ 
गंगेया! तथा सक्‍कर में एक, एक वलि पंक में। 
गंगेया! एक तमा संपेख, भंग इकवीससे ।॥ 
गगेया | तथा सक्‍कर में एक, एक वलि पंक में। 
गगेया ! एक. तमतमा पेख, भंग बावीस मे॥ 


हिवे सक्‍कर धूम थी दो भांगा कहै छे 


 गंगेया! तथा सक्‍कर में एक, एक वलि धूम में। 
गंगेया ! एक तमा सुविशेख, भग तेवीस में॥ 
 गंगेया! तथा सक्‍कर में एक, एक वलि धूम में । 
गंगेया! एक तमतमा पेख, भंग चउवीस में ॥ 


हिंवे सक्‍कर तम थी एक भांगो कहै छे 
* गंगेया | तथा सक्‍कर में एक, एक तमा भमे । 


गंगेया | एक तमतमा पेख, भंग पणवीस में ॥ 
८. गगेया ! तथा वालु में एक, एक वलि पक में। 
गगेया ! एक धूम में पेख, भग छवीसमे ॥॥ 
2. गगेया ! तथा वालुय मे एक, एक बलि पंक मे । 
गंगेया | एक तमा सुविशेख, सतावीस अंक में ॥ 
६. गगेया ! तथा वालुका एक, एक वलि पक मे । 
गगेया ! एक तमतमा देख, अठावीस अंक में ॥ 


हिंबे वालुय धूम थी दो भांगा कहै छे- 

७. गंगेया ' तथा वालुका एक, एक वलि धूम भे। 
गंगेया | एक तमा दुख देख, भंग ग्रुणतीस मे॥ 

८. गगेया | तथा वालुका एक, एक वलि धूम में । 
गगेया ! एक तमतमा पेख, भग ए तीसमें ॥ 
हिवे वालु तम थी एक भांगो कहै छे-- 

६. गगेया! तथा वालुका एक, एक तमा भमें । 
गंगेया' एक तमतमा पेख, भंग इकतीसमें ॥। 


हिवे पंक थी तीन भांगा तिणमें प्रथम पंक थी दो भांगा 


छेणा 


८४, अहवा एगे सक्करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे पंक- 
प्पभाए होज्जा । | 

८५. अहवा एगे सक्‍करप्पभाएं एगे वालुयप्पभाए एगे 
घूमप्पभाए होज्जा । 

पघ६,८७. जाव अहवा एगे सवकरप्पभाए एगे वालुयप्पभाए 
एगे अहेसत्तमाए होज्जा। 


८८, अहवा एगे सक्‍्करप्पभाए एगे पंकप्पभाएं एगे घूमप्प- 
भाए होज्जा । 

८९,६०. जाव अह॒वा एगे सक्‍्करप्पभाए एगे पंकप्पभाए 
एगे अहेसत्तमाएं होज्जा । 


६१. अहवा एगे सक्‍्करप्पभाए एगे घूमप्पभाएं एगे तमाए 
होज्जा 

६२. अहवा एगे सककरप्पभाए एगे धूमप्पभाए एगे अहे- 
सत्तमाए होज्जा 


8३. अहवा एगे सक्‍्करप्पभाए एगे तमाए एगे अहेसत्तमाए 
होज्जा । 

९४. अहवा एगे [वालुयप्पभाए एंगे पकप्पभाएं एगे धूम- 
प्पभाए होज्जा हो 

&५. अहवा एगे वालुयप्पभाए एगे पकप्पभाए एगे तमाए 
होज्जा ॥ हि 

६६. अहवा एगे वालुयप्पभाएं एगे पकप्पभाए एगे अहेसत्त- 
साए होज्जा ९ 


६७. अहवा एगे वालुयप्पमाए एमे धूमप्पभाए एगे तमाए 
होज्जा 

६८. अहवा एगे वालुयप्पभाए एगे धूम्रप्पभाए एगे बहेसत्त- 
माए होज्जा 


६६. महवा एंगे वालुयप्पभाए एगे तमाए एगे अहेसत्तमाए 
होज्जा । 


द० ६, उ० ३२, ढाल १७६ ४५ 


१००. गगेया ! तथा पक में एक, एक वलि धूम मे । 
गंगेया ! एक तमा सुविशेख, भंग बतीसमें॥ 

१०१. गगेया ! तथा पंक में एक, एक वलि धूम मे। 
गगेया ! एक तमतमा देख, भंग तंतीसमे ॥। 
हिंवे पंक तमा थी एक भागो कहै छ-- 

१०२. गंगेया ! तथा पक में एक, एक छठ्ठी तमा। 
गगेया ! एक तमतमा पेख, भंग चउतीसमा ॥ 
हिवे धूम थी एक भांगो कहै छै-- 

१०३. गगेया एक धूम में पेख, एक तमा भमे। 
गगेया ! एक तमतमा देख, भंग पेतीसमे ॥ 

१०४. गगेया ! तीन जीव ना त्रिक-संजोगिक ए कह्मया । 
गंगेया ! विकल्प तेहनों एक, भंग पेत्रिस लक्या | 
३५ भांगा कहै छे। तिणमें रत्नप्रभा थी १५, सक्‍कर थी १०, 

वालुका थी ६, पंक थी ३, धूम थी १--एवं ३५॥। 


हिंद रत्त सक्‍कर थी ४ भांगा कहै छे 
। | र | स|वा| पं | व्‌ त.| तम 
१ १| (५४) १ | ० 
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जम कक कि हज हि कब ह 
आह या छाए हम अर कु 
४ ४३8 | ४ | ७ | १| ० 
2 व 3 
रत्न वालु थी ४ भांगा कहे छे 
गा गा 
6 तप 
कि आओ आग ही 2 हि 
है हि हि न हल 
हिंवे रत्न पंक थी तीन भांगा कहे छे 
कम कह हि 
0 80 है ७ किक हो २ | १ | ० | 7४० १ ४८ १ ९? 




















है हम हि हित हक वाह 
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१००, अहबा एगे पंकप्पभाए एगे धूमप्पभाए एगे तमाए 
होज्जा 

१०१ अहवा एगे पंकप्पभाए एगे घूमप्यभाए एगे अहेसत्त माए 
होज्जा 


१०२ अह॒वा एगे प्रकष्मभाएं एग्रे तमाएं एगे अहेसत्तमाए 
होज्जा 


१०३. अहवा एगे घूमप्पभाए एगे तमाए एगे अहेेसत्तमाए 
होज्जा । (श० ९॥६०) 


है 












> रत्त घुम थी दोय भांगा कहे छे 
रे ! १ | १ | ० । ० | ० | १ | १ | ० 
तशधशातशाताता 
हिंचे रत्न तम थी एक भांगो कहै छ 
प्र | १ । १ | ५ | & । 5 | ० । १ | १ 
ए रत्न प्रभा थी पनरे भांगा कह्या 


हिवे सक्‍कर वालु थी च्यार भांगा कहे छे 


२९| ३| ० | १ | 5 | १| *| * 
हिंदे सक्‍कर घूम थी २ भांगा कहे छे 
२३| १| ०| १| ५ *| १| | ० 
शशशशशाशाए 
हिंवे सककर तम थी १ भांगो कहे छे 
हा 


ए सकक्‍कर थी १० भांगा कह्मा | 





श० €, 3० ३२, ढाल ६७६ ४७ 





अमन 


हिंवे बालु पंक थी ३ भागा कहै छे 





| | र्‌ । स्‌ । वा । पं । घू | त॑ | तम 














































































































२६ | १ ०| ० १ | १ | १ ० | ० 
आह 
श्८ ३| ० ० १ | १ ० ० १ 
हिंवे वालु घूम थी २ भांगा कहे छे 
२६ | १| ०| ० १० | १४ ० 
३० | ३२ ०| ० १ | | १| ० | १। 
हिंचे वालु तम थी १ भागों कहे छे 
३१ | १| ० ० हक के तह. ०३ 
ः एवं ६ भागा वालुका थी कहा । 
हिंचे पंक घूम थी २ भांगा कहे छे 
३२ | १ ० "| ० १ १| १ » 
३३ | २ ० ० | ० १| १| ० १ 
मिल श कक कपल. पी ही पी कीलील लकी पलक पलक 




















हिंद पंक तम थी १ भांगो कहे छे 


32 जी आज किए व कि सी की हे 


एवं पंक थी तीत भांगा कह्या । 


++ररीफलनानन,्रयरकाननककठ6-५०९८नार 2“ 


हिंचे घूम तम थी १ भांगो कहै छ 


3 कि है है हि. 
एतले त्तीन जीव ना इकसंजोगिया ७ भागा, हिकसंजोगमिया 
४२ भांगा, ज्िकसंजोगिया ३५ भांगा--एवं सर्व ४४ मांगा । 


५७७७७७शशशशशामणााकंगाआआआं। ७ 3 थी 


३५ | १ ०| ० 
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१०५. गंगेया ! नवमें गत बतोसम देशज, अर्थ ही। 
गगेया ! इकसोौ छिहतरमी ढाल, विश्येप ही ॥ 

१०६- गणपति ! भिक्खु भारीमाल, नपतिइंद सिरे। 
गणपति ! 'जय-जश' हरप आनंद, सुगुण संपत्ति बरै ॥ 


४८ भगवती-जोड 





बा०--हिंव त्रिकसयोगिक मे एक नरक रो नाम लेइ पूछे तेहनी आमना कहै 
छे--लारे नरक रहै तिणमे एक छेहलो आक घटायने बाकी रहै ते आक मांडी 
मिलाय लेणां। जेतला आंक हुवे तेतला भांगा केहणा । तेहनो उदाहरण कोइ पुछे 
--रत्न थी त्रिकसंयोगिया भागा केता ? तेहनो उत्तर--रत्न थी पूछयो, लारे छह 
तरक रही । तेहमे एक छेहलो छह को आक घटायां लारे पाच रह्या | ते एका सू 
अनुक्रमे पाच ताइ मांडणा १(२।३।४४५ | हिवे एहने गिणणा-- एक ने दोय--तीन, 
तीन ने तीन-छह, छह अने व्यार--दश अने पाच--पतनरे, इम रत्व थी पनरे 
भागा हुवे । सक्‍कर थी दश हुवे, ते किम ? लारे रही पांच, ते मांहिलो पांचो 
घटावणो शरा ३।४। एहने गिण्यां दश हुवे ते माटे सककर थी दश हुवे । वालु 
थी छह ते किम ? लारे नरक रही च्यार, ते चोको घटावणो १॥२॥३ | एहने गिण्या 
छह हुवे । पक थी तीन ते किम ? लाए नरक रही तीन, ते त्तीयो घटावणो १॥२ | 
एक ने दोय--तीन, ते मार्टे तीन हुवे । धूम थी एक भागो, लार॑ दोय रही, ते 
बीयो घठाया लारे एको रहै, ते मार्ट एक भांगो | एव रत्त थी १५, सकक्‍कर थी 
१०, वालु थी ६, पंक थी ३, धूम थी १--एवं त्रिकसयोगिका भागा हुवे । 

त्रिकसंयोगिया मे दोय नरक रो नाम लेइ पूछया, लारे नरक रहै जितरा 
भागा कहणा । तेहनो उदाहरण - रत्त सकक्‍कर थी त्रिकसंयोगिक किता भागा ? 
उत्तर--५ भागा, लारँ पाच नरक रही ते मार्ट । रत्न वालु थी त्रिकर्ंयोगिक 
किता भांगा ? उत्तर--४ भागा, लारे च्यार नरक रही ते मार्ट । रत्न पंक थी 
त्रिकसंयोगिक किता भांगा ? उत्तर-तीन भांगा, लारे ३ रही ते माट। रत्न 
धूम थी दोय, लार बे रही ते मार्ट । रत्न तम थी १ भागो,लार॑ १ रही ते मा । 

एवं रत्न थी १५। इम सक्‍कर थी दश । सक्‍्कर वालु थी ४, लारे ४ नरक 
रही ते माटे । सककर पक थी ३, लारे तीन रही ते माटे | सककर घूम थी २, 
लारे दोय रही ते मार्ट । सककर तम थी १, लारँ एक रही ते मार्ट --इम सक्कर 
थी १०। फ 

इम वालु थी ६। वालु पंक थी ३, लार तीन रही ते मा । वालु घूम थी 
२, लाई दोय रही ते मार्ट । वालु तम थी १, लार १ रही ते माटे, इम वालु थी 
६ भांगा। 

पंक थी भांगा ३ । पंक धूम थी २, लार॑ बे रही ते मा । पंक तम थी १, 

लारे १ रही ते माटे । इम त्रिकसंयोगिक मे दोय नरक रो नाम लेई पूछे तेहनी 
आमना कही । 


ढाल : १७७ 


ह्र्हा 
१. च्यार नेरइया हे प्रभु! नरकप्रवेशन नहाल। 
रत्नप्रभा मे स्यूं हुवे, जाव तमतमा भाल ? 
२. जिन भाखे सुण गंगेया ! चिउं रत्न में जाय | 
अथवा च्यारूं सक्‍कर से, तथा वालु चिउं पाय ॥ 
३. अथवा. च्यारू पंक में, तथा धूम चिउ धार। 
तथा तमा चिउ॑ ऊपजे, तथा तमतमा च्यार ॥ 
४ च्यार जीव ना भंग इम, इक संजोगरिक सात । 
विकल्प तेहनों एक है, कह्मो पूर्व अवदात ॥ 


१. चत्तारि भते ! नेरइया नेरइयपवेसणगएण पविसमाणा 
कि रयणप्पभाए होज्जा ?-- पुच्छा । 


२,३. गगेया ! रयणप्पभाए वा होज्जा जाव भहेसत्तमाए 
वा होज्जा । 


४. भ्रथिवीनामेकत्वे सप्त विकल्पा:. (बु०प० ४४२ ) 


| * घ५ 


श॒० €, उ० ३२, ढाल १७६-१७७ ४६ 


निज मिशन ककिल ली ललकक कि ककल ७ ाालु_ नल 
च्यार जीव नाँ इकसंजोगिया भांगा ७ कह्मया । 


| [बज क 





पं । धू । तत | त्तम । 








५ च्यार जीव नां हिंव कहूं, द्विकसंजोग्रिक न्‍हाल। 
त्रिहें विकल्प करिने तसु, भंगा ज्रेसठ भाल ॥ 
हिरव च्यार जीव नां द्विकसंजोग्रिक नां विकल्प तीन, भागा ६३ कहे छ-- 
रत्त थी १८, सक्‍्कर थी १५, वालु थी १२, पंक थी ६, घूम थी ६, तम थी ३ भांगा, 
त्रिहुँ विकल्प करि इम ६३ भागा हुवे । 
प्रथम रत्तप्रमा थी एक विकल्‍प ना पढ भागा हुवे । ते तीन विकल्प करि १८ 
भांगा कहे छै--- 


#सुगुण सुखदाई रे, 
सुगुण सुखदाई रे, गंगेय तणां ए प्रज्न प्रवर वरदाई रे । [श्ष पद ] 
६. तथा जीव इक रत्न प्रभा में, त्रिण सक्‍कर रे मांही रे। 
अथवा एक रत्त में उपज, तीन वालुका पाई रे। 
७. अथवा एकज रत्नप्रभा में, तीन पंक रे मांही। 
तथा जीव इक र्नप्रभा में, तीन धृम दुखदाई ॥॥ 
८. अथवा एकज रत्नप्रभा में, तीन तमा कहिवाई। 
तथा जीव इक रलप्रमा में, तीन तमतमा मांही ॥ 
€. घुर विकल्प करि रत्नग्रभा थी, ए पट भंगा कहिये । 
दूजा विकल्प करि पट भंगा, हिव आगल इम लहिये ॥ 
१०. तथा जीव वे रल्नप्रभा में, दोय सक्‍कर रे मांही। 
अथवा दोब रत्त रे मांहे, दोय वालुका पाई॥ 
११. अथवा दोय रत्न रे माहे, दोय पंक दुखदाई। 
तथा जीव वे रत्नप्रमा में, दोय धूम कहिवाई॥ 
१२. अथवा दोय रत्न रे माहे, दोब तमा रै मांही। 
अथवा दोय रत्त रे मांहे, दोब तमतमा पाई॥ 
अलय : ग्ुणी ग्रुण गावो रे... 


पू०. भगवती-जोड़ 


ह्विकसंयोगे तु तासामेकस्त्रय इत्यनेन नारकोत्यादविक- 
ल्पेन रत्नप्रभया सह भेपाभि: ऋ्रमेण चारिताभिलेव्धा: 
पट, हो द्वावित्यनेनापि पट्‌, त्रय एक इत्यनिनापि पडढेंव, 
वर्देवमेत्ेउप्टादण, शर्कराप्रमया तु तथैव त्रिप्‌ पूर्वोक्त- 
नारकीत्पादविकल्पेप्‌ पथ्च पल्चेति पब्चदश, 
एवं वालुकाप्रमया चत्वारश्चत्वार इति द्वादश, पंकं्र- 
भया त्रयशत्रय इति नव, धूमप्रमया दी द्वाविति पद, 
तम.प्रभयेकिक इति त्रय', तदेवमेते ह्विकसंयोगे 
त्रिपप्टि. । (बृ०प० ४४२) 

अहवा एंगे रयणप्पभाए तिण्णि सकक्‍्करप्पमाएं होज्जा । 
अहवा एगे रथणप्पमाए तिण्णि वालुयप्पभाए होज्जा 


७,८ एवं जाव बहवा एये रवणप्पभाए तिण्णि अहेसत्तमाए 


होज्जा । 


१०-१२. अहवा दो रयणप्पभाएं दो सक्‍क्ररप्पमाए होज्जा 


एवं जाव अहवा डो रवबणप्पमाएं दो बहेसत्त माए 
होज्जा । 








१३. अथवा तीन रत्न रे मांहे, एक सक्‍कर में थाई। 
तथा जीव त्रिण रत्नप्रभा मे, एक वालुका मांही ॥ 
१४. अथवा तीन रत्न रै मांहे, एक पंक कहिवाई। 
तथा जीव त्रिण रत्नप्रभा मे, एक धूम दुखदाई॥ 
१५. अथवा तीन रत्न रे मांहे, एक तमा पिण पाई। 
तथा जीव त्रिण रत्नप्रभा मे, एक तमतमा माही ॥ 
१६. रत्नप्रभा थी त्रिहु विकल्प करि, भंग अठारे थाई। 
सकर पंच भंग त्रिहु विकल्प करि, भग पनर कहिवाई ॥ 
१७. अथवा एक सक्‍कर रे माहे, तीन वालुका माही। 
तथा जीव इक सक्‍कर माहे, तीन पक कहिवाई॥ 
१८ इम जिम रत्न सघात ऊपरली पृथ्वी जे कहिवाई। 
सकक्‍्कर थकी पिण तिम ऊपरली पृथ्वी साथे थाई॥ 
१९ सक्‍कर थी पच त्रिहु विकल्प करि, पनरे भागा पाई। 
वालुय थी चिहु त्रिहु विकल्प करि, द्वादश भांगा थाई। 
२०. तीन पक थी त्रिहु विकल्प करि, नव भागा उचराई। 
धूम थकी वे त्रिहु विकल्प करि, पट भांगा जिन न्‍्याई ॥। 
२१. एक तमा थी त्रिहु विकल्प करि, भागा तीन दिखाई | 
इम ए द्विकसजोगिक तेसठ, भणवा बुद्धि बरदाई॥ 
२२ जावत अथवा तीन तमा में, एक" सातमी पाई। 
ए तेसठमों भांगो श्री जिन कह्मयों पाठ रे माही ॥ 





ज्यार जीव नां द्विकसंजोगिया ६३ भांगा कहे छ॑ 
। | र | स । वा | प| घू | त्त । तम्‌ 
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ए रत्न थी ६ भांगा प्रथम विकल्प करि कह्मा। 





१३-१५.- जहवा तिण्णि रगणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए 
होज्जा, एव जाव अहवा तिपण्णि रगणप्पभाए एगे 
अहेसत्तमाए होज्जा । 


१७-२२ अहवा एगे सक्‍्करप्पभाएं तिण्णि वालुयप्पभाए 
होज्जा, एवं जहेव रयणप्पभाए उवरिमाहि सम॑ चारिय 
तहा सककरप्पभाए वि उवरिमाहि सम चारेयव्व, एवं 
एक्केक्काए सम॑ चारेयव्वं जाव महवा तिण्णि तमाए 
एगे अहेसत्तमाए होज्जा । 


शु० ६, उ० ३२; ढाल १७७ ४१ 


हिंवे दूजे विकल्प करि ६ भांगा कहे छे-- 
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८घ। २ । २ ० २ ० ० | ० ० 
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हिंवे तीजे विकल्पे रत्न थी ६ भांगा कहै छे--- 


















































एवं रत्न थी तीन विकल्पे १८ भांगा कह्या । 
एरशशा आना" >> मशीन 
१. १ सक्‍कर ३ वालुय 
भू भांगा २. १ सक्‍कर ३ पंक 
प्रथम रे. १ सक्‍कर ३ घूम 
विकल्पे | ४, १ सककर ३ तम 


२ १ सकक्‍कर ३ तमतमा 








१ २ सक्‍कर २ वालु 
५ भागा | ४ ९ सक्‍कर २ पक 
द्वितीय है. २ सक्‍कर २ घूम 
विकल्पे | ४ २ सक्‍कर २ तम 
४ २ सकक्‍कर २ तमतमा 


क्त्त्ल्लज््पजजणा-+_+_+_अ....ह8/॥ 
१. ३े सक्‍कर १ वालु 








लत. तव+3.०......२...ै२.२ 





पर भागा २. हे सकर १ पक 
तृतीय | ३. ३ सकक्‍कर १ धूम 
विकस्पे 


४. ३ सक्‍कर १ तम 
४. ३ सवकर १ तमतमा। 





» 
| एवं सक्‍कर थी ३ विकल्पे १४ ज्लांगा कह्या । 
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/. १ वालु ३ पक 
४ भागा | २. १ वालु ३ धूम 
प्रथम 8 
विकल्पे ३. १ वालु ३ तम 
४. १ वालु ३ तमतमा 
१. २ वालु २ पक 
० २. २ वालु २ धूम 
विकर ३. २ वालु २ तम 
४ २ वालु २ तमतमा 
१. ३ वालु १ पक 
तीज. २ ३ वालु १ धूम 
घिंकल्पे ३. ३ वालु १ तम 
४. हे वालु १ तमतमा 
त्त्त्ग्क् 
| एवं वालु थी ३ विकल्पे १२ शांगा कह्या । 
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हे भागा | १. १ पक ३ घूम 
प्रथम , १ पक 
बिकल्‍्पे २. १ ३ तम 
| है १ पक ३ तमतमा 
हे भागा | १ २ पक २ धूम 
सी २ २ पंक २ तम 
ए 


| है. २े पक २ तमतमा । 


रे भागा | ६ हे पक १ धूम 


तीज २. ३ पक १ तम 
विकल्पे | है ३ पक १ तमतमा । 
 /्णणअंजजिजजजजतणतणतण 


| एवं पंक थी ३ विकल्पे € भांगा कह्या । 


१ 
के 
[ 
$ 


२ भागा हे 
प्रथम १ १ घूम ३ तम 


विकल्पे २ १ धूम ३ तमतमा । 


भागा 
दितीय है १ २ घूम २ तम 


विकल्पे २ २ घूम २ तमतमा । 


भागा 
तीज हे १ हे धूम १ तम 


विकल्पे २ हे धूम १ तमतमा | 


३... अत शक एवं घूम थी ३ विकल्पे ६ भांगा कहा । 


कि 
१ भागों 

प्रथम १, १ तम ३ तमतमा 

विकल्पे 

आस कील (शिलआ जविमट कड लक लक तक हब 32प ताक जद आम 
१ भागों 


दूजे १. २ तम २ तमतमा 
दविकल्पे 





१ भागों 
तीज १ ३ तम १ तमतमा 
विकल्पे 





एवं तम थी ३ विकल्पे ३ भांगा । 





5 एवं ४ जीव नां द्विकसंजोगिया विकल्प ३, भांगा 
ओसठ । 


वा०--हिवे च्यार जीवा रा तीनसंजोमिया भागा कहै छ-तेहनां विकल्प तीन । 
तीनसंजोगिया मूल भागा ३५ तीन विकल्प मार्ट, त्रिगुणा कीधा १०५ भागा हुवे । 
एक विकल्प करि रत्नप्रभा थी १५ हुवे, तीन विकल्प साटे त्रियुणा कीधा ४५ हुवे। 
रत्नप्रभा थी १५ इम करवा । रत्व सक्‍कर थी ५, तीन विकल्प माटँ त्रिग्रणा कीधा 
१५ हुवे, रत्न वालु थी ४, तीन विकल्प मार्ट त्रिगुणा कीधा १२ भांगा हुवे, रत्न 
पंक थी ३, तीन विकल्‍प मार्ट त्रियुणा कीधां ६ हुवे । रत्न घूम थी २, तीन विकल्प 
मा त्रिगुणा कीधा ६ भागा हुवे, रत्त तम थी १ भागों, तीन विकल्प मा 
त्रिगुणा कीधां तीन भागा हुवे । एवं रत्न थी सर्वे भागा ४५ हुवे, तिणमे प्रथम 
रत्त सकक्‍कर थी पाच भागा, तेहना तीन विकल्प करि १५ भागा हुवे ते कहै छै--- 


२३ अथवा एक रत्न इक सक्‍कर, दोय वालुका मांही। 
अथवा एक रत्न इक सक्‍कर, दोय पंक तिण पाई॥ 


२४ अथवा एक रत्न इक सक्‍कर, दोय धूम कहिवाई। 
अथवा एक रत्न इक सक्‍कर, दोय तमा रे मांही ॥ 

२५ अथवा एक रत्न इक सक्‍कर, दोय तमतमा थाई। 
रत्न सक्‍कर थी धुर विकल्प करि, ए पंच भग कहाई ॥ 
हिंचे रत्न सककर थी पाच भागा दूजे विकल्पे कहै छै-- 


२६. अथवा एक रत्न दोय सक्‍कर, एक वालुका मांही। 
अथवा एक रत्न दोय सक्‍कर, एक पंक तिण पाई ॥ 

२७. अथवा एक रत्न दोय सक्‍कर, एक धूम कहिवाई। 
अथवा एक रत्न दोय सक्‍कर, एक तमा रे माही ॥ 

२८. अथवा एक रत्न दोय सक्‍कर, एक तमतमा मांही । 
रत्न सक्‍कर थी ए पच भगा, द्वितीय विकल्पे थाई॥ 
हिंवे रत्न सवकर थी पाच भागा तृतीय विकल्पे कहै छै--- 

२९ अथवा दोय रत्न इक सक्‍कर, एक वालुका मांही। 
अथवा दोय रत्न इक सक्‍कर, एक पक तिण पाई ॥ 





२३. 


२४, 


वा०--तथा प्रथिवीनां त्रिकयोगे एक एको हो चेत्येव 
नारकोत्पादविकल्पे रत्लप्रभाशवकराप्रभाम्या सहान्याभि 
ऋमेण चारिताभिलंव्घा: पञुच, एको द्वविकष्चेत्येव 
नारकोत्पादविकल्पान्तरेषपि पञुच, द्वावेक एकश्चेत्ये- 
वमपि नारकोत्पादविकल्पान्तरे पमञ्चैवेति पञुच- 
दश, एवं रत्तप्रभावालुकाप्रभाभ्या सहोत्तराभिः 
क्रमेण चारिताभिलंब्धा द्वादश, एवं रत्नप्रभापंकप्र- 
भाभ्यां नव, रलप्रभाषूमप्रभाग्यां पटू, रत्तप्रभा- 
तम:प्रभाम्या त्रयः। (वृ०प० ४४२) 
अहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्‍्करप्पभाए दो वालुय- 
प्पभाए होज्जा अह॒वा एगे रयणप्पन्नाए एगे सवकर- 
प्पभाए दो पकप्पभाए होज्जा । 
२५ एवं जाव एगे रयणप्पभाए एगे सकक्‍करप्पभाए दो 
महेसत्तमाए होज्जा । 


२६-२८. अहवा एगे रमणप्पभाएं दो सक्‍करप्पमाए एगे 


वालुयप्पभाए होज्जा, एवं जाव अहवा एगे रयणप्प- 
भाए दो सक्‍करप्पभाए एगे महेसत्तमाए होज्जा । 


२६-३१. अहवा दो रयणप्पभाए एगे सकक्‍्करप्पभाए एगे 


वालुयप्पमाए होज्जा, एवं जाबव अह॒वा दो रयणप्पमाए 
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३०. अथवा दोय रत्न इक सक्‍कर, एक धरम कहिवाई। एगे सककरप्पमाएं एगे अद्ठेसत्तमाएं होज्जा । 
अथवा दोय रत्न इक सक्‍कर, एक तमा दुखढा5 ॥॥ 

१. अथवा दोय रत्न इक सक्‍कर, एक तमतमा माही । 
रत्न सक्‍कर थी तृतीय विकल्प, ए पंच भंगा थाई ॥ 


हिव॑ रत्न वालुका थी च्यार भांगा हुवे, ते तीन विकलव करिके १२ भागा 
हुवे । ते प्रथम विकल्प करि च्यार भांगा कहै छी-- 


३२. अथवा एक रत्न इक बालुब, दोय पंक तिण पाई । ३२,३२३. अहवा एगे रयणप्यभाएं एंगे वालुयप्यमाए दो 
अथवा एक रत्न इक वालुय, दोय धम २ मांही ॥ पृंकपभाए होज्जा जाब अहवा एगे रबणणभाए एगे 
३३. अथवा एक रत्न इक वालुय, दोय तमा दुखढाई | वालुयप्पभाए दो अहेसत्तमाए होज्जा । 


अथवा एक रत्त इक वालुय, दोय तमतमा मांही ॥ 
हित्रे रत्त वालुका थी दूजे विकल्प कारि ४ भांगा कहै छै-- 
३४. अथवा एक रत्न दो वालुय, एक पंक तिण पाई। 
अथवा एक रत्न दो वालुय, एक धूम रे मांही ॥ 
३५. अथवा एक रत्न दो वालुय, एक तमा दुखदाई। 
अथवा एक रत्न दो वालुय, एक तमतमा मांही ॥ 
हिव॑ रत्न बालुय थी तीज विकल्प करि ४ भांगा कहैँ ठछे--- 


३६. अथवा दोय रत्न इक वालुय, एक पंक तिण पाई। 
अथवा दोय रत्न इक वालुय, एक धृम रे मांही ॥ 
३७. अथवा दोय रत्न इक वालूय, एक तमा दुखदाई। 
अथवा दोय रत्न इक वालुय, एक तमतमा मांही ॥ 
हिबे रत्त पंक थी तीन भांगा हुवे, ते तीन विकल्प करि € भागा कहै छे-- 
इ८. अथवा एक रत्न इक पंके, दोय धम दखदाई। 
अथवा एक रत्न इक पंके, दोय तमा उपजाई ॥ 
३९. अथवा एक रत्न इक पके, दोय तमतमा मांही | 
रत्न पंक थी धुर विकल्प करि, ए त्रिण भंगा थाई॥ 
४०. अथवा एक रत्न दो पके, एक धूमका माही। 
अथवा एक रत्न दो पके, एक तमा उपजाई।॥। 
४१. अथवा एक रत्न दो पंके, एक तमतमा मांही । 
रत्न पंक थी द्वितीय विकल्प, ए त्रिण भंगा थाई ॥ | 
४२. अथवा दोय रत्न इक पंके, एक धूमका मांही। 
अथवा दोय रत्त इक पंके, एक तमा उपजाई। 
४३. अथवा दोय रत्न इक पंके, एक तमतमा मांही। 
रत्त पक थी तृतीय विकल्प, ए त्रिण भंगा थाई॥ 
हिंव रत्त धूम थी वे भांगा हुवे, ते तीन विकल्प करिकी ६ भाँगा कहे छे । 
तिहां रत्न घूम थी प्रथम त्रिकल्प करिक वे भागा हव॑ ते प्रथम कहे छै-- 
४४. अथवा एक रत्त इक धूमा, दोय तमा उपजाई। 
अथवा एक रत्न इक धूमा, दोय तमतमा मांही ॥ 
हिंवे रत्न घूम थी दुजा विकल्प करि २ भांगा कहे छ-- 
४५. अथवा एक रत्न वे घूमा, एक तमा तिण पाई। 
अथवा एक रल व्रे धूमा, एक तमतमा माही 
५४ भगवती-जोड़ है. 


ड़ 
रथ 


३४-५६, एवं एएणं गमएण जहा तिण्ह तियासजोंगो तहा 
भाणियव्यों जाबव अहवा दो घूृमप्पभाएं एग्रे तमाए 
एग्रे अहेसत्त माए होज्जा । 


हिबे रत्न धूम थी तीज विकल्प करि वे भागा कहे छै-- 


४६. अथवा दोय रत्न इक धृूमा, एक तमा तिण पाई। 
अथवा दोय रत्न इक धूमा, “ एक तमतमा माही ॥ 
हिंयँ रत्त तमा थी एक भांगो हुव॑ ते तीन विकल्प करि तीन भागा कहै 
छै-.. 

४७. अथवा एक रत्न इक तमा, दोय त्तमतमा मांही। 
रत्न तमा थी धुर विकल्प करि, इम इक भगो थाई॥ 

४८ अथवा एक रत्न दो तमा, एक तमतमा मांही। 
रत्न तमा थी इम इक भंगो, द्वितीय विकल्प थाई। 

४९. अथवा दोय रत्न इक तमा, एक तमतमा मांही। 
रत्न तमा थी इम इक भंगो, तृतीय विकल्प थाई।॥॥। 

५०. रत्न सक्‍कर थी पंच कह्या भंग, रत्न वालु थी च्यारो । 
रत्न पक थी त्रिण भग आख्या, वारू करि विस्तारो॥ 

५१. रत्त धूम थी वे भग आख्या, रत्न तमा थी एको। 
रत्न थकी इक-इक विकल्प ना, पनर-पनर भग पेखो॥ 

५२. प्यार जीव नां त्रिकसंयोगिक, विकल्प तेहनां तीनो । 
त्रिगुणा कीधे भंग रत्न थी, पेतालीस प्रवीनों॥ 


इम सक्‍कर थी इक-इक विकल्प नां दश-दक् भागा हुवे, तेहनी आमना 
कहै छे--- 
५३. इम सक्‍कर थी दश भांगा हूँ, सक्‍कर वालु थी च्यारो। 
सकक्‍कर पंक थी तीन हुवे भग, सक्‍्कर धूम वे सारो॥ 
५४, सकक्‍कर तमा थी इक भांगो छ्व, सक्‍कर थकी दश एहो। 
इक-इक विकल्प ना ए करिवा, दश-दश भागा तेहो ॥ 
५५. च्यार जीव नां त्रिक संजोगिक, त्रिण विकल्प रे न्‍्यायो। 
त्रिगुणा कीधां सक्‍कर थी ए भांगा तीस कहायो॥ 
हिंदे बालुका थी इक-इक विकल्प ना पट-पट भागा हुवे, तेहनी आमना कहै 
छह. 
४६. हिवेँ वालुका थी पट भगा, वालू पक थी तीनो। 
वालु धूम थकी वे भगा, वालु तमा इक चीनो॥ 
५७. इक-इक विकल्प ना ए षट-पट, वालू थकी विचारो। 
न्रिण विकल्‍प करि त्रिगुणा कीधां, भागा हुवे अठारो। 
हिचे पंक थी इक-इक विकल्प करि तीन-तीन भागा हुवे, तेहनी आमना 
कहे छे-- 
भ८- पक धूम थी वे भागा हू, पक तमा थी एको। 
इक-इक विकल्पे त्रिण-त्रिण भागा, पक थकी नव पेखो | 


हिचे धूम थी एक-एक विकल्प करि एक-एक भागी हुवे तेहनी आमना कहै 
छै-... 


५६. धूम तमा तमतमा भंग इक, त्रिण विकल्प करि चंगा। 
इक-इक भांगो एहनो हूं छे, धूम थकी त्रिण भंगा।॥। 
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६०. रलप्रभा थी भंग पेंताली, सक्‍करप्रभा थी तीसो। ६०,६६१. | चतुप्पवेश त्िकयोगे-> 
वाल अठारै पंक थकी त्रिग,. धरम थकी इक दीसो ॥ ४४ रत्मप्रभा 
६१. च्यार जीव ना त्रिकसंजोगिक, त्रिहुँ विकल्प करि तेहो । रे हम ह 
हुवे एक सी नें पंच 'भंगा, विधि सेती ग्रिण लेहो॥ | #परपभा: 
£ 3 वूमभमा.. (वृ6 प० ४४९) 





ः जीव रा त्रिक संजोगिया नां विकल्प तीन, भांगा 
१०५ रत्न थी ४५ ॥। ते रत्त सकक्‍कर थी १४ भांगा ते 
प्रथम विकल्प करि रत्न सककर थी ५ भागा कहे छ -- 


| | [स| वा पं बू| ते | तम 


जा 
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४ 





दे २ | १ 
बाधा 


मु 52 है. 0 8 8 लि हि 


हित दूजे विकत्पे रत्त सककर थी ५ भांगा कहे छै-- 


कि. मी कि 
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हिंचे तीजे विकत्प करि रत्न सक्‍कर थी ५ भांगा कहे छ-.. 


>++-._..लल्‍ठलठ€क्‍02ुल0ह0॥हुनलतलनी 

१,२. जोढ की गाथा ६० में पंकप्रमा से तीन मंगों का 

उत्लेख है और धूमप्रमा से एक भंग का। इस 

गणना से चार जीवों के त्रिक संयोगिक १०४ भंगों 

की संगति नही वैठती । पर इससे आगे ६१वीं गाथा 

में “त्रिद्ं विकल्प करि तेहों' लिखा गया है। यह 

संकेत उक्त दोनो--पकप्रमा और धूमप्रभा के लिए 

दिया गया है । इसके अनुमार पंकप्रभा से एक-एक 

विकल्प के तीन-तीन भग करने से तीन विकल्प से 

नो भग हो जाते हैं । इसी प्रकार घूमप्रमा से एक 

विकल्प का एक भंग करने से तीन विकल्प के तीन 
भंग्र हो जाते हैं। 


१६ 





१0% ४ य 

















४६ भगवती-जोड़ 


रा 
ए॒ त्तीन विकल्प करि रत्न सक्‍कर थी १४ भांगा कह्मा । हिवे 
(तन वालु थी ४ भांगा प्रथम विकल्पे कहै छे -- 


| (| || | १| || दस 
बस कस कु 





5 000 कम 
हि रत्न वालु था तीजे विकल्पे ४न्लांगा कहै छे - 

55 0 के कि 
कि लि कि. हि क हक क्‍ 
'ताताताशधशाशाए 
2 मिमी की कि 
जि 
रेप | १ | * | ० | | २ ० | ० 








त'ँताशतातशात्ातात 
तरतधशाताशलताला 


हिंचे रत्न पंक थी ३ भागा दूजे विकल्प करि कहे छे - 


ततातमताधाताधा्ाद 


| 3/%। | किया आफ 
४५ कि हि। कब जद 





धमाका 


आग ब 


हिवे रत्न पंक थी ३ भांगा तीजे विकल्प करि कहे छै-- 


का] 


ह ॥ हा ओ 





तम 


तमाशा 








ए रत्न पंक थी ६ भांगा कह्मा 


हिंवे रत्न घूम थी २ भांगा प्रथम विकल्प करि कहे छे -- 
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हिवे रत्न घूम थी २ भांगा दूजे विकल्प करि कहै छे -- 


| | र | स | वा | प्‌ | धू्‌ | तम | त्त 


हिव रत्न घूम थी २ भागा तीज विकल्प करि कहै छे -. 


४8 कि जिला लि किए क5 ही 3 कि 


0 हिल कि किज। हक 0 कि, 


ए रत्न धूम थी ६ भागा कह्या । 


हि रत्न तम थी एक भांगो प्रथम विकल्प करि कहै छे -- 


जग्गा वर 


हिब रत्न तम थी एक भागों दूजे विकल्प करि कहे छे-- 


है. 


03 हज हि हिल लिठ कि 
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हिंद रत्न तम थी एक भांगो तीजे विकल्य करि कहै छे- 





ड्श 





ए.रत्न तम्न.यी तीन. भागा कह्मया 


ह० ६, उ० ३२, ढाल १७७ १७ 


हिंवे सक्‍कर प्रभा थी ३० भागा त्तीनू विकत्प मां हुवे, ते कहै छै-- 
> 


सबकर वालु थी १२ ते प्रथम विकल्प फरि समकर वालु थी ४ 








_>करलपत5: अदा मरा८ १ धन अपानपतासकम तार एक कर एक पाक नए एन का चहअफा एज पा पम्प रमन ड़इर4 कक १0०३ ९0 फता;ाशजनरीए डक ७ 57 कफ़क गे सपाजपरापयदाल यार एम उत+ा- पा का* पाए १३९३ ३दत,. 
| हिच सवकर पंक थी ३ भांगा ताजे विफटप करि कहे छ-- 
































भांगा कहै छठे... लक इल9अि8ओओओतओड ड:स सास सं न: सस्‍स:-)ः>->-]ओ_-नस--ः 
बाधाधाधयापाओ: रे पा न ल्‍ 
ऊझागाागगग। -- न -- हे डे बे ६४५ २ 2 | १ | | | 
किन कह इत पद हा कम ता अर आम 
5६ के ] है । | $ | | । ] के ए सक्‍फर पंक थी ६ भांगा क्या । 


ह ् सकदकर धम ५७ द भांगा श्‌ः हि चदःड़ कारि क्ृ है पर अपर 
हित सबकर बालु थी ४ मांगा दूस विकल्प करि फहे हिंद॑ सकक्‍कर धूम थी दो भांगा प्रथम विकल्प करि पहै छ॑ 


50 00 5 है| | | 
४ | + | %| | का 5 | १ । 
[१| २| * | | 
0: 00 है 8 | 28 


| 

254 जम का हिल बल 0 8 
हिवे सक्‍कर वालु थी ४ भागा तीजे घिकरप करि कहे छ॑ 
ल्‍ 


शाशताधाा 


हिव॑ सकक्र घूम थी दो मांगा दूजे विकतप करि फहे छे -- 


ध्८ 











५२ | ३ | 




















| वि 
गागगगग हि सककर धूम थी दो नंगा तीज विकल्प फारि फहे छै-- 
जग धिधदाग्रातधा गा 


किया हि सह 


ए तीन विकल्प करि सक्क्र वालु थी १२ भागा कह्मा 
हिंदे सबकर पंक थी ३ भागा प्रथम विकरप करि कहे छे -- 


आम ० | « 
। है 


ए सफकर घूम थी छह भागा कह्या । 
हिंच॑ं सक्‍कर तम थी एक भांगो प्रथम विकल्प करि कहे छ- 
जरधशाशक्षात्रात्रद्मात 
हिचे सकक्‍कर तम थी एक भांगी दूर्ज विदाल्प करि कहे छे -- 
राधशाशधधाताधाताए 


हिच सबकर तम थी एक भागो तीजे विकल्प फरि कहै छे-- 


प्र्प 








हि 
5 






















६१ | १ | ० | ० | & 
गह हक इतर 
00 | 


भूष भगवती-जोड़ 





ह 
१८ भांगा तीनूं विकल्प मां हुवे ते कहै छे- 
वालु पंक थी तीन भांगा, ते प्रथम विकल्प करि कहै छे-- 





| | र | स। वा | प्‌ | घू । त । तम 
5 
दि. कि 6 कक 2 हिल किन हि 
80% कि. हि 8 डक. 


हिंदे वालु पंक थी तीन भांगा दूजे विकल्प करि कहे छे -- 


हि मिल लिख कि. ली है. । हि 


कि हिल थे 2 2 लि की किक 
62 82 8 208 5628: 





हि वालु पंक थी ३ भांगा तीज विकल्पे कहै छे - 





[0 7 


हुवे वालु धूम थी २ भांगा ते प्रथम विकल्प करि कहे छे-- 
की का ॒चुलुलुलुलहलबइइाइबामााइाइाााााााााााााााााााााएढाणााा्ाभणाणााणाणणणाात 


00 का] 
हि, ललित 


0 38 7 लनलकुइइइलु॒॒ुइलइलललब इन ाााााााााााााााााााााााआआआाााणाणाणणणणणणणनाणणाणणााणाआ 
हवे वालु धूम थी दोय भागा ते टू विकल्प करि कहै छे-..- 
'धय साकार १2 ६पसम पर दसात एस ५ ("एन ताला 2५६००० ९५:80" करन या २८६३९४११७-३ वार परकसापररका एक एल्‍ पर; ११७३५ ९ उारप-र+७४७:१4४एअरमकायठ का, 


हित 2 किन ० 8 
हि हिआ 2 वि किम जी हि 


हिंबे बालु घूम थी दोय भागा तोजे विकल्प करि कहें छे - 


3 आज का ..ाााानुन्ललइुएऑनकइअबर नाक अंग रा ७७७७७७ए॒रश्रएएएा 


पी 8 कि हम 80 कि 803 8 


हि हि ॥ हित हि. हि 4 किक हि 









बय वालु तम थी एक भांगो दर्ज विकल्प करि कहे छे -- 












| | र | सर वा| पं | षू| त | तम 
हिवे वालु तम थी एक भांगो तीज विकल्प फरि कहै छे-- 
शशधाशशाताात्त 


ए वालु तम थी ३ भांगा कह्मया । एवं वालु पंक थी ६, वालु 

घूम थी ६, वालु तम थी ३, एवं सर्व वालु थी (८ भांगा 

कह्या । हिवे पंकप्रमा थी € भांगा तीनूं विकल्प नां हुवे ते 
कहे छे -- 


हिवे पंक घूम थी दोय भांगा ते प्रथम विकल्प करि कहै छ -- 
कि 2 
४ हि. हि.3 850 ले (है. 8 लो मि 
हिबे पंक धूम थी दोय भांगा दूजे विकल्प करि कहै छे -- 





९४ | १ । ० | ० 










० 
हि हक है. 


हिंवे पंक तमा थी एक भांगो प्रथम विकल्प करि कहे छे - 


जाला 






हिंबे पंक तमा थी एक भांगो दूजे विकल्प करि कहे छे -- 
24000 8 88 8 40 लि 808 
हिंवे पंक तमा थी १ भागो तीजे विकल्प करि कहै छ॑ -- 
लि किए कि कि हि 
ए पंक तमा थी ३ भांगा कह्या । एवं पंक धूम थी ६, पंक 
तम थी ३, एवं सर्व पंक थकी € भांग कह्मया । हि 


घूमप्रभा थी एक भांगो हुवे, ते त्रिण विकल्प करि 
तीन भांगा कहे छे-- 





प्गाण 







शु० ६ उ० ३२, ढाल १७७ ४६ 


पा 


हिंवे घूम तम थी एक भांगो प्रथम विकल्प करि कहै छे -- 


ही लि जे कि कि ४ _त्म 


हि घूम तम थी एक भांगो दूजे विकल्प करि कहै छे -- 









0 0 0० 0 
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१०४ १ | ०. १ 














धर 





हिंवे घूम तम थी एक भांगो तीज विकल्प करि कहै छे -- 

'अपयभामभमालादा ९४ धताा५2 ना ५६५2५ ए सपा का व ककक 

पका, 

' ए घूम तम थी त्रिण विकल्प करि तीन भागा कह्या। एवं - 
रत्न थी ४५, सक्‍कर थी ३०, वालु थी १८, पंक थी ६, धूम 
थी ३ एवं सर्व १०५ च्यार जीवा रा त्रिकसंजोगिया भांगा 

ह हुवे । 


0 0० 
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। 0 0 


ण्गः 
































जनम >> व्मन 


॥ वा०---हिंव च्यार 
हुवे, ते कहे छै--रत्त थकी २०, सककर थकी १०, वालु थकी ४, पक थकी १- 
एवं ३५ भागा | हिंव॑ रत्न थकी २० _भागा हुवे, तिणरो विवरो---रत्न सक्‍कर 
थकी १०, रत्न वांलु थंकी ६, रत्नें पक थंकी ३, रत्न धूम थकी १ -+एवं रत्त थकी 


बा 


२० भागा। तिण में रत्न सककर थकी १० हुवे, तिणरो विवरो-रत्न सटे बाल 


, थंकी ४, रत्त सक्‍कर पक थक्नी ३, 
थकी १---एवं १० रत्न सक्‍कर थकी 
तिणरो विवरो 
थकी १-एवं रत्न वालु थकी ६ भागा 
तिणरों विवरो--रत्न धूम थकी २, रत्न तम थकी १-एवं रत्न पंक थकी ३ भागा 
हुवे ॥ हिने रत्न धूम थकी € भांगीं हुव॑ इस रत्न थकी २० ज्ञॉगा थाय । तिण 
में रत्न सककर थकरी १० हुवे, तिणरो विवरो कहै छै--रत्त सक्‍कर थकी १० 


बे ते किसा ? रत्न सक्‍कर वालु थकी च्यार भागा हुवे, ते गाथा करी प्रथम 
कहे छे-.. 


रत्न सक्‍क़र धूम थकी २, रत्न सककर तम 


बे 'जिनवानी रे, 


[वर्दे जिनवानी रे, गंगेय तणां ए प्रश्न परम पहिछानी रे। 


वे जिनवानी रे, जिन उत्तर आपै सरस सुधारस जानी रे॥] 


' 5९ गयवा एक रत्न इक सक्‍कर, एक वालुकां जानी । 
इक जीव पक्षप्रभा में उपजै, भागो प्रथम पिछानी ॥ 
' ९३: अथवा एक रत्न इक सक्‍कर;- एक वालका ठानी। 
इक जीव धूमप्रभा में उपज, 'द्वितीय भग इम आनी ॥ 
६४ अथवा एक रत्न इक सककर,- एक वालुका मानी | 
* एक तमा रै मांही उपजे, तृतीय भग विधानी | 
६५. अथवा एक रत्न इक सक्‍क़र, एक वाल॒का कानी ५ 
डक तमतमा मांही उपज, ,तुर्य भंग आख्यानी ॥ 

हिवे रत्त सक्‍कर पक थी-ती न भांगा कहै छ-  . - 


६०: भगवत्ीनजोड़ ,- : . _ 


जीव नां चउक्‍्कसजोगरिया तेहनो विकल्प एक, भागा ३५- 


। हुवे । अने रत्न वालु थकी ६ भागा हुवे, 
“रतन वालु पक थकी ३, रत्त वालु; घूम थकी २, रत्न वालु तम 


हुवे । हिचे रत्त पक थकी ३ भांगा हुवे, _ 


/ 


कल जलन कओ लक नल ऑषनाा। हर... ैनफी+अ>फकीनन जज के पड 


वा०--चतुष्कसंयोगे तु पल्चत्रिंशदिति । (बृ०प७ ४४२) , 


बन के ७४ ७४%- फेल वकलकेजएर *... >> जी कममनक उबरने. स्‍भसप 23 


हे अल जब नम >> बन» जऔजकन+ 2 जगत +».. मेज» 


२5७5 


बजल मे के + ०» कजपड 3 डा अडजजक-आ न 


>> अका> $++ + >> "3 »% १६५५००० ऋ हटा 2पजननीपोनयरकत आ४++मी 


६२. अह॒वा एगे रयणप्पर्भाए एगे' सवकरप्पभाए एगे वालु- 
यप्पभाए एगे पंकप्पभाए होज्जा, .. . +* 


्ब्न 


2३. अहवा एगे रगणप्पभाए एगे सकक्‍क रप्पभाए ए्‌गे वालु- 
यप्पभाए एगे घृमप्पभाए होज्जा, 


. ६४. अहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्‍्करप्पभाए एगे वालु- ' 
यप्पभाए एगे तमाए होज्जा । न 

६४ अहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्करंप्पभाए एगेवालु- ' 
यप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा, झा 


किक 
कक हब बन न 


के मिजत » बज 





६६. अथवा एक रत्न इक सक्‍कर, एक पंक पहिछानी । 
इक जीव धृमप्रभा में उपज, पंचम भंग प्रमानी ॥ 

६७. अथवा एक रत्न इक सक्‍कर, एक पंक प्राप्तानी | 
एक तमा रे मांही उपजे, षष्टम भग वखानी।॥ 

६८. अथवा एक रत्न इक सक्‍कर, एक पक अघखानी । 
एक तमतमा मांहीं- उपज, भंग सप्तमो जानी ॥ 
हिवे रत्न सक्‍कर धूम थी दो भांगा कहै छ--- 

६६. अथवा एक रत्न इक सक्‍्कर, इक जीव धृमप्रभा नी । 
एक तमा रे माही उपजे, अष्टम भग आख्ूयानी ॥ 

७०. अथवा एक रत्न इक सक्‍कर, एक धूम कहिवानी । 
एक तमतमा मांही उपज, नवमों भंग विधानी ॥ 
हिंवे रत्त सककर तम थी १ भांगो कहै छ -- 

७१. अथवा एक रत्न इक सक्‍कर, इक जीव तमा मघानी । 
एक तमतमा मांही उपजे, दशम भग दाख्यानी ॥ 
ए रत्न सक्‍कर थी १० भागा कह्या । 


हिवे रत्न वालु थी छह भागा, ते रत्त वालु पक थी तीन भागा प्रथम कहै 


स--- 

७२. अथवा एक रत्न इक वालू, एक पक में जानी । 
इक जीव धूमप्रभा मे उपजे, ग्यारम भग पिछानी ।। 

७३. अथवा एक रत्न इक वालु, एक पक दुखदानी। 
एक तमा छठट्ठी में उपज, द्वादशमों भंग ठानी ॥॥ 

७४. अथवा एक रत्न इक वाल, एक पक में जानी। 
एक जीव तमतमा उपजे, भग तेरमों ठानी ॥ 
हि रत्न वालु धूम थी दोय भागा कहै छ-- 


७५. अथवा एक रत्न इक वालू, इक जीव धृमप्रभा नी । 
एक तमा छठट्ठी मे उपज, भग चवदमों जानी ॥ 

७६. अथवा एक रत्न इक वालु, एक धूम में जानी। 
एक तमतमा माही उपर, भग पनरमो आनी ॥ 
हिवे रत्न वालु तमा थकी एक भागो कहै छे-- 

७७. अथवा एक रत्न इक वालु, एक तमा दुखखानी। 
एक तमतमा माही उपजे, भंग सोलमो जानी ॥ 


हिवे रत्न पक थी तीन भागा, ते पहिला रत्न पक धूम थी दोय भागा कहै 


छ | 

७८ अथवा एक रत्न इक पके, एक धूम अघखानी। 
एक तमा रे माही उपज, भग सतरमो जानी ॥ 

७६९. अथवा एक रत्न इक पके, एक धूम अघखानी। 
एक तमतमा मांही उपजे, भंग अठारम आनी॥ 
हिंवे रत्त पंक तम थी एक भागो कहै छे-- 

८०, अथवा एक रत्न इक पंके, एक तमा उपजानी। 
एक तमतमा मांही उपजें, भंग गुनीसम जानी॥ 


६६. अहवा एगे रयणप्यभाएं एगे सवकरप्पभाए एगे पंक- 


६७. 


६८. 


६६. 


७१. 


७२. 


७३. 


प्पभाए एगे धूमप्पभाएं होज्जा 

अहवा एगे रयणप्पभाए एग्रे सककरप्पभाएं एगे पंक- 
प्पभाएं एग्रे तमाए होज्जा, 

अहवा एगे रयणप्पभाए एगे सककरप्पभाए एगे पंकप्प- 
भाए एगे अहेसत्तमाएं होज्जा, 


अहवा एगे रमणप्पभाए एगे सक्‍्करप्पभाएं एगे घृम- 
प्पभाए एगे तमाए होज्जा, 


- अहंवा एगे रमणप्पभाए एग्रे सतकरप्पभाएं एगे धम- 


प्पभाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा, 


अहवा एगे रयणप्पभाए एगे सवकरप्पभाए एगे तमाए 
एगे अहेसत्तमाए होज्जा, श 


अहवा एगे रयणप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे पकप्प- 
भाए एगे धृमप्पभाए होज्जा, 
अहवा एगे रयणप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे पंकप्प- 


, भाए एगरे तमाए होज्जा, 


७४. 


७५० 


७६. 


७७. 


छ प 


७६. 


अहवा एगे रयणप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे पंक- 
प्पभाए एगे अहेउत्तमाए होज्जा, 


अहवा एगे रयणप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे' घूम- 
प्पभाए एगे तमाएं होज्जा, , 

अहवा एगे रगणप्पभाए एगे व्लुयप्पभाए एगे घम- 
प्पभाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा, 


अहवा एगे रयणप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे तमाए 
एगे अहेसत्तमाए होज्जा, 


घ 


अहवा एगे रयणप्पभाएं एगे पंकप्पमाएं एगे धमप्प- 
भाए एगे तमाए होज्जा, 

गह॒वा एगे रयणप्पभाए एगे पंकप्पभाए एगे घमथ्प- 
भाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा, 


- अहवा एगे रयणप्पभाए एगे पकप्पभाए एगे तमाए 


एगे अहेसत्तमाए होज्जा, 


श॒० ६, उ० ३२, ढाल १७७ ६१ 


हिंवँ रत्न घूम थी एक भागो कहे छै--- 


८१. अथवा एक रत्न इक धूमा, एक तमा अघखानी। 
एक सातमी मांही उपज, भंग वीसमो जानी ॥| 


एवं रत्त थी २० भागा क्या | हिंद सक्‍कर थी १० भागा, तिणरो 
विवरो -- सक्‍कर वालु थकी ६, सकक्‍कर पंक थकी ३, सककर घूम थकी १,-- एवं 
१० भागा सक्‍कर थी हुवे । तिणमें सककर वालु थकी ६ तिणरो विवरो--सक्‍्कर 
वालु पंक थकी ३, सकक्‍कर वालु धूम थकी २, सक्‍कर वालु तम थकी १--एवं 
६ भांगा सक्‍कर वालु थक्ी हुवे | अने सककर पंक थक्री ३ भांगा हुवे, तिणरों 
विवरों - सक्‍कर पंक घूम धकी २, सककर पंक तम थकी १--एवं सक्‍कर पंक 
थकी ३ 'भांगा हुवे । बने ,सकक्‍कर घूम थकी १ भागों हुवे । इम सक्‍कर थकी 
१० भांगा थाय | तिहा सक्‍कर गालु थकी ६ भांगा, ते किसा ? सक्‍कर बालु पक 


थकी ३ भागा ते प्रथम गाथा करी कहै छो--- 
८२. अथवा इक सक्‍्कर इक वालू, एक पंक में जानी । 
इक जीव धूमप्रभा में उपजे, इकवीसंम भंग आनी ॥। 
८३. अथवा एक सक्‍कर इक वालू, एक पंक में जानी । 


एक तमा रे मांहि ऊपजे, वावीसम भग जानी ॥ , 


८४. अथवा एक सक्‍कर इक वालू, एक पंक में जानी । 
एक तमतमा मांहि ऊपजे, तेवीसम भंग ठानी ॥ 
हिंवे सक्‍कर वालु घूम थकी दोय भांगा कहै छे-- 

८५ अथवा एक सक्‍कर इक वालु, एक धूम दुखखानी । 
एक तमा रे मांहि ऊपर्जं, चउबीसम भंग जानी ॥ 

८६. अथवा एक सक्‍कर इक वालु, एक धूम अघखानी। 
एक तमतमा मांहि ऊपजे, पणवीसम भंग जानी ॥ 

हेवे सक्‍क्र वालु तम थी एक भांगो कहे छै-- 

८७. अथवा एक सक्‍कर इक वालु, एक तमा अघखानी । 
एक तमतमा मांहि ऊपर्ज, छव्वीसम भंग जानी ॥ 


हिंचें सक्‍कर पक थी तीन भांगा, तिणमें सक्‍कर पंक घूम थी दोब भागा 


कहै छे -- 

८८. अथवा एक सक्‍कर इक पंके, एक धूम में जानी । 
एक तमा रे मांहि ऊपजे, सप्तवीसमों ठानी।॥ 

८६. अथवा एक सक्‍कर इक पंके, एक धूम में जानी । 
एक तमतमा मांहि ऊपजे, अष्टवीसमों ठानी ॥ 
हिबे सक्‍क्र पक तम थकी एक भांगो कहै छे-- 

६०. अथवा एक सकक्‍कर इक पंके, एक तमभा में जानी । 
एक तमतमा मांहि ऊपजे, ग्रुणतीसम भंग ठानी ॥॥ 
हिंवे सक्‍कर घूम थी एक भांगों कहै छै-- 

६१. अथवा एक सकक्‍कर इक धूमा, एक तमा में जानी । 
एक तमतमा मांहि ऊपर, भंग तीसमो ठानी ॥। 


ए सककर थी १० भागा कह्मया | हिव॑ वालु थी ४ भांगा कहै छँ, तिणरो 
विवरो - वालु पंक थी ३, वालु धूम थी १--एंवं वालु थी ४। वालु पंक थी ३ 


६२ भगवती-जोडड़ 


८१. अहवा एगे रयणप्पभाए एगे धूमप्पभाए एगे तमाए 


एगे अहेसत्तमाए होज्जा 


८२. भहवा एगे सकक्‍करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे पंक- 
प्पभाए एगे धूमप्पमाएं होज्जा । 

८३-६१. एवं जहा रबणप्यभाए उवरिमाथो पुढवीओ चारि- 
यात्रों तहा सक्‍करप्पभाए वि उबरिमात्रों चाटिय- 
व्वाबों जाव अहवा एगे सककरप्पभाए एगे घृमप्पमाए 
एगे तमाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा । 





ते किसा ? वालु पंक घूम थी २, वालु पक तम थी है एवं वालु पंक़ थी ३१ 
तिणमें वालु पक घूम थी २ भागा प्रथम कहै छ--- 


६२. अथवा एक वालू इक , के, एक धूमका जानी। ६२. अहवा एगे वालुयप्पभाए एगे पंकप्पमाएं एगे घूमप्प- 
एक तमा रे माहि ऊपजे, इकतीसम भग ठानी॥। भाए एगे तमाए होज्जा 

६३. अथवा एक वालु इक पंके, एक धूमका जानी । ६३. अहवा एगे वालुयप्पमाए एगे पंकप्पभाए एगे धू मप्प- 
एक तमतमा माहि ऊपजे, वत्तीसम भंग ठानी ॥ भाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा 
हिंबे वालु पक तम थी एक भांगो कहै छ--- 

६४. अथवा एक वालु इक पंके, एक तमा में जानी। ६४. अहवा एगे वालुयप्पमाए एगे पंकप्पभाए एगे तमा ए 
एक तमतमा माहि ऊपजे, तेतीसम भग ठानी ॥ एगे अहेसत्तमाए होज्जा 
हिरव॑ वालु धूम तम थी एक भागों कहे छे- 

६५. अथवा इक वाल इक धूमा, एक तमा में जानी। ६५. अहवा एगे वालुयप्पभाए एगे घूमप्पभाएं एगे तमाए 
एक त्तमतमा मांहि ऊपजे, चउतीसम भग ठानी॥ एगे अहेसत्तमाए होज्जा । 
हिंब पंक थी एक भागो कहै छै-- 

६६. अथवा इक पके इक धूमा, एक तमा में जानी। ६६. अहवा एगे पकष्पभाएं एगे घूमप्पमाएं एगे तमाएं 
एक तमतमा माहि ऊपजे, पणतीसम भंग ठाती ॥ एगे अहेसत्तमाएं होज्जा । (श०९।६१) 


एवं च्यार जीवां रा चउक्‍कसजोगिया तेहनो विकल्प १, भागा ३५। रत्न 
थी २० । ते बीस भागा मे रत्त न छूट, प्रथम रत्न आवे । सक्‍कर थी १० ते 
दश भागा मे सक्‍कर न छूटे, प्रथम सकक्‍कर आवे । वालु थी ४ । ते च्यार भागा मे. 
वालु न छूटे, प्रथम वालु आवे । जन पक थी एक--एवं ३५ भांगा जाणवा । 








. जीवा रा चउककसंजोगिया भागा ३५॥। तेहनो 
प्रथम विकल्प रत्न थी २०, ते किसा ? 
हिवे प्रथम रत्न सक्‍कर वालु थकी ४ भांगा कहै छै-- 
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है. । २३३३ 
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ह.६ | 4 | २ । २ | १ | ० ७ ० 
ए रत्न सक्‍कर वालु थी ४ क्या । 
हिंच रत्न सक्‍कर पंक थी ३ भांगा कहे छे-- 
0 5 हक का कह 5 
जा] 
७ । रे | २ । २ ० १ । ० ० 
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हिंचे रत्न सककर धूम थी २ भांगा फहै छे - 






















बनापवयावाताताय 
धाशणधधाता 


हिंव॑ रत्त सपकर तम थी ९ भांगो फहे छे-- 
आह मी के? कित हिल हि 


8 


ए रत्न सककर थी १० भांगा कह्मया । 
हिंचे रत्न वालु थी ६ भांगा ते रत्त वालु पंक थी ३ भांगा 


न प्रथम कहे छे--- 
| 
मा 
0 कि. हि हि हि. लि हिल 


हिंदे रत्न वालु घूम थी २ भांगा कहे छे--- 


3 28 लि लि+ लि हित लि. / सिलओी| 
मा] 


हिंदे रत्न वालु तम थकी एक भांगो कहै छे-- 


3 कि आर सिह हक कि हि, 
ननननननमननमन+>म-«+-म नम +०+त3»+न०+म न» »५«>»०मभेण+- 
ए रत्न वालु थी ६ भांगा कह्ा । 
हिवे रत्न पंक थी ३ भांगा ते पहिला रत्न पंक घूम थी २ 


भांगा कहै छे -- 
गगगा्गगगः 
शभाभाताताता 


हिंवे रत्न पंक तम थी १ भांगो कहै छ -- 
४७ ए॥७७ए्रश्रणणणणणा आता आशा नामक ााक आई 


शशातातशशाशाह 
हिंवे रत्न धूम थी एक भागों कहै छे -- 
जशशमाताताताता 


६४ भगवती जोड़ 





श्र 














रत्न थी २० भांगा क्या । 
हिंचे सककर थकी १० भांगा थाय, तिहां सबकर वालु पंक 
थकी ३ भांया, ते प्रथम कहे छे -- 







हिचे सक्‍कर वालु तम्र थी १ भांगो कहे छे -- 


शशशाधाता 


हिंवें सक्‍कर पंक थी ३ रा तिणमें सक्‍कर पंक धूम 
थी दोय भागा कहे छे--- 


खिल आह 3 88] 
धारा तकरार वा काना. 
हिबे सक्‍कर पंक तम थी एक भांगो कहै छे-- 


आागगगगानात7 


हिंवे सक्‍कर धूम थी १ भांगो कहे छे-- 


3 कह है सी की 
ए सक्‍कर थी १० भागा कह्या । 


हिचे वालु थी ४ भागा कहे छे । तिणमें वालु पंक धूम थी * 
भांगा प्रथम कहे छे -- 


२६ | ! | 
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आए शा मा 


ही कह हि 2 है. हि किक 


इर | २ | ० | ५ 
धारा आल. तन 
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ए वालु पंक घुम थी २ भागा कह्मा । 



















वालु पंक तम थी एक भांगो कहे छे-- 
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ए वालु पंक तम थी १ भांगो कह्यो । एवं वालु पंक थी ३ 
भांगा थया। 
हिचे वालु घूम तम थी एक भांगो कहे छे--- 











ए वालु घूम तम थी एक भागों कह्मों । एवं वालु थी ४ भांगा 
थया। हिवे पंक थी १ भागो कहे छे -- 





३५ । १ 
ए पंक थी एक भागो कह्यो । एवं ४ जीवां रा चउक्‍्कसंजोगिया-- 
रत्न थी २०, सक्‍कर थी १०, वालु थी ४, पंक थी १, एवं 
सव॑ ३५॥ एतले च्यार जीव रा इकसंजोगिया ७, द्विक- 
संजोगिया ६३, त्रिकसंजोगिया १०५, चउकक्‍्कसंजोगिया ३५ 
सर्वे २१० भागा जाणवा । वलि विशेष चउकक्‍्कसंजोगिया नीं 

आसमना कहे छे -- 





गोतक-छंद 
६७. वीस रत्न थी सक्‍कर थी दश, उधार वालू थी सही | 
पक थी इक चउक्‍कयोगिक, भंग ए पणतीस ही ॥ 
६८. वीस रत्न थी तेह इहविध, सक्‍कर थी दश जाणिये । 
वालु थी षठ पक थी त्रिण, धूम थी इक आणिये ॥ 
६. रत्न सककर थकी दश इम, वे सहित वालू थी चिहु । 
रत्न सकक्‍कर पंक थी त्रिण, भंग भणवा इह विधउ ॥ 
१००. रत्न सक्‍कर धूम थी बे, रत्न सक्‍कर तम थकी । 
एक भागो हुवे इम दश, रत्न सक्‍कर थी नकी॥ 
१०१. रत्न वालू थकी षट इम, रत्त वालू पक थी। 
तीन भांगा कीजिये सुध, अक्ष न्याय अवंक थी ॥ 
१०२. रत्न वालू धूम थी वे, रत्न वालू तम हुती। 
एक भांगो हुवे इम षट, रत्न वालू नरक थी॥ 
१०३. रत्न पंक थी तीन भग इम, रत्न पंक ने धुम थी । 
दोय भांगा हुवे ने इक, रत्न पंक ने तम हुती ॥ 
१०४ रत्न पंक थी तोत आख्या, हिवे रत्न ने धूम थी। 


/खि 


एक भांगो हुवे इस ए, वीस भांगा रत्न थी॥ 


१०५ सक्‍कर थी दश हुवे इहविध, षट सकक्‍कर वालू हुंती । 
पंक थी त्रिण धूम थी वे, एक तमा नरक थी. 
१०६ वालु थी भंग च्यार ते इम, वालू पक थकी त्रिहु। 
एक वालू धूम थी ए, भंग वालू थी चिहुं॥ 
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वालु पंक थी तीन ते इम, वालु पक ने धूम थी। 
दोय भांगा हुवे ने इक, वालु पंक नें तम हुंती ॥ 
ए तीन भागा वालु पंक थी, एक वालू धूम थी। 
ए च्यार भांगा वालु थी हूँ, न्याय अक्ष सचरण थी ॥ 
पंक थी इक भग होवे, पवर ए पणतीस ही। 
चउक्कसंजोगिया भांगा, कीजिये बुद्धि प्रवर थी ॥ 
तीन नरक नो नाम लेई, भंग जो पूछीजिये। 
एहथी भंग केतला तसु ? जाव इह॒विध दीजिये ॥ 


, नरक (वाकी रहे जेती, तेता भंग कहीजिये। 


एह थी भंग एतला ह्वं, एम उत्तर दीजिये॥ 
रत्न सक्‍कर वालु स्यू मिल, त्रिहुं थी भंग केतला ? 
एम पूछथां तास उत्तर, दीजिये इह॒विध भला ॥ 
पक धूम तम सातमीं ए, नरक चिहुं वाकी रही। 
ते भणी जे रत्न सक्‍कर, वालु थी चिहुं हूँ सही ॥ 
रत्न सक्‍कर पंक थी भंग, केतला होवे सही ? 
तीन भागा एहथी हूं, नरक वाकी त्रिण रही॥ 
रत्न सक्‍कर धूम थी भंग, केतला होवे सही ? 
दोय भांगा एहथी हूँ, नरक वाकी वे रही ॥ 
रत्न वालू तम थकी भंग, केतला होवे सही ? 
एक भांगो एहथी हू, नरक वाकी इक रही ॥। 
सक्‍कर वालू पंक सेती, तीन भांगा ह्वू सही। 
सकक्‍कर वाल धरम थी वे, नरक बाकी वे रही ॥ 
वालु पक नें धूम सेती, भंग केता ह्वँ सही ? 
दोय भांगा एहथी हू, नरक बाकी वे रही ॥ 
वालु पक नें तमा सेती, भंग केता हूँ सही ? 
एक भांगो एहथी छहू, नरक वाकी इक रही ॥ 
वालु धूम ने तमा सेती, भंग केता ह्वूँ सही ? 
एक भांगो एहथी हूं, नरक वाकी इक रही॥ 
पक धूम ने तमा सेती, एक भांगो ह्व॑ सही । 
नरक वाकी इक रही छ, पणतीसमों ए भग ही ॥ 
इम नरक त्रिण तणो नाम ले, पूछियां भग जेहथी । 
नरक बाकी रहै जितरी, भंग तेता तेह थी।॥ 


कोई पूछे--रत्त, सबकर, वालू सेमिल थी कितरा भागा हुवे ? तेहनो 
उत्तर--पक, धूम, तम, तमतमा --ए ४ नरक बाकी रही, ते भणी रत्न सक्‍कर वालु 
सेमिल थी ४ भागा हुवे । कोई पूछ सक्‍कर वालु पक थी किता भागा हुवे ? उत्तर-... 
एहथी तीन हुवे, धूम, तम, सातमी--ए ३ बाकी रही ते मा । कोई पूछे -वाल 

क घूम थी किता हुवे ? उत्तर--दो भांगा हुवे, तमा अने सातमी--ए बे वाकी रही 
ते मार्ट । कोई पूछ वालु पक ने तम थी किता भांगा हुवे ? उत्तर--एक भागों हुवे, 
एक सातमी रही ते माठ । कोई पूछे --वालु धूम तम थी किता भागा हुवे ? उत्तर- 
एक भागों हुवे, एक सातमी बाकी रही ते मा । इम तीन नरक भेली कर पूछया ए 


आमना जाणवी । 


६६ 


भगवती-जोड 





हिंचें दोय नरक भेली कर ने पुछ ते कह छे-- इम चउबकसंजोगिया में तो 
तीन नरक रो नाम लेई पुछ्यां लारे नरक रहे जिता भागा कहणा | 


१२३. दोय नरक नों नाम लेई, भंग जो पूछीजिये । 
एहथी भंग केतला हूँ ? जाब तसु इम दीजिये॥ 
१२५४. नरक वाकी रहे जेती, छठी नरक लगे सही। 
जेह नरक थी भंग जितरा, हुवे ते गिणवा वही ॥ 
१२५. तेह भंगा एकठा करि, गिणी संख्या कीजिये। 
बे नरक थी तेतला भंग, एम उत्तर दीजिये॥ 
१२६. रत्न सक्‍कर बेहुं मेल्यां, भग होवे केतला ? 
एम पूछबां तास उत्तर, दीजिये इहविघ भला॥ 
१२७. वालु थी चिउं पक थी त्रिण, घूम वे इक तम थकी | 
हुवे ए दश भंग तिणसूं, रत्व सक्‍कर थी दश नकी ॥ 
१२८. रत्न वालू बेहुं मिलियां, भग कितरा एहथी? 
सातमी विण नरक तीनज, रही वाकी तेहथी ॥ 
१२६. पंक थी त्रिण घूम थी वे, एक तमथी आपणिये॥ 
ते भणी ए रत्न वालू थकी पट भंग जाणिये॥ 
१३०. सक्‍कर ने पंक बेहुं मिलिया, भंग कितरा एहथी ? 
सातमी विण नरक दोयज, रही वाकी तेहथी ॥। 
१३१. घूम थी वे एक तम थी, तीन भग हा तेहथी । 
ते भणी ए सहु सक्‍कर पंक थकीज त्रिण भग एहथी। 
१३२. वालु पंक थी भंग कितरा ? तीन भांगा ह्व॑ सहो | 
धूम थी वे तम थकी इक, एम तीन लहै सही ॥ 
१३३. वालु घूम थी भंग कितरा ”? एक तम वाकी रहै। 
तेहनों भंग एक तिणसूं, वालु धूम थी इक लहै॥ 
१३४. इम नरक वे मेल पृछदां, सप्तमी विण जे रहै। 
तेहनां भंग गिणी जेता, बिहुं नरक थकी लहै॥ 
१३५. चउसंजोगिक भंग पेंतीस, आमना ए तेह तणी। 
इहा आखी चतुर साखी, निपुण बुद्धित नर भणी ॥ 


कोई पूछे ४ संजोगिया भागा में रत्न सबकर थी किता भागा हुवे ? तेहनों 
उत्तर---१० हुवे । तेहनो न्याय कह छ-रत्न सक्‍कर वालु थी ४, रत्न सवकर पक थी 
३, रत्न सवकर घूम थी २, रत्न सक्‍कर तम थी १--एवं दश भागा इम हू छ, 
ते मार्ट रत्न सबकर थी १० हुवे । इहां एक सातमी नरक थी भागा न हुवे ते मार्ट 
छेहुली सातमी नरक न लेसवणी । 

कोई पूछ रत्व वालु घी किता भागा हुवे ? उत्तर --रत्न वालु सहित पंक थी 
३, पूम थी २, तम थी १--एवं ६ भागा रत्न वालु थी हुवे । इहा पिण सातमी न 
गिणी । 

ई पूछे रत्न पंक घी किता भागा हुवे ? उत्तर--रत्न पक सहित घूम थी२, 

तम थी १--एवं तीन भांगा हुवे ! 

कोई पूछे--वालु पंक थी किता भागा हुवे ? उत्तर--रत्न वालु सहित धूम 
थी वे भागा हुवे छे, जने तम थी १ भागो हुवे छं, ते मार्ट चालु पंक थी ३ भागा 
हुवे । 
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कोई पूछे वालु धूम थी किता भागा हुवे ? उत्तर-वालु धूम सहित तम थी १ 
भागों हुवे छे, ते मार्ट वालु तम थी १ भागों हुवे । 
चउक्‍्कसजोगिया एक नरक रो नाम लेई पूछा तेहनी आमना कहै छे--रत्त 
थी भागा किता ? उत्तर--लार नरक रही ६। तिणमे प्रथम एक थंक वर्जी शेप 
पाच आक माडना--२।३४।५॥६ । एहने अनुक्रम गिणणा दोय ने तीन -पाच, पाच 
ने च्यार: नव, नव ने पाच चवर्दे, चवर्द ने छह - वीस, इम रत्न थी चठक्क- 
संयोगिक वीस भांगा हुवे । 
सकक्‍कर थी भांगा किता ? उत्तर- लार नरक रही ५। तिणमें छेहलो एक 
भाक वर्जी ने शेप च्यार आक मांडणा १।२।३॥४ एहने अनुक्रम गिणणा--एक ने 
दोय--तीन, तीन ने तीन-5छः, छ ने च्यार5दश इम सक्‍कर थकी चउक्क- 
संजोगिया १० भागा हुवे । 
वालु थी भागा किता ? उत्तर-लारे नरक रही जेतला भागा । एतलै ब्यार 
मरक रही ते मार्ट व्यार भागा । अरे पक थी एक भागो, एवं चउकक्‍ससंयोगिया ३५ 
भागा । 
चउक्कसयोगिक भागा दोय नरक रो नाम लेई पूछथा जे तली नरक बाकी 
रहे तिणमे एक छेहलो आक घटाय बाकी माडी गिणणा, जेतली सरूया हुवे तेतला 
भागा गिणणा । एहनो उदाहरण- रत्न सक्‍कर थी केतला भांगा ? उत्तर -लार 
नरक रही पाच तिणमे एक छेहलो आक पाचो घटाय देणो । वाकी च्यार आक अनुक्रम 
माडणा १।२॥३।४ हिंवे एहनी सख्या मिणणी --एक ने दोय -तीन, तीन ने तीन - छ, 
छ ने च्यार -- दश, इम रत्न सक्‍कर थी दश भागा । 
रत्त वालु थी केतला भागा ? उत्तर- लारं॑ नरक रही च्यार। तिणमे एक 
छेहलो आक चोको घटाय देणो । वाकी तीन जाक अनुक्रम माठी गिणणा--१२॥३॥ 
हिंवे एहनी सख्या गिणणी --एक ने दोय -- तीन, तीन ने तीन >-छह, इम रत्न वालु 
थी छह भागा । 
रत्त पंक थी केतला भागा हुवे ? उत्तर--लारे नरक रही तीन । तिणमे 
एक छेहलो आक तीयो घटाय देणो | वाकी दोय आऊक अनुक्रम माठी गिणणा--- 
१।२। हिर्व तेहनी सख्या गिणणी एक ने दोय तीन । इमर रत्न पक थी तीन भागा । 
इम रत्न घूम थी एक भागो हुवे । 
सवकर वालु थी केतला भागा हुव॑ ? उत्तर-लार नरक रही ४ । तिणमे एक 
हली आक चोको घटाय देणों । बाकी तीन आक अनुक्रम माडी गिणणा--१२॥३ । 
हिंव एहनी सख्या गिणणी एक ने दोय --तीन, तीन ने तीन छह. इम सककर वालु 
थी ६ भागा । 
सकक्‍कर पक थी केता भागा हुवे ? उत्तर--लार॑ नरक रही तीन, तिणमे एक 
तीयो घटाय देणों | वाड़ी दोय आक अनुक्रम मांडी ग्रिणणा--१॥२। हि एहनी 
संख्या ग्रिणणी एक ने दोय -- तीन, इम सक्‍्कर पक थी ३ भागा । 
इम सक्‍कर धूम थी भागो एक हुवे । 
वालु थी भाँगा ४ | ते वालु पक थी तीन पुवंवत ग्रिणवा, वालु घूम थी एक 
एवं ३४, पक बूम थी एक, एवं ३५। 
तीन नरक रो नाम लेइ पूछचा लार जेतली नरक रहे तेतला भागा कहिवा । 
१३६. “तव वत्तीस देश ढाल ए, इकसौ सिततरमी | 
भिक्षु भारीमाल ऋषिराय प्रसादे, 'जय-जश' सुख गण घरमी ॥। 


+# लय ४ ग्रुणी गुण गावों रे 
६८ भगवती-जोड़ 


ढाल ; १७८ 


दहा 
१ पंच नेरइया हे प्रभु ! नरक-प्रवेशन काल । 
रत्नप्रभा में स्‍्यू हुवे जाव सप्तमी नहाल ? 
२ जिन भाखे सुण गंगेया | रललप्रभा उत्पात । 
जावत अथवा सप्तमी, इक-संयोगिक सात ॥ 





- जीवां रा इकसंजोगिया भांगा सात--- 
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हिवे पाच जीव ना द्विकसजोगिया, तेहना विकल्प ४, भागा चउरासी। 
तिणमे प्रथम रत्न थी ६ भागा ४ विकल्प करि २४ भागा कहै छे-.- 


३ तथा एक छ्व॑ रत्न मे, सक्‍कराप्रभा में च्यार। 
जाव तथा इक रत्न मे, चिहु तमतमा मझार॥ 


४. तथा दोय हे रत्न मे, तीन सक्‍कर रै माहि। 
इम जावत बे रत्न मे, तीन सप्तमी ताहि॥ 


५ तथा तीन ह्व॑ रत्न में, दोय सकक्‍कर उपजत'। 
इम जावत त्रिण रत्न में, तीन तमतमा हुत॥ 
६ तथा रत्न में जीव चिहु, सक्‍करप्रभा मे एक। 
जाव तथा चिहु रत्न मे, एक सप्तमी पेख ॥ 
हिंवे सवकर थी ५ भागा ४ विकल्प करि २० भागा कहै छे 
७ अथवा इक सकक्‍कर मझे, वालुप्रभा में च्यार। 
जाव-तथा इक सक्‍कर मे, चिहुँतमतमा मझार ॥ 
थे अथवा वे सक्‍कर मझे, वालुप्रभा मे तीन । 
जाव तथा बे सकक्‍करे, तीन तमतमा लीन ॥ 


(१. पच भते ! भनेरइया नेरइयप्पवेसणएणं पविसमाणा कि 
रयणप्पभाए होज्जा ? पुच्छा। 

२. गगेया ! र्यणप्यभाए वा होज्जा जाव अहेंसत्तमाए 
वा होज्जा । “ 


३ अहवा एगे रयणप्पभाए चत्तारि सक्करप्पभाए होज्जा 
जाव अहवा एगे रयणप्पभाए चत्तारि अहेसत्तमाए 
होज्जा । 

'४ अहवा दो रयणप्पभाए तिण्णि सककरप्पभाए होज्जा 
एवं जाव अह॒वा दो रयणप्पभाए तिण्णि अहँसत्तमाए 
होज्जा । 

५ अहवा तिण्णि रयणप्पभाए दोण्णि सकक्‍करप्पभाए 
'होज्जा, एवं जाव अहेसत्तमाए होज्जा । 

६ अहवा चत्तारि रयणप्पभाए एगे सक्‍्करप्पभाए होज्जा 
एवं जाव अह॒वा चत्तारि रगणप्पभाए एगे अहेसत्तमाए 
होज्जा | . 


७-१० अहवा एगे सक्‍करप्पभाएं चत्तारि वालुमप्पभाए 
होज्जा । एवं जहा रगणप्पभाए सम उवरिमपुढवीओ 
चारियाओ तहा सकक्‍्करप्पमाए वि सम चारेयव्वाओं 
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_ सकक्‍कर थी धभांगा तीजे विकल्प करि कहे छे -- 


- हिंचे सककर थी ५ भांगा चठये विकर 
| *| 
४१ | २ | 


कप हर हिल 


| *| 


४३ | 4 
ड | प्र | । ६44 | ० 
ए सककर थी ४ विकल्प करि २० भांगा कह्मा । 


हिंचे वातु थी ४ भांगा प्रथम विकल्प करि कहै छे-- 





७२ भग्रवती-जोड़- , 








_ वालु थी ४ भांगा तीज विकतप करि कहे छ--. 




















(० हिल कक लि पक मी 33 
हि आल कि हि कह कि 
मी के. लिए लि कि 
हि लि है. हि हिट हि की शत 
«गर्ग 
हिवे वालु थी ४ भांगा चउर्थ विकल्‍प फरि कहे छ-- 
हम आम सिम. कि आर 
आज किक लि लीक हि लि 
हिल हि 


का 
की 
हू 


ए वालु थी ४ विकल्प करि १६ भांगा कह्या । 


हि पंक थी ३ भांगा प्रथम विकल्प करि कहै छ॑ - 


हु 
जज हर 


हिवे पंक थी ३ भांगा दूजे विकल्प करि कहे छे - 


3 मिमी 
2 हा लक 3 
3 कि लिखित लि. हिल हि शक 


हिंव पंक थी ३ भांगा तीज विकल्प करि कहे छ--- 
207 हिला 
गण: 












जे पंक थी ३ भांगा चडये विकल्प करि कहे छे--- हिल तम॒ थी १ भागों चउये विकल्प करि कहै छे - 


। 





| 
है. 
| ५ 


0 








0 








पड | है; ० | ० | ७ 
ए तम थी ४ विकल्प करि ४ भांगा कह्या । 
एवं पांच जीव दयां द्विकसलजोगिया रत्न थी २४, सक्‍कर थी 
२० वालु थी १६, पंक थी १२, घूम थी ८, तम थी ४,-एवं 
सर्व ८४ भांगा थया। 


| “0005 


७२ दे | ० 


ए पंक थी ४ विकल्प करि १२ भांगा कह्मा । 
हिवे घूम थी २ भांगा प्रथम विकल्प करि कहे छे -- 


| ० 7 | ४ | ० 

















| 0 0० | 0 
कस कर मिस | | 8 
हिंदे धूम थी २ भांगा चौथे विकल्प करि कहै छे- 
७६ | १ । , ० 9. /09 है. ६ | १ | ० 
घघ० हि । ० ० | 0; ० | है. | ० | १ 











ए धूम थी ४ विकल्प करि ८ भांगा क्या । 
हिंदे तम थी १ भांगो प्रथम विकल्प करि फहे छे- 


28 
हिचें तम थी १ भांगो दूजे विकल्प करि कहै छे- 
जा णण+ शा अब लल ु_ ३ अब 

पर | १ । ० ० ० २ । ३ 
हिंच॑ तम थी १ भांगो तोजे विकल्प करि कहै छे- 


ये | १ | ० | है 





१ ४ 





0 





प्‌ 
































० । ० | 0 | ३ | २ 
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२६ पंच जीव नां हिव कहूं, त्रिकसंगयोगिक तेह। 
षट विकल्‍प करि भंग तसुं, बे सौ दश गिण लेह ॥ 


प्र जीव ना त्रिकसंजोगिया ६ विकल्प करि २१० भांगा कहे छे-- 


+२७ पनर भांगा रत्न सेती, सक्‍कर थी दश जणिये । 
वालु थी षट, पंक थी त्रिण, धूम थी इक आणिये ॥ 
२८. एह जे पेतीस भागा, पट विकल्प करि पढटगुणां। 
दोयसौ दश भंग होवे, पंच जे जीवां तणा ॥ 


बा०-- रत्न थी पनरँ, तिके रत्व सकक्‍कर थी ५, रत्न वालु थी ४, रत्न पंक्र 
थी ३, रत्त धूम थी २, रत्न तम थी १, एवं १५ भांगा ६ विकल्प करि जूजुआा 
कहे छे-- प्रथम रत्न सक्‍कर थी ५ भांगा ६ विकल्प करि ३० भांगा कहै छ--- 
प्रथम विकल्प करि ५ भांगा--- 
श्री जिन भाखे सुण गंगेया ! (प्रुपदं) 
२९. अथवा एक रत्न इक सकक्‍्कर, तीन वालु में होय जी । 
अथवा एक रत्न इक सक्‍कर, तीन पंक अवलोय जी ।। 
३०. अथवा एक रत्न इक सक्‍कर, तीन धूम रै माय । 
अथवा एक रत्न इक सकक्‍कर, तीन तमा में जाय ॥। 
३१ अथवा एक रत्न इक सक्‍कर, तीन सप्तमी होय । 
धुर विकल्प करि रत्न सक्‍कर सू, पच भागा ए जोय ॥ 
दूजे विकल्प करि ५ भागा-- 
३२. अथवा एक रत्न दोय सक्‍्कर, दोय वालु रे माय । 
अथवा एक रत्त दोय सक्‍कर, दोय पंक दुख पाय ॥ 
३३ अथवा एक रत्न दोय सक्‍कर, दोय धूमका जाय । 
अथवा एक रत्न दोय सक्‍कर, दोय तमा रे माय ॥ 
३४. अथवा एक रत्न दोय सक्‍कर, दोय तमतमा मांय । 
द्वितीय विकल्प रत्न सक्‍कर थी, पंच भागा इम थाय ॥। 
तीजे विकल्प करि ५ भागा-- 
३५. अथवा दोय रत्न इक सकक्‍कर, दोय वालुका हुत । 
अथवा दोय रत्न इक सक्‍कर, दोय पक उपजत ॥ 
३६. अथवा दोय रत्न इक सक्‍कर, दोय धूम दुखदाय । 
अथवा दोय रत्न इक सक्‍कर, दोय तमा रे माय ॥। 
३७. अथवा दोय रत्न इक सकक्‍कर, दोय सप्तमी होय । 
तृतीय विकल्प रत्न सक्‍कर थी, पच भंगा इम होय ॥। 
चउथ विकल्‍प करि ५ भागा --- 
. अथवा एक रत्न त्रिण सकक र, एक वालुका जाण । 
अथवा एक रत्न त्रिण सक्‍कर, एक पक पहिछाण ॥। 
३६. अथवा एक रत्न च्रिण सक्‍कर, एक धूमका माय । 
अथवा एक रत्न त्रिण सक्‍कर, एक तमा दुख पाय ।। 


न्प्ण 
है 


*लय : पुज सोटा भांज तोटा 
पलयः श्री पूज्य प्रीचणजी रो समरण कीजे 


७४ भगवती-जोड़ 


२७,२८५ त्रिकयोंगे तु सप्तानां पदाता पण्चरत्रिशद्विकल्पा', 
पण्चाना च त्रित्वेन स्थापने पड विकल्पास्तद्यथा,... 
तदेवं पञ्चत्रिशत. पद्भिर्गुणने दशोत्तरं भज्ञ कशतद्वय 
भवति | (वु०प० ४४४] 


२६-३१. अहवा एगे रगणप्पभाए एगे सवकरप्पभाए तिण्णि 
वालुयप्पभाए होज्जा, एवं जाव अहवा एगे रयणप्प- 
भाए एगे सक्‍करप्पभाए तिण्णि अहेसत्तमाएं होज्जा । 


३२-३४. अहवा एगे रगणप्पभाए दो सवकरप्पभाए दो वालु- 
यप्पभाए होज्जा, एवं जाव अहवा एगे रगणप्पभाए 
दो सक्‍करप्पभाए दो अहेसत्तमाएं होज्जा । 


३५-३७. भहवा दो रयणप्पभाएं एगे सक्‍करप्पभाए दो 
वालुयप्पभाएं होज्जा, एवं जाव अहवा दो रयणप्प- 
भाएं एग्े सबकरप्पभाए दो अहेसत्तमाए होज्जा । 


३८-४० अहवा एगे रयणप्पभाए तिण्णि सक्‍करप्पभाए 
एगे वालुयप्पभाए होज्जा, एव. जाव अहवा एगे रय- 
णप्पभाएं तिण्णि सक्‍करप्पभाएं एगे अहेसत्तमाए 


होज्जा । 


४०. अथवा एक रत्न त्रिण सवकर, एक तमतमा देख । 
चोथो विकल्प रत्न सककर सूं, पंच भंगा इम लेख ॥ 


पांचवे विकल्प करि ५ भागा --- 


रे घ 


४१. अथवा दोय रत्न दो सक्‍कर, एक वालुका जंत । ४१-४३. अहवा दो रयणप्पभाए दो सककरप्पभाए एगे 
अथवा दोय रत्न बे सक्‍कर, एक पंक में हुंत ॥ वालुयप्पभाए होज्जा, एवं जाव अहेसत्तमाए। 

४२. अथवा दोय रत्त दो सक्‍कर, एक धूम अवलोय। 
अथवा दोय रत्न बे सककर, जीव एक तम जोय ॥ 

४३ अथवा दोय रत्न दो सक्‍कर, एक तमतमा आय | 
पंचम विकल्प रत्त सककर थी,,भग पंच इम थाय ।॥। 


छठी विकल्प करि ४५ भांगा-- 


४४ अथवा तीन रत्न इक सकक्‍कर, एक वालु आख्यात । ४४-४६. अहवा तिण्णिं रयणप्पभाए एगे सवंकरप्पभाए 
अथवा तीन रत्न एक सक्‍कर, एक पक दुख पात ॥ ८: एगे वालुयप्पभाए होज्जा, एवं जाव अह॒वा तिण्णि 

४५. अथवा तीन रत्न एक सक्‍्कर, एक धूम में जान । 5: रयणप्पंभाए एगे सक्‍करप्पभाएं एगे अहेसत्तमाए 
अथवा तीन रत्न एक सक्‍कर, एक तमा अघखान | होज्जा । 


४६. अथवा तीन रत्न एक सक्‍कर, एक तमतमा,गेह । 
छठे विकल्प रत्न सक्‍कर थी, भग पंच इम लेह ॥। 


हिवे रत्त वालु थकी च्यार भांगा हुवे, ते छह विकल्प करि २४ भांगा 


् 


हुवे । 
प्रथम विकल्प करि ४ भागा-- 

४७. अथवा एक रत्न एक वालुक, तीन पक पहिछाण । + ४७-११४. अहवा एगे रयणप्पभाएं एंगे वालुयप्पभाए 
जाव तथा एक रत्न वालु इक, तीन तमतमा जान ॥। तिण्णि पंकप्पभाएं होज्जा। एवं एएणं कमेणं जहा 
दूजे विकल्प करि ४ भागा-- 2 का अर क भणितो तहा पंचण्ह वि तियासं- 

हर । णय6 >> र 

४८. अथवा एक रत्न बे वालुक, दोय पंक मे देख । ५. बाय हक 4 ९९० का ४४ 3770 6 कक 

जाव तथा एक रत्न वालु बे, दोय तमतमा पेख ॥ ; हवा तिण्णि घृमप्प- 


भाए एगे तमाए एगे अहैसत्तमाएं होज्जा। 
तीजे विकल्प करि भांगा--- ' 


४९६, अथवा दोय रत्न इक वालु, दोय पंक दुख पाय । 
जाव तथा बे रत्न वालु इक, दोय तमतमा मांय ॥ 
चउथ विकल्‍प करि ४ भागा -- 


५०, अथवा एक रत्त न्रिण वालुक, एक पंक रै माय । 
जाव तथा इक रत्न वालु त्रिण, एक सप्तमी पाय ॥ 
पाचवे विकल्प करि ४ भांगा--- 

५१. अथवा दोय रत्न दोय वालुक, एक पक अवलोय ॥ 
जाव तथा बे रत्न वालु बे, एक सप्तमी होय॥ ' 
छठी विकल्प करि ४ भांगा--- न 

५२. अथवा तीन रत्न एक वालुक, एक पक दुखखान। 
जाव तथा त्रिण रत्न वालु इक, एक तमतमा जान ।। 
हिंदे रत्न पक थी त्रिण भागा हुवे, ते छह विकल्प करि १८ भांगा कहै 

छ्। ड़ 
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प्रथम विकल्प करि ३ भागा--- 


अथवा एक रत्न इक पंके, तीन धूमका हुंत । 
जाव तथा इक रत्न पंक इक, तीन तमतमा जंत ॥ 
दूजे विकल्प करि ३ भांगा-- 

अथवा एक रत्न वे पके, दोय घूमका देख । 
जाव तथा इक रत्न पंक वे, दोय सप्तमी लेख ॥ 
तीजे विकल्प करि ३ भांगा--- 

अथवा दोय रत्न इक पंके, दोय धूमका स्थान । 
जाव तथा वे रत्न पंक इक, दोय सप्तमी जान ॥ 
चौये विकल्प करि ३ भागा--- 

अथवा एक रत्न त्रिण पंके, एक धूमका हुंत । 
जाव तथा इक रत्न पंक त्रिण, एक सप्तमी जंत ॥ 
पाचवे विकल्‍प करि ३ भांगा-- 

अथवा दोय रत्न दोय पंके, एक घूमका मांय । 
जाव तथा वे रत्न पंक वे, एक तमतमा जाय ॥ 
छठ विकल्प करि हे भांगा- 

अथवा तीन रत्न इक पंके, एक घूमका होय । 
जाव तथा त्रिण रत्न पंक इक, एक सप्तमी सोय ॥॥ 


हि रत्न. घूम थी दोय भांगा ६ विकल्प करि १२ भागा कहै छै--.. 


प्रथम विकल्प करि २ भांगा-- 


» अथवा एक रत्न इक घृमा, तीन तमा उपजंत । 


अथवा एक रत्न इक धूमा, तीन तमतमा हुंत ॥ 
दूजे विकल्प करि २ भांगा--- 


- अथवा एक रत्न वे धूमा, दोय तमा है मांय। 


अथवा एक रत्न वे धूमा, दोय तमतमा जाय ॥ 
तीज विकल्प करि २ भांगा--- 

अथवा दोय रत्न इक धूमा, दोय तमा दुख पाय । 
अथवा दोय रत्न एक धूमा, दोय तमतमा मांय ॥ 


चठये विकल्प करि २ भांगरा-- 


- अथवा एक रत्न त्रिण घूमा, एक तमा दुखखान । 


अथवा एक रत्न त्रिण धूमा, एक तमतमा जान ॥ 
पांचवें विकल्प करि ३ भांग्रा-. " 
अथवा दोय रत्न दोय घूमा, एक तमा आख्यात। 
अथवा दोय रत्न दोय धमा, एक तमतमा जात ॥ 
छठे विकल्प करि २ भांगा-- 

अथवा तीन रत्न इक धूमा, एक तमा अघस्थान । 
अथवा तीन रत्न इक धूमा, एक सप्तमी जान || 
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हिंव॑ रत्त तमा थी एक भांगो ६ विकल्प करि ६ भांगा कहै छ-- 


६५. अथवा एक रत्न इक तमा, तीन सप्तमी जंत । 
अथवा एक रत्न दो तमा, दोय तमतमा हुंत ॥ 
६६. अथवा दोय रत्न इक तमा, दोय तमतमा जाय । 
अथवा एक रत्न त्रिण तमा, एक सप्तमी मांय ॥ 
६७. अथवा दोय रत्न दोय तमा, एक सप्तमी होय । 
अथवा तीन रत्न इक तमा, एक तमतमा जोय ॥। 


एवं रत्न थी १५ भांगा, ते ६ विकल्प करि €० भागा क्या । 


हिवे सकक्‍कर थी १० भांगा हुवे | ते सक्‍कर वांलु थी ४, सक्‍्कर पंक थी ३, 
सक्‍कर धूम थी २, सक्‍कर तम थी १--एवं १० भांगा ६ विकल्‍प करि ६० भागा 
हुवे । 

ते प्रथम सक्‍कर वालु थी ४ भागा ६ विकल्प करि २४ भांगा कहै छे-- 

प्रथम विकल्‍प करि ४ भागा--- 

६८. अथवा एक सक्‍्कर इक वालुक, तीन पंक दुखराश । 
जाव तथा इक सक्‍्कर वालु इक, तीन तमतमा तास ॥। 
दूजे विकल्प करि ४ भांगा--- 

६९. अथवा एक सकक्‍्कर बे वालुक, दोय पक दुखधाम । 
जाव तथा इक सकक्‍्कर वालु बे, दोय तमतमा पाम ॥ 
तीजे विकल्प करि ४ भागा-- 

७०. अथवा दोय सक्‍कर इक वालुक, दोय पक रे मांय । 
जाव तथा बे सक्‍कर वालु इक, दोय तमतमा जाय ॥ 
चउथ विकल्प करि ४ भागा--- 

७१. अथवा एक सकक्‍कर त्रिण वालुक, एक पंक अवलोय । 
जाव तथा इक सक्कर वालु त्रिण, एक पंक में होय ॥। 
पाचवे विकल्‍प करि ४ भांगा--- 

७२. अथवा बे सक्‍कर बे वालुक, एक पंक पहिछाण। 
जाव तथा बे सककर वालु बे, एक सप्तमी स्थान ॥ 
छठी विकल्प करि ४ भांगा--- 

७३. अथवा तीन सक्‍कर इक वालुक, इक पंक उपजत । 

जाव तथा त्रिण सककर वालु एक, एक तमतमा हुंत ॥ 

हिवे सक्‍कर पक थी तीन भांगा ६ विकल्‍प करि १८ भागा | 

प्रथम विकल्‍प करि ३ भांगा--- 

७४. अथवा एक सक्‍कर एक पंके, तीन धूम रै मांय । 

जाव तथा इक सकक्‍कर पंक इक, तीन सप्तमी जाय ॥ 

दूजे विकल्प करि ३ भांगा-- | 
७५. अथवा एक सक्‍कर दो पके, दोय धूम में देख। 

ज़ाव तथा इक सक्‍कर पंक बे, दोय तमतमा लेख ॥| 
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तीजे विकल्‍प करि ३ भांगा-- 

७६. अथवा दो सक्‍कर इक पके, दोय धूम उपजंत । 
जाव तथा दो सक्कर पंक इक, दोय सप्तमी हुंत ॥ 
चउथे विकल्‍प करि ३ भांगा-- 

७७ अथवा एक सकक्‍कर त्रिण पंके, एक धूम अवलोय । 
जाव तथा इक सक्‍कर पंक त्रिण, एक सप्तमी होय ।॥ 
पाचवे विकल्प करि ३ भागा-- 

७८. अथवा वे सक्‍कर दो पके, एक धूम अघस्थान। 
जाव तथा वे सक्कर पंक वे, एक तमतमा जान || 
छठी विकल्प करि ३ भागा--- 

७६. अथवा त्रिण सक्‍कर इक पंके, एक धृम अवदात । 
जाव तथा त्रिण सक्‍कर पंक इक, एक सप्तमी धात ॥ 
हिंवे सबकर घूम थी २ भागा छह विकल्प करि १२ भांगा कद्या । 
प्रथम विकल्प करि २ भांगा--- 

८० अथवा एक सक्‍कर एक धूमा, त्रिण तमा रे मांय । 
अथवा एक सक्‍कर इक धूमा, तीन सप्तमी जाय ॥। 
दूजे विकल्‍प करि २ भागा-- 

८१. अथवा इक सक्‍कर वे धमा, दोय तमा दुखराश । 
अथवा इक सक्‍कर दोय धूमा, दोय सप्तमी तास। 
तीज विकल्प करि २ भांगा-- 

८२. अथवा दो सक्‍कर इक धूमा, दोय तमा दुखदाय ॥ 
अथवा वे सक्‍कर इक धृमा, दोय सप्तमी जाय ॥ 
चउर्य विकल्प करि २ भागा-- 

८३ अथवा इक सककर त्रिण धूमा एक तमा अघपूर। 
अथवा एक सक्‍कर त्रिण धूमा, एक तमतमा भूर ॥ 
पाचवे विकल्प करि २ भागा--- 

८४ अथवा वे सक्‍कर दो धूमा, एक तमा उपजंत | 
अथवा दोय सक्‍कर दो धघूमा, एक तमतमा हुंत ॥ 
छठे विकल्प करि २ भागा--, 

८५ अथवा त्रिण सकक्‍कर इक धूमा, एक तमा में होय । 
अथवा त्रिण सक्‍कर इक धूमा, एक तमतमा जोय ॥ 
हिंवे सबकर तम थी १ भागो ६ विकल्प करि कहै छै--. 

८६ अथवा एक सक्‍कर इक तमा, तीन तमतमा मांय । 
अथवा इक सक्‍कर दोय तमा, दोय तमतमा जाय || 

८७. अथवा वे सक्‍कर इक तमा, दोय तमतमा जत। . : 
अथवा इक सककर त्रिण तमा, एक तमतमा हुंत 

८८. अथवा वे सक्‍कर दोय तमा, एक सप्तमी होय। 
अथवा तीन सक्‍्कर इक तमा, एक तमतमा जोय।। 
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एवं सक्‍कर थी १० भागा, ते ६ विकल्प करि ६० भांगा क॒ह्मा। । 
हिव॑ वालु थी ६ भागा हुवे ते वालु पंक थी ३, वालु धूम थी २, वालु तम 
थी १-ते ६ विकल्प करि ३६ भागा, तेहमे प्रथम वालू पक थी ३ भागा ६ विकल्प 
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प्रथम विकल्प करि ३ भागा-- 

अथवा एक वालु इक पंके, तीन धूम रै माय। 
जाव तथा इक वालु पंक इक, तीन सप्तमी जाय || 
दूजे विकल्प करि ३ भांगा-- 

अथवा (एक वालु वे पंके, दोय धूम उपजत ॥ 
जाव तथा इक वालु पक वे, दोय तमतमा हुत ॥ 
तीज विकल्प करि ३ भागा-- 

अथवा वे वालुक इक पके, दोय धूम में होय । 
जाव तथा बे वालु पक इक, दोय सप्तमी जोय ॥ 
चउथे विकल्प करि ३ भागा-- 

अथवा इक वालु त्रिण पके, एक धूमका स्थान । 
जाव तथा इक वालु पक त्रिण, एक तमतमा जान ॥ 
पाचवे विकल्प करि ३ भागा-- 

अथवा बे वालू वे पके, एक धूम में देख । 
जाव तथा वे वालु पक वे, एक सप्तमी लेख ।। 

छठ विकल्प करि ३ भागा-- 

अथवा त्रिण वालू इक पंके, एक धूम आख्यात । 

जाव तथा न्रिण वालु पंक इक, एक तमतमा पात ॥ 


हिंव वालू धूम थी २ भागा, पे ६ विकल्प कर १२ भागा कहै छ-- 


प्रथम विकल्प करि २ भागा--- 

अथवा इक वालू इक धूमा, तीन तमा रे माय । 
अथवा इक वालु इक धूमा, तीन सप्तमी जाय ॥ 
दूजे विकल्प करि २ भागा-- 

अथवा इक वालु वे धूमा, दोय तमा दुखदाय। 
अथवा इक वालु बे धूमा, दोय तमतमा पाय। 
तीज विकल्प करि २ भागा-- 

अथवा वे वाल इक धूमा, दोय तमा दुखगेह । 
अथवा बे वालु इक धूमा, दोय तमतमा लेह ॥ 
चउये विकल्प करि २ भागा-- 

अथवा इक वालु त्रिण धृमा, एक तमा अवलोय । 
अथवा इक वालु त्रिण धूमा, एक तमतमा जोय ॥ 
पांचवे विकरप करि २ भागा-- 

अथवा वे वालु वे घूमा, एक तमा अधघपुर। 
अथवा बे वालु वे धूमा, एक तमतमा भूर॥ 
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छठ विकल्प करि २ भांगा-- 

१००. अथवा त्रिण वालु इक धूमा, एक तमा अघरास । 
अथवा त्रिण वालू इक धृमा, एक तमतमा वास । 
हिंवे वालु तम थी १ भांगो ते ५ विकल्प करि कहै छे--- 


१०१. अथवा इक वालु इक तमा, तीन तमतमा पाय | 
अथवा इक वालू बे तमा, दोय तमतमा जाय। 

१०२. अथवा वे वालु इक तमा, दोय तमतमा होय। 
अथवा इक वालु त्रिण तमा, एक तमतमा जोय । 
एवं वालु थी ६ भांगा, ते ६ विकल्‍प करि ३६ भांगा क्या । 

१०३. अथवा बे वालू बे तमा, एक सप्तमी मांय। 
अथवा त्रिण वाल इक तमा, एक तमतमा जाय ॥। 
हिबे पक थी तीन भांगा। ते पंक घूम थी २, अने पक तम थी १ -एवं 

तीन । पंक थी ६ विकल्प करि अठार भागा हुवे । प्रथम पंक धूम थी २ भागा, ते ६ 
विकल्प करि कहै छे -- 
प्रथम विकल्प करि २ भागा-- 

१०४. अथवा एक पंक एक धूमा, तीन तमा कहिवाय । 
अथवा एक पंक इक धूमा, तीन तमतमा मांय ॥ 
दूजे विकल्प करि २ भागा--- 

१०५. अथवा एक पंक बे धूमा, दोय तमा दुखस्थान। 
अथवा एक पंक बे धूमा, दोय तमतमा जान ॥ 
तीजे विकल्प करि २ भांगा-- 

१०६. अथवा दोय पंक इक धूमा, दोय तमा अघराश | 
अथवा दोय पक इक धूमा, दोय तमतमा वास । 
चउथे विकल्प करि २ भांगा-- 

१०७. अथवा एक पंक त्रिण धूमा, एक तमा अवलोय | 
अथवा एक पंक त्रिण धूमा, एक तमतमा होय ॥ 
पांचवे विकल्प करि २ भागा-- 

१०८- अथवा दोय पक बे धूमा, एक तमा दुखराश। 


अथवा दोय पक बे धूमा, एक तमतमा तास॥ 
छठे विकल्‍प करि २ भागा-- 


१०६९. अथवा त्रिण पके इक धूमा, एक तमा में जंत । 
अथवा त्रिण पके इक धूमा, एक तमतमा हुंत ॥ 
हिंवे पंक तम थी एक भागो ६ विकल्प करि कहै छे-. 


११०. अथवा एक पक एक तमा, त्रिण तमतमा मांय । 
अथवा एक पक दोय तमा, दोय तमतमा पाय ॥ 
१११. अथवा दोय पक इक तमा, दोय तमतमा होय। 
अथवा एक पंक त्रिण. तमा, एक तमतमा जोय ॥ 
११२. अथवा दोय पक दोय तमा, एक तमतमा जंत। 
अथवा त्रिण पके इक तमा, एक तमतमा हुंत ॥ 
एवं पक थी ३ भागा, ते ६ विकल्प करि १८ भागा क्या 
हिवे घूम थी एक भागो हुवे, ते ६ विकल्प करि कहै छै-- 


८० भगवती जोड़ 





११३ अथवा एक धूम एक तमा, तीन तमंतमा तेह। 
अथवा एक धृम दोय तमा, दोय तमतमा लेह ॥ 
११४. अथवा दोय धृम एक तमा, दोय तमतमा देख। 
अथवा एक धूम त्रिण तमा, एक तमतमा लेख ॥ 
११५ अथवा दोय धूम दोय तमा, एक तमतमा सांय। 
अथवा त्रिण धूम एक तमा, एक तमतमा पाय ॥ ॥॒ 
एवं पच जीव रा त्रिकसजोगिया रत्न थी €०, सकक्‍क्रर थी ६० वालुका थी हु है हा 
३६, पंक थी १८, धूम थी ६, एवं सर्वे २१० भागा क्या । हे 
११६. पनर रत्न थी सकक्‍कर थी दश, षट वालु थी जगीस | 
पंक थकी त्रिण धूम थकी इक, एवं भग पणतीस ॥ 
११७. पंच जीव नां त्रिकसजोगिक, षठ विकल्प करि एह। 
दोयसौ ने दश भांगा दाख्या, निपुण विचारी लेह ॥ 
हिवे पाच जीव नां तिकसयोगिया विकल्‍प 


स्प्पय | 


११८ एक एक ने तीन, प्रथम विकल्प पहिचानो। - ११८. पड्चाना च तजित्वेन स्थापने पड विकेत्पास्त्था 
एक दोय ने दोय, द्वितीय विकल्प दिल आनो। “एक एकस्त्रयईच, एको ही दौ च, द्वावेको दो च, 
दोय एक ने दोय, तृतीय विकल्प तहतीको। एकस्त्रेय एकश्च, द्वो द्ावेकश्च, त्रेय एक एकश्चेति । 


एक तीन ने एक, तु्;ये विकल्प ए नीको। (वबु० प० ४४४): 


फुून दोय दोय ने एक, इम पचम एह प्रयोगिका। ; 
त्रिण एक एक षष्टम कह्म, पंच जीव त्रिकयोगिका ॥ 






जीव रा त्रिकसंजोगिया तेहनां विकल्प छह भांगा 
दोय सो दश । 


रत्न थी १५, सक्‍कर थी १०, वालु थी ६, पंक थी ३, धूम 
थी १, एवं ३५ ते छह विकल्प कर दोय सौ दस भांगा हुवे । 


एक-एक विकल्प नां रत्न थी १५ ते किसा ? रत्न सक्‍कर थी 

५, रत्न वालु थी ४, रत्न पंक थी ३, रत्न धूम थी २ रत्व 
तम थी १ एवं १५, छह विकल्प कर ६० ॥ 

हिंवै रत्न सक्‍कर थी पांच भागा प्रथम विकल्प करि कहे छे-- 






की कि कक के कल 2 


0 











शाह 


0 








रे 











२ | २्‌ । १ | १ 


0० 











प्र 


0० । 














गधा 














शक अ के 
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ः रत्न सककर थी ५ भागा दूर्ज विकल्प करि कहे छ-- 
















ः कक हि 70 किक हिल को मिल 
७|२| १|*२ २ ० | | 
007 20 5 ॥ 0 ॥ 8 
7 मा 
8 हि हि. किलो शा तल की 








3 हि 2 कि; कि लत किक हि 
0 हि के 2 बल शक कि 
0 0 दिस मिल किम की 
मम 
की 2 कि 2 की त शिज िली की 
हिवे रत्न सककर थी पांच भांगा चउथे विकल्प करि कहै छे -- 
_]वगरागदाग« 
32867 कि मत 0 कि का लक 
000 0 0 0 | 
० कि 23 हिल हि हि वि 
3 कि 2 8 किक लक दिल कि. 
पी कह 52 कि 8 दर कि लक कि 


८रे. भग्गवती-जोड़॑ 
















रे रत्त सक्‍कर थी ५ भागा पंचमे विक्त्प करि कहे छ -- 




























। | ६ स| वा | पं | पघू त्त | वम 
6 
तअधातशाताशलाधाः 
२३ ३| २| २| ० | | १ | ०| » 
२४८ | ४ २्‌ २| “| "| ०] १| ० 
२५ | ५| १| १३ ० | ५ | | |! 








हि रत्त सककर थी ५ भागा छठे विकल्प करि वाह छे -- 

कक लि 

२० | २|३| १| ० | १| *| ० » 
| 


२६ । । 





ह्द्मतात 





२६ | ४ | ३ | ! | 
आह कह किलो किए कि लि 
ए रत्न सक्‍कर थी ५ भागा ६ विकल्प कारि ३० भागा कह्या । 


हिवँ रत्न वालु थी ४ भागा प्रथम विकल्प करि कहै छ - 





३१ | १ । १ रत्न, १ बालुक, ३ पक 


१ रत्त, १ वालुक, ३ धूम 





डर | २ 
डरे । ते | १ रत्न, १ बालुक, ३ तम 


इ४ड | है | १ रत्न, १ बालुक, ३ तमतमा 






हिंवेँ रत्न वातु थी ४ भांगा दूजे विकत्प करि कहै छी-- 






्ाह 





१ रत्न, २ वालुक, २ पंक्र 
ड्६ । २ | १ रत्त, २ वालुक, २ वूम 


३७ | ३ 


है | १ रत्न, २ वालुक, २ तमतमा 











हिवे रत्न वालु थी ४ भागा तीज विकल्प करि कहै छे -- 
३६ | १ | २ रत्न, १ वालुक, २ पंक 


४० 





२्‌ | २ रत्न, १ वालुक, २ धूम 


४१ | रे | २ रत्त, १ वालुक, २ तम 


डर | ड | २ रत्न. $ वालुक, २ तमतमा 


हि रत्न वालु थी ४ भांगा चौथे विकल्प करि कहै छ -- 





४३ । १ | १ रत्न, हे वालुक, १ पंक 
दडं । २ । १ रत्त, ३ वालुक, १ धूम 


है | ३ | १ रत्न, रे वालुक, १ तम 








' क्कप्फलनाना, 


४६ | ४ । १ रतन, दे वालुक १ तमतमा 
हिवे रत्न वालु थी ४ भांगा पचमे विकल्प कर कहै छ--- 
४७ | १ | २ रत्न, २ वालुक, १ पंक 


ऋसम्टाअद-माइनल शक नआत८0पड १९० ५ उक अर :००७५७९अफ्रव22,235999ल्‍म5:#लताएद-र दा पनन्‍ नर ;५७५ घास धड ::4भ उस जवाड काम? पर ++ रा पपाप बालन पा रन्‍+४ ८ पक पा ३56". ल्‍का करार लय. 


डं८ | २ | २ रत्न, २ वालुक, १ धूम 





४६ | रे । २ रत्न, २ वालुक, १ तम 


न्‍ंरपाम्यापरपकपभ८जक पका दर अमर उनमानह परम तरल भा: व? उमर 


प्रू० 





हु | २ रत्न, २ वालुक १ तमतमा 
हिंचे रत्त वालु थी ४ भागा छठे विकल्‍प करि कहै छ-- 


५१ । १ । ३ रत्त, १ वालुक, १ पक 


१४७७७७७॥४एस्‍शएएए रा्णणाणणणााणाााआा लक समन लभ नम जन न मम 


मर | र्‌ । ३ रत्न, १ वालुक, १ धूम 





भ्३्‌ | ३ | ३ रत्त, १ वालुक, १ तम 


श | ६ | हे रत्न, १ वालुक, १ तमतमा 





ए रत्त वालु थी ४ भांगा ६ विकल्प केरि २४ भांगा कह्या । 
हिवे रत्न पक थी तीन भागा, ते छ विकल्प करिं १८ भागा 


हुवे । तिहा रत्त पक थी ३ भागा प्रथम विकल्प करि कहै छे -- 
अरावस७प पाया एड १8339 ॥+ा पका. 3 +0 3, स्‍:00७७४:पतः "उप :पााका: 4 पाया अक५कथ/ ना एव ( उफार:प +0टनारयाकभक उ०+ ९०७०... जम: 8क-कर जा-व अकफकाकक 


3.4 | १ । १ रत्न, १ पंक, ३ धूम 








श्र । २ । १ रत्न, १ पंक, रे तम 


प्रछ । ३ | २ रत्न, १ पक, रे तमतमा 


हेवे रत्त पक थी ३ भागा दूजे विकल्प करि कहे छे -- 
















प'पश बड़ दाजतफरट-42०१-०गमत १ 


५८ | १ १ रत्न, २ पंक रघूम 








प्र | २्‌ | १ रत्त, २ पंक, २ तम 


च्‌० 





डरे | १ रत्न, २ पक, २ तमतमा 





हिवे रत्त पक थी ३ भागा तीजै विक्रल्प करि कहै छ -- 


६१ । १ । २ रत्न, १ पक, २ धूम 








_ । र्‌ । २ रत्त, १ पके, २ तम 





१ पक, २ तमतमा 









हिंचे रत्न पंक थी ३ भागा चउथे विकल्प करि कहै छ -- 








द््ड | १ | १ रत्न, हे पक, १ धूम 


६५ | र्‌ | १ रत्न, ३ पक, १ तन 
53 कस कस जन 
डर । १ रत्न, रे पक, श्तमतमा 
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हि रत्न पक थी ३ भागा पचमे वितल्प करि कहै छ-- 

















६७ | १ । २ रत्न, २ पंक, १ धूम 





दर्द 





न | २ रत्न, २ पक, १ तम 









६६ । ३ । २ रत्न, २ पक, १ तमतमा 





हि रत्त पक थी ३ भागा छठे विकल्‍प कर कहे छ॑ - 


७० १ | ३ रत्न, १ पक, १ धूम 













3१ 









र्‌ । ३ रत्न, १ पक, १ तम 





छर२्‌ । डरे । ३ रत्त, १ पक, १ तमतमा 








ए रत्न पक थी ३ भागा ६ विकल्प करि १८ भागा कह्या । 





हिवे रत्त घूम थी २ भागा ते छह विकल्प करि १२ भागा ; 
हुवं । तिहा रत्न घूम थी २ भागा प्रथम विकल्प करि कहै छे - | 








७३ । १ । १ रत्व, १ घूम, हे तम 








छोड 





र्‌ । ३ रत्त, १ धूम, ३ तमतमा 











श० €, उ० ३२, ढाल १७८५ एहे 


ः बैं धूम रत्न थी २ भांगा दूजे विवल्प करि कहै छे॑ - 
अमल कक तन पाना कान 4६:2८९2००३०० हा प राद था पथ इस भभ5 य कएना पएमका उद्कन-नमकाा ९७४ िछ::ल्‍ ६१05६ २७०-र००४३४आ३ व ०)0 एटा बाउा नव फरमकप२८:९८ मादा पलइबजा06 ४ ८एनिकिकन- 
७५ | १ | १ रत्न, २ घूम, २ तम 


७६ | २्‌ । १ रत्न, २ धूम, २ तमतमा 


हिंवे रत्त घूम थी २ भागा तीज विकल्प करि कहै छे॑ - 
७७ | १ | २ रत्त, १ घूम, २ तम 
७८५ | २ | २ रत्न, १ घूम, २ तमतमा 


हिचे रत्न घूम थी २ भागा चउथे विकल्प करि कहै छे -- 
सरतरान#नरपा राजा लक 5०७ दर ०5 कट :408०8:60: ९५: 3६:0५ व८ उदार कर परउ रात: वपारापताक (कादर ५ न्‍जउा पा सब ८०५ जता माथ सही: > बह 4:::; शाम पवार अ5८ ला ९4६+2३५:६यरन्‍न्‍सार सजा 
७६ १२ ! १ रत्त, ३ बूम, १ तम 


२ | १ रत्न, ३ धूम, १ तमतमा 
हिंब रत्न घूम थी २ भागा पचमे विकल्प करि कहै छे -- 
१६२ रत्न, २ घूम, १ तम 


पर | २ | २ रत्न, २ धूम १ तमतमा 
हिंबे रत्त घूम थी २ भांगा छठ विकल्प करि कह छे - 


८३ | १ । ३ रत्न, १ धूम, १ तम 





पड | २ | ३ रत्न, १ घूम, १ तमतमा 











ए रत्त घूम थी २ भागा ६ विकल्प कर १२ भागा कह्या 


हिव रत्न तम थी १ भागों ते ६ विकल्प करि ६ भागा हुवे 
तिहा रत्न तम थी १ भागों प्रथम विकल्पे-- 








८५ | १ | १ रत्न, १ तम, ३ तमतमा 








हिंवे रत्न तम थी १ भागों दूजे विकत्प करि कहे छ--- 





छ्५्‌ 4 । १ रत्न, २ तम, २ तमतमा 








हिंवे रत्त तम थी १ भागों तीज विकल्‍प करि कहै छ॑- 





८ 





१ | २ रतन, १ तम, २ तमतमा 





हिचे रत्न तम थी १ भागो चउथे विकल्प करि कहे छ॑ - 





पद 





५ | १ रत, ३ तम, १ तमतमा 


८४ भगवती-जोड़ 





>> 


हिव रत्न तम थी १ भागो पंचमे विकल्प करि कहै छे -- 







प्& १।२ रल, २ तम, १ तमतमा 














हिवे रत्त तम थी १ भागों छठ विकन्प करि कहै छ - 









६० | १।३ रत्न, १ तम, १ तमतमा 








एवं रत्त थी १५ भागा, एक-एक विकत्प नां हुवे ते मार्ट ६ 
विकत्प करि रत्त थी €० भागा थया । 






हिवे सवक़र थी एक-एक विकल्प ना १०-१० भागा ते सक्‍कर 
वालु थी ४, सवकर पंक थी ३, सक्‍कर धूम थी २, सककर तम 
थी १, एवं १० ते छ विकत्प करि ६० भांगा हुवे । तिहा 
सककर वासु थी ४ भांगा प्रथम विक्त्प करके कहे छ--. 











६१ | ! | १ सकक्र, १ वालुक, ३ पंक 








€२ 


र 
(६ 











१ सयकर, १ बालुऊक, ३ घूम 










६३ | ३ । १ सक्‍कर, १ बालुक, ३ तम 


जप | ४ । १ सवकर, १ वालुक, ३ तमतमा 
«नमन मनन न3५«+७भभ»3++ का ++3५५५+५७७ ५-०७ +भ++5७ मन» म»»..५»५० 
हिव॑ सक्‍क्र व।लु थी ४ भागा दूजे विकल्प करि कहै छे -- 
न» +नन3५3».+जथ७५+५७3५०»५०»- ५७3» त+»नार«3५५५»०००५५५« ५०५५» 
६५ | १। १ सक्‍कर, २ वालुक, २ पंक 
जब. बनकर लक हम कलक अमन ने कक आजकल जम हे 
६६ | २ | १ सक्‍कर, २ वालुक, २ घूम 
न++++त-हअ.........3.हह8ह8ह.. | 
६७ | हे | १ सक्‍कर, २ वालुक, २ तम 


























ह्८ 





८ । १ सक्‍कर, २ बालुक, २ तनतना 






हिवे सवकर बासु थी ४ भागा तीजे विकत्य करि कहै छै -- 
तनमन नमन मनन» +++33+७++++नन3+भ+>3०+-++3«...3०७»»»५०.०००.. 
६६ | १ | २ सक्‍कर, १ वालुक, २ पक 

मन 2 जल 3 2 
र्‌ | २ सक्‍कर, १ वालुक, २ घूम 

बता ++-.-त 3 
डरे | २ सक्‍कर, १ वालुक, २ तम 
हल न न नकेल 


४ | २ सक्‍कर, १ वालुक, २ तमतमा 




























रे 
हिवे सक्‍कर वाल्ु थी च्यार भांगा चउथे विकल्प करि कहे छ-- 
य् 

























१०३ | १ | १ सकक्‍कर, हे वालुक, १ पक 

१्ण्ड । २ । १ सककर, ३ वालुक, १ धूम 

९०४ | २ | धसककर, इबाबुक, यूपे.. 
१०५४५ | ने | १ सवकर, दे वालुक, १ तम 
नम 3-2 कप 
१०६ | ४ | १ सक्‍कर, ३ वालूक, १ तमतमा 









हिंवें सक्‍कर वालु थी ४ भांगा पचमैं विकल्प करि कहे छे-- 














१०७ | है । २ सक्‍कर, २ वालूक, १ पक 
१०८ २ | २ सक्‍कर, २ वालूक, १ घूम 
१०९ | रे | २ सक्‍कर, २ वालुक, १ तम 
११० है | २ सक्‍कर, २ वालुक, १ तमतमा 








हिबे सक्‍कर वालु थी ४ भागा छठी विकल्प करि कहै छे 





१११ | १ । हे सक्‍कर, १ वालूके, १ पक 





१२ | र्‌ | हे सक्‍कर, १ वालुक, १ धूम 





११३ | ३ | हे सवकर, १ वालुक, १ तम 





११४ । ४ | हे सक्‍कर, १ वाल॒क, १ तमतमा 


ए सक्‍कर वालु थी ४ भागा ६ विकल्‍प करि २४ भागा क्या । 


हिंवे सतकर पक थी ३ भागा ते ६ विकल्‍प करि १८ भागा 
हुवं । तिहा सक्‍कर पक थी ३ भागा प्रथम विकल्प करि कहै छे -- 





११५ | १ | १ सक्‍कर, १ पक, ३ धूम 





११६ रह६ | २ | शसबकर, शपक, इतम.......... २ | १ सकक्‍कर, १ पक, ३ तम 





११७ । हा | १ सक्‍कर, १ पक, रे तमतमा 


हिंवे सक्‍कर' पक थी ३ भागा दूजे विकल्‍प करि कहै छे-- 





११८ 





१ । १ सककर, २ पंक, २ धूम 





११५६ | २ | १ सक्‍कर, २ पक, २ तम 





१२० ३ | १ सक्‍कर, २ पक, २ तमतमा 


किन कक ५>द का ााााााालुइअलइलइइइुााअााााााााााााााााााााााआआाणणााओं 





+ 


] सकक्‍कर पंक थी ३ भागा तीज विकल्प करि कहै छ-- 


$ ऑधासमाराशा+८रू-#६अमरमपएयया०७ल्‍4६/नएरन्कए<लचहा०43१0७:०९५४८पएरयापमाएर्कक पतदा2रशपकराभाच याद साशभधा दराा-२०८ जा धमएा१ाका सरपका ना पा न लथद2 कमरा फ्राकान करवाया: अाएराा न आआताए क. 


१२१ । १ | २ सक्‍कर, १ पक, २ घूम 











श्र्र | र्‌ | २ सक्‍कर, १ पक, २ तम 





१२३ | ३ | २ सक्‍कर, १ पंक, २ तमतमा 


हि सक्‍कर पंक थी ३ भागा चोथे विकल्प करि कहै छ -- 





शर४ | १ | १ सवकर, ३ पंक, १ धूम 





१२५ | र्‌ | १ सकक्‍कर, ३ पक, १ तभ 
१२६ | डे | १ सक्‍कर, ३ पंक, १ तमतमा 


॥ हिवे सक्‍कर पंक थी ३ भागा पचमे विकल्प करि कहै छ॑ -- 





१२७ | । | २ सककर, २ पंक, १ धूम 


१२८ 





र्‌ | २ सकक्‍कर, २ पक, १ तम 


१२६ | रे | २ सक्‍कर, २ पक, १ तमतमा 


हिंवे सक्‍कर पंक थी ३ भागा छठे विकल्प करि कहै छ॑ -- 


१३० 





१ | हे सक्‍कर, १ पक, £ धूम 


१३१ । र्‌ | हे सवकर, १ पक, १ तम 





१३२ । ३ । हे सक्‍कर, १ पक, १ तमतमा 


ए सक्‍कर पक थी ३ भागा ६ विकल्‍प करि १८ भागा क्या । 

हिरवे सकक्‍कर धूम थी २ भागा, ते छह विकल्प कर १२ भागा 

हुवं । तिहा सक्‍कर धूम थी २ भागा प्रथम विकल्प करि कहै 
८. छँ रा 





१३३ | १ | १ सक्‍कर, १ धूम, ३ तम 





१३४ । र्‌ | १ संक्‍कर, १ धूम, ३ तमतमा 





हिंवें सक्‍कर धूम थी २ भागा दूज॑ विकल्प करि कहे छे -- 





१३५ | 4 | १ सक्‍कर, २ घूम, २ तम 


१३६ । र्‌ । १ सक्‍कर, २ घूम, २ तमतमा 





श० ६, उ० ३२, ढाल १७८ प्र 


हिंवे सक्‍कर धूम थी २ भांया तीज विकल्प करि कहै छे - 





३७ 





१ | २ सवकर, १ धूम, २ तम 





हु 
5 


१३८ 
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२ सक्‍कर, १ बूम, २ तमतमा 
हिंवे सक्‍क्र धूम थी २ भागा चोथे विप्ृत्प करि कहे छ - 


१३६९ १ | १ सक्‍कर, ३ घूम, १ तम 








१४० 





२्‌ | १ सबक्र, ३ धूम, १ तमतमा 





हिंचे सक्‍क़र घूम थी २ भागा पंचमे विकल्प करि कहै छे -- 


१४१ | १ । २ सक्‍कर, १ धूम १ तम 











१४२ । १। २ साकर, २ बूम, १ तमतमा 

हिवे सकक्‍कर धूम थी २ भागा छठे विकल्प करि वहै छे 
लिमशनिककअललिकि जनक कक... चलन नु॒बंबअअबननन अमर मरा 2 ७७७७॥४७४७७४७७७७॥७७७७एएए 
१४३ | १ | ३ सबकर, १ धूम, १ तम 








(४४ | २ | ३ सक्‍कर, १ धूम, १ तमतमा 








ए सक्‍कर धूम थी २ भागा ६ विक्त्प कर १२ भागा कह्मा। । 


हिच॑ सक्‍कर तम थी १ भागों ६ विकल्प करि ६ भागा हुव॑ 
तिहा सक्‍कर तम थी १ भागों प्रथम विकत्प करि कहै छ॑ - 








श्ध्ड 





१ | १ सककर, १ तम, 3 तमतमा 





हिंवें मकर तम थी १ भागों दूजे ब्रिकत्प करि कहै छे॑ - 





१४६ | १ | १ सनकर, २ तम, २ तमतया 











हिंव सक्‍क्र तम थी १ भागो तीर्ज विकल्प करि वहै छे - 





१४७ | १।+ २ सक्‍कर, १ तम, २ तमतमा 











हुवे सकक्‍कर तम थी १ भांगो चोथे विक्त्प करि कहे छ॑ - 





१४८ 





१ | १ सवकर, हे तम, १ तमतमा 








अजक- डबल पिजनलतनटकिक आफ 


हिवे सक्‍कर तम थी १ भांगों पचमे विकल्प का कहै छे -- 





१४६ 


५ | २ सवकर, २ तम, १ तमतमा 








८६ भगवतो-जोड़ 





हि सक्‍कर तम थी १ भागों छठे विकल्प करि कहे छे - 
ज् 


१५०७ १ | ३ सक्‍कर, १ तम, १ तमतमा 


ए सवकर थी १० भांगा एक-एक विकल्प नां हुवे, ते मार्ट 
६ विकल्प करि सयक्रर थी ६० भागा थया । 

हिचे वालू थी इक-इक विकरप ना छह-छह भागा हुव॑ ते वालु 

पंक थी ३, वालू धूम थी २, वालु तम थी १, एवं वलू थी ६ 

ते छ विकल्प फरि ३६ भागा हुवे । तिहां वालु पंकरथी ३ 

भागा प्रयम विकल्प करि कहै छे -- 











४ 


१५१ | १ | १ बालुक, १ पक, हे धूम 





१५२ | २ । १ बालुक, १ पक, ३ तम 








१५३ | रे। १ वालुक, १ पक, ३ तमतमा 








हिवे वालु पक थी ३ भागा दूजे विकल्प करि कहूँ छ - 


१५४ | | १ बालुक, २ पंक, २ धूम 





१५५ २ | १ वालुक २ पक, २ तम 














१५६ | ३ । १ वालुक, २ पंक, ३ तमतमा 


हिवे वालू पक थी ३ भागा तीज विकल्प करि कहे 6-- 
७७४७७७७७४७७७७/७७४७७७७७४७७४७रंडंघा/णजगाांअ आल न लषबअ' मन 3 अमन बन बल कीमत अप आई 


फनमायड>:::म पक्का: ०2०कर जप: ६०१ पकराामाारसया5न्‍०कमउअरनकानाड 52१३6: पा० 
१५७ । १ | २ वालुक, १ पक, २ धूम 


ही] 
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१५८ २ । २ बालक, १ पक, २ तम 

व लय मय 5 मय 

११६ | दे | २ वालुक, १ पक, २ तमतमा 

४४४४४४७७७७//एशशभां/ण भा सा अ लत कलम. अल भर अब अ , आय नरक शीकक कक कली कक जल लक कप ्रकलक कील कल 
हिरच वालु पक थी ३ भागा चौये विकल्प करि कहै छे -- 

ााााणणा/ थााआाााणा भा 999 आस अल ललललल___ल॒लल॒_नलुल नववर्ष नव नील नकीजनकलकिल कक कक कककक लक 


६१६० | १ | १ वालुक, ३ पक, १ घूम 











१६१ | २ | १ वालुक, ३ पंक, १ तम 


रन निननी-ननननीनिनान- ननननन नमन न ननननननन+-+ 333 मन नननननननन3++-+3-++-५3>+--3०»५५७.५......333->ज जम... 


१६२ । ३ । १ बालुक, ३ पक, १ तमतमा 


4) या २9 +- ३०-३२; 3वयकक#म७ ०५». ताक इ२००१० हा "७५% क०७॥ा.॥ध ता "७.3. कथन ५+७+८५ ८३ >भााद(जपय.#प+पप#ावा जुलि2०३० पा ॥न२४०:ऋष प्रात: 
हिवे बालू पक थी ३ भागा पचमे विकल्प करि कहै छे -- 
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१६३ | 4 | २ बालुक, २ पक, १ घूम 














१६४ | २ | २ वालुफ, २ पक, १ तम 
१६५ । दे | २ बालुक, २ पंक, १ तमतमा 


७७७७७७७७७७७/शशआआशआआशभण॥्रणणणााााआ मा कर न्‍ बंबई बसा 





हिंवे वालु पक थी ३ भांगा छठ विकल्प करि कहै छै-- 
















। १ | ३ वालूक, १ पक, १ धूम 





१६७ | २ | ३ वालुक, १ पंक, १ तम 





१्द्८ 





्ि | ३ वालुक, १ पंक, १ तमतमा 








ए वालु पंक थी तीन भागा ६ विकल्‍प करि १८ भांगा कह्या । 





हिवे वालू धूम थी २ भागा, ते ६ विकल्प करि १२ भांगा हुवे । 
तिहां वालू घूम थी २ भागा प्रथम विकल्प करि कहै छे-- 





१६६ | १ | १ वालुक, १ घूम, रे तम 





१७० 





२ | १ वालुक, १ धूम, हे तमतमा 





हिवे वालु धूम थी २ भांगा दूजे विकल्प करि कहै छे -- 


१७१ । १ | १ वालुक, २ धूम, २ तम 


१७२ | र्‌ | १ बालुक, २ घूम, २ तमतमा 





' हिवे वालू धूम थी २ भांगा तीज विकल्प करि क्है छे -- 


१७३ | १ । २ वालुक, १ घूम, २ तम 





१७४ । २ | २ वालुक, १ घूम, २ तमतमा 
हिंचे वालू धूम थी २ भांगा चौथे विकल्प करि कहै छे -- 


१७५ | १ | १ बालुक, ३ घूम, १ तम 





१७६ । र्‌ | १ वालुक, ३ धूम, १ तमतमा 


हिंवे वालु धूम थी २ भांगा पचर्स विकल्प करि कहै छे -- 


४७७४४ंएरंगाााआाम नल आ शलब  मलल ल लभनलअअन ल नल ईसा मल 


१७७ । १ | २ बालुक, २ धूम, १ तम 








छ८प २ | २ वालुक, २ धूम, १ तमतमा 


७७७७एएरणाआशणशणाणाणाणारणणां” मनन लत लक आम कम 
हिंवे वालु घुम थी २ भागा छठे विकल्प करि कहै छै-- 


७४७७४ ७एणणाणााााा या नल नल अनु बल कब अकबर 


१७९ । १ | ३ वालुक, १ धूम, १ तम 





(5७० | २ । ३ वालुक, १ धूम, १ त्तमतमा 
जा अध्रापपथ..">अपप बजा कण३,....>4+भप उनन्य: 
ए वालू घूम थी २ भागा ६ विकल्‍प करि १२ भागा कह्या 
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के वालु तम थी १ भागो, ते,६ विकल्‍प करि ६ भांगा हुवे । 
तिहां प्रथम विकल्प करि कहै छे 

















श्द१्‌। ६ | १ वालुक, १ तम, हे तमतमा 








हिवेँ वालू तम थी १ भागों दूर्ज विकल्प करि कहै छ 








(प्र 





१ | १ वालुक, २ तम, २ तमतमा 


हिवे वालू तम थी १ भागो तीज विकल्प करि कहै छे-- 





श्प्३े । १ | २ वालुक, १ तम, २ तमतमा 





हिवे वालू तम थी १ भांगो चोथे विकल्प करि कहै छ- 





(पड | १ | १ वालुक, ३ तम, १ तमतमा 





हिंवे वालु तम थी १ भागो पचमे विकल्‍प करि कहै छे -- 





श्र । १ | २ वालुक, २ तम, १ तमतमा 


हिवे वालुक, तम थी १ भागो छठ विकल्प करि कहै छे -- 





१८६ | १ | ३ वालुक, १ तम, १ तमतमा 





एवं वालु थी ६ भांगा, ते ६ विकल्प करि ३६ भागा थया । 





हिवे पक थी ३ भागा, एक-एक विकल्प करि हुवे, ते पक घूम 
थी २, पंक तम थी १ एवं पक थी ३, छ विकल्प करि १८ 
भागा हुवे । तिहा पक धूम थी २ भांगा प्रथम विकल्प करि 
कहै छ-- - 





१ | £ पंक, १ धूम हे तम 





१्घ७ 


श्ष८ 





र्‌ । १ पक, १ घूम, ३ तमतमा 


हिंवे पक धूम थी २ भांगा दूजे विकल्प करि कहै छ--- 





श्प्६्। १ । १ पंक, २ घूम, २ त्तम 





१६० 





२ | १ पंक, २ धूम, २ त्तमतमा 





हिवे पक धूम थी २ भागा तीज विकल्प करि कहै छ-- 
१६१ । १ | २ पंक, १ धूम, २ तम 


१६२ । र्‌ | २ पक, १ धूम, २ तमतमा 


० ६, उ० ३२, ढाल १७८ ८७ 









६ पंक धूम थी २ भांगा चौथे विकल्प करि कहे छ-- 










१९३ | १ । १ पंक, ३ धूम, १ तम 


१६४ | २ । १ पंक, ३ घूम, १ तमतमा 
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हि पक धूम थी २ भागा पचमे विकल्प करि फहे छ-- 





१६५ | १ | २ पक, २ धूम, १ तम 








१६६ | २।| २ पक, २ घूम, १ तमतमा 


किन कमल कल रन लवकक बीज आइना ४७४७७७७४७८४८ए८्एएआ 


हिंचे पक धूम थी २ भागा छठे विकल्प करि कहे छ-- 


१६७ | १ | हे पक, १ धूम, १ तम 





१६८ 





र्‌ | ३ पंक, १ घूम, १ तमतमा 





ए पक थी २ भागा ६ विकल्‍प करि १२ भांगा फह्मया । 





हिवे पक तम थी १ भागों ते ६ विकल्प करि ६ भांगा हुये । 
तिहा पंक तम थी १ भांगो प्रथम विकल्प करि कहे छे-- 


१६६ | १ | १ पक, १ तम, हे तमतमा 








हिंद पक तम थी १ भांगो, ते दूर्ज विकल्प फरि कहै छ-. 





२०० 





१ | १ पक, २ तम, २ तमतमा 





हि पंक तम थी १ भांगो तीज विकल्प करि कहै छ--- 





२०१ 





१ | २ पंक, १ तम, २ तमतमा 





हिवे पक तम थी १ भागो चोथे विकल्प करि कहे छे -- 





ण्२्‌ 





२ | १ पक, ३ तम, १ तमतमा 





हिव पंक तम थी १ भागो पचमे विकल्प करि कहै छै-. 


२०३ १ २ पक, २ तम, श्तमतमा 





हिंवे पक तम थी १ भागो छठी विकल्प करि कहै छ-- 


२०४ | १ दे पंक, १ तम,१ तमतमा 


एवं पक थी ३ भागा छ विकल्प करि १८ भांगा थया | 


उप्र भगवती-जोड़ 








. घूम थी १ भागों छ विकत्प करि कह छ-- 





२०५ 





4 | ९ धूम, १ तम, ३ तमतमा 





२०६ 





र्‌ | १ धृम, २ तग, २ तमनमा 





२०७ । रे | २ घुम, १ तम, २ तमतमा 
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२०८5 | ४ । १ घूम, ३ तग, १ तमतमा 
२०६ | ४ | २ घूम, २ तम, १ तमतमा 
२१० | ६ | ३ धूम, १ तम, १ तमतथा 





१७७७७७७७॥७७७शएएाणणााााआा आम कल मर लन्ड पल नल कील अवमिकी मद 


ए घूम थी १ भांगो ६ विकल्प करि ६ भांगा काद्या । 





एवं पांच जीव ना प्रिकसयो गिया ना बिग ल्‍्प ६, एक-एक विकल्‍प 
नाँ भांगा पेतीस-पंतीस । रत्न थी १५, सपफर थी १०, वासुक 
घी ६,पंक थी ३, घूष थी १--एव ३५, ते ६ विकल्प करि २१० 
भागा कह्या | ते छहूं विकत्प ना रत्त थी €०, समर थी ६०, 
बालुक थी ३६, पक थी १८, घूम थी ६--एवं सर्व २१० भागा । 





११६ नवमें शतक इकत्तीसम देशज, इकसौ अठंतरमी ढाल । 


भिक्षु भारिमाल ऋषिराय प्रसादे, 'जय-जश' संपत्ति माल । 





ढाल : १७६ 


डहा 

१.पंच जीव नां हिव कहूँ, चौक संयोगिक चग। 

चिंहु विकल्प करि तेहनां, इकसौ चालीस भग॥ 
बा०--हिवे पांच जीव नां चउकसंजोगिक, तेहना विकल्प ४, भागा १४० । 
एक-एक विकल्प ना पेतीस-पैतीस भांगा हुवे, ते मार्ट , च्यार विकल्‍प ना १४० 
हुवे । एक विकल्प ना रत्न थी २०, सक्‍कर थी १०, वालुक थी ४, पंक थी १-- 
एवं पेतीस भागा हुवे । रत्न थी २० ते किसा ? रत्न सकक्‍कर थी १०, रत्न वालुक 
थी ६, रत्न पंक थी ३, रत्न घूम थी १--एवं रत्त थी एक-एक विकल्प ना २० 
भांगा हुवे । रत्त सक्‍कर थी १० ते किसा ? रत्त सक्‍कर वालुक थी ४, रत्न 
सककर पक ३, रत्न सक्‍कर धूम थकी २, रत्न सककर तम थकी १ -एवं एक-एक 
विकल्प ना १० भागा हुवे । तिहा रत्त सकक्‍कर वालु थकी ४ भागा प्रथम विकल्प 

कर कहै छे-- 

*श्री जिन भाखे सुण गंगेया ! [घ्रुपदं ] 

२ अथवा एक रत्न इक सक्‍कर, एक वालु अवलोय जी । 

पक विषे वे जीव ऊपजे, ए धुर भागों होय जी। 

३. अथवा एक रत्न इक सककर, एक वालुक उपजंत। 

धूमप्रभा में दोय ऊपजे, दूजो भांगो हुंत॥ 

४. अथवा एक रत्न इक सकक्‍कर, एक वालुका मांय । 

छट्ठी नरक वे जीव ऊपजे, तृतीय भग कहाय॥ 

५.अथवा एक रत्न इक सक्‍कर, एक वालुक पहिछाण। 

तरक सातमी दोय ऊपजे, चोथो भांगो जाण॥ 

हिवे रत्त सक्‍कर वालु थकी दूर्ज विकल्प करि ४ भागा कहै छ--- 


६. अथवा एक रत्न इक सक्‍कर, तीजी नरके दोय । 
पंक विषे इक जीव ऊपजे, पंचम भंगो होय ।। 

७. अथवा एक रत्वत इक सक्‍कर, तीजी नरके दोय । 
धूमप्रभा में एक ऊपजे, छट्टठीो भागों सोय॥ 

८. अथवा एक रत्न इक सकक्‍कर, वालुप्रभा में दोय । 
छट्ठी नरके एक उपजता, सप्तम भांगो सोय। 

६. अथवा एक रत्त इक सकक्‍कर, वालुप्रभा में दोय। 
नरक सप्तमी इक उपजतां, अष्ठम भंग अवलोय ॥ 
हिवे रत सकक्‍कर वालुक थकी त्तीज विकल्प करि ४ भागा कहै छ-- 


१०. अथवा एक रत्न बे सक्‍कर, वालुक माहे एक। 
एक पंक ने विषे ऊपजै, नवमो भंगो देख। 
११. अथवा एक रत्न वे सक्‍कर, वालुक मांहे एक। 
धूमप्रभा में एक ऊपजे, दशमो भंग विशेख ॥ 





लय; साधु स जाणो इण चलगत सूं 


१. चतुष्कसयोगे तु सप्ताना पञ्चत्रिशद्विकल्पा:, पल्चाना 
चतुराशितया स्थापने चत्वारों विकल्पास्त्ववा-- 
तदेव पज्चत्रिशतश्चतुभिर्गुणने चत्वारिशद्धिक शत 
भवतीति । (वृ०प० ४४४) 


२. अह॒वा एगे रयणप्पभाए एगे सक्‍्करप्पभाए एगे वालु- 
यप्पभाए दो पंकप्पभाए होज्जा 
३-५. एवं जाव अह॒वा एगे रगणप्पभाए एगे सककरप्पभाए 
एगे वालुयप्पभाए दो अहेसत्तमाएं होज्जा । 


६. अहवा एगे रयणप्पभाए एगे.सक्‍करप्पभाए दो वालु- 
यप्पभाए एगे पंकप्पभाए होज्जा 


७-६ एवं जाव भहेसत्तमाए । 


१०. अहवा एगे र्यणप्पभाए दो सक्‍्करप्पभाएं एगे वालु- 
यप्पभाए एगे पंकप्पभाएं होज्जा 

११-१३. एवं जाव अहवा एगे रयणप्पमाएं दो सकरप्प- 
भाए एगे वालुयप्पमभाए एगे अहेसत्तमाएं होज्जा । 


श० ६; उ० ३२, ठात १७६९ ४६ 


१२. अथवा एक रत्न ब्रे सक्‍कर, वालुक मांहे एक । 
नरक छट्ठी में एक ऊपर्ज, भंग ग्यार्मों लेय॥ 

१३. अथवा एक रत्न वे सक्‍कर, वालुक मांहे एक। 
एक राप्तमी नरक ऊपजे, दहादभमो भंग देख ॥ 
हिवे रत्न सबकर वालुक घकी घोर विकत्य करि ४ भागा बह छे-- 


१४, अथवा दोय रत्त इक्त सक्‍कर, इक बालक अवलोय । १४ अहया दो रमणप्माए ऐसे सवफ्रप्यसाएं एसे बालु- 
पंकप्रमा मे एक ऊपजे, तेरसमों भंग होय॥ ग्रप्पभभार एसे परकेष्मभाएं ट्रीउज़ा 

१५, अथवा दोय रत्न इक सक्‍कर, एक बालुक अवलोय । १४०१७ जाव अट्वा दी रमणप्यभाए एगे सवकरणभाए 
धुमप्रभा में एक ऊपजे, चवदशमों भंग जोय ॥ एगे बालयध्पभाएं एगे अह्ेमन्भाए होज्जा । 


१६. अथवा दोय रत्न इक सकक्‍कर, एक बालुक अवलोय । 
छठी नरक में एक ऊपर्ज, भग पनरमों सोय ॥। 
१७, अथवा दोय रत्न इक सक्‍कर, एक वालू अवलोय । 
एक सातमी नरक ऊपजे, भंग सोलमो होय॥ 
हि रत्न समवकर पक थकी तीन भागा, ते ब्यार विकन्य फारि बारे 
भांगा। तिहा प्रथम विकर्प करि ३ भागा कहे छ--- 


१८, अथवा एक रत्त इक सवकर, एक पक्क वेधम। १८, अहया एगे रगणस्पभाएं एगे संबफ़रप्यमाएं गे पंछ- 


थवा एक रत्न इक सकक्‍कर, इक पक वे तम क्षम ।। प्यभाए दो धमप्यभाए हाज्जा 
१६९, अथवा एक रत्न इक सक्‍कर, इक पंक सप्तमी दोय । ६६-१०५ एवं जहा भउसट चठ्पक्राजोंगों भणिओं वहा 
रत्न सक्‍कर ने पंक थकी त्रिण, पहिले विकल्प होय ॥। चप्ट वि चंउाकृसजोगो भाषियव्यों मवरं---अवब्म- 
हिवये रत्न सवकर पकर थकी दूजे विकल्प करि ३ भागा कहै छै--- द्वेयं एगी संचारियव्यों, एवं जाय अहया दो पंमप्पमाए 
५ एगे धृमप्ममाए एगे तमाए एगे अष्टेसत्तमाएं होज्जा। 
२०. अथवा एक रत्त डक सबकर, दोय पंक्र इक धूम । । 3, हि 2 


अथवा एक रत्न इक सक्‍कर, वे पंक इक तम बम । 
२१. अथवा एक रत्न इक सक्‍कर, वे पंक सप्तमी एक 
रत्न सक्‍कर ने पक थकी श्रिण, बीज विकल्प देख ॥| 
हिव रत्न सफकर पंक थकी तीज विकल्प करि ३ भागा कहे छ- 
२२. अथवा एक रत्न वे सक्‍कर, एक पंक इक घृम। 
अथवा एक रत्न वें सक्‍कर, इक पंक इक तम ब्रम। 
अथवा एक रत्न वे सक्‍कर, इक पंक सप्तमी एक 
रत्त सक्‍कर ने पक थकी त्रिण, तीज विकल्प लेस ॥| 
हिचे रत्न सक्‍कर पक थकी चौथे विकल्प करि ३ भांगा कहै छै--- 
२४. अथवा दोय रत्न इक सक्‍कर, एक पक इक घधम। 
अथवा दोय रत्न डक सक्‍कर, इक पंक इक तम ब्रम ॥। 
भू, अथवा दोय रत्न इक सक्‍कर, इक पंक सप्तमी एक । 
रत्न सककर से पंक थकी त्रिण, चोथे विकल्प पेख ॥ 
ए रत्त समकर पक थकी ३ भांगा हुवे । ते च्यार विकल्प करि १२९ भागा 


क्या | हिंचे रत्न सवकर ने घूम थकी दोय भागा च्यार विकल्प करि ८ 
भागा कहै छे-- 


प्रथम विकल्प करि २ भागा कहे छ--- 
२६- अथवा एक रत्न इक सककर, इक धूम वे तम होय । 
अथवा एक रत्न इक सक्‍कर, इक धूम सप्तमी दोय ॥ 


९७ . भग्वती जोड़ » के > हे 


दूजे विकल्प करि २ भांगा कहै छै- 


२७. अथवा एक रत्न इक सक्‍्कर, बे धूम इक तम पेख । 
अथवा एक रत्न इक सक्‍कर, बे धूम सप्तमी एक ॥ 
तीजे विकल्प करि २ भांगा कहै छे-- 


२८. अथवा एक रत्नबे सक्‍कर, इक धूम इक तम देख । 
अथवा एक रत्नवे सक्‍कर, इक धूम सप्तमी एक ॥ 
चौथे विक ल्‍्प करि २ भांगा कहै छे -- 


२६. अथवा दोय रत्न इक सक्‍कर, इक धूम इक तम पेख । 
अथवा दोय रत्न इक सक्‍कर, इक धूम सप्तमी एक ॥ 
ए रत्न सक्‍कर धूम नां दोय भांगा, च्यार विकल्प करि ८ भांगा कह्मा । 
हिवे रत्न सक्‍कर तम थकी एक भागो ४ विकल्‍प करि ४ भागा कहै छे-- 


३०. अथवा एक रत्न इक सकक्‍कर, इक तम सप्तमी दोय । 
रत्न सकक्‍कर ने तमा थकी ए, पहिले विकल्फ जोय । 
३१. अथवा एक रत्न इक सकक्‍कर, बे तम सप्तमी एक । 
रत्त सक्‍कर ने तमा थकी ए, दूज विकल्प देख ॥ 
३२. अथवा एक रत्न बे सकक्‍कर, इक्त तम सप्तमी एक्र ॥ 
रत्न सक्‍कर नेतमा थकी ए, तीजे विकल्प लेख ॥ 
३३. अथवा दोय रत्न इक सक्‍कर, इक तम सप्तमी एक । 
रत्न सक्‍कर ने तमा थकी ए, चोथे विकल्प पेख ॥ 


ए रत्न सवकर तम थकी १ भागों च्यार विकल्प करि ४ भागा कद्या । 

एवं रत्न सककर थकी १० भागा च्यार विकल्प करि ४० भागा कह्या। 

वा०-- हिवे रत्न वालु थकी छ भागा हुवे, ते किसा ? रत्न वालु पक थकी 
३, रत्त वालू धूम थकी २, रत्न वालू तम थकी १ एव -रत्न वालू थकी ६, 
ते ४ विकल्प करि चउबीस भागा हुवे । तिहा रत्न वालु पक थकी ३ भांगा 
प्रथम विकल्प करि कहै छ-- 


३४. अथवा एक रत्न इक वालुक, एक पंफ़ बे धूम। 
अथवा एक रत्न इक वालुक, एक पंक बे तम ब्रूम ॥ 

४५ अथवा एक रत्न इक वालुक, इक पंक सप्तमी दोय | 
रत्न वालुका पंक थको त्रिण, धुर विकल्प ए होय ॥ 
दूजे विकल्प करि ३ भागा कहै छ-- 


२६- अथवा एक रत्न इक वालूक, दोय पक इक धूम । 
अथवा एक रत्न इक वालुक, बे पंक इक तम बम ॥ 

३२७. अथवा एक रत्न इक वालुक, बे पक सप्तमी एक । 
रत्न वालुक ने पंक थवी त्रिण, दूजे विकल्प देख ।॥ 
तीज विकल्प करि ३ भागा कहै छ-- 

3८. अथवा एक रत्न बे वालुक, एक पक इक धूम। 
अथवा एक रत्न बे बालुक, इक पक इक तम ब्रम ॥ 

३६. अथवा एक रत्न वे वालुक, इक पंक सप्तमी एक। 
रत्न वालुक ने पक थकी त्रिण, तीज विकल्प लेख || 
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घोथे विकल्प करि ३ भांगा कहे छै-- 


४०, अथवा दोय रत्न इक वालुक, एक पंक एक धूम । 
अथवा दोय रत्न इक वालुक, इक पंक इक तम ब्रूम ॥ 
४१. अथवा दोय रत्न इक वालुक, इक पंक सप्तमी एक । 
रत्न वालुक नें पंक थकी त्रिण, चोथ विकल्प लेख ॥ 
हिंवे रत्न वालुक मे धूम थकी २ भांगा ४ विकत्प करि आठ भांगा कद 
छै। प्रथम विकल्प करि २ भांगा कहै छ--- 
४२ अथवा एक रत्न इक वालुक, इक धूम वे तम होय। 
अथवा एक रत्न इक वालुक, इक धूम सप्तमी दोय ॥ 
दूजे विकल्प करि २ भागा कहै छै-- 


४३ अथवा एक रत्न इक वालुक, वे घूम इक तम पेख । 
अथवा एक रत्न इक वालुक, वे घूम सप्ममो एक। 
तीज विकतप करि २ भागा कहै छ-- 
४४. अथवा एक रत्नवे वालुक,इक धूम इक तम पेख। 
अथवा एक रत्त बे वालुक, इक धूम सप्तमी एक ॥। 
चौथे विकल्प करि २ भागा कहै छ-- 
४५. अथवा दोय रत्न इक बालुक, इक धूम इक तम पेख । 
अथवा दोय रत्न इक वालुक, इक धूम सप्तमी एक ॥। 
ए रत्न वालुक घूम थकी २ भांगा ४ विकत्प करि आठ भागा क्या । 
हिंवे रत्त वालुक तमा थकी १ भागो हुवे, ते ४ विकत्प बरि ४ भांगा कहै छ---- 
४६ अथवा एक रत्न इक वालुक, इक तम सप्तमी दोय। 
रत्न वालुक ने तमा थकी ए, पहिल॑ विकल्प होय। : 
४७. अथवा एक रत्न इक वालुक, वे तम सप्तमी एक । 
रत्न वालुका तमा थकी ए, दूजे विकल्प पेख | 
४८. अथवा एक रत्न बे वालुक, इक तम सप्तमी एक । 
रत्न वालुका तमा थकी ए, तीजे विकल्प लेख ॥ 
४६. अथवा दोय रत्न इक वालुक, इक तम सप्तमी एक । 
रत्त वालुका तमा थकी ए, चोथे॑ विकल्प देख ॥ 
ए रत्न वालुक तम थकी एक भांगो हुवे ते च्यार विकल्प करि ४ भागा 
कह्या । एवं रत्न वालुक थकी छ भागा हुवे, ते ४ विकल्प करि २४ भागा कह्या । 
बा०--हिवे रत्न पक थकी तीन भागा हुवे ते किसा ? रत्न पक धूम थकी 
२ भागा, रत्त पक तम थकी १ भागों, एवं रत्न पंक थकी ३ भागा हुवे । ते 
च्यार विकल्प करि १२ भागा कहै छे । तिणमे प्रथम रत्न पक धूम थकी २ भागा 
च्यार विकल्प करि हुवे, ते कहै छ- 


५०. अथवा एक रत्न इक पके, इक धूम बे तम होय। 
अथवा एक रत्न इक पंके, इक धूम सप्तमी दोय ॥ 
दूजे विकल्प करि २ भांगा कहै छै-- 

५१ अथवा एक रत्न इक पंके, वे धूम इक तम पेख। 
अथवा एक रत्न इक पके, बे धूम सप्तमी एक ॥ 
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तीज विकल्‍प करि २ भांगा कहै छै--- 
५२. अथवा एक रत्न बे पंके, इक धूम इक तम पेख। , 
अथवा एक रत्नवे पके, इक धूम सप्तमी एक॥, 
चौथे विकल्प करि २ भागा कहै छ-- 
५३. अथवा दोय रत्न इक पंके, इक धूम इक तम पेख। 
अथवा दोय रत्न इक पके, इक धूम सप्तमी एक ॥ 


ए रत्न पक ने घूम थकी वे भागा ४ विकल्प करि ८ भांगा कह्या | - 
हिचे रत्न पक तम थकी एक भागो, ४ विकल्प करि च्यार भांगा कहै छे-- 


ध४, अथवा एक रत्न इक पंके, इक तम सप्तमी दोय। 
रत्न पक ने तमा थकी ए, पहिले विकल्प होय ॥ 
ध५, अथवा एक रत्न इक पके, बे तम सप्तमी एक। ' 
रत्न पक ने तमा थकी ए, दूजे विकल्‍प देख।॥ ' । हे 
५६. अथवा एक रत्त बे पके, इक तम सप्तमी एक। धर 
रत्न पक ने तमाथकी ए, तीजे विकल्‍प पेख॥ ना ह 
प७. अथवा दोय रत्न इक पंके, इक तम सप्तमी एक। ' 
रत्न पंक ने तमा थकी ए, चोथे विकल्प लेख ॥ टर 


ए रत्न पक तम थकी एक भागो ४ विकल्‍प करि कह्यों । एवं रत्न पंक थकी ' हे 
तीन भागा ४ विकल्प करि १२ भागा कह्मा ! | 55 
हिवे रत्न घूम थी १ भागो ४ विकल्प करि कहै छे -- 


प्ू८ अथवा एक रत्त इक धूमा, इक तम सप्तमी दोय।  - 
रत्न धूम थकी एक भांगो, पहिले विकल्प होय॥. +,. - रह 
५६. अथवा एक रत्त इक धूमा, बे तम सप्तमी एक। 
रत्न धूम थी ए इक भांगो, दूजे विकल्‍प देख ॥ 
६०. अथवा एक रत्न वे धूमा, इक तम सप्तमी एक ।' 
रत्न धूम थी ए इक भांगो, तीजे विकल्प पेख ॥ ४ 
६१. अथवा दोय रत्व इक धूमा, इक तम सप्तमी एक। : “ ३ ३ ५ 
रत्न धूम थी ए इक भागो, चोथे विकल्‍प लेख॥ ''.... ' 
ए रत्न धूम थी १ भागो च्यार विकल्‍प करि ४ भागा कह्या । एवं रत्न थी 
२० भांगा उधार विकल्प करि ८० भागा थया। 
हिंचे सबकर थी १० भागा एक-एक विकल्‍प ना हुवे ते किसा ?; सक्‍कर । 
वालु थी ६, सक्‍कर पंक थी ३, सककर घूम थी १ एवं १० भागा सक्‍्कर थी हुवे । 
सककर वालु थी ६ ते किसा ? सक्‍कर वालु पक थी ३, सक्‍्कर वालु घूम थी २ ; ॥ 
सककर वालु तम थी १, एवं ६ भागा सक्‍कर वालु थी एक-एक विकल्प ना हुवबे। | +' 
तिहा सक्‍कर वालु पक थी तीन भाग। प्रथम विकल्प करि क 


६२. अथवा एक सक्‍कर इक वालुक, एक पक वे धूम। 
अथवा इक सक्‍कर इक वालुक, इक पंक बे तम ब्रूम ॥ 
६३ अथवा एक सक्‍कर इक वालुक, इक पंकसप्तमीदोय],, . ;;:, , 
सक्‍कर वालुक ने पक थकी त्रिण, धुर विकल्प करि होय ॥ 5 
६४ अथवा इक सक्‍कर इक वालुक, दोय पंक इक धघूम। ,-.. : : ., ८ 
अथवा इक सक्कर इक वालुक बेपक इक तमबूम॥ े 
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६५. अथवा इक सकक्‍्कर इक वालुक, बे पंक सप्तमी एक । 
सकक्‍कर वालुका पंक थकी त्रिण, दूजे विकल्प देख ।॥ 
६६. अथवा इक सक्‍कर बे वालुक, एक पंक इक धूम । 
अथवा इक सकक्‍कर बे वालुक, इक पंक इक तम बूम । 
६७. अथवा इक सक्‍कर बे वालुक, इक पक सप्तमी एक। 
सब्कर वालुक ने पंक थकी त्रिण, तीजे विकल्प पेख ॥ 
६८ अथवा बे सक्‍कर इक वालुक, एक पंक इक धूम । 
अथवा वे सक्‍कर इक वालुक, इक पंक इक तम बूम ॥॥ 
६६ अथवा बे सक्‍कर इक वालुक, इक पंक सप्तमी एक । 
सक्‍कर वालुका पक थकी त्रिण, चोथे विकल्प लेख ॥ 
ए सवकर वालुक पक थी ३ भागा ४ विकल्‍प करि १२ भाँगा कह्मया । 
हिंवे सक्‍कर वालुक घूम थी २ भांगा ४ विकल्प करि आठ भागा हुवे, ते कहै 
छै-. 
७०. अथवा इक सक्‍कर इक वालुक, इक धूम बे तम होय । 
अथवा इक सक्‍कर इक वालुक, इक तम सप्तमी दोय ॥ 
दूजे विकल्प करि २ भांगा कहै छै--- 


७१ अथवा इक सक्‍कर इक वालुक, वे धूम इक तम पेख । 
अथवा इक सक्‍कर इक वालुक, बे तम सप्तमी एक ॥ 
तीज विकल्प करि २ भांगा कहै छै-- 


७२. अथवा इक सकक्‍कर बें वालुक, इक धूम इक तम पेख । 
अथवा इक सकक्‍कर बे वालुक, इक तम सप्तमी एक ॥ 
चोथे विकल्प करि २ भांगा कहे छे-.- 


७३. अथवा बे सक्‍कर इक वालुक, इक धूम इक तम लेख । 
अथवा बे सककर इक वालुक, इक धूम सप्तमी एक ॥ 
ए सककर वालु घूम थकी २ भांगा ४ विकल्प करि ८ भागा कह्या । 
हिवे सक्‍कर वालु तम थी १ भागो ४ विकल्प करि ४ भागा कहै छ-- 
अथवा इक सकक्‍कर इक वालुक, इक तम सप्तमी दोय | 
सककर वालुक ने तमा थकी ए, पहिले विकल्प होय ॥ 
७५ अथवा इक सक्‍कर इक वालुक, बे तम सप्तमी एक। 
सक्‍कर वालुका तमा थकी ए, दूजे विकल्प देख ॥ 
७६. अथवा इक सकक्‍कर बे वालुक, इक तम सप्तमी एक । 
सक्‍कर वालुका तमा थकी ए, तीजे विकल्प लेख ॥ 
अथवा वे सक्‍कर इक वालुक, इक तम सप्तमों एक । 
सक्‍्कर वालुका तमा थकी ए, चोथे विकल्प पेख ॥ 


हिवे सककर पंक थकी तीन भांगा एक-एक विकल्प ना हुवे, ते किसा ? 


सवकर पंक घूम थकी २, सकक्‍कर पंक्र तम थकी १, एवं ३। सक्‍कर पंक॑ थकी ४ ' 
विकल्प नां १२ भागा हुवे, ते कहै छै--.. 


७८. अथवा इक सकक्‍कर इक पंके, इक धूम बे तम होय ॥ 
अथवा इक सक्‍कर इक पके, इक धृम सप्तमी दोय। 
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७६. अथवा इक सक्‍कर इक पके, बे धूम इक तम पेख। 
अथवा इक सकक्‍कर इक पंके, बे धूम सप्नमी एक।॥ 
८०. अथवा इक सक्‍कर बे पंके, इक घूम इक तम पेख। 
अथवा इक सकक्‍कर वे पके, इक धृम सप्तमी एक ॥ 
८१. अथवा थे सक्‍कर इक पंके, इक धूम इक तम पेख। 
अथवा बे सक्‍कर इक पंके, इक तम सप्तमी एक ॥ 


हिंव॑ सक्‍कर पंक तम थकी १ भांगो ४ विकल्प करि कहै छै--- 
८२. अथवा इक सक्‍कर इक पंके, इक तम सप्तमी दोय । 
सक्‍कर पंक नें तमा थकी ए, पहिले विकल्प होय ॥ 
८३. अथवा इक सक्‍कर इक पंके, बे तम सप्तमी एक ॥ 
सक्‍कर पंक नें तमा थकी ए, दूजे विकल्प देख ॥ 
८४. अथवा इक सक्‍कर बे पंके, इक तम सप्तमी एक। 
सक्‍कर पक ने तमा थकी ए, तीज विकल्प पेख॥ 
८५ अथवा वे सक्‍कर इक पंके, इक तम सप्तमी एक । 
सक्‍कर पक ने तमा थकी ए, चोथे विकल्प लेख ॥ 


हिवे सक्‍कर घूम तम थकी चिउं विकल्प करि ४ भांगा कहै छ-- 


८६- अथवा इक सक्‍कर इक धूमा, इक तम सप्तमी दोय । 
सक्‍कर धूम थकी ए भांगो, पहिले विकल्प होय ॥ 
८७ अथवा इक सक्‍कर इक धूमा, वे तम सप्तमी एक । 
सक्‍कर धूम थकी ए भागो, दूजे विकल्प देख। 
८८. अथवा इक सक्‍कर बे धूमा, इक तम सप्तमी एक ॥ 
सक्‍कर॒ धूम ए भागो, तीजे विकल्प पेख ॥ 
८६. अथवा बे सक्‍कर इक धूमा, इक तम सप्तमी एक। 
सक्‍कर धूम थकी ए भांगो, चोथे विकल्प लेख ॥ 


हिव॑ वालु थकी एक-एक विकल्प ना च्यार-च्यार भागा हुवे, ते किसा ? 
वालु पक्र थकी ३, वालु घूम थकी १, एवं वालु थकी ४ भागा। वालु पंक थकी 
है, ते किसा ? वालु पक धूम थकी २, वालु पंक तम थकी १, एवं वालु पक थकी 
हे भागा । तिहां प्रथम वालु पंक घूम थकी २ भांगा ४ विकल्प करि आठ भागा 
कहे छ--- 
६०. अथवा इक वालुक इक पंके, इक घूम बे तम होय। 
अथवा इक वालुक इक पंके, इक धूम सप्तमी दोय ॥ 
६१. अथवा इक वालु इक पंके, बे धूम इक तम पेख॥ 
अथवा इक वालु इक पंके, वे धूम सप्तमीं एक ॥ 
६२. अथवा इक वालुक बे पंके, इक धूम इक तम पेख। 
अथवा इक वालुक बे पंके, इक तम सप्तमी एक॥ 
६३. अथवा बे वालुक इक पंके, इक धूम इक तम देख। 
अथवा वे वालुक इक पके, इक तम सप्तमी एक ॥ 
हिवे वालु पंक ने तमा थकी एक भांगो ४ विकल्प करि कहै छ -- 


&४. अथवा इक वालुक इक पंके, इक तम सप्तमीं दोय । 
वालु पंक ने तमा थकी एं, पहिले' विकल्प होय ॥ 
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8६५. अथवा इक वालुक इक पंके, वें तम सप्तमी एक ॥ 
वालुक पंक ने तमा थक्री ए, दूजे विक्रल्प देखा 
६६. अथवा इक वालुक बे पके, इक तम सप्तमी एक । 
वालुक पंक ने तमा थकी ए, तीजे विकल्प देख ॥ 
६७. अथवा वे वालुक इक पंके, इक तम सप्तमी एक। 
वालु पंक ने तमा थकी ए, चोथे विकल्प लेख ॥ 
हिंवे वालुक घूम थकी एक भागों ४ विकल्प करि ४ भागा कहै छ--- 
8८. अथवा इक वालुक इक धूमा, इक तम सप्तमी दोय । 
वालु धूम थकी ए भागों, पहिले विकल्प होय॥ 
६६. अथवा इक वालु इक धूमा, वे तम सप्तमी एक । 
वालुक घूम थकी ए भागो, दूजे विकल्‍प देख॥ , - - 
१०० अथवा इक वालुक वे धूमा, इक तम सप्तमी एक॥। -:. 
वालुक धूम थकी ए भांगो, तीजे विकल्प पेख ॥। 
१०१ अथवा वे वालुक इक धूमा, इक तम सप्तमी एक। 
वालु धूम थकी ए भांगो, चोथे विकल्प लेख॥, 
हि पक्र थी एक भागों ४ विकल्प करि कहै छे--- 
१०२. अथवा इक पके इक धूमा, इक तम सप्तमी दोय । 
पक नरक थी ए इक भांगो, पहिले विकल्प होय ॥ 
१०३.अथवा इक पके इक धूमा, वे तम सप्तमी एक।॥ 
पंक नरक थी ए इक भांगो, दूजे विकल्प देख ॥ 
१०४. अथवा इक पके बे धूमा, इक तम सप्तमी एक॥ 
पंक नरक थी ए इक भांगो, तीजे विकल्प लेख ॥ 
१०५. अथवा वे पके इक धूमा, इक तम सप्तमी एक। 
पंक नरक थी ए इक भांगो, चोथे विकल्प पेख॥ 
एवं पंक थकी एक भागों ४ विकल्प करि ४ भागा क्या । एवं रत्न थी 
२०, सकक्‍कर थी १०, वालुक थी ४, पंक थी १, एवं ३५ एक विकल्प ना हुवे, ते 
च्यार विकल्‍प नां १४० पाच जीव ना च्यार संजोगिया भागा थया । 


ह्ढ्हा 
१०६. एक एक फून एक वे, ए धुर विकल्प जोय। 
एक एक वलि दोय इक, दूजे विकल्प होय॥ 
१०७. एक दोय ने एक इक, विकल्प तृतीय विशेख ॥ 
दोय एक फुून एक एक, विकल्प तुर्य' सपेख ॥ 
१०८. “तवम शतक नो देश बतीसम, सौ गुणग्रासीमी ढाल | ' 
भिक्ष भारीमाल ऋषिराय प्रसादे, 'जय-जश' मगलमाल ।| '* 





“लयः साधु म जाणो इण चल गत सूं 
१. पाच जीवा रा चउकसजोगिया ४ विकल्प*-... 
१, १, १, २ प्रथम घिकल्‍प । 
१, १, २, १ छ्वितीय विकल्प । 
१, २, १, १ तृतीय विकल्प । 
२, १, १, १ तुर्य विकल्प । 
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। हे ह हु व 
पंच जीव नाँ चउकसयोगिक ना विकल्प ज्यार | एक-एक 
विकल्प नां पेतीस-पेतीस भागा हुवे | च्यारूं विकल्प ना १४० | 
तिहां रत्न थी २०, सककर थी १०, वालुके थी ४, पंक थी 
१, एवं पेतीस एक-एक विकल्प ना हुवे । रत्न थी २०, ते 
किसा ? रत्न सक्‍कर थी १०, रत्न वालु थी ६, रत्न पक थी 
३, रत्न धूम थी १, एवं रत्न थी २० । रत्न सक्‍कर थी दद, 
ते किसा ? रत्न सक्‍कर वालु थी ४, रत्त सक्‍कर पंक्र थी ३, 
रत्न सककर धूम थी २, रत्न सक्‍कर तम थी १, एवं रत्त 
सक्‍कर थी १० एक एक्र विकलत ना हुवे । तिहा रत्न सक्‍कर 
वालु थी ४-भागा प्रथम विकल्प करि कहै छे-- 





















१ | १ | १ रत्त, १ सक्कर, १ वालुक, २ पक 


२ | २ | १ रत्त, १ सककर, १ वालुक, २ धूम 
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रे | रे | १ रत्त, ? सक्‍कर, १ वालुक, २ तम 


हा | ४ । १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालुक, २ सातमी 


हिबे रत्व सक्‍कर वालुक थी ४ भागा दूजे विकल्‍प करि कहै 
छै-- 








भू | १ | १ रत्न, १ सक्‍कर, २ व।लुक, १ पंक 


द्‌ | र्‌ | १ रत्न, १ सककर, २ वालुक, १ धूम 





७ | ३ | १ रत्न, १ सर्वेकर, २ वालुक, १ तम 





प्र 





डे | १ रत्न, १ सक्‍कर, २ वालुक, १ सातमी 


हिंवे रत्त सक्‍कर वालुक थी ४ भागा तीज विकल्प करि कहै 
छै-- 





हर | १ | १ रत्न, २ सक्‍कर, १ वालुक, ६ पक 


१० 





२ । १ रत्न, २ सक्‍कर, १ वालुक, १ धूम 


१० 





रे | १ रत्न, २ सक्‍कर, १ वालुक, १ तम 


१२ | है । १ रत्व, २ सक्‍कर, १ वालुक, १ सातमी 


5 रत्न सक्‍कर वालुर थी ४ भांगा चोथे विकल्प करि वहै 
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१३ | १ | २ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालुऋ, १ पंक 





















१४ | २ | २ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालुक, १ धूम 












१५ | ३। २ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालुक, १ तम 









१६ | ड | २ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालुक, १ सातमी 






ए रत्न सक्‍कर वालु थी ४ विकल्प करि १६ भागा कह्मा । 


हिवेँ रत्त सक्‍कर पक थी ४ विकल्प करि ३ भागा प्रथम 
विकल्प करि कहै छे -- 







१७ 





१ | १ रत्न, १ सक्कर, १ पक, २ धूम 





श्प २ | १ रत्न, १ सक्‍कर, १ पक, २ तम 
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१६ | ३ । १ रत्न, १ सक्‍कर, १ पक २ सातमी 

किक पक त (मन पक तब लक अमन किले ल मिलन मत घटी मा ब 32म 
हि रत्त सवक़र पक थी दूजे विकल्प करि ह भांगा कहै छे - 















२० 





१ | १ रत्न, १ सककर, २ पंक, १ धूम 










२१ | र्‌ | १ रत्न, १ सक्‍कर, २ पंक, १ तम 
२२ | ३ । १ रत्त, १ सक्‍कर, २ पक १ सातमी 


हिवे रत्व सककर पक थी ३ भागा तीज विकल्प करि कहै छ -- 








२३ | १ | १ रत्त, २ सक्‍कर, १ पक, १ धूम 








श्ड | र्‌ | १ रत्न, २ सक्‍कर, १ पक, १ तम 






र्र | ३्‌ | १ रत्न, २ सक्‍कर, १ पक, १ सातमी 
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हिंचे रत्त सकक्‍क्रर पक थी ३ भागा चौथे विकल्प करि कहै छे -- 
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२३ । १ | २ रत्त, १ सक्‍कर, १ पक, १ घूम 





२७ | र्‌ । २ रत्न, १ सक्‍कर, श्पक, १ तम 








र्८ 





३ । २ रत्न, १ सक र, १ पक, १ सातमी 







ए रत्न सक्‍कर पंक थी ३ भागा ४ विकल्प करि १२ भागा 
कह्या । 









डक>-य >> नहामउ १७ ५-५-- वता >५० कार अककनकान+ -+ अन्य. 





श० €, उ० ३२, ढाल १७६  €७ 


रे रत्त सकक्‍कर धूम थी २ भागा प्रथम विकल्प करि क्र्है 
छं-- 






२६ | १ | १ रत्त, १ सक्‍कर, १ धूम, २ तम 









३० | २ | १ रत्न, १ सबकर, १ धूम, २ सातमी 
शिििममिलमिल, शकलल कली कम जल ल लक कर. नुनुनतुहु अर भााााा_ एज] 


हिवे रत्त सक्‍कर घूम थी २ भागा दूजे विकल्प करि कह्दै छ॑ - 








३१ | १ | १ रत, १ सबकर, २ घूम, १ तम 


३२ | २ । १ रत्न, १ सतकर, २ धूम, है सातमी 





हि रत्त सककर घूम थी २ भागा तीज विकल्प बरि कहै 
छै--. 





३३ | १ | १ रत्न, २ सबकर, १ धूम, १ तम 








के४ । रे । १ रत्त, २ सकक्‍कर, १ धूम, १ सातमी 
न्‍॥मनरूनसामंादातसह_रतवलरू्५5- रा 4भाल-ालस्‍्ाकामइाए 22 ५६ पाए वान८८५ 4 सर अ पास ंअ स< “++ जला पाल म६ाजा०5#्त ६ कर कला अल य न कल्‍क:परदाममरााकपापनानकामफपफ 


हिव रत्न सक्‍कर घूम थी २ भागा चोथे विकल्प करि कहै 
छै--. 










३५ | १ | २ रत्न, १ सक्‍कर, १ धूम, १ तम 


किमी जल ााालुलमुुत ॥बाइााााअअाााााााा राणा +ब्पा 


३६। २ | २ रत्त, १ सककर, १ घूम, १ सातमी 














ए रत्न सक्‍कर घृम थी '४ विकल्प करि ८ भागा कह्या । 
हित रत्न सक्‍कर तम थी १ भांगो प्रथम विकल्प करि कहे छ॑ -- 





३७ | १ | १ रत्न, १ सक्‍कर, १ तम, २ सातमी 





हिवे रत्त सकक्‍कर तम थी १ भागों दूज़े विकल्प करि कहै छे - 





श्८प | १ । १ रत्न, * सक्‍कर, २ तम, १ सातभी 








हिवे रत्त सक्‍कर तम थी १ भांगों तीज विकल्प करि कहै छे -- 





३६ | १ | १ रत्त, २ सक्‍कर, १ तम, १ सातमी 





हिंवे रत्त सक्‍कर तम थी १ भागी चोर विकल्प करि कहै छे -- 





४० 





१ । २ रत्त, १ सक्‍कर, १ तम, १ सातमी 


जा ॥॥॥८एण्राणाणाणणणाणभाभाकााााााउआ»इ॥ सका अ कस अल ८, लल ललललअलललल न ु_ लू ल__लुलु .हलुललुतु_ ३ अब 

ए रत्न सक्कर तम थी १ भागो च्यार विकल्‍प करि ४ भागा 

कह्या । एवं रत्न सक्कर थी १० भागा ४ विकल्प करि ४० 
भागा थया । 


(राणा या का लक न लु॒ुलुलुुुरुतु_ न कवर ीकलक कब 


६८५ भगवती-जोड़ 








'फतर्ासाटकाकात्यतर पाकर कान व ;#॥६-डतमनउआलवर०5:का ८2 2क0-5९३७४३ ०० ५९१७ए>परल५ २ हमरआपीपन्‍वशा१२ उन #धाजकाउरत+क नए 24 १७७-०कक व१शलक करवा 2१42-2१ रत जया मर का कब 
हिवे रत वालु थी ६ भागा, ते किसा ? रत्न वलु पक थी ३, 
रत्न वालु घूम थी २, रत्न वालु तम थी १, एवं ६। 
हिंचे रत्त वालुक पक थी ह भांगा प्रथम विकल्प करि कहै 
छै- 


४१ | १ | १ रुल, १ बालुक, १ पक, २ धूम 


डर | २ | १ रत्न,  वालुक, १ पक्र, २ तम 





४३ | ३ | १ रत्न १ वालुक, १ पक, २ सातमी 


१०अमाकम+-% पा.» १७-२० कममया७ ३ पाए >फाआ 9९७३७» ५७७ 3५+पएमा५६३१५६०००१७४३७३५४नक ७-५ धव ना". 4५2 +वन कमा ७ ३++ 4७५ ९५७०५५७५४ 9-५ जनक +९५ल्‍४8५:भरमप पावन नपाक कप, 
हिव॑ रत्न वालुक पंक थी ३ भांगा दूजे विकल्प करि कहै छै--- 





४४ | १ | १ रत्न, १ बालुक २ पक, १ घूम 





है. 2 | र्‌ | १ रत्न, १ वालुक, २ पंक, १ तम 





४६ । ३ | १ रत्न, ६ वालूक, २ पंक, १ सातमी 
पा >> 


हिंचे रत्न वालुक पक थी ३ भागा तीज विकल्प करि कहै छे -- 


४७ । हे । १ रत्न, २ बालुक, १ पक, १ धूम 





४८ | २ | १ रत्न, २ वालुक, १ पक, १तम 


४६ | ३ | १ रत्न, २ वालुक, १ पक, १ सातमी 


दस पाम2 08440: >्दड पाक -फतपानतका+ कफ फक--- २५ मा नर >+ आर 2करपाा व; उपाए; कक - कसर कान कह स्‍गवापलन्‍एलघट सा ० भ्रहामा उप्र: १) 'फनाए7टपर ८५३ ाउसत८कन्‍ह गान यााक, 


हिरव रत्न वालुक पक थी ३ भागा चोथे विकल्प करि कहै छे 


४४४७७४७७७४७७४४७७ंआ/४७४७७७७७७४७४४ंजआणर्०ा ० धारक अहम कम आल सु भ ललअ अल कंस 


५० | १ २ रत्न, १ वालुक, १ पंक, १ धूम 








५१ २ | २ रत्न, १ वालुक, १ पक, १ तम 








श्र | रे | २ रत्न, १ वालुक, १ पंक, १ सातमी 


ए रत्न वालुक पक थी '४विकल्प करि १२ भांगा क्या । 
हिंव॑ रत्न वालुक घूम थी २ भागा प्रथम विकल्‍प करि कहै 
छ-_ 














५३ । १ | १ रत्न, १ वालुक, १ घूम, २ तम 





0 । २ | ६ रत्त, १ बालुक, १ घूम, २ सातमी 


हिवे रत्त वालुक धूम थी २ भागा दूज विकल्प करि कहै छे -- 


400 ए- पदक +माए५६४७ एक 0१४५७०७० न ग्क- मदद नाप रा पा. ३ मानना आज न पा परम दाम ता" पराप काना नया धरतव ७ पाक पा फरसामचराकभ१2कन 5 मागकट 
५44 | १ | ९१ रत्न, १ वालुक, २ घूम, १ तम 
नल नमन र०++> मन >++ न ++++८ >> >नननम 


५६ । र्‌ | १ रत्न, १ वालुक, २ धूम, १ सातमी 








के रत्त वालुक धूम थी २ भागा तीज विकल्प करि कहे छ-- 










५७ । १ | १ रत्न, २ वालुक, १ धूम, १ तम 


प्८ 





२ | १ रत्न, २ वालुक, १ धूम, १ सातमी 





हिंवे रत्त वालुक धूम थी २ भागा चोथे विकल्‍प करि कहै छे -- 


५६ । १ | २ रतन, १ वालुक, १ धूम १ तम 





६० | २ | २ रत्न, १ वालुक, १ धूम, १ सातमी 


ए रत्न वालुक धूम थी ४ विकल्प करि ८ भागा कह्मा । 
हिवे रत्न वालुक तम थी १ भांगो प्रथम विकल्‍प करि कहे छ--- 








६१ | १ | १ रत्न, १ बालुक, १तम, २ सातमी 





हिवे रत्न वालू तम थी १ भागों दूज विकल्प करि कहै छ --- 





दर | १ | १ रत्न, १ वालुक, २ तम, १ सातमी 





हिवै रत्त वालुक तम थी १ भांगो तीजे विकल्प करि कहे छे -- 








धरे १२ | १ रत्न, २ वालुक, १ तम, १ सत्तमी 





हिबे रत्न वालुक तम थी १ भागो चौथे विकल्प वरि कहै छे 


हद । १ । २ रत्न, १ वालुक, १ तम, १ सातमी 







ए रत्न बालुक तम थी १ भागों ४ विकल्‍प करि ४ भागा 
कह्या । एवं रत्न वालुक थकी ६ भागा ४ विकल्प करिकी रे 
भागा क्या । 






हिवे रत्त पंक्र थी ३ भागा, ते किसा ? रत्न पक धूम थी २, 
रत्न पंक तम्र थी १। तिहा रत्त पक धूम थी २ भागा प्रयम 
विकल्‍प करि कहे छ-- 














है | है । १ रत्त, १ पक, १ घूम, २ तम 





६६ | २ । ३२ रत्त, १ पंक, १ धूम, २ तमतमा 







रत्त पक धूम थी २ भागा द्वितीय विकल्‍प करि कहै छठ -- 






द्७छ | १ | १ रत्न, १ पंक्, २ धूम, १ तम 





ध्प 








ः 
रत्त पक घूम थी २ भागा तुतीय विकल्प करि कहै छ -- 
गधा: जााा2-32 7२५१० २6० पाक पा 97८० १ा जन ०७९०९५२:०जआाक' उड2ज जल /१इनआाएक सात जप -कपआउदपह+९ २-2 जए नाप -ए-४ का उकनाामयर २२१ ५ 7९:३०.न कप ५०६१ पक + बात प्काव ७: दर 22 फर्क 


६६ | १ | १ रत्न, २ पक, १ धूम, १ तम 





















७० र्‌ | १ रत्न, २ पक, १ धूम, १ तमतमा 


सास सातवमकेक+-नल-न-+ मन न न्ान न" >ननकालनन्‍पर मन + न न» फनी “न 7 काका -+++ १५2“ +०३: हकाकपा एक क+-2०नकननाप एन कलयरभन-अफ पक" प. सजी नाल लन कलकाणाए 3. 


रत्न पक धूम थी २ भागा चउथे विकल्प करि कहै छे -- 








२ रत्न, १ पक, १ धूम, १ तम 





७१ | १ 


७२ । २ । २ रत्न, १ पक, १ घूम, १ तमतमा 





हि रत्न पक तम थी १ भागों प्रथम विकल्‍प करि कहै छे -- 





छ्रे | २ | १ रत्न, १ पक, १ तम, २ तमतमा 





हिंवे रत्न पक तम थी १ भागो दूजे विकल्प करि कहै छ॑ - 






७४ | १ । १ रत, १ पक, २ तम, १ तमतमा 


मत केनमा-स ० धाम ्रक८ हक :पाउ ७ नम "पा इर न का का" ड 3४ रथ पक» ०० पक सन: ५8७-4४8७#९2 3०५ घना कर मन +०पराथाक कान घल "शपथ आपस अर म: बम नपापप्/१ कक, 


हिचे रत्न पक तम थी १ भागों तीज विकल्प करि कहै छ--- 





७५ २ | १ रत्त २ पक, श्तम, २ तमतमा 





हिवे रल पक तम थी १ भागो चउथे विकल्‍प करि कहै छ॑ - 





७६५ । १ | २ रत्न, १ पक, १ तम, १ तमतमा 





ए रत्न पक थी ३ भागा ४ विकल्प करि १२ भागा कहद्या | 





हिवे रत्न धूम त्तम थो १ भागो प्रयम विकल्प कार कहै छ॑ - 





७७ | १ । १ रत्त, १ धूम, १ तम, २ तमतमा 





हिवे रत्न धूम तम थी १ भांगो दूजे विकल्प करि कहै छे -- 





छठ | १ | १ रत्न, १ घूम, २ तम, १ तमतमा 





हिवे रत्न धूम तम थी १ भागों तीज विकल्प करि कहै छे 


७६ | १ | १ रत्न, २ धूम, १ तम, १ तमतमा 





हिवे रत्व घूम तम थी १ भागो चउथे विकल्प करि कहै छ॑ - 





प्० 





१ | २ रत्न, १ घूम, १ तम, १ तमतमा 





ए रत्वत धूम तम थी १ भागो ४ विकल्प करि कह्यो । 
एवं रत्न थी २० भागा च्यार विकल्प करि ८५० भागा कह्या । 





ह० ६, उ० ३२, ढाल १७६ €६€ 


| 
रु 
॥ 4 ' 


हिंचे सबकर थी १० एक एक विकल्‍प करि हुवे, ते सक्‍कर 
बालुक थी ६, सकक्‍कर पक थी ३, सवकर धूम थी १, एवं १० । 
हिंव सकक्‍कर वालुक थी ६, ते किसा ? सकक्‍कर वालु पंक थी 
३, सककर वालु घूम थी २, सबकर वालु तम थी १ एवं 
सकक्‍कर वालु थी ६। ते च्यार विकल्प करि २४ मांगा हुवे । 
हिंवे सबकर वालु पंक थी ३ भागा प्रथम विउन्‍ल्प करि वबहै 


परे | १ | १ सक्‍कर, १ बालु, १ पक, २ धूम 


पर 





२। १ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, २ तम 


३ | रे । १ सक्‍कर, १ वालु, ६ पक, २ तमतमा 





हिंद सक्‍कर वालु पंक थी ३ भांगा दूर्ज विकल्प करि कहै छ -- 





पोर्ट 





। १ सककर, १ वालु, २ पक, १ धूम 





प्र 





र्‌ । १ सक्‍कर, १ वालु, २ पक, १ तम 


८६ दे १ सक्‍कर, १ वालु, २ पक, १ तमतमा 





हिर्वं सककर वालु पक थी ३ भागा तीजे विकल्प करि कहै छ - 


८७ | ९१ | १ सक्‍कर, २ वालु, १ पक, १ घूम 

/ान०य पाकर यताााप काका $ छा ३॥वा०+५ ७ साशभाहा ३२०२0 ३७ रा तााता३७५७० करा ााावाा काम 2 ला काका. 
८प | २ | १ सककर, २ वालु, १ पक, १ तम 
जाााााणणणणशणानााा»ण»ाा॥आ अनु बल लाल ॥ आल लक कली बल 


८६ | ३ | १ सक्‍कर, २ बालु, १ पक, १ तमतमा 











हिंच सक्‍कर वालु पक थी ३ भागा चउथे विकल्प करि कहै छे 


६० | १ | २ सककर, ६ वालु, £ पक, १ धूम 








६१ | २ | २ सकक्‍कर, १ वालु, १ पक, १ तम 





धरे 





१ घूम, १ पक, १ तमतमा 








हिरवे सक्‍कर वालु घूम थी २ भागा प्रथक विकल्प करि कहै छे -- 


६३ | १ | १ सककर, १ वालु, १ घूम, २ त्तम 


गे 








भ । रे । १ सकक्‍कर, १ वालु, १ धूम, २ तमतमा 


१०० भगवती-जोढ़ 










हु 
सवार बालु धूम थी २ भागा द्वितीय विकत्प कारि पहै छ 


















8५ | १ | १ सवकर, बातु, २ धूम, १ तम 





६६ कर, १ व लु, २ घूम, १ तमतमा 











हिर्दे मक्‍फर बालू घूम थी २ भागा तृतीय विकल्प करि कहे छे 
७४४४७४७७४७७७४ंज भा गा अमल मल 


६७ | १ | है सवकर, २ बालू, १ धूम, १ तम 








€८ र्‌ | १ सक्‍कर, २ बालू, १ धूम, १ तमतना 


#ज-सकससकजजयफखस सं नकल नली तन जलती तब तल तल 3 नन+यीन- न नमी ीनीनननननण++3+५3+3>>ननननम न» +-+-+-++ 


हिये सपकर वाल धरम थी २ भांगा चठये विकल्प करे ऊहैे छे 


६६ | १ | २ सवकर, १ बालू १ घूम, १ तम 






२ 


(६ 


9090० 





न 





२ सवकर, १ बालू, १ घूम, १ तमतमा 


ए सफर ब्र,लु घम थी २ भांगा ज्यार विहल्प करि ८ भाग, 
क्या । 


ग्प पा, 
] 
$ 


वे सवकर घूम तम थी १ भागों ते ४ विकल्प कार ४ भांगा 
बाहै छे । हित्रें सकक्र धूम तम थी १ भागों प्रथम विकल्प 
करि : है छ॑ - 


१०१) १ । १ सबकर, १ घूम, १ तम, २ तमतमा 


वि मवक़र घूम तम थी १ भांगो द्वितीय विकल्प करि कहै 


एछ 
७७७८७ए/एएशशणाभणााणााााभास्‍आआाआ95 आर अल तन अआब तनु नल जनकवअ करनाल बलककलकडीलक लक लीकीलु 
९ | १ साकर १ धूम, २ तब, १ तमतमा 
कफ न्कायंल्‍ममारका पक +८क>ह्साशक5 महाउ 2-2: -पिकाप-- मदर पक उप कसमा न 2५ >कए००९०४॥एए८२५अवाक पात 5 मककल या सपा पकारापका:+ कर जप: सर पीट 39५; अनेका।माराक2लकड अर (सानवाव७५>कलरप> रइलन्‍कम. 
हिदे सब्र घूम तम थी १ भांगो तृतीय विकल्प करि कहै छे - 








१०३ 





4 | १ सवकर,२ धरम, १ तम, १ तमतमा 





हिरवे सकक्‍क्र घूम तम थी १ भागी चठये विकल्प करि कहे छे-- 





१०४ | १ | २ सक्‍कर, १ घूम, १ तम, १ तमतमा 





ए संवकर व,लुक थी ६ भागा '४ विकल्प करि र४ भागा कह्मया । 
सकक़र पक थी 3 भांगा एक एक विकल्प करि हुवे, ते किसा? 
सक्‍कर पक घूम थी २, सक्‍कर पक्र तम थी १, तिहा सक्‍कर 
पक धूम थी २ भागा प्रथम विकल्‍प करि कहे छे - 






१०५ 





१ | १ सचकर, १ पक, ६ घूम, २ तम 


१०६ | २ । १ सक्‍कर, १ पक, १ घूम, २ तमतमा 





हि सक्‍कर पक घूम थी २ भागा दूजे विकलल्‍य करि कहै छ 


















०७ 





१ । १ सक्‍कर, १ पक, २ धूम, १ तम 





श्ण्प 





र्‌ । १ सक्‍कर, १ पक, २ धूत ,१ तमतमा 





हिंवे सक्‍कर पंक घूम थी २ भागा तृतीय विकल्प करि कहै छे - 








१०६ | १ | १ सक्‍कर, २ पक, १ धूम, १ तम 


११० 





२ | १ सकक्र, २ पक्र, १ धूम, १ तमतपा 





हिंवें सबकर पक धूम थी २ भागा चउये विकल्‍प बरि कहै छे 





१११ । १ | २ सक्‍कर, १ पक, १ धूम, १ तम 





११२ | र्‌ 





२ सक्‍कर, १ पक, १ घूम, १ तमतमा 





हिवे सक्‍कर पक तम थी १ भागों प्रथम विकल्प करि कहै छ -- 





११३ १ | १ सक्‍कर, १ पक, १ तम, २ तमतमा 





हवे उवकर पक तम थी १ भागों द्वितीय घिकलल्‍य करि कह छे-- 








(१४ १ 








१ सक्‍कर, १ पक, २ तम, १ तमतमा 
हिवें सबकर पक तन थी १ भागों तृतीथ विकल्प कार कहे छे -- 


११५ | १ १ सवकर, २ पक, १ तम, १ तनतभा। 








'<कब सर इआएजक- 


हिंदें सतकर पक तम थी १ भागो चउथे विकल्प करि कहै छे॑ - 


जमा» इ मल न“ लललइ कल लत ललललुनःलुनुलु नह 


११६ १ २ स ककर, १ पक्र, १ तम, १ तमतमा 


एवं सक्‍कर पंक थी ३ भागा ४ विकल्प करि १२ भागा क्या । 
हिंचें सक्‍कर घूम थी १ भागों प्रथम विकल्प करि कहै छे -- 





११७ | १ | १ सक्‍कर, १ धूम, १ तम, २ तमतमा 





हिबें सककर धूम थी १ भागों द्वितीय विकल्प करि कहै छे -- 


११८ 





१ । १ सवकर, १ घूम, २ तम, १ तमतमा 





हिंवे सक्‍कर धूम थी १ भागो तृतीय विकल्प करि कहै छ॑ - 





११६ । १ | १ सक्‍कर, २ धूम, १ तम, १ तमतमा 





हिव॑ सक्‍कर घूम थी १ भागों चडये विकल्प करि कहै छे - 





नस 


२० 





१ | २ सक्‍कर, १ घूम, १ तम, १ तमतमा 





एवं सक्‍कर थी १० भागा ४ विकल्प करि ४० भागा कह्मा। । 


हिवे वालु थी ४ भागा एक-एक विकल्प करि हुवे, ते वालु 
पक थी ३, वालु धूम थी १। हि वालु पंक थी ३, ते किसा ? 
वालु पक धूम थी २, वालु पक तम थी १, एवं वालु पक थी 
३ एक-एक विकल्‍प करि हुवे । तिहां वालू पक घूम थी २ 
भांगा प्रथम विकल्प करि कहै छे--- 





२२१ | १ | १ वालु, १ पक, १ घूम, २ तम 





१२२ | २ १ वालु, १ पक, १ घूम, २ तमतमा 





हिंवे वालु पक धूम थी २ भागा द्वितीय विकल्प करि कहै छे 





१२३ | १ | १ वालु, १ पंक, २ धूम, १ तम 





१२४ | र्‌ | १ वालु, १ पक, २ धूम १ तमतमा 





हिवे वालू पक धूम थी २ भागा तृतीय विकल्‍प करि कहै छे - 





१२० । १ । १ वालु, २ पक, १ धूम, १ तम 





१२६ । २ | १ वाल, २ पक, १ धूम, १ तगतमा 





हिवे वालु पक धूम थी २ भागा चउथे विकल्प करि कहै छे 


१२७ । १।६२वालु, १ पक, १ घूम, १ तम 





श्र्८ 





र्‌ | २ वालू, १ पक, १ घूम, १ तमतमा 





हवे वालु पक तम थी १ भागो प्रथम विकल्प कार कहै छे 





१२६ । १ | १ वालु १ पक, १ त्तम, २ तमतमा 





हेवे वालु पक तम थी १ भागों द्वितीय विकल्‍प करि कहै छ -- 





१३० 


हि वालु पक तभ थी १ भागो तृतीय विकल्‍प करि कहे छ॑ - 





१ । १ वालु, १ पक, २ तम, १ तथमतमा 








। 





१३१ | १ | १ वालु, २ पक, १ तम, १ तमतमा 





हेवे वालु पक तम थी १ भागो चउथे विकल करि कहै छ-- 





श्श्र | १ | २ वालु, १ पक, १ तम, १ तमतमा 





ए वालू पक थी ३ भागा '४ विकल्‍प करि १२ भागा कह्या । 


सम थााआन 88५० #मतकर या ६3०22 स्‍रत११४-गन अहम: "कप: ००० घास भामअपकप २५३०. 





श० ६, उ० ३२, ढाल १७६ १०१ 


ृदाएतकरपानंदा७ परी काकिपराातर राए तर अपर पादप वाच्॒पान कली का पद्घपर८ त4 4२८९ कारक उतार बस कारवरा०(पभथप-मकीएड2ए:2कतार5 एवम 
हिबे वालु धूम थी १ भागों प्रथम विकल्प करि कहै छे -- 





१ वालु, १ घूम, १ तम, २ तमतमा 





१३३ | १ 





हिंवे वालू धूम थी १ भागी द्वितीय विकल्प करि कहै छ-- 


१ | १ वालु, १ धूम, २ तम, १ तमतमा 








१३४ 








हिवे वालू घूम थी १ भागों तृतीय विकल्प करि कहै छे - 


११५० १ | १ बालु, २ धूम, १ तम, १ तमतमा 








हिंब॑ वालु घूम थी १ भागो चउथे विकत्प करि कहै छ -- 





१३६ | १ | २ बालू, १ धूम, १ तम, १ तमतमा 


ए वालू धूम थी १ भांगो ४ विकल्प करि ४ भागा कह्या । 
एवं वालु थी ४ भागा ४ विकत्प करि १६ भागा बदच्धय। । 





हिवे पक थी १ भागों प्रथम विकल्प करि कहै छ॑ - 


अकन्‍कल शक्कर ५ रेककय. जपनाक अननका, 


१३७ । १ | १ पक, १ घूम १ तम, २ तमतमा 








हि पक थी १ भागो द्वितीय विकल्प करि कहै छ--- 
७७७७0 99३95. 
श्शे८ | १ । १ पक, १ बम, २ तम, १ तमतमा 


हिवे पक थी १ भांगो तृवीय विकल्प करि कहै छै--- 





१७ शरण" 99999 मलअअ ३3 लकी 
१३६ | १ | १ पंक, २ घूम, १ तम, १ तमतमा 
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हिरवे पक थी एक भागों चउथे विकल्प करि कहै छ-- 
3333++५००५००७ कक +५.४»७ ००७५ ७भ७3५० ७५७3 «थ५ा४५भश७७७ाआ३+थ ७५७७७ ७०॥५७रमा५५+७ ७५७५३ ारभपताशज कक 
६४० | १ | २ पंक, १ घूम, १ तम, १ तमतमा 


शिकन>रिकीफननाओ- जनक जममनन>क ॥ 
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ए पक थी १ भागों ४ विकल्प करि ४ भांगा कह्या । 
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एवं रत्न थी २०, सक्‍कर थी १०, वाल्ुुक थी ४, पक थी १, 
ए पंतीस भागा एक विकल्प ना हुवे, ते पाच जीव ना चौक- 
सजोगिया ४ विकत्प करि १४० भागा कल्मा | ए पाँच जीव 
ना इकसजोंगिया ७, हिकसंजोगिया ८४, त्रिकसंजोगिया 
२१०, चौकसजोगिया १४० । एवं सर्व ४४१ भागा कद्या । 
हिर्व पाचसजोगिया इकवीस भागा आगल कहिसे । 

हनन ीतीतीीतीनीनीनीननननननननननननननननननन--+-मननननननननननन-++न नल +नननननन-+क 3००3... 


१०२ भगवती-जोड़ 


हिंवे रत्न सक्‍कर घूम थी १ भागो कहे छे-- 
१२. तथा एक रत्न इक सक्‍करे, एक धूम तम एक | 
इक जीव नारकि सप्तमी, ए भग दशम उवेख ॥। 
ए रत्त सक्‍कर धूम थी १ भागों कह्यो । एवं रत्व सक्‍कर थी १० 'भांगा 
थया । 
हिंच रत्न वालुक थी च्वार भागा कह छ--ते किसा ? रत्त बातुय पक थी 
३, रत्न वालुय घूम थी १। तिण से रत्त वालुय पक थी ३, ते किया ? रत्त बालुय 
पक्र धूम थी २ अने रत्त वालुय पक तम थी १--एवं रत्त बालुय पक थी ३ | तिह्ा 
रत्न वालुय पक घूम थी २ भागा, ते कहे छ-- 
१३, तथा एक रत्न एक वालुका, एक पक उपजंत | 
इक धृम एक तमा विपे, भग इग्यारमों तंत॥। 
१४. तथा एक रत्न इक वालुका, एक पक उपजेह । 
एक धूम इक सप्तमी, दादशमो भग एह॥ 
ए रत्त वालुय पक घूम थी २ भांगा कह्मया । 
हिंव रत्त वालु पक तम थी १ भागो कहे छ-- 
१५. तथा एक रत्न इक वालुका, एक पक अवलोय । 
एक तमा इक सप्तमी, तेरसमों भंग जोय ॥। 
ए रत्न बालुय पंक थी ३ भागा कह्या । 
हिंबे रत्न बालुय धूम थी १ भागों कहै छ-- 
१६. तथा एक रत्त इक वालुका, एक घूम आख्यात । 
एक तमा इक सप्तमी, चउदशमो भंग थात ॥ 
ए रत्न बालुब थी ४ भागा कहा । 
हिव रत्त पक थी १ भागों कहे छे-- 
१७. तथा एक रत्न इक पक में, एक घृम रे मांय । 
एक तमा इक सम्तसी, भग प्रनरमों पाय ॥ 
ए रत्त थी १५ भागा कह्या । 
हिंवे सक्‍कर श्री ५ भागा कहे छ, तिणमें रत्त पांचू मेड टात।णी अने एकेक 
नरक पश्नानुपूर्वी करके ठालशी--- 
१८. तथा एक सक्‍्कर इक वालुका, एक पंक पहिछाण । 
एक धृम ने इक तमा, सोलसमो भंग जाण ॥ 
ए सोलमे भागे सातमी टली । 
१९. तथा एक सक्‍कर इक वालुका, एक पंक अवलोय । 
एक घृम इक सप्तमी, सतरसमों भंग जोय ॥॥ 
ए सतरमे भागे छठी नरक टली । 
२०, तथा एक सकक्‍कर इक वालुका, एक पंक आख्यात | 
एक तम्ा इक सप्तमी, भंग अठारम थात ॥ 
इह्टां अठारसे भागे पच्रमी नरक टली । 
२१. तथा एक सक्‍कर ड़क वालुका, एक धृम उपजंत | 
एक तमा इक सप्तमी, उगणीसम भंग तंत॥ 


१०४ भगवती-जोड़ 


१२. भमहवा एगे रमणध्यभाएं एगे सवकरप्पमाए एमे 
धूमप्पमाए एगे तमाए एगे अह्ेसत्तमाएं होज्जा 


१३, अहवा एगे श्यणप्यभाएं एगे बालुमप्पमाएं एगे 
परकणमाए एगे घृम्पमाए एगे तमाए होज्जा 

१४. महवा एगे रमणप्पभाएं एगे बालुगणभाएं एगे 
परकप्पमाए एगे धूमप्यमाए एगे अहेमत्तमाएं होज्जा 


१५. भहवा एगे रयणप्पभाएं एगे वालुप्पममाएं एगे पंक्ृप्प- 
माए एगे तमाए एगे महेसत्तमाएं होंज्जा 


१६. अहवा एगे रबणप्पमाएं एग्े वालुयप्पमाएं एगे 
धूमथमाए एगे तमाए एग्रे भह्देमत्तमाएं होज्जा 


१७. अहवा एगे रमयणप्पमाएं एगे पंकप्पमाए जाव एगे 
महेमत्तमाएं होज्जा 


१८. अहवा एगे सक्‍्करप्पमाए एगे वालुयप्पमाए जाव एगे 
तमाए होज्ना, 


१६. अहवा एये सक्‍करप्पमाएं जाव एगे पकप्पभाए एगे 
धूमप्पमाए एगे अद्देसत्तमाएं होज्जा 


२० अहवा एगे सवकरप्पमाएं जाव एगे पक्रप्पमाए एगे 
तमाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा 


२१. अहवा एगे सककरप्पमाएं एगे वालुयप्पमाए एगे 
वूमप्पभाएं एगे तमाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा 


ए उगणीमसमें भांगे चडथी नरक ठली । 


२२. तथा एक सकक्‍कर इक पंक में, एक धृम रे मांय । २२. अहवा एगे सकक्‍्करप्पमाए एगे पंकप्पभाए जाव एगे 
एक तमा इक सप्तमी, वीसमों भंग कहाय ॥ अहेसत्तमाए होज्जा । 


ए बीसमें भागे तीजी नरक टली । ए सकक्‍कर थी ५ भागा कद्मया । 
हिंवे वालु थी १ भागो कहे छ-- 


२३. तथा एक वालुक इक पंक मे, एक घूम एक तम | २३. अहवा एये वालुयप्पमाएं जाव एंगे अहेसत्तमाए 
एक सप्तमी ऊपजे, ए भंग इकवीसम ॥ होज्जा । (ग०६।६२) 


२४. पंचसंयोगिक ए कह्या, इकवीस भंग विचार। 
विकल्प एक अछे तसु, ए वच यंत्र' मझार ॥ 
२५. *पनर रत्न थी पंच सक्कर थी, वालुक थी इक देखिये । 
पंच योगिक भंग ए, इकवीस ही इम लेखिये ॥ 
२६. पनर रत्न थी तेह इहविघ, दश रत्न सककर थकी । 
रत्न वालू थी चिह्ठुं अरु, रत्त पंक थी इक नकी |॥ 
२७. रत्न सक्‍कर थकी दश इम, पट रत्न सकक्‍्कर वालु हुंती । 
रत्न सक्‍कर पंक थी त्रिण, इक रत्न सक्‍कर घूम थी ॥ 
२८. रत्न सक्‍कर वालु थी पट, तेह इह॒विध कीजिये। 
रत्न सक्‍कर वालु पंक थी, भंग तीन भणीजिये ॥ 
२६. रत्न सक्‍कर वालु घूम थी, दोय भांगा आणिये । 
रत्न सककर वालु तम थी, भंग एक बखाणिये ॥ 
३०. रत्न सक्‍कर वालु थी षट, प्रथम इह॒विध लीजिये । 
एम नारकि आगली पिण, पूर्व उक्तज कीजिये ॥ 
३१. पंच जीव नां इकसंयोगिक, सप्त भांगा जाणिय ॥ 
द्विकसंयोगिक च्यार विकल्प, चोरासी भंग आणिये ॥ 
३२. त्रिकसंयोगिक पट विकल्पे, दोयसौ दश भंग कह्ा । 
चउ संयोगिक च्यार विकल्प, इक सौ चाली भंगलद्या॥। 
३३. पंच संयोगिक एक विकल्प, भंग इकवीसे भण्या । ३३. सर्वंगीलने च घत्वारि शवतानि ट्विपप्ट्यधिकानि 
च्यार सौन बासठ सगला, भंग संख्या करि गिण्या ॥ भवन्तीति । (वृ०प०४४४) 
३४. शत नवम बतीसम देश ए, एक सौ असीमी ढाल,। सयाणां ! 
भिक्षु भारीमाल ऋषिराय थी, 'जय-जश मंगल माल ॥ सयाणां ! 
(जय-जय ज्ञान जिनेंद्र नो ।) 


ड़. यह धर्मसी यंत्र की सूचना है । 
कल्प : पूज भोटा भांजे तोटा 
पैलय : शिवपुर नगर सुहामणो 
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डर जीव ना पचरसंयोगिक तेहनों विकल्प १, भागा इकवीस | 
तिहां रत्त थी १५, सक्‍कर थी ५, वालुक थी १-- एवं २१। 
रत्न थी १५, ते किसा ? रत्न सक्‍कर थी १०, रत्त वांलू थी 
४, रत्त पंक थी १--एवं रत्त थी १५॥ ते पतरा में रत्न 
सकक्‍कर थी १०, ते किसा ? रत्न सक्‍कर वालुक थी ६, रत्त 
सक्‍कर पक्र थी ३, रत्त सक्‍कर घूम थी १ - एवं रत्न सवकर 
थी १० । ते दणशा में रत्त सककर वालुक थी ६, ते किसा ? रत्त 
सक्‍कर वालुक पक थी ३, रत्न सक्‍कर वालुक घूम थी २, 
रतन सक्‍कर वालुक तम थ्री १--एवं रत्त सक्‍कर बालुक थी 
६ | ते छ भागा में प्रथम रत्न सक्‍कर वालुक पंक थी ३ 
भांगा कहै छ -- 












हम 2 




































गगन 
आओ आओ हल 
ए रत्न मक़कर बालुक पक थी ३ भागा कह्मा । 

हिंवे रत्त सक्‍कर वालुक धूम थी २ भागा कहै छ-- 
हा 
९ २ ॥ 82% 39. 5] 6 [2 | ५ 
हेवे रत्त सक्‍क्र वालूक़ तमर थी १ भांगों कहै छ॑ -- 
आम 











ए रत्न सक्‍कर वालूक थी ६ भागा कह्या । 

हिर्द॑ रत्न सबक्‍कर पक थी ३ भागा, ते किसा ? रत्व सक्‍कर 
पंक धूम थी २, रत्त सक्‍कर पंक तम थी १॥। तिहां रत 
सक्‍कर पक घूम थी २ भांगा कहे छे-- 


७| * । ११०० 








१| १| १| ० 
२| १| १| *(१| | » 


लक रस सक्‍कर पक तम थी १ भागो कहै छे -- 


प्र 


५ 


























१ | १ 








१ 


ए रत्त सक्‍कर पंक्र थी ३ भागा क्या । 
हिंवे रत्त सक्‍कर घूम थी १ भांगो कहै छ-- 


९ १| १| ०।१| १| 


ए रत्न सवकर थी १० भागा कह्या | 
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हिंचे रत्त वालु थी ४ मांगा, ते किया? रत्त वालुक पंक थी 
३, रत्न वालुक घूम थी १, तिणमे रत्न बालुक पंक थी ३, ते 
किसा ? रत्न बालू पंक धूम थी २, रत्त वानुक पक तम थी 
है, तिहा रत्न वालुक पक धूम थी २ भांगा कही छे-- 


(| १]! १| १| |! 
० । १ | १ | ! 


'अकेरनणक क-नज+र्यकातल्‍कजअ नव र सक०+-प कमर... 


हिंचे रत्व वालूक पक तम थी १ भांगी कहै छ-- 
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१३१ | ०| | | 6६ [7 
ए रत्न वालुक पंक थी ३ भांगा क्या । 

। हिंवे रत्न वालूक धूम थी १ भांगो कह छ॑-- 

हक | 8 ॥ % है| | ॥ 8 «हु 














ए रत्त वालुक थी ४ भांगा क॒ह्या । 





हिव रत्त पक थी १ भांगो कहै छे -- 


0 5 


७0 9 


१४ । १ | ! 














एवं रत्न थी १५ भागा कह्मया । 





हिवे सककर थी ५ भागा कहै छ-- 



































१६| १| ० | १| १| |! |. 8.2 
विज कि की | के 7, 
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ए सक्‍कर थी ४५ भांगा कह्या । 
हिर्चे चललुक थी १ भागो कहें छ-- 


0 ० 


२१ | 











९ १ १| १ 


ए पंच जीव नां पंचसंजोगिया रत्त थी १५, सक्‍कर थी ५, 
वालूक थी १--एवं २१ भांगा जाणवा । 





ढाल : १८१ 


दूहा 
१. है भदंत ! षट नेरइया, नरक-प्रवेशण काल । 
रत्नप्रभा में स्यूं हुवे, प्रशत पूवेवत नहाल॥ 
२ जिन कहै गगेया ! सुणे, छहूं रत्त उपजंत | 
अथवा षट सकक्‍कर मझे, तथा वालुक षट हुंत ॥ 
३- अथवा पंक विपेज पट, अथवा षट हल धूम । 
अथवा षट तम वलि तथा, पट तमतमाज बम ॥ 
४. इकसंयोगिक आखिया, भांगा ए इम सात। 
इक विकल्प करि ओलखो, वारू विध अवदात ॥ 





हि ६ जीव ना ह्विकसयोगरिक तेहनां विकल्प ५ भागा १०४५ कहै छै-- 


५. द्वियोगिक षट जीव नां, विकल्प पंच विशेष । 
भांगा एक सौ पच है, कहिये तेह अशेप ॥ 
“वीर कहै गंगेया ! सुण्णे । (प्रुपदं) 
६. अथवा इक ह्व॑ रत्न मे, पंच सक्‍कर में पेखो रे । 
अथवा इक द्व॑ रत्न में, पच वालुका देखो रे ॥ 
७. अथवा इक हद्व॑ रत्न मे, पंच पंक्र रे मांही । 
अथवा इक ह्व॑ रत्न में, पंच धूम कहिवाई ॥ 
८. अथवा इक ह्व॑ रत्न में, पच तमा पहिछाणी । 
अथवा इक ह्व॑ रत्न में, पंच तमतमा जाणी ॥ 
ए रत्न थी प्रथम विकल्‍प करि ६ भागा क्या । 
दूजे विकल्प करि ६ भागा कहै छ -- 
£. तथा दोय हू रत्न में, चिउ सक्‍कर अवलोयो | 
जाव तथा दोय रत्न मे, च्यार सप्तमी होयो ॥ 


अलग : बात स काढो वरत नी 


१. छब्मते | नेरइया नेरइयप्पवेसणएणं पविसमाणा कि 

रयणप्पभाए होज्जा (--पुच्छा । 
२,३. गगेया ! रयणप्पभाए वा होज्जा जाव अहेसत्तमाए 
वा होज्जा । मन 


४. इहैकत्वे सप्त (वृ०प०४४५) 


५. द्विकयोगे तु पण्णां द्वित्वे पथतच विकल्पा: स्तद्यथा--- 
१५/२४३३।४२।५१। तेब्च सप्तपद-द्विकसंयोगएक- 
विद्यत्तेगुणनात्‌ पञ्चोत्तर भज्ुकश्तं भवति । 

(वृ० प० ४४५) 

६. अहवा एगे रयणप्यभाए पच सक्‍करप्पभाए होज्जा, 
अहवा एगे रयणप्पमाए पंच वालुयप्पभाए होज्जा 

७,८. जाव अहवा एगे रयणप्पभाएं पंच अहेसत्तमाए 
होज्जा ज [| 


€ बह॒वा दो रयणप्पभाए चत्तारि सक्‍्करप्पभाए होज्जा 


जाव अहवा दो स्यणप्पमाए चत्तारि अहेसत्तमाए 
होज्जा । 


श० ६, उ० ३२, ढाल १८६ १०७ 


१०. 


११. 


श्२ 


१३. 


१४, 


१५ 


१६ 


१७. 


श्८, 


१६ 


२०. 


२१: 


२२. 


२३. 


है 


२५. 


२४. 


तीज विकल्प करि ६ भांगा कहै छै-- 
तथा तीन ह्ल॑ रत्न में, त्रिण सक्‍कर में चीनों। 
जाव तथा त्रिण रत्न में, हुव॑ सप्तमी तीनो ॥। 
चउथे विकल्प करि ६ भागा कहै छ-- 
तथा च्यार ह्न॑ रत्न में, वे सककर अधखानों। 
जाव तथा चिंउ रत्न में, दोय तमतमा जानो ॥। 
पचमें विकल्प करि ६ भागा कहै छै-- 
तथा पांच हल रत्न में, इक सक्‍कर दुखदायो। 
जाव तथा पच रत्न में, एक सप्तमी मांझयो ॥ 


ए रत्न थी ६ भागा पाच तिकरप करि ३० भागा क्या । 
हि सक्‍कर थी ५ भागा ५ विकल्प करि २५ भांगा कहे छ-- 


अथवा एक सक्‍कर हद्वे, पंच वालुका पेखो। 
जाव तथा इक सककरे, पंच तमतमा लेखों ॥। 
तथा दोय ह्व॑सकक्‍करे, च्यार वालुका मांही | 
जाव तथा वे सकक्‍करे, च्यार सप्तमी थाई॥। 
तथा तीन ह्व॑ सकक्‍करे, तीन वालुका होयो। 
जाव तथा तीन सकक्‍करे, तीन सप्तमी जोयो ॥ 
तथा च्यार हु सकक्‍करे, दोय वालुका जाणी। 
जाव तथा चिंउ सक्‍करे, दोय सप्तमी आणी ॥ 
तथा पाच हू सक्‍करे, इक वालुक आख्यातो। 
जाव तथा पंच सकक्‍करे, एक तमतमा पातो ॥ 
हिवे वालुक थकी ४ भागा ५ विकल्प करि कहै छ-- 
तथा एक ही वालुका, पंच पंक में पेखो। 
जाव तथा इक वालुका, पच सप्तमी लेखों ॥ 
तथा दोय हछ्च॑_वालुका, च्यार पंक रे माह्यो | 
जाव तथा वें वालुका, च्यार सप्तमी जायो ॥ 
तथा तीन छह वालुका, तीन पक दुखत्नासो । 
तथा जाव तीन वालुका, तीन सप्तमी वासों ॥ 
तथा च्यार ह्ँ वालुका, दोय पक पहिछाणी । 
जाव तथा च्यार वालुका, दोय सप्तमी जाणी |॥ 
तथा पांच हूँ वालुका, एक पक अवलोयो। 
जाव तथा पंच बालुका, एक सप्तमी होयो ॥॥ 


ए वालुक थकी ४ भागा पाच विकल्प कर २० भागा कट्मा । 


हित पक थकी ३ भागा पाच विकत्प करि कहै छै--- 
तथा एक हू पक मे, पंच धृम अघखानी । 
जाव तथा इक पंक में, पच सप्तमी जानी ॥ 
तथा दोय ह्व॑ पक मे, च्यार धूम पहिछानी। 
जाव तथा वे पंक मे, च्यार तमतमा जानी ॥॥ 
तथा तीन ह्व पंक में, तीन धृम मे तेहो । 
जाव तथा त्रिण पंक में, तीन सप्तमी जेहो ॥ 


१०८ भगवती जोड़ 


१०-३५. अहवा तिण्णि रमणप्यभाए तिण्णि सवकरणभ 
एवं एएणं कमेणं जहा पचण्हं दुयासंजोगो तहा 
वि भाणियव्यो, नवरं--एक्की अब्भहिओ संचारिेप् 
जाव अह॒वा पच् तमाए एगे अद्देसत्तमाएं होज्जा 


२६. तथा च्यार हू पंक में, दोय धूम में देखो । 
जाव तथा चिउं पंक में, दोय तमतमा पेखो ॥ 
२७. तथा पंच हद पंक में, एक धूम आख्यातो। 

जाव तथा पंच पंक में, एक सप्तमी पातो । 

ए पक थकी ३ भागा ५ विकल्‍प करि १५ भागा कट्या। 

हिवे घूम थी २ भागा ५ विकल्प करि कहै छे-- 

२८. तथा एक हल धूम में, पंच तमा दुखपूरो। 
तथा एक ह्वू॑ धूम मे, पंच सप्तमी भूरो॥। 
२९ तथा दोय ह्व धूम मे, च्यार तमा रे मांदो। 
तथा दोय हूँ धूम में, च्यार सप्तमी जायो॥ 
३०, तथा तीन ह्व धूम मे, तीन तमा उपजतो। 
तथा तीन ह्लन॑ धूम में, तीन सप्तमी हुतो ॥ 
३१. तथा च्यार ह्व॑ धूम मे, दोय तमा मे देखो । 
तथा च्यार ह्व धूम मे, दोय सप्तमी पेखो ॥ 
३२. तथा पंच ह्व धूम में, एक तमा अवलोयो। 

तथा पंच हाँ धूम मे, एक सप्तमी होयो ॥ 

ए धूम थी २ भागा ५ विकल्प करि १० भागा कह्या । 

हिवे तमा थी १ भागो ५ विकल्‍प करि कहै छे -- 

३३. अथवा इक ह्व॑ तम मशझेै, पच तमतमा पेखो । 

अथवा दोय छठी विषे, च्यार सप्तमी लेखों ॥ डे 
३४. तथा तीन छठट्ठी विषे, तीन सप्तमी मांझो। 

अथवा च्यार हुव॑तमा, दोय तमतमा पायो ॥। 

३५. अथवा पच हुवे तमा, एक सप्तमी होयो। 

ए विकल्प है पचमो, तमा थकी अवलोयो ॥ 

ए तमा थकी १ भागों ५ विकल्‍प करि ५ भागा कह्मा । रत्त थी ६, सक्‍कर 
थी ५, वालु थी ४, पक थी ३, धूम थी २, तम थी १--एवं २१ भागा एक-एक 
विकल्प करि हुवे । ६ जीव ता ५ विकल्‍प करि द्विकसजोगिया १०४५ भागा। 
हिवे एहनो यत्र । 

१४५, २।४, ३॥३, ४॥२, ५।१ छ जीव ना द्विकसजोगिया ए ५ विकल्प । 


छ जीव ना द्विकसयोग्िक ना विकल्प ५ भागा १०५॥। तिहा 
रत्न थी ६ भागा प्रथम विकल्प करि कहै छे-- 





| २ | १ | १ रत्न, ५ सक्‍कर, 





| २ | २ | १ रत्त, ५ वालुक 
३ | ३ | १ रत्न, ५ पंक 

। । १ रत्न, ५ घूम 

(हि हक ला 


| 


६्‌ | १ रत्न, ५ सप्तमी 





श० €&; 3० ३३, ढाल १८१ १०६ 













रः रत्व थी ६ भागा दूजे विव्॒त्प करि कहे छ-- 


२ रत्त, ४ सवक्र 





र्‌ । २ रत्न, ४ वालुक 
कि 88 त जल कक लक पे लक दिल मत न अल 


२ रल, ४ पक 











१० 





४४ । २ रत्न, ४ धूम 





२ रल, ४ तम 





११ । ५ 





१२ | दर | २ रत्न, ४ सप्तमी 





हिव रत्त थी ६ भागा तीर्ज विकल्प करि कहै छ -- 
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श्र ह । ३ रत्न, ३ सक्‍कर 
१४ रतन, ३ वालुक 
| १ रत्त, ३े पक 
| ३ रुल, 3 दूप न 
३ रत्त, ३ तम हो 


ग्री ६ भांगा चउये घिकल्प करि कहै छै- 
४७४७४ शशआशशाआआशशणानआआाशाभा भा» 9 भ999 ३ नल» आवलनशकलकवीकशक 


१६ | ४ रत्न, २ सक्‍कर 





ब्न्ननलज तीन 





| ४ रत्न, २ वालुक 








४“ +“5+-+“+++++++++++++:3कक:सससफफफफफफकफिं_फसकसकस इन त+5 


र्‌ । | रत्न, २ पक 

















अमल आल जे. > पलक मल मद, पड वमलि शमी कट नपिहकलक 
२२ | ४ । ४ रत्न, २ घूम 

श्३ 4 | ४ रत्न, २ तम 

२४ | ६ । ४ रत्न, २ सप्तमी 





११० भगवती-जोड़ 

























रद 
हिरच॑ रत्न थी ६ भांगा पंचमें विकत्प करि कहै छी -- 


के 


र्भ्र । १ | रत्न, १ सक्‍कर 

















रच र्‌ । ५ रत, १ वालुक 
र७छ ५ सतत, ५ पक ८5 त 
श्८ है | ५ रत्न, १ धूम 








२६ | ५ | ५ रत्त, १ तम 





६ । प्र रत्न, १ मप्तमी 





एवं रत्न थी ६, पंच विकरप करि ३० भाँगा क्या 














ब्कगी 


हि समक्र थी ५ भागा प्रथम विकल्प करि कहे छै -- 





३१ 


९4 








१ सकक्‍कर, ५ वालु 





१ सयकर, ५ पक 
पल मिल (किक पम्प कम मम क कील टन मे आवक 2: मम 


7 | १ सककर, ५ धूम 








ञ्ठ 
4 








ट्रेड | ढ । १ सवकर, ५ तम, 





, १ सवकर, ५ सप्तमी 


३५ । 








सकक्‍कर थी ५ भागा दूजे विकल्प करि कहै छ॑ -- 


शै६ | २ सककर, ४ वालु 








३७ | २ | २ सक्‍कर, ४ पंक 





रे | २ सकक्‍कर, ४ घूम 






३६ । है । २ सवकर, ४ तम 





प्र । २ सक्‍कर, ४ सप्वमी 
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लक कमक के वफांननेर जम जब ८5 


ड सकक्‍्कर थी ५ भागा तीज विकल्प करि कहै छै-- 














४१ | १ | ३ सवकर, ३ वालुक 





४२ | २ ! ३ सक्‍कर, ३ पक 
४३ | ३ । ३ सक्‍कर, हे धूम 


डड | डे | ३सककर, ३ तम _ .- 





है. । फ् | ३ सक्‍कर, ३ सप्तमी 
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हिवे सककर थी ५ भागा चउथे वि+ल्‍्प करि कहै छे - 

डर | १ । ४ सक्‍कर, २ वालु 


४७ | र्‌ ४ सकक्‍कर, २ पक 


४८ 





रे | ४ सक्‍कर, २ धूम 





४६ | है | ४ सक्‍कर, २ तम 





प्‌० 





4 । ४ सक्‍कर, २ सप्तमी 





न सककर थी ५ भागा पचमे विकल्प करि कहै छ--- 





२१ 





१ | ५ सकक्‍कर, १ वालु 





भर | २ | ५ सक्‍कर, १ पंक 





५३ डे | ५ सक्‍कर, १ धूम 





श् | है । प सक्‍कर, १ तम 


श्र । प्र | प्‌ सक्‍कर, १ सप्तमी 





एवं सक्‍कर थी ५ विकल्‍प करि २५ भांगा कह्मया । 





हिंवे वालुक थी ४ भांगा प्रथम विकल्प करि कहै छे-. 





कु] | १ | १ वालुक, ५ पक 





प््छ | २ | १ वालुक, ५ घूम 


श्र्ष 





डे | १ वालुक, ४ तम 





५९ | ड | १ वालुक, ५ सप्तमी 








हिवै वालू थी ४ भागों दूजे विकल्प करि कहै छ--. ) 


६० | १ । २ वालुक, ४ पक 








६१ | र्‌ | २ वालुक, ४ धूम 


दर | रे | २ वालुक, ४ तम 


६३ | ४ । २ वालूक, ४ सप्तमी 


हिवे वालु थी ४ भागा तीज विकल्प करि कहै छ- 


द्ड | १ | हे वालुक, ३े पक 


६५ २ | ३ वालुक, ३ धूम 


६६ | डरे | हे वालुक, ३ तम 
ज 
द७ | डे | ३ वालुक, ३ सप्तमी 


हिंवे वालु थी ४ भागा चउथे विकल्प करि कहै छे -- 


६५ | १ | ४ बालक, २ पक 





६६ | २ | ४ वालुक, २ धूम 


हाई 2 ईक्ी 


७० 











रे | ४ वालुक, २ तम 


७१ । १4 | ४ वालुक, २ सप्तमी 


हिंवं वालु थी ४ भागा पचमे विकल्प करि कहै छ॑ -- 


७२ १ | ५ वालुक, १ पक 








धरे | २ | ५ वालुक, १ धूम 





७४ | ३ | ५ वालुक, १ तम 





७५ । ४ | ५२ वालुक, १ सप्तमी 





एवं वालुक थी ४ भागा पच विकल्‍प करि २० भागा कह्मा । 







विन््जाओ पक थी ३ भागा प्रथम विकल्प करि कहै छे -- 





७६ | १ | १ पक, ५ घूम 








छ७छ | र्‌ । १ पक, ५ तम 








छ्८ ३ । १ पक, ५ सप्तमी 





श० ६, उ० ३२, ढाल १८१ १११ 
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हिंवे पंक्र थी ३ भांगा दूजे विकल्प करि कहै छ- 





७९ । १ | २ पंक, ४ धूम 


छ्छ० २ | २ पक, ४ तम 








३ | २ पँंक, ४ सप्तमी 





प्र 


हिव॑ पक थी ३ भागा तीजें विकल्प करि कहै छे-- 





प्र | १ | है पक, ३ वृम 








घ्दे र्‌ | ३ पक, ३ तम 
'र.व्वपा-न+ वा धमाका "कद न 0३९०० ५०७० - का सका ९४॥४> ३: ९००७-४० कक पाक पयन्‍-ाकरक पा इ;आ+ २७७ -कार.कपवामभसाकका पाक फ-॥ नर्स /कइ०१३५क ध/७३७५७--फकक 4०७ डिाक०ाथकतक, 
पे | ३ | ३ पक, ३ सप्तमी 





हिंवै पंक्र श्री ३ भांगा चउथे विकल्प करि कहे छै--- 
७७७४ ७७४४७ /शशाभाााा»»आआ999999 आम कल लुक बल आज जल नकल ददलकी कक नमी 
८५ २ | ४पक, २ धूप 





प६ | २ । ४ पंक, २ तम 
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घ्७ | ३ | ४ पंक, २ सप्तमी 





हिंवे पंक थी ३ भांगा पचमे विकल्प करि कहे छै- 
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द्प १ । ४५ पंक, १ धूम 
या 80 70 एए अं आशा 
८५ | 2२ । श्र पंक, १ तम 

8० ३ ६० | ३ पक ्तमी ....» 7 ४ पक, १ सप्तमी 





ए पक थी ३ विकल्‍प करि १५ भागा कह्या | 


हिंबें धूम थी २ भागा प्रथम विकल्प करि कहै छ-. 


६१ 3 2 2४१२० १ । १ घूम, ५ तम 





२ हि 307 220 १ बूम, ५ सप्तमी 


६२ 
हिर्व धूम थी २ भांगा दूजे विकल्प करि कहै छं-... 
ध्३ रिवुकटका २ धूम, ४ तम 
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२ धूम, ४ सप्तमी 
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११२ भगवती-जोड़ 





. धूम थी २ भागा तीज विकल्प करि कही छै -. 
पक स्तर क हा कक 
प्‌ | १ | ३ घूम, ३ तम 
न हम लक 
६६ | २ | हे धूम, ३ सप्तमी 











हिंवे घूम थी २ भागा चउये विकल्प करि कहै छ -- 
छ | १ [एक्लरक 77 


€७ | १ | ४ धूम, २ तम 
















२्‌ | ४ घूम, २ सप्तमी 


+ 


हिंवे घूम थी २ भांगा पचमे विकल्प करि कहै छ -.- 
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९०० | ३ | ४ घूम, १ सप्तमी 
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एवं घूम थी २ भांगा पच॒ विकरप करि १० भांगा कह्मा । 
हिंचे तम थी १ भागों प्रथम विकल्प करि कहे छ -- 
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हिवे तम थी १ भागों दूर्ज विकल्प करि कहै छ-- 
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हिबे तम थी १ भागो तीज विकल्प करि कहै छे--- 
| 33320%:30+अ ७१७७ भव भ७३७५५४५७ जा ५४/१७७७३७७५० हा ५५ ३५८५१ वात ० पाकर १ज७॥००ामम कमा, 
१०३ | १ । हे तम, ३ सप्तमी 
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हिवे तम थी १ भागो चउथे विकल्प करि कहे छ-- 
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पार्क समा रवअर ता उ८०2नलनाक कक पमापपामन मरा कमल 
हिंवे तम थी १ भागों पंचसे विकल्प करि कहै छै-- 
अमरनाथ पाक एल्‍भ0०७ ५७९७७; ९५७५७५५५३४०पााम प्रयास धार काना ापा कार पाक नभारावानााकनाकअममन न 
(०५ । ३ । * तम, १ सप्तमी 








एवं ६ जीव ना द्विकसजोगीया भांगा २१ पच विकल्‍प करि 
१०५ भागा कह्या । 
भा आम आम बीलबकद 


३३. नवम वत्तीसम देश ए, ढाल इकसौ इक्यासी | 
सिक्षु भारीमाल ऋषिराय थी, “जय-जश' परम हुलासी ॥| 


+# लय ; बात म काढो वरत नी 
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दूहा 
१. पट नारकि नां हिव कहें, त्रिकसंजोगिक तास। १. त्रिकयोगे तु पण्णां त्रित्वे दश विकल्पा: एसैण्च 
भागा साढा तीन सौ, दश विकल्प करि जास ॥ पञ्चत्रिशतः सप्तपदत्रिकसयोगाना ग्रुणवात्‌ भरीणि 
२. रत्न थकी पनरे हुव, सक्‍कर थी दश होय। शतानि पञ्चाशदधिकानि भवन्ति । (वु०प० ४४५) 


पट वालू थी पंक त्रिण, धूम थकी इक सोय ॥ 
३.ए पेतीसे भग ते, दश विकल्प करि देख। 
होवे साढा तीन सौ, कहिये छ सुविशेख ॥ 


हिवे १५ रत्न थी, ते किसा ? रत्न मकक्‍्कर थकी ५, रत्न वालुक थकी ४, 
रत्त पक थकी ३, रत्न धूम थकी २, रत्न तम थकी १-एवं १४ भांगा रत्म थी, 
ते दस विकल्प करि हुवै-- 


*श्री जिन भाखे सुण गगेया ! (प्रुपदं) 


४. एक रत्त ने एक सक्‍कर हर, च्यार वालुका होय । ४. अहवा एगे रयणप्पभाएं एगे सककरप्पभाए चत्तारि 
अथवा एक रत्वत इक सककर, जउ्यार पक अवलोय ॥ वालुयप्पभाए होज्जा, अहवा एगे रयणप्पभाए एगे 
सकक्‍करप्पभाए चत्तारि पकप्पभाएं होज्जा । 
४. अथवा एक रत्न इक सक्‍कर, च्यार धूम रु माय | ५,६. एवं जाव अहवा एगे रमणप्पभाए एगे सककरप्पभाए 
अथवा एक रत्न इक सक्‍कर, च्यार तमा दुख पाय॥ चेत्तारि अहेसत्तमाए होज्जा। 


६. अथवा एक रत्न इक सक्‍कर, च्यार सप्तमी होय । 
रत्न सक्‍कर थी ए पंच भंगा, धुर विकल्प करि सोय ॥ 


७. अथवा एक रत्न वे सक्‍कर, तीन वालुका होय। ७-१४८. अहवा एगे रयणप्पभाएं दो सक्करप्पभाए तिण्णि 
अथवा एक रत्न वे सक्‍कर, तीन पक अवलोय ॥ वालुयप्पभाए होज्जा | एवं एएणं कमेणं जहा पचण्ह 
८- अथवा एक रत्न बे सक्‍कर, तीन धूम रे मांय। तियासंजोगो भणिओ तहा छण्ह वि भाणियव्यो, 
अथवा एक रत्न वे सक्‍कर, तीन तमा कहिवाय ॥ नवर--एक्को अहिंभो उच्चारेयव्वो, सेस॑ त 
६ अथवा एक रत्न वे सक्‍कर, तीन सप्तमी होय। चेव । 


रत्न सक्‍कर थी ए पच भंगा, द्वितीय विकल्प जोय ॥ 
१० अथवा दोय रत्न इक सक्‍कर, तीन वालुका होय। 
अथवा दोय रत्न इक सक्‍कर, तीन पंक अवलोय ॥ 
११. अधवा दोय रत्न इक सक्‍कर, तीन धूम रै माय । 
अथवा दोय रत्न इक सक्‍कर, तीन तमा दुख पाय ॥ 
१२. अथवा दोय रत्न इक सक्‍कर, तीन सप्तमी होय। 
रत्त सवकर थी ए पंच भगा, तृतीय विकल्प सोय ॥ 
१३. अथवा एक रत्न त्रिण सक्‍कर, दोय वालुका होय। 
अथवा एक रत्न त्रिण सक्‍कर, दोय पंक भवलोय ॥ 
१४. अथवा एक रत्त त्रिण सककर, दोय धूम रै मांय। 
अथवा एक रत्न त्रिण सक्‍कर, दोय तमा दुख पाय ॥ 
१५. अथवा एक रत्त त्रिण सवकर, दोय सप्तमी होय | 
रत्न सक्‍कर थी ए पंच भंगा, चउथे विकल्प जोय ॥ 





* लग ५ सीता आाव रे घर राग 
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१६. अथवा दोय रत्न वे सक्‍कर, दोय वालुका होब। 
वबयवा दोयब रत्त वें सककर, दोय पंक बवलोय ॥ 
१७. अथवा दोय रत्न वे सक्‍कर, दोय धूम रे मांय। 
अथवा दोय रत्न वे सककर, दोय तमा दुख पाय ॥ 
१८. अथवा दोय रत्न वे सककर, दोय सप्तमी होय। 
रत्त सक्‍कर थी ए पंच भगा, पंचम विकल्प जोय ॥ 
१६. अथवा तीन रत्न इक सक्‍कर, दोय वालुका होब। 
अथवा तीन रत्न इक सक्‍कर, दोय पंक अवलोय ॥ 
२०. अथवा तीन रत्न इक सक्‍कर, दोयब धूम रे मांय। 
अथवा तीन रत्न इक सक्‍कर, दोय तमा दुख पाय ॥ 
२१. अथवा तीन रत्म इक सक्‍कर, दोय सप्तमी होय। 
रत्न सक्‍कर थी ए पंच भंगा, पप्टम विकल्प जोय ॥! 
२२. अथवा एक रत्न चिउ सक्‍कर, एक वालुका होय । 
अथवा एक रत्न चिउं सक्‍कर, एक पंक अवलोय ॥ 
२३. अथवा एक रत्न चिउं सक्‍कर, एक धूम रे मांय। 
अथवा एक रत्न चिउं सक्‍कर, एक तमा दुख पाय ॥ 
२४. अथवा एक रत्न चिउं सककर, एक सप्तमी होय। 
रत्वत सक्‍कर थी ए पंच भंगा, सप्तम विकल्प जोय ॥ 
२४. अथवा दोय रत्न त्रिण सककर, एक वालुका होय। 
अथवा दोय रत्त त्रिग सककर, एक पंक अवलोय | 
२६. अथवा दोय रत्न त्रिण सककर, एक धूम रे माय । 
अथवा दोय रत्न त्रिण सककर, एक तमा दुख पाय ।॥॥ 
२७. अथवा दोय रत्न त्रिण सककर, एक सप्तमी होय। 
रत्त सक्‍कर थी ए पंच भंगा, अप्टम विकल्प जोय ॥ 
२८ अथवा तीन रत्न वे सक्‍कर, एक वालुका होय। 
अथवा तीन रत्न वे सककर, एक पंक अवलोय ॥। 
२६. जबना तीन रत्न वे सककर, एक घूम रे मांव। 
बयवा तीन रत्त वें सककर, एक तमा कहिवाय ॥ 
३०. अथवा तीन रत्त वें सककर, एक सप्तमी होय। 
रत्न सक्‍कर थी ए पंच भंगा, नवमें विकल्प जोय ॥ 
३१. अथवा च्यार रत्व इक सक्‍कर, एक वालुका जान | 
अथवा च्यार रत्त इक सक्‍कर, एक पंक अधखान ॥। 
३२. अथवा च्यार रत्त इक सकक्‍कर, एक धूम है मांय | 
अथवा च्यार रत्न इक सककर, एक तमा कहिवाय ॥ 
३३. अयवा च्यार रत्त इक सकक्‍कर, एक सप्तमी माय । 
रत्न सक्‍कर थी ए पंच भंगा, दछर्षमें विकल्प थाय॥। 
ए रत्व सकक्‍कर थी ४ भागा १० विकल्‍प करि ५० भागा कह्मा । 
हि रत्न बालुक थी ४ भांगा दश विकल्प करि ४० भांगा कहे छै--. 
हिवे प्रथम विकल्य करि ४ भागा कह छै-- 
३४. अथवा एक रत्न इक वालुक, च्यार पक उपजंत। 
जाव तथा इक रत्त वालु इक, च्यार तमतमा हुंत ॥॥ 


११४ भगवती-जोंड 


हिचे द्वितीय विकल्प करि ४ भांगा कहै छै--- 

३५. अथवा एक रत्न बे वालुक, तीन पक उपजंत। 
जाव तथा इक रत्न वालु बे, तीन तमतमा हुंत ॥ 
हिंवे तृतीय विकल्प करि ४ भागा कहै छै--- 

३६. अथवा दोय रत्न इक वालुक, तीन पक अघखान | 
जाव तथा बे रत्न वालु इक, तीन तमतमा जान ॥ 
हिवे चतुर्थ विकल्प करि ४ भागा कहै छै-- 

३७. अथवा एक रत्न त्रिण वालुक, दोय पक दुख पूर। 
जाव तथा इक रत्न वालु त्रिण, दोय तमतमा भर ॥ 
हिचे पंचम विकल्‍प करि ४ भांगा कहै छ-- 

३८. अथवा दोय रत्न वालु बे, दोय पक पहिछान। 
जाव तथा बे रत्त वालु बे, दोय तमतमा जान ॥ 
हिवे पष्टम विकल्प करि ४ भागा कहै छै-- 

३६, अथवा तीन रत्वत इक वालुक, दोय पक दुख रास। 
जाव तथा न्निण रत्न वालु इक, दोय तमतमा तास ॥ 
हिंवै सप्तम विकल्प करि ४ भागा कहै छै- 

४०. अथवा एक रत्न चिउ वालुक, एक पक अवलोय । 
जाव तथा इक रत्न वालु चिउं, एक तमतमा होय ॥ 
हिवे अष्टम विकल्प करि ४ भांगा कहै छै-- 

४१ अथवा दोय रत्न त्रिण वालु, एक पंक दुख धाम। 
जाव तथा बे रत्न वालु त्रिण, एक तमतमा पाम ॥ 
हिवे नवम विकल्प करि ४ भागा कहै छे--- 

४२. अथवा तीन रत्न बे वालुक, एक पक कहिवाय। 
जाव तथा त्रिण रत्न वालुक बे, एक सप्तमी जाय ॥ 
हिवें दशम विकल्प करि ४ भागा कहै छ-. 

४३. अथवा च्यार रत्न इक वालुक, एक पक में पेख । 
जाव तथा चिउ रत्न वालु इक एक सप्तमी लेख ॥ 
ए रत्त वालुक थी ४ भागा दश विकल्प करि ४० भागा कट्मा | 
हिवे रत्न पक थी ३ भागा दश विकल्‍प करि ३० भागा । 
हिवै प्रथम विकल्प करि २ भागा कहै छ-- 

४४. अथवा एक रत्न इक पके, च्यार धूम उपजत। 
जाव तथा इक रत्त पंक इक, च्यार तमतमा हुत ॥ 
हिचे द्वितीय विकल्प कौरि ३ भागा कहे छे-. 

४५. अथवा एक रत्न बे पके, तीन धूम रै मांय। 
जाव तथा इक रत्न पंक बे, तीन तमतमा पाय ॥ 
हि तृतीय विकल्प करि ३ भागा कहै छै- 

४६. अथवा दोय रत्न इक पंके, तीन धूम अघखान। 
जाव तथा दोय रत्न पंक इक, तीन तमतमा जान ॥ 
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हिंवै चतुर्थे विकलय करि ३ भांगा कहै छै-- 

४७. अथवा एक रत्न त्रिण पंके, दोय धूम दुखपूर। 
जाव तथा इक रत्न पंक त्रिण,, दोय तमतमा भूर ॥ 
हिवे पंचम विकल्‍प करि ३ भांगा कहै छे--. 

४८. अथवा दोय रत्न बे पंके, दोय धूम पहिछान। 
जाव तथा बे रत्न पक बे, दोय तमतमा जान ॥ 
हिवै षष्टम विकल्प करि २ भागा कहै छै-- 

४६. अथवा तीन रत्न इक पके, दोय धूम दुखरास। 
जाव तथा त्रिण रत्न पंक इक, दोय तमतमा तास ॥ 
हिवे सप्तम विकल्प करि ३ भागा कहै छे--- 

५०. अथवा एक रत्न चिउं पके, एक धूम अवलोय। 
जाव तथा इक रत्न पंक चिउं, एक तमतमा होय ॥। 
हिंचे अष्टम विकल्प करि ३ भागा कहै छे-- 

५१. अथवा दोय रत्त न्रिण पके, एक धूम दुखधाम । 
जाव तथा बे रत्न पक त्रिण, एक तमतमा पाम ॥ 
हिवे नवम विकल्प करि ३ भागा कहै छे- 

फ२. अथवा तीन रत्न बे पके, एक धूम कहिवाय | 
जाव तथा त्रिण रत्न पंक बे, एक सप्तमी जाय ॥ 
हिवे दशम विकल्प करि ३ भागा कहै छे--- 

५३. अथवा च्यार रत्त इक पके, एक धूम में पेख। 
जाव तथा चिउ रत्त पक इक, एक सप्तमी लेख ॥ 


ए रत्त पक थी ३ भागा दश विकल्‍प करि ३० भागा कह्मया । 
हिवे रत्न धूम थी २ भागा दशा विकल्प करिं २० भागा | 
प्रथम विकल्प करि २ भागा कहै छे- 


५४. अथवा एक रत्न इक धूमा, च्यार तमा उपजंत। 
अथवा एक रत्न इक धूमा, च्यार तमतमा हुंत ॥ 
हिवे द्वितीय विकल्प करि २ भागा कहै छै--- 

५५. अथवा एक रत्त बे धूमा, तीन तमा रै माय। 
अथवा एक रत्त बे धूमा, तीन तमतमा जाय ॥। 
हिंवे तृतीय विकल्प करि २ भागा कहै छे-.. 

५६. अथवा दोय रत्व इक धूमा, तीन तमा अघखान । 
अथवा दोय रत्न इक धूमा, त्तीन तमतमा जान ॥| 
हिवे चतुर्थ विकल्प करि २ भागा कहै छै-. 

५७. अथवा एक रत्न त्रिण धूमा, दोय तमा दुखपूर। 
अथवा एक रत्न त्रिण धूमा, तीन तमतमा भूर ॥ 
हिवे पचम विकल्प करि २ भागा कहै छै-.. 

४५८. अथवा दोय रत्त बे धूमा, दोय तमा पहिछान। 
अथवा दोय रत्त बे धूमा, दोय तमतमा जान ॥ 
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हिवे पष्टम विकल्प कारें २ भागा कहै छे-- 


५६. अथवा तीन रत्न इक धरूमा, दोय तमा दुखरास। 
अथवा तीन रत्न इक धूमा, दोय तमतमा तास ॥ 


हिंवै सप्तम विकल्प करि २ भागा कहै छै-- 

६०. अथवा एक रत्न चिउं धूमा, एक तमा अवलोय | 
अथवा एक रत्न चिउं धूमा, एक तमतमा होय॥ 
हिवे अष्ट्स विकल्प करि २ भागा कहै छे-- 

६१. अथवा दोय रत्त त्रिण धूमा, एक तमा दुखधाम । 
अथवा दोय रत्न त्रिण धूमा, एक तमतमा पाम ॥ 
हिवे नवम विकल्प करि २ भांगा कहै छ-- 

६२. अथवा तीन रत्न बे धूमा, एक तमा कहिवाय | 
अथवा तीन रत्न बे धूमा, एक सप्तमी जाय॥ 
हिंवे दशम विंकल्प करि २ भागा कहै छै-- 

६३. अथवा च्यार रत्न इक धृमा, एक तमा में पेख। 
अथवा च्यार रत्न इक धूमा, एक सप्तमी लेख ॥ 
ए रत्न धूम थी २ भागा दश विकल्प करि २० भागा कह्मा । 
हिंवे रत्त तम थी १ भागों दश विकल्प करि १० भागा कहै छे-- 


६४. अथवा एक रत्न इक तमा, च्यार तमतमाः जंत । 
अथवा एक रत्न वें तमा, तीन तमतमा हुंत ॥ 
६५. अथवा दोय रत्न इक तमा, तीन तमतमा माय | 
अथवा एक रत्न त्रिण तमा, दोय त्मतमा जाय ॥ 
६६. अथवा दोय रत्न वे तमा, दोय तमतमा जोय । 
अथवा तीन रत्न इक तमा, दोय तमतमा होय ॥ 
६७. अथवा एक रत्न चिउ॑ तमा, एक तमतमा पेख। 
अथवा दोय रत्न त्रिण तमा, एक सप्तमी लेख ॥ 
६८- अथवा तीन रत्न बे तमा, एक तमातमा मांय। 
अथवा च्यार रत्न इक तमा, एक सप्तमी जाय ॥ 
ए रत्न तम थी १ भागो दश विकल्प करि १० भागा कह्या । ए रत्त थी १५ 
भागा दद्य विकल्प करि १५० भागा कह्या । 
हिंवे सक्‍कर थी दश, ते किसा ? सक्‍कर वालुक थी ४, सक्‍कर पक थी ३, 
सक्‍्कर धूम थी २, सक्‍कर त्तम थी १--एवं दश भागा हुवे, ते दश विकल्प करि १०० 
भागा हुवे ते कहै छै-- 
६६. अथवा इक सक्कर इक वालुक, च्यार पक उपजत । 
जावत इक सक्‍कर इक वालुक, चिउ सप्तमी हुत ॥ 
हिवे द्वितीय विकल्‍्पे ४ भागा कहै छै--- 
७०. अथवा इक सक्‍कर बे वालुक, तीन पक में चीन। 
जावत इक सक्‍कर बे वालुक, अधो सप्तमी तीन ॥ 
हिवे तृतीय विकल्पे ४ भागा कहै छै-- 
७१. अथवा वे सकक्‍कर इक वालुक, तीन पंक में लीन। 
जावत बे सक्‍कर इक वालुक, अधो सप्तमी तीन ॥ 
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हिंवै चतुर्थे विकल्पे ४ भागा कहे छे-- 

७२. अथवा इक सककर त्रिण वालुक, दोय पक अवलोय । 
जावत इक सककर त्रिण वालुक, अधो सप्तमी दोय ॥ 
हिवै पंचम विकल्पे ४ भागा कहे छे-- 

७३. अथवा बे सक्‍कर वे वालुक, दोय पक अवलोय। 
जावत बे सकक्‍कर वे वालुक, अधो सप्तमी दोय ॥ 
हिवै पण्टम विकल्पे ४ भागा कहे छै-- 

७४, अथवा त्रिण सक्‍कर इक वालुक, दोय पक में होय । 
जावत तन्रिण सक्‍कर इक वालुक, अधो सप्तमी दोय ॥ 


हिंवे सप्तम विकल्पे ४ भांगा कहे छे-- 

७५. अथवा इक सक्‍्कर चिउं वालुक, एक पक मे पेख । 
जावत इक सक्‍कर चिउठं वालुक, अधो सप्तमी एक ॥ 
हिवै अष्टम विकल्पे ४ भागा कहै छै--- 

७६. अथवा बे सककर त्रिण वालुक, एक पंक मे पेख । 
जावत इक सक्‍कर चिउ वालुक, अधो सप्तमी एक ॥ 
हिवे नवम विकल्‍्पे ४ भांगा कहै छै--- 

७७. अथवा त्रिण सक्‍कर वे वालुक, एक पंक में पेख । 
जावत त्रिण सक्‍कर बे वालुक, अधो सप्तमी एक ॥ 
हिवे दशम विकल्पे ४ भागा कहे छ--- 


७८. अथवा चिउं सक्‍कर इक वालुक, एक पंक में पेख । 
जावत चिउ सक्‍कर इक वालुक, अधो सप्तमी एक ॥ 
ए सक्‍कर वालुक थी ४ भागा दश विकल्प करि ४० भागा क्या । 
हिंवे सकक्‍कर पक थी ३ भागा प्रथम विकल्प करि कहै छ--- 
७६. अथवा इक सक्‍कर इक पंके, च्यार धूम उपजत। 
जावत इक सक्‍कर इक पंके, चिउं सप्तमी हुंत ॥ 
८०. अथवा इक सक्‍कर बे पंके, तीन धृम रे मांय। 
जावत इक सकक्‍कर वे पके, त्रिण सप्तमी जाय ॥ 
८१. अथवा वें सक्‍कर इक पंके, तीन धूम अघखान। 
जावत वे सक्‍कर इक पंके, तीन सप्तमी जान ॥ 
८२. अथवा इक सककर त्रिण पंके, दोय धूम दुखरास। 
जावत इक सकक्‍कर त्रिण पंके, दोय सप्तमी तास ॥ 
८३. अथवा वे सक्‍कर वे पके, दोय धूम दुखधाम। 
जावत वे सकक्‍कर वें पंके, दोय सप्तमी पाम ॥! 
पड अथवा त्रिण सक्‍कर इक पके, दोय घूम में पेख। 
जावत त्रिण सक्‍कर इक पके, दोय सप्तमी देख | 
८५. अथवा इक सक्‍कर चिउं पके, एक धूम अवलोय । 
जावत इक सक्‍कर चिउ पके, एक सप्तमी होय ।। 
८६- अथवा बे सकक्‍कर त्रिण पके, एक धूम दुख पाय। 
जावत वे सकक्‍कर त्रिण पके, एक सप्तमी जाय ।। 
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८७. अथवा तन्रिण सक्‍कर बे पके, एक धृम कहिवाय। 
जावत त्रिण सक्‍कर बे पंके, एक सप्तमी पाय॥ 
८८- अथवा चिउं सकक्‍कर इक पके, एक धूम पहिछान। 
जावत चिउ सक्‍कर इक पंके, एक सप्तमी जान ॥ 


ए सक्‍कर पक थी ३ भागा दश विकल्‍प करि ३० भागा कह्या। 
हिवे सक्‍कर धूम थी २ भागा दश विकल्प करि २० भागा कहै छ-- 


८६. अथवा इक सकक्‍कर इक धूमा, च्यार तमा उपजत। 
अथवा इक सक्‍कर इक धूमा, च्यार त्तमतमा हुत ॥ 
९६०. अथवा इक सककर बे धूमा, तीन तमा रै मांय। 
अथवा इक सक्‍्कर बे धूमा, तीन तमतमा जाय ॥ 
६१ अथवा वे सक्‍कर इक धूमा, तीन तमा अघखान। 
अथवा बे सकक्‍कर इक धूमा, तोन तमतमा जान॥ 
६२. अथवा इक सककर त्रिण धूमा, दोय तमा दुखपूर । 
अथवा इक सकक्‍कर त्रिण धूमा, दोय तमतमा भूर॥ 
६३. अथवा बे सक्‍कर वे धूमा, दोय तमा पहिछान। 
अथवा वे सक्‍कर बे धृमा, दोय तमतमा जान॥ 
€४. अथवा त्रिण सकक्‍कर इक धूमा, दोय तमा दुखरास । 
अथवा त्रिण सक्‍कर इक धृमा, दोय तमतमा तास ॥ 
६५. अथवा इक सकक्‍कर चिउ धूमा, एक तमा अवलोय । 
अथवा इक सकक्‍कर चिउं धूमा, एक तमतमा होय ॥ 
६६. अथवा वें सककर त्रिण धूमा, एक तमा दुखधाम। 
अथवा वे सकक्‍कर त्रिण धूमा, एक तमतमा पाम ॥ 
६७. अथवा त्रिण सक्‍कर वे धूमा, एक तमा कहिवाय। 
अथवा त्रिण सक्‍कर वे धूमा, एक सप्तमी जाय ॥ 
€८. अथवा चिठं सक्‍कर इक धूमा, एक तमा रै माय। 
अथवा चिउं सक्‍कर इक धूमा, एक सप्तमी थाय ॥ 


ए सक्‍कर धूम थी २ भागा दश विकल्‍प करि २० भागा कह्मया । 
हिंचे सक्‍कर तम थी १ भागों दश विकल्प करि १० भागा कहै छे-- 


६६९. अथवा इक सक्‍कर इक तमा, च्यार तमतमा जंत । 
अथवा इक सवकर वे तमा, तीन तमतमा हुंत॥ 
१०० अथवा वे सक्‍कर इक तमा, तीन तमतमा माय। 
अथवा इक सकक्‍कर त्रिण तमा, दोय तमतमा ताय ॥ 
१०१. अथवा व सक्‍कर वे तमा, दोय तमतमा मांय। 
अथवा त्रिण सककर एक तमा, दोय तमतमा जाय ॥ 
१०२. अथवा इक सक्‍कर चिउ तमा, एक तमतमा देख । 
अथवा बे सक्‍कर त्रिण तमा, एक तमतमा पेख। 
१०३. अथवा त्रिण सक्‍कर बे तमा, एक तमतमा होय। 
अथवा चिउ सक्‍कर इक तमा, एक तमतमा जोय ॥ 


ए सक्‍कर तम थी १ भागों दश विकल्‍प करि १० भागा कह्या । एवं सवकर 


थी १० भागा दश विकल्प करि १०० भागा कट्या । 


हिंवे वालुक थी ६ भागा, ते किसा ? वालु पक थी ३, वालु धूम थी २, 
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वालु तम थी १--एवं वाल्ु थी ६, ते दश् विकत्प करि ६० भांगा हुव, तिहां वालु 
पंक थी ३ भांगा दश विकल्प कारि कहै छै-- 


१०४. अथवा इक वालुक इक पंके, च्यार धूम उपजंत। 
जावत इक वालू पंके इक, च्यार तमतमा हुत॥ 
१०५. अथवा इक वालू वे पके, तीन धूम र मांय। 
जावत इक वालू पंके बे, तीन तमतमा पाय॥ 
१०६. अथवा बे वालुक इक पंके, तीन धूम अघखान। 
जावत वे वालू पके इक, तीन तमतमा जान॥ 
१०७. अथवा इक वालुक त्रिण पंके, दोय धूम दुखपूर। 
जावत इक बालू पके त्रिण, दोय तमतमा भूर॥ 
१०८. अथवा वे वालुक वे पंके, दोय धूम पहिछान। 
जावत वे वालू पके बे, दोय तमतमा जान ॥ 
१०६. अथवा त्रिण वालुक इक पके, दोय धूम दुखरास। 
जावत त्रिण वालू पंके इक, दोय तमतमा तास ॥ 
११०. अथवा इक वालूक चिउ पके, एक धूम अवलोय । 
जावत इक वालू पंके चिउं, एक तमतमा होय ॥ 
१११, अथवा वे वालू पके त्रिण, एक धूम दुखधाम । 
जावत वे वालू पके त्रिण, एक तमतमा पाम ॥ 
११२. अथवा त्रिण वालुक वे पंके, एक धूम कहिवाय। 
जावत त्रिण वालू पके बे, एक सप्तमी जाय ॥ 
११३, अथवा चिउं वालुक इक पंके, एक धूम में पेख। 
जावत चिउ वालू पके इक, एक सप्तमी लेख ॥ 


ए बालु पक थी ३ भागा दश विकल्प करि ३० भागा कह्मया । 
हिवे वालुक धूम थी २ भागा दश विकल्प करि कहै छे-- 


११४. अथवा इक वालू इक धूमा, च्यार तमा उपजंत। 

अथवा इक वालुक इक धूमा, च्यार तमतमा हुंत ॥ 
११४५ अथवा इक वालुक वे धूमा, तीन तमा दुख पाय । 
अथवा इक वालुक वे धूमा, तीन तमतमा जाय ॥ 
११६. अथवा वे वालुक इक धूमा, तीन तमा अघखान । 
अथवा वे वालुक इक धूमा, तीन तमतमा जान ॥ 
११७. भथवा इक वालू त्रिण धूमा, दोय तमा द्ुखपूर । 
अथवा इक वालु त्रिण धूमा, दोय तमतमा भूर ॥ 
११८- अथवा वे वालुक वे धूमा, दोय तमा पहिछान | 
अथवा वे वालुक वे धूमा, दोय तमतमा जान ॥ 
११६. अथवा त्रिण बालू इक धूमा, दोय तमा दुखरास। 
अथवा त्रिण वालू इक धूमा, दोय तमतमा तास ॥ 
१२०. अथवा इक वालुक चिउं धूमा, एक तमा अवलोय । 
अथवा इक वालुक चिउं धूमा, एक तमतमा होय ॥। 
१२१. अथवा वे वालुक त्रिण धूमा, एक तमा दुखधाम । 
अथवा वे वालु त्रिण धूमा, एक तमतमा पाम ॥ 


१२० भगृवती-जोड़ 


१२२. अथवा त्रिण वालुक वे धूमा, एक तमा कहिवाय । 
अथवा त्रिण वालुक वे धुमा, एक सप्तमी जाय ॥| 
१२३. अथवा चिउं वालुक इक धूमा, एक तमा में पेख । 
अथवा चिउं वालुक इक धूमा, एक सप्तमी लेख ॥ 
ए वालु धूम थी २ भागा दश विकल्‍प करि २० भागा कह्या | 
हित वालुक तम थी १ भांगो दश विकल्प करि १० भागा कहै छ-- 


१२४. अथवा इक वालुक इक तमा, च्यार तमतमा जत । 
अथवा इक वालू बे तमा, तीन तमतमा हुंत ॥ 
१२५. अथवा वे वालू इक त्मा, तीन तमतमा माँय | 
अथवा इक वालू त्रिण तमा, दोय तमतमा पाय ॥ 
१२६. अथवा बे वालू बे तमा, दोय तमतमा मांय। 
अथवा त्रिण वालू इक तमा, दोय तमंतमा जाय ॥ 
१२७. अथवा इक वालू चिठं तमा, एक तमतमा होय। 
अथवा बे वालू त्रिण तमा, एक तस्ततमा जोय । 
१२८. अथवा त्रिण वलू वे तमा, एक तमतमभा पेख। 
अथवा चिहुं वालू इक तमा, एक सप्तमी लेख ॥ 
ए वालु तम थी १ भागों दश विकल्प करि १० भागा कह्या । एवं वालुक 
थी ६ भागा दश विकल्प करि ६० भागा कटह्या । 
हिवे पक थी ३ भागा, ते किसा ? पंक धूम थी २, पक तम थी १, तिहा 
पक धूम थी २ भागा दश विकल्प करि २० भागा कहै छै--- 
१२६. अथवा एक पंक इक धूमा, च्यार तमा उपजंत । 
अथवा एक पक इक धूमा, च्यार तमतमा हुत ॥ 
१३०. अथवा एक पक वे धूमा, तीन तमा दुख पाय । 
अथवा एक पंक बे धूमा, तीन तमतमा जाय ॥ 
१३१. अथवा दोय पंक इक धूमा, तीन तमा अवलोय | 
अथवा दोय पक इक धृमा, तीन तमतमा जोय ॥ 
१३२. अथवा एक पंक त्रिण धूमा, दोय तमा दुखरास । 
अथवा एक पंक त्रिण धूमा, दोय तमतमा तास ॥ 
१३३. अथवा दोय पंक वे धूमा, दोय तमा दुखधाम । 
अथवा दोय पंक वे धूमा, दोय तमतमा पाम ॥ 
१३४. अथवा त्रिण पके इक धूमा, दोय तमा दुखरास । 
अथवा त्रिण पके इक धूमा, दोय तमतमा त्तास ॥ 
१३५. अथवा एक पंक चिउं धूमा, एक तमा पहिछान । 
अथवा एक पंक चिउं धमा, एक तमतमा जान ॥ 
१३६. अथवा दोय पंक न्रिण धूमा, एक तमा मे पेख। 
अथवा दोय पक त्रिण धूमा, एक तमतमा लेख ॥ 
१३७. अथवा तीन पक वे धूमा, एक तमा कहिवाय। 
अथवा तीन पक वे धूमा, एक सप्तमी जाय ॥ 
१३८. अथवा च्यार पक इक धूमा, एक तमा अधघखान। 
अथवा च्यार पक इक घूमा, एक तमतमा जान ॥ 


ए पक घूम थी २ भागा दश विकल्प करि २० भागा क्या | _ 


श० ६, उ० ३२, ढाल १८२ श्श्ृ्‌ 


द्विब पंक तम थी १ भांगो दण विकल्प करि १० भागा कहै छ--- 

१३९. अथवा एक पंक इक तमा, च्यार तमतमा जंत। 
अथवा एक पंक वे तमा, तीन तमतमा हुंत ॥ 
१४०, अथवा दोय पंक इक तमा, तीन तमतमा माय । 
अथवा एक पंक त्रिण तमा, दोय तमतमा जाय ॥ 
१४१. अथवा दोय पंक वे तमा, दोय तमतमा देख। 
बथवा तीन पंक इक तमा, दोय तमतमा पेख ॥॥ 
१४२. अथवा एक पंक चिउं तमा, एक तमतमा देख । 
अथवा दोय पक त्रिण तमा, एक तमतमा पेख ॥ 
१४३ अथवा तीन पक थे तमा, एक तमतमा प्राय | 

अथवा च्यार पक इक तमा, एक तमतमा जाय ॥ 

ए पक तम थी १ भागों दश विकल्प करि १० भागा बह्या । 

ए पक थी ३ भागा दश विकल्प करि ३० भागा कह्या । 

हिवे धूम थी १ भागों दण विकल्प करि १० भागा कहे छै-- 

१४४, अथवा एक धूम इक तमा, च्यार तमतमा हुत । 
अथवा एक धूम वे तमा, तीन तमतमा ज॑ंत ॥ 
१४४, अथवा दोय धूम इक तमा, तीन तमतमा देख । 
अथवा एक धूम त्रिण तमा, दोय तमतमा पेख ॥ 
१४६. अथवा दोय धूम वे तमा, दोय तमतमा जान । 
अथवा तीन धूम इक तमा, दोय तमतमा मान ॥ 
१४७. अथवा एक धूम चिठं तमा, एक तमतमा देख। 
अथवा दोय धूम त्रिण तमा, एक तमतमा पेख ॥ 
१४८. अथवा तीन धूम इक तमा, दोय तमतमा होय । 

अथवा च्यार धूम इक तमा, एक तमतमा होय ॥ 

ए धूम थी दस विकल्प करि १० भागा कह्या । एवं रत्त थी १५०, सक्‍कर 
थी १००, वालुक थी ६०, पंक थी ३०, धूम थी १० सर्व त्रिकसंजोगिया छह 
जीव ना ३५० भागा जाणवा । 

छह जीव नां त्रिकसंजोगिया रत्त श्री १५, सफकर थी १०, बालुक थी ६, 
पक थी ३, धूम थी १--एवं ३५, दश बिकतप करि ३५० भागा कह्मा। तिहा 
रत्त थी १५ ते किसा ? रत्त सक्‍कर थी ५, रत्न बालुक थी ४, रत्न पक थी ३, 
सल धूम थी ३, रत्न तम थी १--एवं १५ भागा, दश विकत्प करिके १४० 
भागा रत्त थी हुव । तिहाँ रत्त सककर थी ५ भागा प्रथम विकत्व करि कहै छ--- 




















१ । £ | १ रत्त, १ सक्‍कर, ४ बालु | 
25 ६ रत्त, ९ सवकर, ४ पंक 

28:00 अन्न 3 न ान+ 93 2+++०२२०००० ००८०२ 7२२३३ 5 
। 5 


न 
;६ 








£ रत्त, १ सक्‍कर, ४ धूम 
आल, अल 2 अज कान मल मम शलम अनश लाल श लीक बनकर अल मत 








८ | ४ | १ रत्न, १ सक्‍कर, ४ तम | 
| 4 । ५, | १ रत, १ सक्‍कर, ४ सप्तमी | 


१२२, भगवती-जोड़ 





:: सक्‍कर थी ५ भागा द्वितीय विकल्प करि कहै छे--- 


दर | १ । १ रत्न, २ सवकर, ३ वालु 

















७ | २ | १ रत्न, २ सक्‍कर, ३ पंक 


८ ये । १ रत्त, २ सक्‍कर, ३ धूम 








& । ४ | १ रत्त, २ सक्‍कर, ३ तम 





१० भू | १ रत्न, २ सक्‍कर, ३ सप्तमी 















रत्त सककर थी ५ भागा तृतीय विकल्प करि कहूँ छे--- 
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११ | १ | २ रत्त, १ सक्‍कर, रे वालु 





श्र्‌ । २ । २ रत्न, १ सकक्‍कर, दे पक 





१३ | ३ | २ रत्न, १ सक्‍कर, ३ धूम 





१४ । ड | २ रत, १ सक्‍कर, ३ तम 





१५ | ४ | २ रत्न, १ सक्‍कर, ३ सप्तमी 





हिंवे रत्त सक्‍कर थी ४ भागा चतुर्थ विकल्प करि कहै छे--- 





१६ | १ । १ रत्न, ३ सक्‍कर २ वालु 
3 ली अन्न 2 न कद कस डे 
१७ | २ | १ रत्व, ३े सक्‍कर, २ पक 
० 20800 कट 0 20 के न पक पक 
श्८ | ३ । १ रत्त, ३ सक्‍कर, २ धूम 














१९ | ४ | १ रत्न, ३ सक्‍कर, २ तम 
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२० | ५ । १ रतत, हे सककर, २ सप्तमी 
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हिवे रत्त सक्‍कर थी ५ भागा पचम विकल्प करि कहै छै--- 
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- रत्त सक्‍कर थी ४ भांगा छठे विकल्प करि कहै छै-- 

















२६ | १ | ३ रत्त, १ सक्‍कर, २ वालु 





२७ | र्‌ | ३ रत्न, १ सक्‍कर, २ पक 
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ह 





डरे | हे रत्त, १ सक्‍कर, २ धूम 





२६ । है | हे रत्त, $ सक्‍कर, २ तम 





३० 





प्र | ३ रत्न, १ सक्‍कर, २ सप्तमी 





हिवे रत्व सककर थी ५ भागा सप्तम विकल्प करि कहै छै-- 
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३१ | १ । १ रत्न, ४ सक्‍कर, १ वालु 








३२ । २ | १ रत्न, ४ सक्‍्कर, १ पंक 





३३ | ३ । १ रत्त, ४ सक्‍कर, १ धूम 





झ्ड | ४ । १ रत्न, ४ सक्‍कर, १ तम 





३५ | प्र | १ रत्न, ४ सक्‍कर, १ सप्तमी 








- हिवे रत्न सक्‍कर थी ४५ भागा अष्टम विकल्प करि कहै छै--- 
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३६ | १ । २ रत्न, ३ सक्‍कर, १ वालु 





३७ । र्‌ | २ रत्न, ३े सक्‍कर, १ पक 








रेप | के । २ रत्न, ३े सकक्‍कर, १ घूम हे 
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३६ | है | २ रत्न, .३ सककर, १ तम 









४० ] ध्््‌ । २ रत्त, ३ सक्‍कर,..१- सप्तमी 


. हिंवे रत्न सक्‍कर थी ५ भागा नवम विकल्प करि कहै छ--- 





१ । । | ३ रत्न, २ सककर, १ वालु 


3 228५ भी नमन. नी मय 33, आम न आन लीलबलब अल नदी जज दम 
४२ । २ | हे रत्न, २ सवकर, १ पक 


४३ | ३ | ३ रत्त, २ सक्‍कर, १ घूम 
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है.है । है. । हे रत्न, २ सककर, १ तम 
न्‍ शान. नमन-+ “मम ५3५+५५०७+७. 3५). 3+७33++3+++33349339७+७+<3333++93ौ33)9+++७33५3७न3क++++33333+33+७++ 33५33 -+७७७ ५3333. >»५«0«*पभआआ»»>नमना." 


छू | भर | ३ रत्न, २ सक्‍कर, १ सप्तमी बे 







शू० ६, उ० ३२, ढाल १८२ १२१३ 



















ग रत्त सक्‍कर थी ५ भागा दशम विकल्प करि कहै छ-- 








बच । १ | ४ रत्त, १ सक्‍कर, १ वालु 








४७ | २ | ४ रत्न, १ सक्‍कर, १ पक 


है ६८] 





३ | ४ रत्न, १ सक्‍कर, १ धूम 





है | हा | ४ रत, १ सक्‍कर, १ तम 





४० 4 | ४ रत्त, १ सवकर, १ सप्तमी 








रत्त सक्‍कर थी ५ भागा ते दश विकल्प करि ५० भागा कह्मा । 


हिंवे रल वालुक थी ४ भागा, ते दण विकल्प करि ४० भागा 
कहै छे । इहा रत्त वालुक थी ४ भागा प्रथन विकल्प करि 
कहे छ--- 





५१ | १ | १ रत्न, १ वालु, ४ प्रक 





भर | २ | १ रत्न, १ वालु, ४ धूम _ .. .. 








५३ | ३ | १ रत्न, १ वालु, ४ तम 


प्र्ड | ४ । १ रत्त, १ वालु, ४ सप्तमी 


हिंवे रत्व वालुक थी ४ भाग द्वितीय विकल्प करि कहै-छै-- 


शक १ | १ रत्न, २ वालु, ३ पक 





दि रे | १ स्तन, २ वालु, हे धूम 





श्७ । ड्रे | १ रत्न, २ गलु, ३ तम 








्ल्लड्खड्चज्ल्चजचज्चजिसससस?ीदीीीत33त..3त..तत-न3..+-+3+क+-कआ+बक+५>काआ+७ 3०७3७» ५+जफाथ ५» ०३», 


भर८प | ४ | १ रत्न, २ वालु, ३ सप्तमी 





हिंव रत्त वालुक थी ४ भागा तृत्तीय विकल्प करि कहै छ -- 





४ृएएएशाणाशरशश/। नाना ३9 पा मल कलदल लक 
५६ | १ | २ रत्त, १ वालु, ३ पक 





पलक मन: बली जलन जी अरकरिटकप कलर द शक कक 
२ | २ रत्न, १ वालु, ३ धूम 

४ नम वन कप मन 4 ह23:22:: 3 
६१ | ३ | २ रत्न, १ वालु, ३ तम 





६० 
















धर | है | २ रत्न, १ वालु, ३ सप्तमी 


१२४ भगवती-जोड़ , 









+ रत्व वालुक थी ४ भागा चतुर्थ विकल्प करि कहे छे-- 












६३ । १ | १ रत्न, ३ वालु, २ पक 





द्ड | र्‌ | १ रल, दे वालु, २ घूम 





६५ | ३ | १ रत्न, ३ वालु, २ तम 





६६ | ४ | १ रत्त, ३ बालु, २ सप्तमी 





हिव रत्त वालुक थी ४ भागा पंचम विकल्प करे कहै छ-- 





६७ | १ | २ रत्न, २ वालु, २ पक 








ध्फ | २ । २ रत्न, २ वालु, २ धूम 
६६ | ३ | २ रत्न, २ वालु, २ तम 








७० | है। । २ रत्न, २ वालु, २ सप्तनी 










हिवे रत्न वालुक थी ४ भांगा पष्ठ विकल्प करि कहै छ-- 





७१ | ॥ | हे रत्न, १ वालु, २ पंक 


७२ | २्‌ | ३ रत्न, १ वालु, २ घूम 





७३ | ३ | ३ रत्न, १ वालु, २ तम 








७४ | ४ | ३ रत्न, £ वालु, २ सप्तमी 





हिव रत्न वालुक थी ४ भागा सप्तम विकल्प करि कहे छे-- 


६9:३३ ह॥३ ७३०५2 नाक ३2७५७५ ७ व७५9९९पाउकसाा७ जम काहान्‍करफकवाततन कक कदर माकव५व३७अ४ ३५७५० 


७५ | 4 | १ रत्न ,४ वालु, १ पक 





७६ | २ | १ रत्न, ४ वालु, १ घूम 





७७ | डे | १ रत्न, ४ वालु, १ तम 








छदध | ४ | १ रत्त, ४ बालु, १ सातमी 
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हिवे रत्त वालुक थी ४ भागा अष्टन विकल्प करि कहै छै-- 














न 


७९६ | १ | २ रत्न, ३ वालु, १ पक 








र्‌ | २ रत्त, ३ वालु, १ धूम 
| पिनिकननम कली ऊत+मी8_,:- 3 + 4 _+कक+ ४७-३७ क ३» ५५७४७५»५ ५५३७» ०३ ६0 भार ५५५ +ार काका कनककमन। 


प्र | डरे । २ रत्त, ३ वालु, १ तम 


घ्9 





परे | डे । २ रत्न, ३ बालु, १ सप्तमी 
4+++क कक ७»५०७७ नमन भछ ५५ +++++ एक ५०++भभभ+७+५+»+«..५७५०००» कप «५े आम 
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रत्त वालुक थी ४ भागा नवम विकल्‍प करि कहे छे-- 

मिमी अकिकिल नल मीट जल चचलल लुलुललुइलल_लुलुलुनल॒लइ॥ बला 

प्र | १ । ३ रत्त, २ वालु, १ पक 





पड 





२ | ३ रत्त, २ वालु, १ घूम 





पक 





डे । ३ रत्त, २ वालु, १ तम 





पद | । । ३ रत्त, २ वालु, १ सप्तमों 


हिवे रत्त बालुक थी ४ भागा दशम विकल्प करि कहे छ-- 





प्छ 





१ | ४ रत्न, १ वालु, १ पक 





ण्फ 





र्‌ | ४ रत्न, १ वालु, १ धूम 


प्‌ 





३ | ४ रत्त, १ वालु, १ तम 





8० । है । ४ रत्त, १ वालु, १ सप्ममी 





ए रत्त वालुक थी ४ भागा, ते दश विकल्प करि ४० भागा 
कह्या । 

रत्त पक थी ३ भागा दश विकल्प करि ३० भागा। हिवे 

रत्त पक थी ३ भागा प्रथम विकलल्‍्त करि कहै छै-.- 





६१ | १ | १ रत्त, १ पक, ४ धूम 





६२ | र्‌ | १ रता, १ पक, ४ तम 





६३ | ३ | १ रत, १ पक, ४ सप्तमी 





हेवे रत्त पक थी ३ भागा द्वितीय विकल्‍प करि कहै छै--- 


९४ | १ | १ रला, २ पक, ३ धूम 
६५ | २| १ रत्न, २ पक, ३ तम 


९६६ ३। १ रत्न, २ पक, ३ सप्तमी 


हिचे रत्न एक थी ३ भागा तृतीय विकल्प करि कहै छे -- 





| | १ । २ रत्त, १ पक, ३ घ्म 





श्द | २ । २ रत्व, १ पक, ३ तम 








&६& । ह । २ रत्त, १ पक, हे सप्तमीं 
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द रत्न पंक थी ३ भागा चतुर्थ विकल्प करि कहै छै-- 
१ । १ रत्त, ३ पक, २ धूम 


१०१ २ | १ रत्त, ३ पक, २ तम 





१०० 











१०२ 





रे | १ रत्त, ३ पक, २ सप्तमी 
हिबे रत्न पक थी ३ भागा पचम विकल्प करि कहै छ-- 
१०३ | १ | २ रत्त, र पक, २ घूम 


१०४ | २ | २ रल, २ पक, २ तम 





१०५ डे । २ रत्त, २ पक, २ सप्तमी 





हिंवे रत्त पंक थी ३ भागा पष्ठ विकल्प करि कहै छे -- 











०६ १ | हे रत्त, १ पक, २ धरम 
१०७ | २ | हे रत्त, १ पक, २ तम 
श्ण्८ ३ । ३ रत्त, १ पक, २ सप्तमी 








हिंवे रत्न पंक थी ३ भागा सप्तम विकल्‍प करि कहै छे - 


१०६ | १ । १ रत्त, ४ पंक, ५ धूम 





११० २ | १ रतत, ४ पक, १ तम 





१११ | रे | १ रत्त, ४ पक, १ सप्तमी 


हिवे रत पंक थी ३ भागा अष्टम विकल्प करि कहै छे -- 


११२ | १ | २ रत्न, ३ पक, १ घूम 





११३ । ््‌ | २ रत्न, ३ पक, १ तम 
न + 3-3 पिन 
११४ | रे | २ रत्त, ३े पक, १ सप्तमी 


हिंवे रत्न पक थी ३ भागा नवम विकल्प करि कहै छ- 


११५ । २ । है रत्त, र पक, १ घूम 
3-3. ५.७३ 3५33 »७+++ ५33८3 नामक तनमन +9++०30७9-५५८०७ “कक. +न+कमनमनभ ५3333 ७७333 जज तप ५भ»++3+33+333333334८3०७..33.>भान पाक, 
११६ । र्‌ | ३ रत्न, २ पंक, १ तम 





११७ | ३ | ३ रत्त, २ पक, १ सप्तमी 
'णणथाणणणणणणणाणणभाभाभनाााााभस्‍आइ३ 5 लत लललत_ कक बल 


रा० ६, उ० ३२, ढाल १०२ १५१५ 


समय व0ा७३ कथा नाम काका दाा एकादश रा पावन" पा ३० कनादाा॒ककाकाा> भार गल्‍ थकान 
5 रत्त पक थी ३ भागा दणम विकल्‍प करि कहै छे -- 

2 राएणणााभभणननााभाा तमिल नकद कमल दशक लए 

११८ । १ | ४ रत्त, १ पक, १ धूम 

5 3 या मील आज मी अमल तप पल खट शकि नल मनन निकिनिमिज अमल 

११६ | २ | ४ रत्त, १ पक, १ तम 

जय  ल्क्‍ललनन्ल 

१२० | हे | ४ रत्न, १ पंक, १ सप्तमी 

अरमान जाम पर बाअए द:१६०2मक््ाएभ७ 2०; र-+>+ व: ज्ापरन9॥ १८८ प पास ५ दर कट करत 2१ + 3; अरमान काट रत 207: न्रआपाउनामन्‍ कारन चााप ए#रपपााररकर 
ए रत्त पक थी ३ भागा दश विकल्प करि ३० भागा क्या । 
हिंवे रत्न धूम थी दण विकल्प करि २० भागा कह्या। ते 
प्रथम विकल्प करि २ भागा कहे छै-- 














१२१ | १ घूम, ४ तम 
१२२ | र्‌ | १ रत्न, १ धूम, ४ सप्तमी 
हिवे रत्त धूम थी २ भागा द्वितीय विकल्प करि कहै छै--- 
१२३ । १ । १ रत्त, २ घूम, ३ तम 
(२४ | २्‌ | १ रत्न, २ धूम, ३ सप्तमी - 
हि रत्न धूम थी २ भागा तृतीय विकल्प करि कहै छै-- 
१२५ | १ | २ रत्न, १ धूम, ३ तम 





१२६ | र्‌ | २ रत्न, १ धूम, ३ सप्तमी 





हिवे रत्त घूम थी २ भागा चतुर्थ विकल्प करि कहै छ॑ - 





१२७ | १ | १ रत्न, ३ धूम, २ तम 








२८ | २ | १ रत्व, ३ धूम, २ सप्तमी 
हु 
हिवे रत्व धूम थी २ भागा पचम विकल्‍प करि कहै छे -- 








७७0७८ए"शस्‍नशशनशणणरनशणशणणणणणणणणणाणाणााााभाकं्5 333... 
१२६ । १ २ धूम, २ तम 
१३० | २(|२ रत्त, २ घूम, २ सप्तमी 
हिंचे रत्य धूम थी २ भागा पणष्ठ विकल्प करि कहे छ- 
१३१ | ३ रत, १ धम, २ तम ही 








१३२ | र्‌ | हे रत्त, १ धम, २ सप्तमी 
एप ७७शशशशांधांधाा 20. न ननवद 





१२६ भगवती-जोड़ 


हि रत्ा धूम थी २ भागा सप्तम विकल्प करि कहे छ॑ -- 
७४७ शश/शशणणाणणणणााााााा99>>ममवजमकशिक लि 
१३३ | ! | १ रत्न, ४ धम, १ तम 
30.2 लीड मि/म सकल की 6 # 2 फल लकिट लक 
१३४ 








४ घूम, १ सप्तमी 











हिरव॑ रत्न घूम थी २ भागा अप्टम विकत्प करि कही छ -- 








१३५ | १ (२ रत, ३ घूम, १ तम 
कर 
१३६ | २ २ रत्त, ३ धूम, १ सप्तमी 


3 








हिवे एल धूम थी २ भागा नवम विकल्प करि कहे छ॑ - 











१३७ | १ | हे रत्न, २ घूम, १ तम 
पर. मल अजब लत 
१८ | २ (४३ रत्न, २ घूम, १ सप्नमी 


है 














हि रत्व धूत थी २ भागा दशम कत्य करि कहै छ॑ - 


१३६ | १ । ४ रत्न, १ घूम, १ तम 

00 हज 
२ । ४ रत्न, १ घूम, १ सप्तमी 
४/एएएशशशशआाााताा«+मकद अनशन लक शक 


ए रत्त घूम थी २ भागा १० विकल्प करि २० भांगा कह्मा । 
हिवे रत्त तम थी १ भांगो प्रथम विकल्प करि कहै छे- 





508 कल का कप १ | १ रत्न, १ तम, ४ सप्तदी 
3334-4७ >+कनआ५७५+क ५ नन५५ ७७3५७ ०७0५० भ८३७५3५७५५०७७»००३७७»3७.५५००५७३५५५५००. 
रत्त तम थी १ भागों द्वितीय विकल्प करि. कहै छे-- 


(४३ | १ | सकरतानत 7 


१४२ १ | १ रत्न, २ तम, ३ सप्तमी 
23333.» ७--33-3४७७५३७७७»३ ७७-७७ जन छ७ ७ ५३ +भाकम९०७० ५५०५». 
हिवे रत्त तम थी १ भांगो तृतीय विकल्प करि कही छे -- 








१४३ | १२ | २ रत्त, १ तम, ३ सप्तमी 





हिंवे रत्त तम थी १ भागों चतुर्थ विकल्प करि कहै छै-- 
434 | ६ | १ रत्न, ३ तम, २ सप्तमी 

हिवे रत्त तम थी १ भागों पचम विकल्प करि कहे छे -- 
श्थप । १ | २ रत, २ तम, २ सप्तमी 
न नीनतलतीयननीननननननननननन-म-मनन+न+त 3०333... 


हेवे रत्त तम थी १ भागो पणष्ठ विकल्प करि कहै छे-- 











'फथ्-क कक, 


१४६ | १ | हे रत्त, १ तम, २ सप्तमी 
धाम आरा 9 9७३ अबकी कक 








> रत्त तम थी १ भागों सप्वम विकल्प करि कहै छ-- ॥ 


| अर मसापवारा अर मकानहात>१७०५अाथाभआ# सता रजाहतस३४+* बार ाएसद-न्‍ ५८७०९ धातु 2०० स९५७:५- वा एए9-०४॥०१ २०3९० ारतनहवाकश 7:४१ 2७७७०७१४तानक०० ६:धइनढ ०2 कराना, 


श्ड १ | १ रत्व, ४ तम, १ सप्तमी 

























हिंवे रत्न तम थी १ भागो अष्टम विकल्प करि कहै छे -- 


ल्‍ अ्ययभामार/ारधात पर सापकड:सान्ा% श्काए भर एसससा पाया 0 कपास तारा चा 2 पा पान #१९ मय की ल[फ कम पाए सााभर॥ कक ाममातासरवह कप लाए पारा न पडा ा्बय:करावाकरचात 


श्डप १ | २ रत्न, ३ तम, १ सप्तमी 





हिंवे रत्त तम थी १ भागों नवम विकल्प करि कहै छे -- 





श्बह्‌ | १ | ३ रत्व, २ तम, १ सप्त्मी 





हिवे रत्न तम थी १ भागों दशम विकल्प करि कह छै-- 





१५० 





१ | ४ रत्त, १ तम, १ सप्तमी 





ए रत्न थी १५ भागा दश विकल्प करि १५० भागा क्या । 
हिंवे सक्‍कर थी १० भागा एक-एक विकल्प ना हुवे ते दश 
किसा ? सक्‍झर वालु थकी ४, सक्‍कर पक थकी ३, सक्‍कर 
धूम थक्रो २, सक्‍कर तम थी १--एवं १० भागा, दश विकल्प 
करि १०० भागा | तिहा सक्‍कर वालु थी ४ भागा प्रथम 
विकल्प करि कहे छे-- 





१५१ | १ । १ सवकर, १ वालु, ४ पक 





श्श२ । र्‌ । १ सक्‍कर, १ वालु, ४ धूम 





१५३ | रे | १ सक्‍कर, १ वालु, ४ तम 





१५४ | ४ | १ सक्‍कर, १ वालु, ४ सप्तमी 





हिवे सक्‍कर वालु थी ४ भागा द्वितीय विकल्प करि कहै छे 


१५५ | १ । १ सक्‍कर, २ वालु, ३ पक 
१२६ | र्‌ । १ सककर, २ वालु, हे धूम 


१५७ रे । १ सक्‍कर, २ वालु, ३ तम 





शप्र८ | ४४ | १ सक्‍कर, २ वालु, ३ सप्तमी 








हिवे सक्‍कर वालु थी ४ भागा तृतीय विकल्प करि कहै छै-- 





१५६ | 4 | २ सक्‍कर, १ वालु, ३ पक 





१६० 





र्‌ | २ सक्‍कर, १ वालु, हे घूम 





१६१ | रे । २ सक्‍कर, १ वालु, हे तम 





श्घर । ड | २ सक्‍कर, १ वालु, ३ सप्तमी 


१७७७७७७७७ए्रा७ए७४७७॥७०७७७७७७७७॥श/७७४७७७आ,ा/०र४णकांध असल लललल_ लत भलाई 





हिंवे सक्‍कर वालु थी ४ भागा चतुर्थ विकल्प करि कहै छे -- 





१६३ | १ । १ सक्‍कर, ३ वालु, २ पंक 





१६४ । र्‌ | १ सक्‍कर, हे वालु, २ घूम 





१६५ | ३ | १ सकक्‍कर, ३ वालु, २ तम 


१६६ | है | १ सक्‍कर, ३ वालु, २ सप्तमी 





हिवे सकक्‍कर वालु थी ४ भागा पचम विकल्प करि कहै छे - 


१६७ । १ । २ सक्‍कर, २ वालु, २ पंक 








श्द्८ 





र्‌ | २ सकक्‍कर, २ वालु, २ घूम 





१६६ | डे । २ सक्‍कर, २ वालु, २ तम 





१७० 





| | २ सक्‍कर, २ वालु, २ सप्तमी 
हिवे सक्‍कर वालु थी ४ भागा पष्ठ विकल्प कार कहै छे -- 


१७१ | १ ३े सककर, १ वालु, २ पक 





श्छर र्‌ ३ सक्‍कर, १ वालु, २ धूम 


१७३ | ३ | ३ सककर, १ वोलु, २ तम 





१७४ | ४ । ३ सकक्‍कर, १ वालु, २ सप्तमी 


हवे सक्‍कर वालु थी ४ भागा सप्तम विकल्प करि कहे छ॑ - 





१७५ | १ १ सक्‍कर, ४ वालु १ पक 


। 
१७६ | र्‌ । १ सक्‍कर, ४ वालु १ धूम 
१७७ । रे | १ सक्‍कर, ४ वालु १ तम 


श्छ्८ 





है | १ सक्‍कर, ४ वालु १ सप्तमी 
पिन नमन कम ५4५०७ सास 3०+9 नमन ननन-+% न 32०- कल > 9७9५० 5०न 
हि सक्‍कर वालु थी ४ भागा अप्टम विकल्य करि कहै छे - 
नि नि तन-+++>«०++०..क्‍जत+>- 32 - 


१७६ | १ | २ सक्‍्कर, ३ वालु, १ पक 
व िलल्टकासक 
श्८० 





र्‌ | २ सक्‍कर, ३ वालु, १ घूम 
कक 
१८१ | ३ | २ सक्‍कर, ३ वालु, १ तम 





श्प्र 





ह | २ सकक्‍कर, ३ वालु, १ सप्तमी 


ध० ६, उ० ३२, ढाल १८०२ १२७ 


















५ _बचकबह: 
> सकक्‍कर वालु थी ४ भागा नवम विकल्प करि कहे छे-- 











श्ण्रे | १ | ३े सक्‍कर, २ वालु, १ पक 


श्पोड | २ | ३े सक्‍कर, २ वालु, १ धूम 





श्ण्श | डरे | ३ सकक्‍कर, २ वालु, १ तम 


१८६ | ४ | ३ सक्‍कर, २ वालु, १ सप्पमी 





हिंवे सवकर वालु थी ४ भागा दशम विकल्प करि कहै छे - 


श्ष७ 





१ | ४ सक्‍कर, १ वालु, १ पक 





श्य्यष | २ | ४ सक्‍कर, १ वालु, १ धूम 











१८६ | ३ ४ सक्‍कर, १ वालु, १ तम 





१६० | ४ । ४ सक्‍कर, १ वालु, १ सप्नमी 








हिवे सक्‍कर पक थी प्रथम विकल्प करि ३ भागा कहै छे-- 









१६१ | १ | १ सककर, १ पक, ४ घूम 





श्र | श्र | १ सक्‍कर, १ पक, ४ तम 





| 
१६३ । रे । १ सक्‍कर, १ पक, ४ सप्तमी 





हिवे सककर पक थी ३ भागी द्वितीय विकल्‍्प॑ करें कहै छे-- 


४8४ | १ | १ सक्‍कर, २ पक, ३ धूम 






१६५ र्‌ १ सक्‍कर, २ पक, ३ तम 









१९६ रे १ सक्‍कर, २ पक, ३ सप्तमी 

| क#रू-्सतनत्ाथप कद धया ६: <सका २2% 4 >०००००- सर परी पाक" २८ परम उमा कक "्रघ कया कर पक: +रू<ई श&:ऋऋू - ९७२ ॥८2:३७७५+ ४: पद अल. 
हिवें सक्‍कर पक थी ३ भागा तृतीय विकल्प करि कहै छ-- 

'सा८- अल पअबनकनन+++- परम पा या: ड266; 86३८ ३७०६-0० +८+ूा+५८५4७ए तह: राामात्रपाा पा 42 + सार 45९ १ल: लाइह->रा20 शा २00 एदचायाक+०० था एरान्‍क0५2७४६४४४०४क रू रबर. 

१६७ | १ | २ सक्‍कर, १ पक, ३ घूम 








१6८ २ | २ सक्‍कर, १ पक, ३ तम 


श्र | ३ | २ सक्‍कर, १ पक, ३ सप्तमी 





१२८ भगवती-जोड 





>- सककर पक थी ३ भागा चतुर्थ विकल्प करि कहै छे -- 





'इंक2ठकर 








(कछर ७ के । 





२०० | । १ सक्‍कर, ३ पक, २ धूम 





२०१ २। १ सक्‍कर, ३ पक, २ तम 





रण्२ | ३ | १ सक्‍कर, हे पंक, २ सप्तमी 





हिंवे सककर पक थी हे भागा पचम विकल्प करि कहै छे -- 





्ड 


२०३ | १ । २ सककर, २ पक, २ धूम 





२०४ | २। २ सककर, २ पक, २ तम 








२०४५ | ३। २ सक्‍कर, २ पक, २ सप्तमी 
राणा नल नल ____लललुलुलु_ मकर जनक बककललललीकलकक सीकर नल कली की जज अमल कक 
हिवे सककर पक थी ३ भागा छठे विकल्प करि कहै छ -- 








२०६ । १ | हे सककर, १ पक, २ धूम 





२०७ 





र्‌ । हे सक्‍कर, १ पक, २ तम 








र्ण्प 





| | रे सककर, १ पक, २ सप्तमी 


हिवे सक्‍कर पक थी ३ भागा सप्तम विकल्प करि कहै छै-- 








किन, 


२०६ | १ १ सक्‍कर, ४ पक, £ धूम 


र्‌ | १ सक्‍कर, ४ पक, १ तम 





हि सक्‍कर पक थी ३ भागा अष्टम विकल्प करि कहै छ -- 


२१२ । १ | २ सक्‍कर, ३ पक, १ घूम 








२१३ | २्‌ | २ सक्‍कर, ३ पक, १ तम 





२१४ | ३ | २ सक्‍कर, ३ पक, १ सप्तमी 
2 2 धो 


हिवै सक्‍कर पक थी ३ भागा नवम विकल्‍प करि कहै छे -- 
'िान४८ २ज७८व६45रना:पन अर परू५ सादा "कार जात: उ७/सक समर: बतसपया७६२०५ कस डाधाल+ 5 क२५३ उप; 4: 5 ९८>वा 4८ उकए ५७:3७ उएक ९४5 रहारलीरक-अद-डाकरा 


२१५ | १ | ३ सककर, २ पक, १ धूम 








२१६ । र्‌ | ३े सक्‍कर, २ पक, १ तम 





१७ | डे । ३ सक्‍कर, २ पक, १ सप्तमी 





रे सकक्‍्कर पक थी ३ भागा दशम विकल्प करि कहै छे - 
लििनविनकिन ली लइुलुलुलुु-(बुइइइाइाााााााााााााााााााााएरणणणणणएओओएं 
१ | ४ सक्‍कर, १ पक, १ घूम 









२१९६ | र्‌ | ४ सक्‍कर, १ पक, १ तम 





२२० | ३ | ४ सक्‍कर, १ पक, १ सप्तमी 
'रलााका॥॥ ४2४५4 ५५५ एक ७2५३३ +ााए9 ०० ए ५ -एमान्‍ा भा > कामना." 


ए सक्‍कर पक थी दे भागा दश [विकल्प कारें ३० भागा कह्या। 












हिवे सक्‍कर धूम थी २ भागा दश विकल्‍प करिं २० भागा 
हुवे । तेहमे २ भागा प्रथम विकल्प कर्रि कहै छै-- 














१ | १ सकक्‍कर, १ धूम, ४ तम 





' कला 
किक किन लक आम ुलुतुनन भरा ७४४७७ 


श्र | २ । १ सक्‍कर, १ धूम, ४ सप्तमी 


हिंवे सककर धूम थी २ भागा द्वितीय विकल्‍प करि कहै छै-- 





२२३ | १ | १ सवकर, २ धूम, ३ तम 





२२४ | २ | १ सक्‍्कर, २ धूम, ३ सप्वमी 





हिंवे सककर धूम थी २ शागा तृतीय विकल्प करि कहै छ-- 





२२५ | र्‌ | २ सक्‍कर, १ घूम, ३ तम 





२२६ | २ । २ सकक्‍कर, १ घूम, ३ सप्वमी 





॥| 


हि सककर घ्रूम थी २ भागा चतुर्थ विकल्प करि कहै छे-- 


२२७ | १ | १ सकक्‍कर ३ धूम, २ तम 





श्र८ 





२ | £ सक्‍कर, ह धूम, २ सप्तमी 








हिवे सक्‍कर धूम थी २ भाग। पत्रम विकल्प-करि कहै छे -- 


नाना सम ु_लनइलनु__ न _ल_ननन्‍॑लनन_नलललुलुु-ु 28. है 


२२६ | १ | २ सक्‍कर, २ धूम, २ तम 








र्‌ 





२३० २ सक्‍कर, २ धूम, २ सप्तमी 





हिवे सक्‍कर धूम थी २ भागा षष्ठ विकल्प करि कहै छ-- 
२३१ । १ | ३ सवकर, १ धूम, २ तम 


र३२ | र्‌ | ३ सक्‍कर, १ घूम, २ सप्तमी 








किक कक चलन ननुललुनुुइइााााााााााार्य 


- सक्‍्कर धूम थी २ भागा सप्तम विकल्प करि कहै छे -- 
























२३३ | १ | १ सकक्‍कर, ४ घूम, १ तम 


र्रेव | डक | १ सक्‍कर, ४ धूम, १ सप्तमी 





हिंवे सक्‍कर धूम थी २ भागा अप्टम विकल्प करि कहै छे -- 


लि यकीअ अमल का चलललुलुननलुलुुलइलुललुइइ॒इबबइलललब मारा ाणणणाणााओ 


२३५ । १ | २ सकक्‍कर, ३ घूम, १ तम 











२३६ | २्‌ ॥ २ सक्‍कर, ३ धूम, १ सप्तमी 





नवम विकल्पे 








श३८ 





२ | ३ सक्‍कर, २ धूम, १ सातमी 





दहशम विकल्पे 







२३६ | १ | ४ सवकर, १ धूम, १ तम 
२ ४ सक्‍कर, १ धूम, १ सप्तमी 


ए सकक्‍कर धूम थी २ भागा दश विकल्प करि २० भागा कह्म। । 
हिवे सक्‍कर तम थी १ भागों प्रथम विकल्प करि कहै छे -- 








२४१ | १ १ सक्‍कर, १ तम, ४ सप्तमी 


द्वितीय विकल्पे 





4र४२ | १ | १ सक्‍कर, २ तम, ३ सप्तमी 
न पक 8 8 


<&पृतीय विकल्पे 







२४३ । १ । २ सक्‍कर, १ तम, ३ सप्तमी 


ााणएचएशाशशणशशनशशवािाधायार: नारा ॥ 
चतुर्थ विकल्पे| | 


सलाम 5. अर 





(रिव | १ | १ सक्‍कर, ३ तम, २ सप्नमी 





नि प  3 53 
पचम विकल्पे ! 
जााााााााणभणणाममाामाामामाभातआइक आन _ न ललुनुुु ला ललजबलललललकीकिक ) 


र्‌४फ्‌ । १ | २ सक्‍कर, २ तम, २ सप्तमी 








$ 
'2०००४००-न ५ 
। 


पष्ठ विकल्पे 





|२४६ | १ | ३ सक्‍कर, १ तम, २ सप्ततमी 


७-७० ४ कप का» ३३७०३ "वाहक + २० "2८ 





श० €, उ० ३२, ढाल १८२ १२६ 


_ 























राप्तम बिकल्पे 
श्४ड७छ | १ | १ सक्‍कर, ४ तम, १ सप्तमी 
वि नल के  . .. 
र४ंप | १ | २ सक्‍कर, हे तम, १ सप्तमी 
हि नवम बिकल्पे 
२४8 । १ | ३ सक्‍कर, २ तम, १ सप्तमी 
न वाल का 
२५० | १ | ४ सक्‍कर, १ तम, १ सप्तमी 





ए सक्‍कर थी १० भागा १० विकल्त करि १०० भागा कह्मा । 


हिव वालु पक थी ३ भागा १० विकल्प करि ३० भागा। ते 
प्रथम विकल्प करि कहै छै--. 


२५१ | १ 





१ बालु, १ पक, ४ धूम 





२५२ | २ | १ वालु, १ पंक, ४ तम 


अल जज ५+ 


२५३ । ३ । १ वालु, १ पक, ४ सप्तमी 
द्वितीय विकल्पे 











र--> पास “०० क-भ मा 33० पक. ५८ ५..++५++४कप७» ५» अभि प 


२१४ | १ | १ बालु, २ पक, हे घूम 





रण | र्‌ । १ बालु, २ पक, ३ तम 


२५६ | ३ | १ बालु, २ पक, ३ सप्तमी 
तृतीय विकल्पे 








। १ | २ वालु, १ पक, ३ धूम 





२ वालु, १ पक, ३ तम 





२५८ | २ 


२५६ | हट | २ वालु, १ पक, ३ सप्तमी 





चतुर्थ विकल्पे 
जा ाााााणाणाणाणाााणणा्ाणभााणााााााणभााणानभभाभाआास्‍ 99५9 कल 333 लक 


२६० | ६ | १ वालु, ३ पक, २ धूम 











२६१ | २ ' १ वालु, ३ पंक, २ तम 





२६२ । डे । १ वालु, ३ पंक, २ सप्तमी 





१६० भगवती-जोड़ 








प्रचम विकल्पे 


२६३ | १ 





२ वासु, २ पक, २ घूम 








र्द्ड | २ | २ बालु, २ पक, २ तम 





२६४५ | ३ । २ वालु, २ पक, २ सप्तमी 





पप्ठ विकल्प 





२६६ । १ । हे वालु, १ पक्र, २ घूम 


२६७ | ३ 





३ बालु, १ पंक, २ तम 





२६८ | | | ३ बालु, १ पक, २ सप्तमी 
सप्तम विकल्प 


२६६ | ! । १ वालु, ४ पक, १ धूम 














२७० २्‌ | १ वालु, ४ पक, १ तम 
२७१ | ॥ | १ वालु, ४ पक, १ सप्तमी 
अष्टम विकल्पे 





२७२ | १ | २ वालु, ३ पंक, १ धूम 


२७३ | २्‌ | २ वालु, ३ पक, १ तम 





र्छड४ | ३ | २ वालु, ३ पक, १ सप्तमी 
नवम विकल्पे 





२७५ | १ | ३ वालु, २ पक, १ धूम 























२७६ | २ | हे वालु, २१ पक, १ तम 

२७७ | २२ | ३ वालु, २ पंक, १ सप्तमी 
दशम विकल्पे 

रेप १ | ४ वालु, १ पक, १ घूम 

२७६ | २ | ४ बाॉलु, १ पक, १ तम 

र८घ० | ३ | ४ वालु, १ पक, १ सप्तमी 








ए वालु पक थी ३ भागा १० विकल्‍प करे ३० भागा कह्मया | 








हिबे वालु धूम थी २ भागा दश विकल्प करि २० भागा ते प्रथम 
विकल्प करि कहे छे--- 





रे | १ | १ वालु, १ घूम, ४ तम 


र्फर । र्‌ । १ वालु १ धूम, ४ सप्तमी 





द्वितीय विकल्पे 





२८३ । १ | १ वालु, २ धूम, ३ तम 


शेप४ड । २ | १ वालु, २ धूम, रे सप्तमी 








तृतीय विकल्पे 





२८५ | १ | २ वालु, १ धूम, ३ तम 


२८६ | २ | २ वालु, १ धूम, ३ सप्तमी 





चतुर्थ विकल्पे 





श्ष७ | १ | १ वालु, ३ धृम, २ तम 





१ वालु, ३ धूम, २ सप्तमी 





श्ष८ | २ 





पचम विकल्पे 
मनन ाााममाााााााााााााााााणणभघभभभभणघणघभघमछाााममाामाााणाभाामामााााआआकइइ लत. 














श्र १ | २वालु, २ धूम, २ तम 
२६० | २ | २ वालु, २ धूम, २ सप्तमी 
षष्ठ विकल्प 





२९६३१ | | ३ वालु, १ घूम, २ तम 





२९२ | र्‌ | हे वालु, १ धूम, २ सप्तमी 





सप्तम विकल्पे 





२६३ | १्‌ | १ वालु, ४ धूम, १ तम 





२९४ | र्‌ | १ वालु, ४ धूम, १ सप्तमी 





अष्टम बविकल्पे 





२६५ | १ । २ वालु, ३ धूम, १ तम 





२६६ ! र्‌ | २ वालु, ३ धृम, १ सप्तमी 


कक नल न दा क््‌ 









नवम विकल्पे 





३ वालु, २ धूम, १ तम 





२९७ | 4 











२ | ३ वालु, २ धूम, १ सप्तमी 












दशम विकल्प 
आशा आााााणणाणाणणााणाणााणनानननणणााााााास्‍्आ सा इ३ ३३ इक __ 33 नव वलबल 
२६६ | १ | ४ वालु, १ धूम, १ तम 
जम 4 पर मन न 3 
३०० | २ । ४ वालु, १ धूम, १ सप्तमी 













ए वालु धूम थी २ भागा दश विकल्प करि २० भागा कह्मया । 
हिवे वालु तम थी १ भागों दश विकल्प करि १० भागा, ते 
प्रथम विकल्प करि कहै छ -- 








३०१ | १ | १ वालु, १ तम, ४ सप्तमी 
द्वितीय विकल्पे 










३०२ । १ । १ वालु, २ तम, ३ सप्तमी 

हााननाशणणशणणणनाशशभनानाानााा,ाास्‍ाअ+ आस ननन्‍ अत वललवकल कल 
तृतीय विकल्पे 

३०३ | ३ | रवाछु, (ता, बसकफगी 

र०३ | १ २ वालु, १ तम, ३ सप्तमी 














चतुर्थ विकल्पे 
पचम विकल्पे 
२३०५ | १ ६ २ वालु, २ तम, २ सप्तमी 





नए 
























! पष्ठ विकल्पे 
३०६ | १ | ३ वालु, १ तम, २ सप्तमी 

सप्तम विकल्पे 

अप्टम विकलल्‍्पे _ _ |... 
३०८ | १ २ वालु, ३ तम, १ सप्तमी 


शान >> + अबकी लक श कब 
नवम धविकल्पे 











































३०६ ०६ | १ [३वबाछु, रृतम, (सकमी . » १ | ह वालु, २ तम, १ सप्तमी 
>22एएए:2322:थथप्आआआआआआआशणशणशणशशाणाणाणाााााास्‍आआ५ आम मल न नल श लक न नकल 


श॒० ६, उ० ३२, ढाल १८२ १३३ 


७ $फ हफ७फउसलस9अबइ नतन--त-+-++++ 


विकल्प 


आय  ररऑरउक्‍ानलल्‍..-<न२<+++€ँ 


३१० 38 मिल थी “मम मककलक ला १ | ४ बालु, १ तम, १ सप्तमी 



















| आन 
पु वालु थी ६ भागा दश विकल्प करि ६० भागा कह्या । 


(हवे पक थी ३ भागा ते किसा ? पक धूम थी २, पक तम 
थी १ एवं पक थी ३, दश विकल्प करि ३० भागा कह्मा । 
- पक धम थी २ भागा प्रथम विकत्य करि कहै छ-- 














३११ 





१ | | कर १ पक, ६ धूम, ४ तम 

३१२ कक 4024: डक कम २ | १ पंक, १ धूम, ४ सप्तमी 
हिवे पक धूम थी २ भांगा द्वितीय विकल्पे 

३१३ 8 कक १ | १ पंक, २ धूम, ३ तम 


३१४ | मदन । १ पक, २ धूम, हे सप्तमी 


लि वलिनकमकमना लक ाााााााााााााााां।७७७४४७७७७७७४४७४७४७८७४८एश््ए्ए्श 


हिंवे पक धूम थी २ भागा तृतीय विकल्पे 


23---...बल€.ु..+५००ए+मका जानना: अजअ५+जजविशजापाा राज _ाभए९2३क०»>+----*3+कावाक ५ कक ७++-+७०७-->++---4302क१ 4५ उावरऋकनम- न न्‍अनसन्‍वकम८तता- विमान» भा 


३१५ 2४ है पक १ । २ पक, १ घूम, रे तम 
__| | ७?  न्--++ 


३१६ | २ | २ पंक, १ घूम, ३ सरप्तमी 


चतुर्थ विकल्पे 


निकल ुुत लत सतत ााााााााएएए्ल्‍र॥७८एएल्‍"शणणणणाणा 


३१७ | ! । १ पक, ३ धूम, २ तम 


...#ह.#9#.00.्् ्ेन>+ अल्‍  ससल्‍्ल्‍क्‍ल्‍्ना-नीी 5“ 


श्१ृ८ 





२ | १ पंक्र, ३ धूम, २ संप्तमी 


पत्रम विकलपे 


कलम आइना ाएल्‍॥ल्‍-॥एशशशणशणशणश//रशणशणणणणणणणणाा 


३१६ १॥ ४ पक, २ धूम, २ तम 
निमिकीकी लक 3 ाुुु सलुााइअअााााााााााााााााा॥॥ल्‍एएए्रणश्आ्नआआआएआआआणआणछणआआआ 
३२० | २ । २ पक, २ धूम, २ सप्तमी 


नीली. ए्ल्‍र्ल्‍रएएशशा्रणणणणणणनणनणनणशणणणणाणओं 


पष्ठ विकल्प 











लिन ना ााााााााााााएएए्रणाणणणशशणशरणशणणणणणनणशशणणणणणणआईं 
३२१ | १ । ३ पक, १ धूम, २ तम 

निज मिकरनल कलम ए्र्रणणण्रणणणआ्एशणणणाा 
३१५२ | २ । ३ पक, १ धूम, २ सप्तमी 


न की तल 3. जनलपुु मा ॥अय उमा ा5 ७४८ था्काआ ८ क्षत आया थााााणायशया के 


सप्तम विकल्प 





३२३ | 4 | १ पक, ४ घूम, १ तम 
न्‍अधहरकाबमाजतमाध्याालाअथ रद कला >ागमाहञ 22० शाम नआ काना पता पाना माा० ३३४५कन०७ ३५७ उठ था परातरटउड पाता ाजएपतउापरअआभ यमन 5ापफधपपरए बराक, 


बेर४ | र्‌ | १ पक, ४ घूम, १ सप्तमी 





१३२ भगवती-जोड़ 



















रे 'अउमडट0द3८याशवाता 72" तफलयक वपयजराक जन्‍म. न्‍ताक, 


अष्टम विकत्पे 


३२५ । १ । २ पक, ३ घूम, १ तमे 





३२६ | २ । २ पक, ३ धूम, १ सप्तमी 


नवम विकल्पे 


मिनरल मिनी लक लक... ुुुुमनुााअाााााााााााााााााए॥्ल्‍॥७॥७७ए८एएतए 


३२७ | १ | ३ पक, २ घूम, १ तम 


अननन-भ-नभी जम लत 4०3० 





डेरे८ 








२ | ३ पक, २ धूम, १ सप्तमी 
मिनरल नल 3  कुलल'ललबुअलइााइाइइइाााााााा आरा ए्रण्ए्णणणाणााा 


दशम विकल्पे 


ल्‍्प्छै 


&६ 





१ । ४ पक, १ घूम, १ तम 





०0 


न्प्ण 





र्‌ | ४ पक, १ धूम, १ सप्तमी 


ए पक धूम थी २ भागा दश विकल्प करि २० भागा कह्या । 
हिवे पक तम थी १ भागों दश विकल्प करि १० भागा | ते 
प्रथम विकल्प करि कहे छै--- 


३३१ | १ | १ पक, १ तम, ४ सप्तमी 








होते पक तम थी १ भागों द्वितीय विकल्पे 





३३२ । १ | १ पक, २ तम, ३ सप्तमी 


हिवे पक तम थी १ भागो तृतीय विकल्पे 








३३३ । १ | २ पक, १ तम, ३ सप्तमी 





हिवे पंक तम थी १ भागों चतुर्थ विकल्पे 





३३४ । १ | १ पक, ३ तम, २ सप्तमी 





हिबें पक तम थी १ भागो पचम थिकल्पे 





३३४० | १ । २ पक, २ तम, २ सप्तमी 





हिवे पक तम थी १ भागों पष्ठ विकल्पे 
+२२4००क++-+-> >> >ल पक >> धपप+त4८८..&04323.33...4-ज 2" 4:-3७....०#>.......253...-3.:38.....05..3.448.» &५0७७...3५33-+०---+--क----तन--न-नन-ममममक, 
३३६ | १ | ३ पक, १ तम, २ सप्तर्म। 


डे 


हिंवे पक तम थी १ भागो सप्तम विकल्पे 








३३७ | १ | १ पक, ४ तम, १ सप्तभी 


उ्काइणअभमादध्भा+वाइथव७ ७ माथ कक भव मा + सम ३२७ ७५ व भा वध वडफााउ कवा३ कामना भरा वाका।भमाज काश वार काम, 


हव पक तम थी १ भांगों अष्टम विकल्प 





रेप 





१ | २ पक, ३ तम, १ सप्तमी 





हित पक तम थी १ भागों नवम विकल्पे 





३३६ । १ | ३ पक, २ तम, १ सप्तमी 





हिवे पक तम थी १ भागो दशम विकल्पे 


३४० १ । ४ पक, १ तम, १ सप्तमी 





'स्ककपर६१-2ल्‍क पापा कक ठ रकाकरार तर्क का ए-्र७ए दा 2 असम पक: पा७ ३ डरन्‍र (डक पादप 5८ र प्रदप मप्र उप: फबा-प २ का ज्तथ चइ बट परनपरपय सए०० पका न्‍ महक पद: 2१९ल्‍५#ससना- पाक ८८०१३ पत्र उ"ऋकलारा+७ ८०८८ भा. 
ए पक तमः थी १ भागों १० विकल्प करि १० भागा 
कह्मा । एव पक थी ३ भागा दश विकल्प करि ३० भागा 

क्या । 
हिंवे धूम थी १ भागो दश विकल्‍प करि १० भागा । 
तिहा प्रथम विकल्पे 





३४१ | १ | १ घूम, १ तम, ४ सप्तमी 


द्वितीय विकल्पे 





रे४२ । १ | १ धूम, २ तम, ३ सप्तमी 
तुतीय विकल्पे 





३४३ । १ | २ धूम, १ तम, ३ सप्तमी 





चतुर्थ विकल्प 





रेड | १ | १ धूम, ३ तम, २ सप्तमी 





पचम विकल्पे 





३४५ | १ २ धूम, २ तम, २ सप्तमी 








पष्ठ विकल्पे - 





३४६ | १ | हे धूम, १ तम, २ सप्तमी 


सप्तम विकल्पे 


३४७ 


ब्नाप+ 


१ 


अप्टम विकल्पे 


१ घूम, ४ तम, १ सप्तमी 

















३४८ 





१ | २ धूम, ३ तम, १ सप्तमी 





नवम विकल्पे 





पु 





३ धूम, २ तम, १ सप्तमी 








दशम विकल्पे-- 


३५० | १ | ४ घूम, १ तम, १ सप्तमी 





ए घूम थी १ भागो दश विकल्प करि १० भागा कह्मा । एव 
रत्न थी १५, सक्‍कर थी १०, वालुक थी ६, पक थी ३, घूम 
थी १--एवं ३५ भागा, ते एक-एक विकल्प करि हुवे । दश 
विकल्प करि त्रिकसजोगिया भागा ३५० जाणवा ! 
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छप्पय 

१४९. एक एक ने च्यार, प्रथम विकल्प ए जानो। 
एक दोय में तीन, द्वितीय विकल्प पहिछानो। 
दोय एक नें तीन, तृतीय विकल्प ए कहिये। 
एक तीन ने दोय, तुर्य॑ विकल्प ए लहिये। 
फुन दोय-दोय ने दोय गण, ए पंचम विकल्प कह्म' । 
वलि तीन एक नें दोय इम, ए छठुं विकल्प लक्यू ॥ 

१५०. एक च्यार नें एक, सखर विकल्प ए सप्तम। 
दोय तीन ने एक, आख्यूं ए विकल्प अष्टम। 
तीन दोय नें एक, नवम विकल्प निरखीज। 
च्यार एक नें एक, दशम विकल्प दिल लीज॑। 
षट जीव तणां त्रिकयोगिका, विकल्प इह॒विध दाखिया । 
भांगाज तीन सय तसूँ भला, अधिक पचासही आखिया॥। 

१५१. *ए षठ जीव तणां त्रिकथोगिक, साद्धे तीन सय शुद्ध । 
दश विकल्प करि भांगा दाखझ्या, वर्णन तसु अविरुद्ध ॥ 

१५२. नवम शतक बतीसम देशे, सौ बयांसीमीं ढाल। 
भिक्षु भारीमाल ऋषिराय प्रसादे, 'जय-जश 'हरष विशाल ॥ 


ढाल : १८३ 


ह्हा 


१. हिवे कहूं घट जीव नाँ, चउकसंयोगिक चंग। 
दश विकल्प करि दाखिया, सार््ध तीन सय भंग | 
वा--छ जीव ना चउकसयोगिक तेहना विकल्‍प तो दश, भागा साढा तीन- 
सौ । एक-एक विकल्प नां भागा पंतीस-पेत्तीस हुवे, ते मार्ट दश विकल्प ना ३५० 
हुवं । एक-एक विकल्प नाॉ--रत्न थी २०, सक्‍कर थी १०, वालू थी ४, पक थी 
१--एवं ३५। रत्न थी २० ते किसा ? रत्न सक्‍कर थी १०, रत्न वालुक थी 
६, रत्त पक थी ३, रत्न घूम थी १--एवं २०। रत्व थी एक-एक विकल्प ना 
हुवे । रत्न सक्‍कर थी १० ते किसा ? रत्न सक्‍कर वालूक थकी ४, रत्न सक्‍कर 
पक थी ३, रत्न सक्‍कर घुम थी २, रत्न सक्‍कर तम थधकी १- एवं १० एक- 
एक विकल्प नां हुवे । ते कहै छ-.. 
२. तथा रत्न इक सक्‍कर एक, इक वालुक त्रिह्ुं पंक विशेख । 
तथा रत्न इक सक्‍कर एक, इक वालुक त्रिहुं धूम संपेख ॥ 
३. तथा रत्न इक सक्‍कर एक, इक वालुक ने त्रिहुं तम पेख । 
तथा रत्न इक सक्‍कर एक, इक वालुक त्रिह्ुुं सप्तमी देख ॥ 
+लय : सीता आवे रे घर राग 
'लय ; इण पुर कम्बल कोद्द न लेसी 


१३४ भगवती-जोड़ 


१. चतुष्कसंयोंगे तु षण्णां चतूराशितया स्थापने देश 


विकल्पास्तद्यथा-- पन्‍्चत्रि शतश्च 


सप्तपदचतुष्क- 


संयोगाना दश्भि्गृणनातृत्रीण शतानि पम्चाशदधि- 


कानि भवन्ति । 


(वृ० ५० ४४५) 


४. तथा रत्त इक सक्‍कर एक, बे वालुक वे पंक विशेख । 
तथा रत्न इक सक्‍कर एक, बे वालुक बे धूमा लेख ॥ 
५. तथा र॒त्न इक सक्‍कर एक, बे वालुक बे तमा उवेख॥ 
तथा रत्न इक सक्‍कर एक, बे वालुक बे सप्तमी शेख ॥ 
६. तथा रत्न इक सक्‍कर दोय, एक वालुक बे पके होय। 
तथा रत्त इक सक्‍कर दोय, इक वालुक बे धूमा जोय ।। 
७. तथा र॒त्त इक सक्‍कर दोय, इक वालुक बे तम अवलोय । 
तथा रत्न इक सक्‍कर दोय, इक वालुक बे सप्तमी सोय ॥। 
८. तथा रत्न बे सक्‍कर एक, इक वालुक बे पंक विशेख । 
तथा रत्न बे सककर एक, इक वांलुक वे धूमा'लेख। 

8. तथा रत्त बे सक्‍कर एक, एक वालुका बे तम'पेख । ' 
तथा रत्न बे सककर एक, एक वालुका बे सप्तमी'शेख ॥ 
१०. तथा रत्न इक सक्‍कर एक, त्रिण वालुक इक पंक विशेख | 
तथा रत्न इक सक्‍कर एक, त्रिण वालु इक धूमा देख ॥ 
११. तथा रत्न इक सक्‍कर एक, तीन वालुका इक तम लेख । 
तथा रत्त इक सक्‍कर एक, त्रिण वालुक इक सप्तमी 'शेख ॥ 
१२. तथा र॒त्त इक सक्‍कर दोय, दोय वालुक इक पके होय । 
तथा रत्न इक सक्‍कर दोय, दोय वालुक इक धूमा जोय ॥ 
१३. तथा रत्न इक सकक्‍्कर दोय, दोय वालुक इक तम अवलोय । 
तथा रत्न इक सक्‍कर दोय, दोय वालुक इक तमतमा जोय ॥॥ 
१४. हिवे रत्न बे सककर एक, बे वालुक इक पंक विशेख। 
तथा र॒त्त बे ससकर एक, बे वालुक इक धूमा लेख ॥ 
१५. तथा रत्नबे सक्‍कर एक, बे वालुक इक तमा उवेख। 
तथा रत्न बे सककर एक, बे वालुक इक सप्तमी देख ॥ 
१६. तथा रत्न इक सक्‍कर तीन, इक वालुक इक पक दुचीन । 
तथा रत्न इक सक्‍कर तीन, इक वालुक इक धूमा लीन ॥ 
१७. तथा रत्न इक सक्‍कर तीन, इक वालुक इक तमा दुचीन। 
तथा रत्न इक सकक्‍कर तीन, इक वालुक इक सप्तमी लीन॥ 
१८ तथा रत्त बे सक्‍कर दोय, इक वालुक इक पंके जोय । 
तथा रत्न बे सककर दोय, इक वालुक इक धूमा होय ॥ 
१६९. तथा रत्न बे सक्‍कर दोय, एक वालुका इक तम जोय । 
तथा रत्न बे सककर दोय, इक वालुक इक सप्तमी होय ॥ 
२०. तथा रत्न त्रिण सकंकर एक, एक वालुका इक पंक देख । 
तथा रत्न त्रिण सक्‍कर एक, इक वालुक इक धूम उवेख ॥ 
२१. तथा रत्न त्रिण सककर एक, इक वालुक इक तमा विशेख । 
तथा रत्न त्रिण सक्‍कर एक, एक वालुक इक सप्तमी देख ॥ 


हिंवे रत्न सक्‍कर पक थी ३ भागा दश विकल्प करि ३० भागा कहै छै-- 


२२. तथा रत्न इक सक्‍कर एक, एक पंक त्रिहुं धूम विशेख। 
तथा रत्न इक सककर एक, एक पंक त्रिहुँ तमा उबेख ॥ 
२३. तथा रत्न इक सवकर एक, एक पंक त्रिहु सप्तमी शेख । 
रत्न सक्‍कर ने पंक थी चीन, धुर विकल्प करि ए भग तीन॥। 
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२४. तथा रत्न इंक संबवंकर एक, दोय पंक बिहुं धृमा देख । 
तथा रत्न इक सक्‍कर एक, दोय पक दो तमा विदेख ॥ 
२५. तथा र॒त्न इक सक्‍कर एक, दोय पंक दोय सप्तमी शेख । 
रत्न प्क्‍कर नें पंक थी चीन, द्वितीय विकल्प करि भागा तीन ॥ 
२६. तथा रत्न इक सक्‍कर दोय, एक पक वे धूमा होय। 
तथा रत्न इक सक्‍कर दोय, एक पंक वे तमा जोय ॥। 
२७. तथा र॒त्त इक सक्‍कर दोय, एक पंक थे सप्तमी सोय। 
रत्न सक्‍कर नें पंक थी चीन, तृतीय विकल्प करि भागा तीन ॥ 
र८. तथा रत्न वे सक्‍कर एक, एक पंक वे धूम विशेख। 
तथा रत्न बे सक्‍कर एक, एक पंक वे तमा विशेख॥ 
२६९, तथा रत्न वे सक्‍कर एक, एक पक वे सप्तमी शेंख। 
रत्न सकक्‍कर नें पंक थी चीन, चउथ विकल्प करि भंगा तीन ॥ 
३०. तथा रत्न इक सक्‍कर एक, तीन पंक इक धुमा देख। 
तथा रत्न इक सक्‍कर एक, तीन पंक इक तमा पेख ॥ 
३१. तथा रत्न इक सक्‍कर एक, तीन पंक इक सप्तमी शेख । 
रत्न सक्‍कर ने पक थी चीन, पंचम विकल्प भंगा तीन ॥ 
३२. तथा रत्न इक सक्‍कर दोय, दोय पंक इक धूमा होय। 
तथा रत्न इक सक्‍कर दोय, दोय पक इक तम अवलोय || 
३३. तथा रत्न इक सक्‍कर दोय, दोय पंक इक सप्तमी जोय। 
रत्त सक्‍कर नें पंक थी चीन, छठे विकल्प करि भगा तीन |। 
३४. तथा रत्त वे सक्‍कर एक, दोय पंक इक धूमा देख। 
तथा रत्न वे सक्‍कर एक, दोय पंक इक तमा लेख ॥ 
३५. तथा रत्न वे सकक्‍कर एक, दोय पंक इक सप्तमभीं शेख । 
रत्न सक्‍कर ने पंक थी चीन, सप्तम विकल्प भगा तीन॥ 
३६. तथा रत्न इक सक्‍कर तीन, एक पंक इक धूमा चीन। 
तथा रत्त इक सक्‍कर तीन, एक पंक इक तमा लीन ॥। 
३७. तथा रत्न इक सक्‍कर तीन, एक पंक इक सप्तमी लीन । 
रत्न सक्‍कर ने पक थी चीन, अष्टम विकल्प भगा तीन॥ 
इ३प- तथा रत्न वे सक्‍बकर दोय, एक पक इक धूमा जोय। 
तथा रत्न वे सक्‍कर दोय, एक पंक इक तम अवलोय ॥। 
३६. तथा रत्न वे सक्‍कर दोय, एक पक इक तमतमा जोय । 
रतन सक्‍कर ने पक थी चीत, नवम विकल्पे भंगा तीन ॥। 
४०. तथा रत्न त्रिण सक्‍कर एक, एक पक इक धूमा देख। 
तथा रत्न त्रिण सक्‍कर एक, एक पक इक तमा विशेख॥ 
४१. तथा रत्त त्रिण सक्‍कर एक, एक पक्र इक सप्तमी शेख । 
रत्न सक्‍कर ने पक थी चोन, दशम विकल्पे भगा तीन ॥। 


हिचे रत्त सक्‍कर धूम थी २ भागा दश विकल्प करि २० भागा कहै छै- 
् एच 


४२. तथा रत्न इक सक्‍कर एक, एक धूम त्रिहु तमा विशेख। 
तथा रत्त इक सक्‍कर एक, एक धूम त्रिहु सप्तमी लेख ॥॥ 
४३. तथा रत्न इक सक्‍कर एक, दोय धूम बे तमा देख। 
तथा रत्न इक सक्‍कर एक, वे धूमा वे सप्तमी पेख॥ 
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४. तथा रत्न इक सक्‍कर दोय, एक धूम बे तमा होय ॥ 
तथा रत्न इक सकक्‍कर दोय, एक धूम बे सप्तमी जोय ॥ 
४५. तथा रत्न वे सक्‍कर एक, एक धूम बे तमा विशेख | 
तथा रत्न बे सक्‍कर एक, एक धूम वे सप्तमी शेख ॥ 
४६. तथा रत्न इक सकक्‍कर एक, तीन धूम इक तमा उवेख । 
तथा रत्न इक सक्‍कर एक, तीन धूम इक सप्तमी शेख ॥ 
४७. तथा रत्न इक सक्‍कर दोय, दोय घूम इक तमा जोय । 
तथा रत्न इक सक्‍्कर दोय, दोय धूम इक सप्तमी होय ॥ 
४८ तथा रत्न वे सक्‍कर एक, दोय धूम इक तमा शेख | 
तथा रत्त बे सककर एक, दोय धूम इक सप्तमी पेख ॥ 
४६. तथा रत्न इक सक्‍कर तीन, इक धूम इक तमा चीन। 
तथा रत्न इक सकक्‍कर तीन, एक धूम इक सप्तमी लीन ॥ 
५०. तथा रत्न वे सक्‍कर दोय, एक धूम इक तम अवलोय । 
तथा रत्न वे सक्‍कर दोय, एक धूम इक सप्तमी जोय ॥ 
५१. तथा रत्न त्रिण सककर एक, एक धूम इक तमा उवेख। 
तथा रत्त त्रिण सककर एक, एक धरम इक सप्तमी लेख ॥ 
हिबे रत्न सक्‍कर तम थी १ भागों दश विकल्प करि दश भागा कहै छ-- 


५२. तथा रत्नइक सककर एक, एक तमा त्रिण सप्तमी शेख । 
तथा रत्न इक सकक्‍कर एक, दोय तमा बे सप्तमी लेख ॥। 
५३. तथा रत्न इक सक्‍कर दोय, एक तमा वे सप्तमी सोय । 
तथा रत्न वे सककर एक, एक तमा वे सप्तमी पेख ॥। 
प्‌ ४, तथा रत्त इक सक्‍कर एक, तीन तमा इक सप्तमी पेख । 
तथा रत्न इक सक्‍कर दोय, दोय तमा इक सप्तमी होय ॥ 
प५. तथा रत्न वे सककर एक, दोय तमा इक सप्तमी देख । 
तथा रत्न इक सककर तीन, एक तमा इक सप्तमी लीन ॥। 
५६. तथा रत्न बे सक्‍कर दोय, एक तमा इक सप्त्तमी जोय । 
तथा रत्न त्रिण सककर एक, एक तमा इक सप्तमी लेख ॥। 
हिव॑ रत्न वालुक थी एकेक विकल्प ना ६ भागा, ते किसा ? रत्त चालुक 
पक थी ३, रत्त वालुक घूम थी २, रत्त वालुक तम थी १--एवं ६ भागा, दश 
विकल्प करि ६० भागा। तिहा रत वालुक पक थो ३ भाग। दश विकल्प करि 
३० भागा कहै छे -- 
५७. तथा रत्न इक वालुक एक, एक पंक त्रिहुं धूम विशेख । 
तथा रत्न इक वालुक एक, एक पंक त्रिहुं तमा देख ॥ 
भ८, तथा रत्न इक वालुक एक, एक पंक त्रिहु सप्तमी देख । 
रत्न वालुक ने पंक थी चीन, धुर विकल्प करि ए भग तीन ॥ 
५६, तथा रत्न इक वालुक एक, दोय पक बे धूम उवेख। 
तथा रत्न इक वालुक एक, दोय पंक बे तमा विशेख ॥ 
६०. तथा रत्न इक वालुक एक, दोय पक वे सप्तमी देख। 
रत्न वालुक ने पक थी चीन, द्वितीय विकल्प करि भंगा तीन ।। 
६१. तथा रत्न इक वालुक दोय, एक पंक वे धूमा होय | 
तथा र॒तन इक वालुक दोय, एक पंक वे तमा जोय ॥ 
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६२. तथा रत्वत इक वालुक दोय, एक पंक बे सप्तमी होय । 
रत्न वालुक ने पंक थी चीन, तृतीय विकत्प करि भगा तीन ॥| 
६३. तथा रत्न वे वालुक एक, एक पंक बिहुं घूम उवेख । 
तथा रत्न वे वालुक एक, एक पंक बिहुँ तमा विशेख ॥ 

६४. तथा रत्त थे वालुक एक, एक पंक बिट्ठूं सप्लमी पेख । 
रत्न वालुक ने पंक थी चीन, चउथे विकल्पे भंगा तीन ॥| 

६५४. तथा रत्न इक वालुक एक, तीन पंक इक धूम उवेख । 
तथा रत्न इक वालुक एक, तीन पक इक तमा विशेख ॥ 

६६. तथा रत्न इक वालुक एक, तीन पंक इक सप्तमी देख । 
रत्न वालुक ने पक थी चीन, पचमे विकल्प भंगा तीन ॥ 

६७. तथा रत्न इक वालुक दोय, दोय पक इकधूमा जोय । 
तथा रत्न इक वालुक दोय, दोय पंक इक तम अवलोय ॥। 
६८. तथा रत्न इक वालुक दोय, दोय पंक इक सप्तमी जोय | 
रत्न वालुक ने पंक थी चीन, छठ विकल्प भंगा तीन ॥ 
६६. तथा रत्त वें वालुक एक, दोय पंक इक घूमा देख | 
तथा रत्न वें वालुक एक, दोय पंक इक तमा उवेख ॥ 
७०. तथा रत्न वे वालुक एक, दोय पंक इक सप्तमी देख । 
रत्न वालुक ने पंक थी चीन, सप्तम विकल्प भगा तीन ॥ 

७१. तथा रत्न इक बालुक तीन, एक पंक डक धूम मलीन । 
तथा रत्न इक वालुक तीन, एक पंक इक तमा दुचीन ॥ 
७२. तथा रत्न इक वालुक तीन, एक पंक इक्र सप्तमी लीन । 
रत्न वालुक ने पंक थी चीन, अप्टम विकल्प भगा तीन ॥ 
७३. तथा रत्न वे वालुक दोय, एक पंक इक धूमा जोय । 
तथा रत्न वें वालुक दोय, एक पंक इक्र तमा होय ॥ 

७४, तथा रत्न वे वालुक दोय, एक पंक इक सप्तमी होय | 
रत्न वालुक ने पंक थी चीन, नवमे विकल्प भंगा तीन ॥ 

७५. तथा रत्त त्रिण वालुक एक, एक पंक इक धूम उवेख | 
तथा रत्त त्रिण वालुक एक, एक पंक इक तमा विशेख ॥ 

७६. तथा रत्न त्रिग वालुक एक, एक पंक इक सप्तमी णेख । 
रत्त वालुक ने पंक्र थी चीन, दणमे विकल्प भंगा तीन ॥ 


दिंत्रे रत्न बालुक धूम थी २ भागा दश विकत्प करि २० भागा कहै छै-- 


७७, तथा रत्न इक वालुक एक, एक धूम त्रिट्ठं तमा उबेख | 
तथा रत्न इक वालुक एक, एक धूमा त्रिह्ठुं सप्तमी लेख ॥ 
छ८. तथा रत्न इक वालुक एक, वे धृमा वे तमा विशेख | 
तथा रत्न इक वालुक एक, वे धूमा वे सप्तमी शेख । 
७६. तथा रत्त इक वालुक दोय, एक धूम वें तम अवलोय । 
तथा रत्न इक वालुक दोय, एक धूम वे सप्तमी जोय ॥ 
८०. तथा रत्त वें वालुक एक, एक धूम वे तमा उवेख | 
तथा रत्त वे वालुक एक, एक धूम वे सप्तमी गेख ॥| 
८१. तथा रत्त इक वालुक एक, तीन धूम एक तम उवेख् । 
तथा रत्न इक वालुक एक, तीन धूम एक सप्तमी शेख ॥ 
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८२- तथा रत्न इक वालुक दोय, दोय धुम एक तम अवलोय | 
तथा रत्न इक वालुक दोय, दोय धूम इक सप्तमी होय ॥। 
८३. तथा रत्न वे वालुक एक, दोय धूम इक तम उवेख। 
तथा रत्न बे वालुक एक, दोय धूम इक सप्तमी शेख ॥ 
८४ तथा रत्न इक वालुक तीन, एक धूम इक तम दुचीन । 
तथा रत्न इक वालुक तीन, एक धुम इक सप्तमी लीन ॥ 
८५. तथा रत्न वे वालुक दोय, एक धूम इक तमा होय । 
तथा रत्न बे वालुक दोय, एक धूम इक सप्तमी जोय ॥ 
८६. तथा रत्न त्रिण वालुक एक, एक धघृम इक तमा विशेख । 
तथा रत्न त्रिण वालुक एक, एक धूम इक सप्तमी शेख ॥ 


हिंव रत्न वालुक तम थी १ भांगो दश विकल्प करि १० भागा कहै छै-- 


८७. तथा रत्न इक वालुक एक, एक तमा त्रिहु सप्तमी लेख । 
रत्न वालुक ने तम थी देख, धुर विकल्प करि भगो एक॥ 
८८- तथा रत्न इक वालुक एक, दोय तमा बिहु सप्तमी पेख। 
रत्न वालुक ने तम थी देख, द्वितीय विकल्प करि भगो एक१॥ 
८९. तथा रत्न इक वालुक दोय, एक तम बे सप्तमी होय । 
रत्न वालुक ने तम थी देख, तृतीय विकल्प करि भगो एक ॥ 
६०. तथा रत्न वे वालुक एक, एक तमा बिहुं सप्तमी लेख । 
रत्न वालुक नें तम थी देख, चउथे विकल्प भंगो एक ॥ 
६१. तथा रत्न इक वालुक एक, तीन तमा इक सप्तमीं शेख। 
रत्न वालुक ने तम थी जोय, पचमे विकल्प इक भंग होय ॥ 
६२. तथा रत्न इक वालुक दोय, दोय तमा इक सफ््तमी होय। 
रत्न वालुक ने तम थी जोय, छठे विकल्प इक भग होय॥ 
६३. तथा रत्न बे वालुक एक, दोय तमा इक सप्तमी लेख । 
रत्न वालुक ने तम थी जोय, सप्तम विकल्प इक भंग होय ॥। 
९६४. तथा रत्न इक वालुक तीन, एक तमा इक सप्तमी चीन। 
रत्न वालुक ने तम थी जोय, अष्टम विकल्प इक भग होय ।। 
६५. तथा रत्न बे वालुक दोय, एक तमा इक सप्तमी होय । 
रत्न वालुक ने तम थी चग, नवमे विकल्‍प ए इक भग ॥ 
६६. तथा रत्न त्रिण वालुक एक, एक तमा इक सप्तमी शेख। 
रत्न वालुक तम थकी गिणेह, दशमे विकल्प इक भंग एह ॥ 


हिवे रत्व पक थी एक एक विकल्प करि ३ भागा, ते किसा ? रत्न पक 
धूम थी २, रत्न पक तम थी १ एवं ३ भागा। दश विकल्प करि ३० 
भागा। तिहा रत्न पक धूम थी २ भागा, दश विकल्प करि २० भागा कहै 


छ--- 

६७. तथा रत्न इक पंके एक, एक धूम त्रिण तमा विशेख । 
तथा रत्न इक पके एक, एक धूम तिहुं सप्तमी देख ॥॥ 

€८ तथा रत्न इक पके एक, दोय धूम वे तमा उवेख। 
तथा रत्न इक पंके एक, दोय धूम बे सप्तमी शेख ॥ 

६६. तथा रत्न इक पके दोय, एक धूम बे तमा होय। 
तथा रत्न इक पके दोय, एक धूम बे सप्तमी जोय ॥ 
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१००. तथा रत्न वे पंके एक, एक धूम वे तमा विशेख । 
तथा रत्न वे पके एक, एक धूम बे सप्तमी शेख ॥ 
१०१ तथा रत्व इक पंके एक, तीन धूम इक तमा उबेख । 
तथा रत्न इक पंके एक, तीन धूम इक सप्तमी शेख ॥ 
१०२. तथा रत्न इक पके दोय, दोय धूम इक तमा जोय। 
तथा रत्न इक पंके दोय, दोय धूम इक सप्तमी जोय ॥ 
१०३. तथा रत्न वे पंके एक, दोय धूम इक तमा उबेख । 
तथा रत्न वे पंके एक, दोय धूम इक सप्तमी शेख ॥ 
१०४, तथा रत्न इक पके तीन, एक धूम इक तम मलीन । 
तथा रत्न इक पंके तीन, एक धृम इक सप्तमीं लीन ॥ 
१०५४. तथा रत्न बे पंके दोय, एक धूम एक तमा जोय | 
तथा रत्न बे पंके दोय, एक धूम इक सप्तमी होय ॥ 
१०६. तथा रत्न त्रिण पंके एक, एक धूम इक तमा पेख। 
तथा रत्न त्रिण पके एक, एक धूम इक सप्तमी शेख ॥ 
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हिवे रत्न पक तम थी १ भागों दश विकत्प करि १० भागा कहे छे -- 


१०७ तथा रत्न इक पके एक, एक तम त्रिण सप्तमी शेख । 
तथा रत्त इक पर्के एक, दोय तमा वे सप्तमी लेख ॥ 
१०८. तथा रत्न इक पके दोय, एक तमा वे सप्तमी सोय । 
तथा रत्न बे पर्के एक, एक तमा वे सप्तमी शेख ॥ 
१०९. तथा रत्न इक पके एक, तीन तमा इक सप्तमी लेख। 
तथा रत्न इक पके दोय, दोय तमा इक सप्तमी सोय ॥ 
११०. तथा रत्न वे पके एक, दोय तमा इक सप्तमी लेख । 
तथा रत्न इक पंके तीन, एक तमा इक सप्तमी लीन । 
१११. तथा रत्न वे पके दोय, एक तमा इक सप्तमीं जोय । 
तथा रत्न त्रिण पके एक, एक तमा एक सप्तमी शेख ॥ 
हिवे रत्न घूम थी १ भागों दश विकल्प करि १० भागा कहै छै-- 


११२ तथा रत्न इक धूमा एक, एक तमा त्रिण सप्तमी देख। 
तथा रत्न इक धूमा एक, दोय तमा बे सप्तमी शेख ॥ 
११३ तथा रत्न इक धूमा दोय, एक तमा बे सप्तमी होय । 
तथा रत्न वे धूमा एक, एक तमा वे सप्तमी पेख ॥ 
११४. तथा रत्त इक धूमा एक, तीन तमा इक सप्तमी शेख। 
तथा रत्न इक धूमा दोय, दोय तमा इक सप्तमी सोय॥ 
११५. तथा रत्न वे धूमा एक, दोय तमा इक सप्तमी लेख। 
तथा रत्न इक धूमा तीन, एक तमा एक सप्तमी चीन ॥ 
११६. तथा रत्न वे धूमा दोय, एक तमा इक सप्तमी होय । 
तथा रत्न त्रिण धूमा एक, एक तमा एक सप्तमी शेख ॥। 
हिंवें सककर थी १० भागा, ते किसा ? सक्‍कर वालुक थी ६, सक्‍कर पक 
थी ३, सक्‍कर घूम थी १ एवं सक्‍कर थी १० एकेक विकल्प करि हुवे । तिहा 
सकक्‍कर वालुक थी ६, ते किसा ? सक्‍कर वालुक पक थी ३, सक्‍कर वालूक धूम 
थी २, सक्‍कर वालुक तम थी १, तिहां सक्‍कर वालू पक थी ३ भागा दश 
विकल्प करि ३० भागा कहे छ-- 
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११७. तथा सक्‍कर इक वालुक एक, एक पंक त्रिण धूम विशेख | 

तथा सक्‍कर इक वालुक एक, एक पक त्रिण तमा उबेख।॥। 

११८. तथा सककर इक वालुक एक, एक पक त्रिण सप्तमी लेख। 

सकक्‍कर वालुक पंक थी चीन, धुर विकल्प करि ए भंग तीन ॥। 

११६, तथा सक्‍कर इक वालुक एक, दोय पक बे धूमा लेख। 
तथा सकक्‍कर इक वालुक एक, दोय पक बे तमा विशेख ।। हि 

१२० तथा सककर इक वालुक एक, दोय पक बे सप्तमी शेख । 

सक्‍्कर वालुक पक थी चीन, द्वितीय विकल्प करि ए भग तोन ॥ 

१२१. तथा सक्‍कर इक वालुक दोय, एक पक बे धूमा जोय | 

तथा सक्‍कर इक वालुक दोय, एक पक बे तमा होय ॥ 

१२२. तथा सक्‍कर इक वालुक दोय, एक पक बे सप्तमी जोय । 

सक्‍कर वालुक पक थी चीन, तृतीय विकल्प करि भगा तीन ॥ 

१२३. तथा सकक्‍कर बे वालुक एक, एक पंक बिहु धूम विशेख | 

तथा सक्‍कर बे वालुक एक, एक पंक विहु तमा उवेख॥ 

१२४ तथा सककर वे वालुक एक, एक पक बिहु सप्तमी शेख। 

सकक्‍कर वालुक पंक थी चीन, चउथे विकल्प भगा तीन ॥ 

१२५. तथा सक्‍कर इक वालुक एक, तीन पक इक धुमा देख। 

तथा सक्‍्कर इक वालुक एक, तीन पक इक तमा विशेख ॥ 

१२६. तथा सक्‍कर इक वालुक एक, तीन पक इक सप्तमी पेख। 

सकक्‍्कर वालुक पक थी चीन, पचमे विकल्प भगा तीन ॥। 

१२७. तथा सक्‍कर इक वालुक दोय, दोय पक इक धूमा जोय । 

तथा सक्‍कर इक वालूक दोय, दोय पंक इक तमा होय ॥ 

१२८. तथा सक्‍्कर इक वालुक दोय, दोय पक इक सप्तमी जोय | 

सकक्‍कर वालुक पंक थी चीन, षष्ठम विकल्प भंगा तीन ॥ 

१२६. तथा सक्‍कर बे वालुक एक, दोय पक इक धूमा देख । 

तथा सकक्‍कर बे वालुक एक, दोय पंक इक तमा लेख ॥ 

१३०. तथा सकक्‍कर वे वालुक एक, दोय पंक इक सप्तमी शेख । 

सक्‍कर वालुक पक थी चीन, सप्तम विकल्प भगा तीन ॥ 

१३१. तथा सक्‍कर इक वालुक तीन, एक पक इक धूमा लीन । 

तथा सक्‍कर इक वालुक तीन, एक पक इक तमा दुचीन ॥ 

१३२. तथा सक्‍कर इक वालुक तीन, एक पंक इक सप्तमी लीन । 

सकक्‍कर वालुक पक थी चीन, अष्टम विकल्प भंगा तीन ॥ 

१३३. तथा सक्‍कर वे वालुक दोय, एक पक इक धूमा जोय । 

तथा सकक्‍कर वे वालुक दोय, एक पक इक तमा जोय ॥ 

१३४. तथा सककर वे वालुक दोय, एक पक इक सप्तमी जोय । 

सकक्‍कर वालुक पक थी चीन, नवमे विकल्प भगा तीन। 


१३५. तथा सकक्‍कर त्रिण वालुक एक, एक पक इक धूमा लेख । 
तथा सक्‍कर तन्रिण वालुक एक, एक पंक इक तमा देख ॥ 


१३६, तथा सक्‍कर त्रिण वालुक एक, एक पक इक सप्तमी शेख । 
सकक्‍कर बालुक पक थी चीन, दशमे विकल्प भगा तीन ॥ 


ए सक्‍कर वालुक पक थी ३ भागा, दद्य विकत्प करि ३० भागा कह्या । 
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हिंचे सक्‍कर वालुक धूम थी/२ भागा दश विकल्प करि २० भागा कहे छै-- 


१३७, तथा सकक्‍कर इक वालुक एक, एक धूम त्रिहुं तमा विशेख । 
तथा सकक्‍कर इक वालुक एक, एक धूम त्रिहुं सप्तमीं शेख ।। 
१३८. तथा सक्‍कर इक वालुक एक, दोय घूम वे तमा विशेख । 
तथा सक्‍कर इक वालुक एक, दोय धूम वे सप्तमी शेख ।। 
१३६. तथा सक्‍्कर इक वालुक दोय, एक धूम वे तम अवलोय । 
तथा सक्‍कर इक वालुक दोय, एक धूम बे सप्तमी सोय ॥। 
१४०, तथा सक्‍कर वे वालुक एक, एक धूम वे तम उवेख । 
तथा सक्‍कर वे वालुक एक, इक धूम वे सप्तमी शेख ॥ 
१४१. तथा सक्‍कर इक वालुक एक, तीन धूम इक तमा देख । 
तथा सक्‍्कर इक वालुक एक, तीन धृम इक सप्तमी शेख ॥। 
१४२. तथा सक्‍कर इक वालुक दोय, दोय धूम इक तम अवलोय । 
तथा सक्‍कर इक वालुक दोय, दोय धूम इक सप्तमी होय ।। 
१४३. तथा सक्‍कर बे वालुक एक, दोय धूम इक तम संपेख । 
तथा सक्‍कर बे वालुक एक, दोय धूम इक सप्तमीं देख ॥ 
१४४. तथा सक्‍्कर इक वालुक तीन, एक धूम इक तम मलीन । 
तथा सकक्‍कर इक वालूक तीन, एक धूम इक सप्तमी चीन ॥ 
१४५, तथा सक्‍कर वे वालुक दोय, एक घूम इक तम अवलोय । 
तथा सककर वे वालुक दोय, एक धूम इक सप्तमी होय ॥ 
१४६. तथा सक्‍कर त्रिण वालुक एक, एक घूम इक तमा उवेख । 
तथा सककर त्रिण वालुक एक, एक धूम इक सप्तमी शेख ॥। 
ए सक्‍कर वालुक धूम थी २ भागा, दश विकल्प करि २० भागा क्या । 
हिवे सक्‍कर वालुक तम थी १ भागो, दश विकल्प करि १० भागा कहै छ-- 


१४७, तथा सक्‍कर इक वालुक एक, एक तमा तरिहुं सप्तमी लेख । 
तथा सक्‍कर इक वालूक एक, दोय तमा बे सप्तमी शेख ॥ 
१४८. तथा सक्‍कर इक वालुक दोय, एक तमा वे सप्तमी जोय। 
तथा सकक्‍कर बे वालुक एक, एक तमा वे सप्तमी पेख ॥ 
१४६९. तथा सक्‍कर इक वालुक एक, तीन तमा इक सप्तमी लेख । 
तथा सक्‍कर इक वालुक दोय, दोय तमा इक सप्तमीं होय ।॥। 
१५०. तथा सकक्‍कर बे वालुक एक, दोय तमा इक सप्तमी पेख । 
तथा सक्‍कर इक वालुक तीन, एकतमा इक सप्तमी चीन ॥। 
१५१. तथा सक्‍कर त्रिण वालुक दोय, एक तमा इक सप्तमी सोय। 
तथा सक्‍कर त्रिण वालुक एक, एक तमा इक सप्तमी शेख |। 
ए सक्‍कर वालुक तम थी १ भागो, दश विकल्प करि १० भागा कह्मया । एव 
सकक्‍कर थी १० भागा, दश विकल्प करि १०० भागा कह्या । 
हिंवे वालुक थी ४ भांगा, दश विकल्प करि ४० भागा | वालुक थी ४, ते 
किसा ? वाचुक पक थी ३, वालुक धूम थी १। वालुक पक थी ३, ते किसा ? 
वालुक पक धूम थी २ वालुक पक तम थी १-- एवं वालुक पक थी ३ भागा । 
तिहाय वालुक पंक धूम थी २ भागा दश विकल्प करि कहै छ -- 
१५४२. तथा वालुक इक पंके एक, एक धूम न्रिण तमा उवेख । 
तथा वालुक इक पंके एक, एक धूम त्रिण सप्तमी शेख ।। 
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१५३. 
१५४. 
१५०. 
१०६. 
१५७. 


१४८- 


१५६. 


१६०. 


१६१. 


१६२. 


१६३. 


१६४. 


१६२५. 


१६६. 


तथा वाल॒क इक पंके एक, दोय धूम वे तमा विशेख । 
तथा वालुक इक पंके एक, दोय धूम बे सप्तमी लेख ॥ 
तथा वालुक इक पके दोय, एक धूम बे तमा जोय। 
तथा वालुक इक पंके दोय, एक घूम बे सप्तमी होय॥ 
तथा वालुक बे पंके एक, एक धूम बे तमा पेख। 
तथा वालुक बे पंके एक, एक धूम बे सप्तमी शेख ॥ 
तथा वालूक इक पंके एक, तीन धूम इक तमा उवेख । 
तथा वालुक इक पके एक, तीन धूम इक सप्तमी लेख ॥ 
तथा वालुक इक पंके दोय, दोय धूम इक तमा जोय । 
तथा वालुक इक पंके दोय, दोय धूम इक सप्तमी होय ॥ 
तथा वालुक बे पंके एक, दोय धूम इक तमा उवेख। 
तथा वालुक बे पंके एक, दोय धूम इक सप्तमी शेख ॥ 
तथा वालुक इक पंके तीन, एक ध्षम इक तमा दुचीन । 
तथा वालुक इक पके तीन, एक धूम इक सप्तमी लीन ॥ 
तथा वालुक बे पंके दोय, एक धूम इक तमा होय । 
तथा वालुक बे पंके दोय, एक धूम इक सप्तमी जोय ॥ 
तथा वालुक त्रिण पंके एक, एक धूम इक तमा विशेख। 
तथा वालुक त्रिण पंके एक एक धूम इक सप्तमी शेख ॥ 


ए वालुक पक धूम थी २ भागा, दश विकल्प करि २० भागा कह्मा | 
हिवे वालुक पंक तम थी १ भागों दश विकल्प करि १० भागा कहै छै-- 


तथा वालुक इक पंके एक, एक तमा त्रिण सप्तमी शेख । 
तथा वालुक इक पके एक, दोय तमा वे सप्तमी शेख ॥ 
तथा वालुक इक पंके दोय, इक तमा बे सप्तमी होय ॥: 
तथा वालुक बे पंके एक, एक तमा बे सप्तमी' शेख ॥ 
तथा वालुक इक पंके एक, तीन तमा इक सप्तमी पेख । 
तथा वालुक इक पंके दोय, दोय तमा इक सप्तमी जोय। 
तथा वालुक बे पंके एक, दोय तमा इक सप्तमी पेख। 
तथा वालुक इक पके तीन, एक तमा इक सप्तमी लीन ॥ 
तथा बालुक बे पंके दोय, एक तमा इक सप्तमी होय। 
तथा वालूक त्रिण पंके एक, एक तमा इक सप्तमी शेख ॥। 


ए वालुक पक तम थी १ भागो, दश विकल्प करि १० भागा कह्म, ॥ ए वालु 


पक थी ३ भागा, दश विकल्‍प करि ३० भागा कह्या । 


१६७. 


१६८, 


१६६. 


१७०. 


हिवे वालुक धूम थी १ भागो, दश विकल्प करि १० भागा कहै-छै-... 


तथा वालुक इक धूमा एक, एक तमा च्रिण सप्तमी देख । 
तथा वालूक इक धमा एक, दोय तमा बे सप्तमी शेख ॥ 
तथा वालुक इक धूमा दोय, एक तमा वे सप्तमी होय। 
तथा वालुक बे धूमा एक, एक तमा बे सप्तमी पेख ॥ 
तथा वालूक इक धूमा एक, तीन तमा इक सप्तमी शेख । 
तथा वालुक इक धूमा दोय, दोय तमा इक सप्तमी होय ॥। 
तथा वालुक बे धूमा एक, दोय तमा इक सप्तमी पेख । 


तथा वालुक इक धूमा तीन, एक तमा इक सप्तमी लीन ॥ 


श० ६; उ० ३३२, ढाल १८३ १४३ 


१७१. तथा वालुक वे धूमा दोय, एक तमा इक सप्तमी सोय । 

तथा वालुक ब्रिण धमा एक, एक तमा इक सप्तमी लेख ॥ 

ए वालुक घूम थी १ भागों, १० विकल्प करि १० भागा कह्मया । एवं वालुऊ 
थी ४ भागा दण विकल्प करि ४० भांगा कह्मा ! 

हिबे पक थी १ भागो, दश विकल्प करि १० भागा कहै छे--- 

१७२ तथा पंक इक धूमा एक, एक तमा त्रिण सप्तमी भेख । 
तथा पंक इक धूमा एक, दोय तमा वे सप्तमी लेख ॥ 
१७३, तथा पंक इक धूमा दोय, एक तमा वे सप्तमी सोय | 
तथा पंक वे धूमा एक, एक तमा वें सप्नमी देख ॥ 
१७४, तथा पंक इक धृमा एक, तीन तमा इक सप्तमी णख । 
तथा पंक इक घृमा दोय, दोय तमा इक सप्तमी सोय ॥ 
१७५. तथा पकवें धूमा एक, दोय तमा इक सप्तमी लेख । 
तथा पंक इक धूमा तीन, एक तमा इक सप्तमी लीन ॥ 
१७६. तथा पंक वें घूमा दोय, एक तमा इक सप्त्मी सोय। 

तथा पंक त्रिण धूमा एक, एक तमा इक सप्तमी गेख ॥ 

ए पक थी १ भागों दश विकल्‍प करि १० भांगा कह्मा। एवं एकेक 
विकल्य करि रत्त थी २०, सक्‍कर थी १०, वालुक थी ४, पक थी १ -ए ३५ 
भागा, ते दश विकल्प करि रत्न थी २०० भागा । सकक्‍कर थी १०० भांगा | वालुक 
थी ४० भागा | पक थी १० भांगा। एवं सर्व ३५० चउठकसजोगिया भांगा 
जाणवा । हिवे एहनों यंत्र कहै छे-- 

वा०-- छह जीव नां चउकसंयोग्रिक, तेहनां विकल्प तो दख, भागा साढा 
तीन सौ । एक-एक विकल्प नां भागा पंत्तीस पंतीस हुवे ते मार्ट दश विकला ना 
३५४० भांगा हुवे । एक-एक विकल्प ना रत्न थी २०, सकक्‍कर थी १०, बालुक थी ४, 
पंक श्री १-- एव ३५। रत्त थी २० ते किसा ? रत्न सक्‍कर थी १०, रत्न वालुक 
थी ६, रत्त पंक थी ३, रत्त धूम थी १-- एवं २० रत्त थी एक एक विकदप नां 
हुवे । रत्व सक्‍कर थी १० ते किसा ? रत्व सक्‍कर वालुक थी ४, रत्त सक्कर पक 
थी ३, रत सक्‍कर धूम थी २, दत्त सक्‍कर तम थकी १- एवं १० एक-एक 
विकल्प नां हुत्रे । तिहां रत्त सक्‍कर वालुक थकी ४ भांगा प्रथम विकल्प करि कई 
ब्् िननओ+ 








"जल. १ । १ रत्न, १ धक्‍्कर, १ वालुक २ पंक 





२ 
$५ 





हन्प 
हर 





£ रत्त, १ सवकर, १ बालुक, दे धूम 
मिल हकीकत -मन कल कम मल लक पटक जम अल कलक 


रत्त, ६ सवकर, १ वालुक, २ तम 


डर 
; 











डर 
। है | 7 | १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालुक,३ सप्तमी 


॥७७७॥७0७ए््॥एएशशभााभभाभाभााभभआााआभभ»,आा ३ भ आर इलल॒न_॒ कमल 


१४४ भयवती-जोढ़ , ,_ 


जड़ 


. द्वितीय विकल्‍पे ४ भागा 











है | १ | १ रत्न, १ सक्‍कर, २ वालु, २ पक 





हा | र्‌ । १ रत्न, १ सक्‍कर, २ वालु, २ धूम 





छ | ३ | १ रत्न, १ सक्‍कर, २ वालु, २ तम 


पं 





४ | १ रत्न, १ सक्‍कर, २ वालु, २ सप्तमी 





हिबे तृतीय विकल्पे ४ भागा 









& | १ । १ रत्न, २ सक्‍कर, १ वालुक २ पक 


२१० 





ञु । १ रत्न, २ सक्‍कर, १ वालुक, २ धृम 





११ | ३ १ रत्न, २ सक्‍कर, १ वालुक, २ तम 





१२ | ४ | १ रत्न, २ सक्‍कर, १ वालुक, २ सप्तमी 


हि चतुर्थ |वकल्पे ४ भागा 


१३ | १ | २ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, २ पक 





श्ड । २ | २ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, २ धूम 





१५ | ३ | २ रत्व, १ सक्‍कर, १ वालु, २ तम 


१६ | है | २ रत्न, १ सवकर, १ वालु, २ सप्तमी 





हिवे पचम विकलल्‍पे ४ भागा 


१७ | १ | १ रत्न, १ सक्‍कर, ३ वालु, १ पक 

















८ । २ | १ रत्न, १ सक्‍कर, ३ वालु, १ धूम 
के | रे | १ रत्न, १ सक्‍कर, ३ वालु, १ तम 
२० | ४ | १ रत्न, १ सक्‍कर, ३ वालु, १ सप्तमी 














हि पष्ठ विकल्पे ४ भागा 





२१ | १ । १ रत्न, २ सक्‍कर, २ वालु, १ पक 


श्र | २ ! १ रत्न, २ सक्‍कर, २ वालु, १ घूम 





र्रे । रे | १ रत्न, २ सक्‍कर, २ वालु, १ तम 





र्ड | है । १ रत्न, २ सवकर, २ वालु, १ सप्तमी 
। १४७ एश्णाा॥्आनएएणएााणभाभाणाभाााभभाा्भाभाभभझभभआभ+ आप ाइक 


चलन अलतुुलबलनल_लुबुइलइलुललबइइलसइााइााााााा भा ३ ााााभाााााभभंंए_घ_एधधधजएभााआआआआआ 2 ाआआ डशशाक पालक अ गाना सआासाल तार पान ८ रा व१क१क 0०% :ल्‍ ३०२ कप 92820:%75परूनसकेश जाकर काजु>करक, -स्लाइकाहाजयक, 
हिते सप्तम विकल्पे ४ भागा 





२५ । १ | २ रत्न, १ सक्‍कर, २ वालु, १ पंक 





२६ । २ | २ रत्न, १ सकक्‍कर, २ वालु, १ धूम 





२७ | डे | २ रत्न, १ सक्‍कर, २ वालु, १ तम 





४ | २ रत्न, १ सक्‍कर, २ वालु, १ सप्तमी 





र्८ 








हिवे अप्टम विकल्पे ४ भागा 








२६ | १ | १ रत्न, रे सककर, १ वालु, १ पंक 





३० 





२ | १ रत्न, ३ सक्‍कर, १ वालु, १ घूम 





३१ | रे । १ रत्न, ३ सक्‍कर, १ वालु, १ तम 





१ रत्न, ३ सक्‍कर, १ व.लु, १ सप्तमी 





३२ | ४ 





हेवे नवम विकल्पे ४ भागा 
३३ । १ | २ रत्न, २ सक्‍कर, १ वालु, १ पक 
देव । र्‌ | २ रत्न, २ सक्‍कर, १ वालु, १ धूम 


३५ | ३ २ रत्न, २ सक्‍कर, १ वालु, १ तम 





३६ | है | २ रत्त, २ सकक्‍कर, १ वालु, १ सप्तमी 
जााााााााााभाााााभााभााभाााइभभकइइइसइइइ मलहइुल_ अल अ मल महल नल॒ननु, लक कल ललकीकीलकी 
हिव दशम विकल्पे ४ भागा 
बा थाना 99 मल नल बल कल बललबज कली ल लक 
३७ | १ | ३ रत्न, १ सकक्‍कर, १ वालु, १ पक 
न नल 
२ | ३ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, १ धूम 
मी अछ 2 नीम और परबील पक अर केाजन ऑन 22 25 / 0 82 2म मम नकनन 
रै६ | रे | ३ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, १ तम 
 जआअज 8003 क अर अल पर लिन कीट ३३४ 2 2 नसलशक दशक 
3 3 | हे रत्त, १ सक्‍कर, १ वालु, १ सप्तनी 
धाणाणणाणणाा 
ए रत्त सबकर वालुक थी ४ भागा दश विकल्प करि ४० 
भागा कह्मया। 
-७ए""श"नशनशणशशणशशणणणणणणाणणणशााभााा 55 अब जनलनिवकललीब 
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रत्न सककर थी ३ भागा प्रथम विकल्प करि कहै छै-- 


४१ | १ | १ रत्त, ६ सककर १ पंक, ३ धूम 
















र्‌ | १ रत्त, १ सक्‍कर, १ पक, दे तम 
लिमीमीअ आज आना शशि 











४३ ३ । १ रत्त, १ सक्‍कर, १ पक, ३ सप्तमी 
हिंवे द्वितीय विकल्पे। 





है । १ | १ रत्न, १ सककर, २ पक, २ धूम 





४ प्र १ रत्न, १ सवकर, २ पक, २ तम 


ञ 


है 
$ 











हम | £| | १ रल, १ सककर, २ पक, २ सप्तमी 





हिवे ततीय विकल्पे 


प् 


४७ । १ | १ रल, २ सक्‍कर, १ पंक, २ घूम 


है4८] 





53 | १ रत्न, २ सक्‍कर, १ पक, २ तम 





४६ | ३ | १ रत्न, २ सवकर, १ पक, २ सप्तमी 





हि चतुर्थ विकल्प 





7१० 





१ । २ रत्त, १ सक्‍कर, १ पक, २ घूम 





२ रतन, १ मकर, १ पंक,२ तम 





५१ | ३ 





२ रत्त, १ सक्‍कर, १ पंक, २ सप्तमी 





करे । द्द 








हिरवे पचम विकल्पे ३ भागा 

प्र्३ । १ | १ रत्न, १ सक्‍कर, ३ पक, १ घूम 
फ्र्ड | २ | १ रत्न, १ सक्‍कर, ३ पक, १ तम 
३ 


प्र्पू १ रत्न, १ सक्‍कर, हे पक, १ सप्तमी 








हिवे पप्ठ विकल्पे ३ भांगा 


१ १ रतठ, २ सक्‍कर, २ पंक, श्यूम् 


प्र्च 











प्ू७।+ 7२ १ रत, २ सक्‍कर, २ पंक, १ तम 








प्र्प 





7 | १ रल, २ सकक्‍कर, २ पक, १ सप्तमीं 


६४६ भगवती-जोड़ 












सप्तम विकल्पे ३ भागा 


४६ | १ | २ रत, १ सवकर, २ पक, १ घूम 





६० 





२ | २ रत्न, १ सवकर, २ पंक १ तम 












६१ २ रत्न, १ सयफर, ? पक, १ सप्तमी 
लि थक लत 5 


हिचे अप्टम ब्िकल्ये 3 भागा 


द। 
| 















श्र | १ | १ रत्न, ३ सक्‍कर, १ पक, १ धम 








१४ 


5३ | र्‌ । १ रत्त, ३ सवकर, १ पक, १ तम 








है 


ध्ड | हे | १ रत, ३ सक्‍कर, १ पके, १ सप्तमी 





हि नवम विकल्पे ३ भागा 








६५ | १ | ३ रत्न, ३ सक्‍्कर, १ पंक, १ धूम 
[। 








२ 


5 





६६ २ रत्न, २ सक्‍कर, १ पंक, १ सम 















६७ 





२ रत्न, २ सक्‍कर, १ पक १ सप्तमी 





>> 
रु 
5 









हिवे दशम थिकलये ३ भागा 


























द्प 4 | ३ रत्न, १ सवकर, १ पक, १ धूम 
६६। २ ३ रत्न, १ सक्‍कर, १ पंक, १ तम 
७० ३ । ३ रतत, १ सक्‍कर, £ पक, १ सप्तमी 








हिव रत्त सक्‍कर धूम थी २ भागा प्रथम विकल्प करि कह 
छे--+ 











७१ । १ | १ रत्त, १ सककर, १ घूम, ३ तम 


छर १ रत्न, १ सक्‍कर, १ घूम, शेसप्तमी 


२ 
५ 






हिव द्वितीय विकल्पे २ भांगा 


७३ । १ | १ रत्न, १ सक्‍कर, २ धूम, २ तम 
० पथ न 








छउ्४ | २ | १ रत्न, १ सक्‍कर, २ घूम, २ संप्तमी 














तृतीय विकल्पे २ भागा 













प्‌ | १ । १ रत्त, २ सक्‍कर, १ धूम, २ तम 





७६ | २ | १ रत्न, २ सक्‍कर, १ घूम, २ सप्तमी 
१ कितनी न अमल म लक पयफ दिक लीबलटलल 
हिवे चतुर्थ विकल्‍्पे २ भागा 








७७ । १ | २ रत्न, १ सक्‍कर, १ धूम २ तम 
छप | २ २ रत्न, १ सक्‍कर, १ धूम, २ सातमी 

निमशिश की, विन मिशमिकिकन कल कक ७.इइ॒न॒ु॒ुलुाााइााााााााााााा्ए्एएएएनछए 
हि पचरम विकल्पे २ भागा 





७६ | १ | १ रत्न, १ सक्‍कर, ३ घूम, १ तम 
लि मल । मल का मम जल मम ल मसल जज अमल कक की 


८० | २ | १ रत्न, १ सकक्‍कर, ३ धूम, १ सप्तमी 











हिवे पष्ठ विकल्पे २ भागा 





प१ृत | १ रत्त, २ सक्‍कर, २ धूम, १ तम 





ल्रे 





र्‌ | १ रत्त, २ सक्‍कर, २ धूम, १ सप्तमी 





हिवे सप्तम विकल्पे २ भागा 





परे | १ । २ रत्त, १ सक्‍कर, २ धूम, १ तम 








पड | र्‌ २ रत्न, १ सक्‍कर, २ धूम, १ सप्तमी 





हिबे अप्टम विकल्‍पे २ भागा 





पण 





१ | १ रल, ३ सक्‍कर, १ धूम, १ तम 


पद 





रे । १ रत्त, ३े सककर, १ धूम, १ सप्तमी 








हिवे नवम विकल्पे २ भागा 


पछ 





१ । २ रत्त, २ सक्‍कर, १ धृव, १ तम 


फफ८ 





२ | २ रत्न, २ सकक्‍कर, १ धूम, १ सप्तमी 


हि दशम विकल्पे २ भागा 


य& | १ | ३ रत्न, १ सक्‍कर, १ धूम, १ तम 





६० २ | ३ रत्न, १ सक्‍कर, १ धूम, १ सप्तमी 































ल्‍ रत्न सक्‍कर तम थी १ भागो प्रथम विकल्पे 
६१ | १ | १ रत्त, १ सक्‍कर, १ तम, ३ सप्तमी 5 
 हकतोप विकले १ गो» ५५» 

| १ | १ रत्त, १ सककर, २ तम, २ सप्तमी 





हिवे तृतीय विकल्पे १ भांगो 





6३ । १। १ रत्त, २ सककर, १ तम, २ सप्तमी 


हिवे चतुथथ विकल्पे १ भागों 


९४ | १ | २ रत्न, १ सक्‍कर, २ तम, २ सप्तमी 











हिवे पचम विकलपे एक भांगो 
६५ । १ । १ रत्न, 0 20 0 रह सबब व लग राग ० तम, १ सप्तमी 
हिवे पष्ठ विकल्‍पे एक भागों 
६६ | १ | १ रत्त, २ सक्‍कर, २ तम, १ सप्तमी 


हिवे सप्तम विकल्पे १ भागों 





६७ । १ | २ रत, १ सक्‍कर, २ तम, १ सप्तमी 





हिवे अष्टम विकल्पे एक भागों 


श्द 





१ | १ रत्न, ३ सक्‍कर, १ तम, १ सप्तमी 







हिवे तवम विकल्पे १ भागों 


६६ | १ । २ रत्त; २ सक्‍कर, १ तम, १ सप्तमी 


हिंवे दशम विकल्पे एक भागो 


0०0 


नाक 





१ | ३ रत्न, १ सक्‍कर, १ तम, १ सप्तमी 


एवं रत्न सक्‍कर थी १० भांगा, दश विकल्प करि १०० भागा 
क्या । 






शु० ६, उ० ३२/ ढाल १८०३ १४७ 


हल कल अफीम मम 
हिवे रत्त वालुक ६ | एकेक विकल्प करि ६ भागा ते 
किसा ? रत्न वालुक पक थी ३, रत्न बालुक घूम थी २, रत्त 
बालुक तम थी १--एवं ६। रत्न वालुक पक थी ३ भागा 
प्रथम विकल्प करि कहे छे-- 
























१ 





१ रत्न, १ वालुक, १ पक, ३ धूम 








२ | १ रत्न, १ वालुक, १ पक, रे तम 








०३ | ३ | १ रत्त, १ वालुक, १ पक, हे सप्तमी 





हिवे द्वितीय विकल्‍पे तीन भागा 


ना 


०४ । १ | १ रत्न, १ वालुक, २ पक, २ धूम 





न 


०४ 





२ | १ रत्न, १ वालुक, २ पक, २ तम 





१०६ | ३ | १ रत्न, १ वालुक, २ पक, २ सप्तमी 








हिबे तृतीय विकल्पे ३ भागा 





(१०७ 





५ | १ रत्त, २ वालु, १ पक, २ धूम 





(०्य 





२ | १ रत्न, २ वालु, १ पक, २ तम 





१०६ | ३ । १ रत्न, २ वालु, १ पक, २ सप्तमी 





हिवे चतुर्थ विकलपे ३ भागा 





११० 





१ । २ रत्न, १ वालु, १ पक, २ धूम 











१११ 


२ | २ रत्त, १ वालु, १ पक, २ तम 





लि ४++__स्‍तनतुरस्‍+त+3ं+न्‍त3त-+-.हतरा................................. 


११२ | रे | २ रत्न, १ वालु, १ पक, २ सप्तमी 


हिरव पचम विकल्पे ३ भागा 





4 यान भव भाभाक ५७ ए ७३२०2 ता यह७ ७७१५३" - थाना (७ ३०५२२ वक 
११३ । १ । १ रत्न, १ वालु, हे पक, १ घूम 
नम अमल आम शलक अरब तन क कक मद पट मिलिन कमल बी 
११४ । २ | १ रत्न, १ गलु, ३ पक, १ तम 
कम का मान कक 
११५ | ३ | १ रत्न, १ बालु, ३ पक, £ सप्तमी 


१४८ भगवती-जोड़ 





हिवे पप्ठ विकल्पे ३ भागा 
११६ | १ | १ रत्न, २ बालु, २ पंक, १ धूम 
११७ । २ | १ रत्न, २ वालु, २ पक, १ तम 


३ | १ रत्न, २ बालु, २ पक, १ सप्तमी 





११८ 





हिवे सप्तम विकलल्‍्पे ३ भागा 


११६ | 4 | २ रत्न, १ बालु, २ पक, १ घूम 





२ | २ रत्न, १ वालु, २ पंक, १ तम 





१२१ | रे | २ रत्न, १ वालु, २ पक, १ सप्तमी 





हिंव अप्टम विकल्प तीन भागा 





१२२ 





१ । १ रत्न, ३ वालु, १ पंक, १ घूम 





१२३ | र्‌ | १ रत्न, ३ वालु, १ पक, १ तम 





१२४ | डरे | १ रत्न, ३ वालु, १ पंक, १ सप्तमी 


हिवे नवम विकलल्‍्पे ३ भागा 








१२५ । ॥ | २ रत्न, २ वालू, १ पक, १ घूम 


१२६ | र२्‌ | २ रत्न, २ वालु, १ पक, १ तम 


न्‍2 वर रज५+»+म33+2 23७४५ ५५23५3५>3»५3०+५५+०काक ७3५3५» ५७भ3५५»७७७3७3७५+3»3»७.+4७७3५५ 3७3७. ५+न++७५०+न+मकसक३५3३५५७»५०+० का मनननमम८+#मकन»+नतनन 


१२७ | ३ | २ रत्न, २ वालु, १ पक, १ सप्तमी 





हिवे दशम विकल्पे ३ भागा 


१२८ 





५ | ३ रत्न, १ वालु, £ पक, १ धूम 


१२६ । २ | ३ रत्त, १ वालु, १ पक, १ तम 





१३० 





| | ३ रत्न, १ वालु, १ पक, १ सप्तमी 





हिव रत्त वालुक घूम थी २ भागा प्रथम विकल्प करि कहै छे -- 





१३१ | २ | १ रत्त, १ वाल, ५ घूम, हे तम 


(३२ | २| १२, श्वातु, शघूम, इंसप्तमी | ३२ | २ । १ रत्न, १ वालु, १ घूम, ३ सप्तमी 



















द्वितीय विकल्‍्पे २ भांगा 


१३३ | १ | १ रत्न, १ वालू, २ घूम, २ तम 





१३४ | र्‌ | १ रत्न, १ वालु, २ धूम, २ सप्तमी 





हिवे तृतीय विकल्‍्पे २ भागा 


१३५ | १ | १ रत्न, २ वालु, १ धूम, २ तम 





१३६ । र्‌ | १ रत्न, २ वालु, १ धूम, २ सप्तमी 


हिंद चतुर्थ विकल्पे २ भांगा 


१३७ | १ | २ रत्म, १ वालु, १ घूम, २ तम 


श्शे८ 





२्‌ | २ रत्न, १ वालु, १ धूम, २ सप्तमी 





हिव पंचम विकलल्‍्पे २ भागा 








१३६ | १ | १ रत्न, १ वालु, ३ घूम, १ तम' 


४० 


ना 





र्‌ । १ रत, १ वालु, ३ धूम, १ सप्तमी 





हिव॑ षष्ठ विकल्पे २ भागा 


धर ााणाााााामाशलााानणभाणााणााआआ्ाणााभभााााााा ३५ _ ली कब 
१४१ । १ । १ रत्म, २ वालु, २ घूम, १ तम 


श्डर | २ | १ रत्न, २ वालु, २ धूम, १ सप्तमी 
हिटलर ।जीर 20 :यी (डी 2-- लव लायक नल की जिद “पक बलि पके कील 


हिवे सप्तम विकल्पे २ भागा 


१ नाश सइसइई हू लुक लक 


१४३ | १ | २ रत्न, १ वालु, २ धूम, १ तम 








श्डड | २ | २ रत्न, १ वालु, २ धूम, १ सप्तमी 


हि अष्टम विकल्पे २ भागा 


श्ड्श | १ । १ रत्न, ३ वालु, १ धूम, १ तम 












१४६ | २ | १ रत्त, ३ वालु, १ धूम, १ सप्तमी 

4४७७७७एशशशशशणणशणणणनाभाणाााणणामाणभणणणाभभााााााांधाा 9 सभा आजकल कल 
हिवे नवम विकल्पे २ भागा 

जंग आााणणणणणा थमा इअ ३ ल_ न नल ला काजल जल कक 

१४७ | १ | २ रत्न, २ वालु, १ धूम, १ तम 

न न नत++ मनन म न लत न मर >> 


श्डंघ | २ | २ रत्न, २ वालु, १ धूम १ सप्तमी 




















दशम विकल्पे २ भागा 


>स्ाहरमयमपालाजापमन्‍य३ पाप रशजदाप॥०थ.मपराका कक भय ६१७००० ०० पर कपए नए: उ-ा३ पनकशा्तइधााााा 0950 मा काकताफुरक'. 


श्ड६ | १ | ३ रत्न, १ वालु, १ धूम, १ तम 








ना 


प्र 





२ | ३ रत्न, १ वालु, १ धूम, १ सप्तमी 








हिवे रत्त वालुक तम थी १ भागों प्रथम' विकल्प करि कहै छै- 
१५१ | १ | १ रत्न, १ वालु, १ तम, ३ सप्तमी 
द्वितीय विकल्पे १ भागो ह 


श्शर | १ | १ रत्न, १ वाल, २ तम, २ सप्तमी 








तृतीय विकल्पे १ भागों 





१५३ । १ | १ रत्व, २ वालु, १ तम, २ सप्तमी 





चतुर्थ विकल्‍्पे १ भागों 





१५४ | १ | २ रत्न, १ वालु, १ तम, २ सप्तमी 





पचम विकल्पे १ भागों 





श्ण्ग १ | १ रत्त, १ वाल, ३२ तम, १ सप्तमी 
'ााााआानाणआनानणणणणणाणशणणनाणाणाााआााआआआनााणााााााााभ»् भा इइ इन अब 


हिवे षष्ठ विकल्पे १ भागों 














१५६ । १ | १ रत्न, २ वालू, २ तम, १ सप्तमी 














हिवे सप्तम विकल्पे १ भागों 


१५७ | १्‌ | २ रत्त, १ वालु, २ तम, १ सप्तमी 





हिवे अष्टम विकल्पे १ भागों 





१५८ 





१ | १ रत्न, हे वालु, १ त्तम, १ सप्तमी 





हिवे नवम विकलल्‍्पे १ भागों 
जा ाााा्राणरमाााभाााणााणणााभााााममााभन्‍स्‍भआाइइ ३5 इक मल ___लुन_ु३ 3 ला का लक कक 
१५६ | १॥२ रत्न, २ वालु, १ तम, १ सप्तमी 


नाश 9इ॥ आस कइइइइ छल अतुल 3 ३ बल 


हिवे दशम विकल्पे १ भागों 










१६० 





१ | ३ रत्व, १ वालु, १ नम, १ सप्तमी 





ए रत्न वालुक थी ६ भागा दशा विकल्‍प करि ६० भागा कह्मा । 


न्लावानम्यातशदातारूपापकारकतफरपदाा मकान नल न७ करन मकर पशारकानाएचकजदा(9१४३५०० म॒राजजाण शक +ना सामना ०2-९५ पास ७५-४७ ६७ ०१>पछल्‍काउरमक०-क, 


श० ६, उ० ३२, ढाल १८३ १४६ 


रत्त पक थी एकेक विकल्‍प करि ३ भागा, ते किसा ? 
रत्व पक घूम थी २, रत्न पक तम थी १-एवं ३। तिहा रत्त 
पक धूम थी २ भागा प्रथम विकल्प करि कहै छै-- 


१६१ | १ | १ रत्त, १ पक, १ घूम, मे तम 

8 

१६२ २ | १ रत्त, १ पक, १ घूम, ३ सप्तमी 

द2+>०-« रा 2०७2 ;५१४०+ ८2५ मत /४९५३५० अर अारा/५००भमवफाार ५२४ कनउ+ ० पड १५ आर पाक्‍कपन ७ ७२४०३५०४न७क४-१७७७+३५५०५० मन 29७ ३) आरा 
हेवे द्वितीय विकत्प 














१ | १ रत्न, १ पंक, २ धूम, २ तम 

आम कि 2 जन मलिक कि देन अर मिट  व ५ अमल 

१ रत्त, १ पक, २ घूम, २ सप्तमी 

निकल की + 3 इनुलनइअाअंएाइइा रा “रा ा॥॥७७४४७७४७७७७७७७७एएचएए 
हिच तृतीय विकल्प 


मल मिनिलशल जम श निकली नमी कील न मारा भरााााााााााा।एघधजससभं॥क्‍क्‍0आ0।ए---एए 


१६५ । १ । १ रत्न, २ पक, १ घूम, २ तम 


२ 
घर 











१६६ | २ | १ रत्व, २ पक, १ घूम, २ सप्तमी 











हित चतुर्थ विकल्‍प 
नमक कील मलिक कक वी आज इचुलुुइलल॒ऑनलअलअबलिकंब सबब करार मामा ॥्४७४७७४७४७७र 0 


७ [१] 


२ रत्न, १ पंक, १ घूम, २ तम 


६ | २ । २ रत्न, १ पक, १ धूम, २ सप्तमी 
पड कन्‍कापर;०-ापशरपभ आर वासना: मा धन पाचल सफाया 2:३२ :कपत भतरकाकह २-एुधलरफादरनभनऊाएक्ला उन कपाउक रू एन्‍बाहल्‍+'्वद ४:2१: (एनर +ज सर: ५ 4मापपरनट23केभाशकालफनरपामए पवन. 


हिचे पंचम विकल्प 








धि 


(६९ | | १ रत्न, १ पक, | घूम, १ तम 





१७० | २ १ रत्न, १ पंक, हे धूम, १ सप्तमी 








हि पप्ठ विकल्प 


२ वशााानिनेकभराउााभद 42 तक ता नाप काह७७३७8५०६५४०५५० १५९३५ क१ राव ापएभाा३#9०४3५ध७३७६०७:३७+ व क१५०७३५५४७२७ ७०७९७ भव ध पकवान, 


१७१ | १ | १ रतन, २ पक, २ धूम, १ तम 








श्ध्र 
हिव॑ सप्तम विकल्प 


४ 0णाााएएणाभाणणााााभाााभ»ा आम इआ मा कइइलअलल नल नतननल आल नकली 





हु 
॥६ 





१ रत्त, २ पक, २ घूम, १ सप्तमी 

















१७३ | १ | ३ रत्न, १ पक, २ धूम, १ तम 
कलम न --+ नम समन मम 
१७४ | २ | २ रत्त, १ पक, २ धूम, १ सप्तमी 

हिंत्रे अप्टम विकत्प 


।ाााााारभभाााााआाााआा भा; कब ाइ इक“ इइ बाज. ॉीष़डोो 


१७५ | १ । १ रत्न, ३ पक, १ धूम, १ तसम 


कीं ४+++-्-_3_5सणीससससससकससस9सक्‍्ॉ््प्ॉनननतज न तततजन्‍ततत+त..न...........ु...................... 


१७६ । ३। १ रत्न, ३ पक, १ धूम, १ सप्तमी 








१५० भगवती-जोड़ 





हिचे नवम विकरप 





ना 


४७ । १ | २ रत्त, २ पंक, १ धूम, १ तम 





| ३ । २ रत्त, २ पक, १ धूम, १ सप्तमी 





हिंवे दशम विकल्प 


श्७६ । १ । ३ रत्त, १ पके, १ घूम, १ तम 


























शृ८० र्‌ । ३ रत्न, १ पंक, १ धरम, १ सप्तमी 
हिरव॑ रत्न पक तम थी १ भागों प्रथम विकल्प करि कहे छे-- 
१८१ २ | १ रत्न, १ पक, £ तम, ३ सप्तमी 
अल पल ।क टन रा अल अमल अमल आज वर मकज टी जम जद लक लीक पलक 
हिंव द्वितीय त्रिकरप 
अर पल जी कम जज सेल अर नल न ललित मिटा लत 
श्य२ १। १ रत्स, १ पंक, २ लम, २ सप्तमी 
हिंवे तृतीय बिकत्प 
१८३ | १६ १ रस्त, २ पंक, १ तम, २ सप्तमी 





हिंव चतुर्थ विकल्प 


१पो४ट 





१ | २ रत्त, १ पक, १ तम, २ सप्तमी 





हिवे पंचम विकल्‍प 





श्ष्५ 





१ | १ रत्न, १ पंक, ३ तम, १ सप्तमी 


हिंद पृष्ठ विकल्प 


श्दद्‌ 





१ । १ रत्न, २ पक, २ तम, १ सप्समी 


हुवे सप्तम विकल्प 


श्द७ १६२ रत्न, १ पंक, २ तम, १ सप्तमी 





हिवे अप्टम विकल्प 


श्पछ १। १ रत्न, ३ पक, १ तम, १ सप्तमी 


थक ७ ..+++ ७७32७. .७५६>4७७७७५७७/४५७९५३४३५+५/भा का /५५- ७३५ ८+न-ऊ- ५७७७३ न-उन5७» ४५००५ एक ४४-ा मा > भा ० -+५३५५०५४ कम ज पर 


हिंवे नवम विकत्प 





१८६६ । १( २ रत्न, २ पक, १ तम, १ सप्तमी 





- दशम विकत्पे 








१६० 





१ | ३ रत्त, १ पक, १ तम, १ सप्तमी 







ए रत्न पक तम थी १ भागों दश विकल्‍प करि १० भागा 
कह्या । 





हिवे रत्न धूम तम थी १ भागों प्रथम विकल्प 


१६१ १ | १ रत्न, १ धूम, १ तम, हे सप्तमी 
आल कब अआ लुब चलना रा ंंभ!एएएएएए्एए्ग्भ्भधा 
हिंवे द्वितीय विवल्पे 


, मापा -ानमा कार ३ भरकर. “९७ "का हधपवकायानाश्राााक पाक का परकमकन्‍नल्‍ कफ. 





१६२ | १ । १ रत्त, १ धूम, २ तम, २ सप्तमी 
_-.3०२०७२०० टनपातसवानतञ५ण3- +- “पा. कम» जान»मन-+- न फमम»»ाऊकन»»क»+थ कमनन-न- व काउ७ ५4५७७ ++3५५++3+-3+प कान कसम कान + न 

हिवे तृतीय विकल्पे 
>भाभाराभानाद५ भार रन रआा ५ साकका धारक उा पाता वा धरा त॥ 2 काना उधार #ा का कारक काका. 


१६३ । १ | १ रत, २ धूम, १ तम, २ सप्तमी 


)शाफप्पाकत ताक १ज 





हिवे चतुर्थ विकल्पे 





१६४ | १ । २ रत्न, १ घूम, १ तम, २ सप्तमी 
हि विवि लक की। अल न मर हर पल मर गली की जलन अर जज कब 3 कब 


हिवे पचम विकल्पे 





श्ध्५्‌ १ १ रत्त, १ धूम, ३ तम, १ सप्तमी 





हिदे पष्ठ विकल्पे 








१६६ । १ | १ रत्त, २ धूम, २ तम, १ सप्तमी 


हिवे सप्तम विकल्पे 





१६७ । १ । २ रत्त, १ धूम, २ तम, १ सप्तमी 





हिवे अष्टम विकल्पे 





श्ष्प | १ | १ रत्न, ३ धूम, १ तम, १ सप्तमी 





हिचे नवम विकल्पे 
१६६ | १ | २ रत्न, २ धूम, १ तम, १ सप्तमी 


हिवे दशम विकल्पे 
जाए न्नभाभाामानानाभाननाााभाभा कं तंधाबइ सकल तनु ुलइललनल्‌ल_॒_न_ 


२०० १ | ३ रत्त, १ धूम, १ तम, १ सप्तमी 








ए रत्न थी २० भागा दश विकल्प करि २०० भागा क्या । 



























_ सक्‍कर थी एकेक विकल्प करि १० ते किसा ? सक्‍कर 
वालुक थी ६, सकक्‍कर पक थी ३, सक्‍कर धूम थी १-एवं १०। 
सक्‍कर वालुक थी ६ ते किसा ? सक्‍कर वालुक पक थी ३, 
सक्‍कर वालुक धूम थी २, सक्‍कर वालुक तम थी १-एवं ६। 
तिहा सक्‍कर वालुक पक थी ३ भागा प्रथम विकल्प करि कहै 
छै-- 

>> मन ेल++ न 3 मनन 33 मन+-++-->++++ >> मनन पिलन नम 5०५ >3पज >> 
२०१ | १ | १ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, हे धूम 











२ | १ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, ३ तम 


४8२38 फककन्‍त।. ने. 


डरे | १ सक्‍कर, १ वाजु, १ पक, ३ सप्तमी 


२०२ 





२०३ 


हिंवे द्वितीय विकल्प 
जा ाााणाणणाणा थामा मम आ9+5 बस रु. लक कील व 
२०४ | १ | १ सक्‍कर, १ वालु, २ पक, २ धूम 








२०५ र्‌ | १ सर्वकर, १ वालु, २ पक, २ तम 
लक >> 3 यम मा 3 
२०६ | रे | १ सकक्‍कर, १ वालु, २ पक, २ सप्तमी 





हिब तृतीय विकल्प 
२०७ | १ | १ सक्‍कर, २ वालु, १ पक, २ धूम 








र०ण्८ | २ १ सक्‍कर, २ वालु, १ पक, २ तम 





२०६ | ३ | १ सकक्‍कर, २ वालु, १ पक, २ सप्तमी 


हिवे चतुर्थ विकल्प 





२१० | १ । २ सकक्‍कर, १ वालु, १ पंक, २ धूम 

२११ | र्‌ | २ सवकर, १ वालु, १ पक, २ तम 

र्श्२ | डरे | २ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, २ सप्तमी 
हिवे पचम विकल्पे 


२१३ । १ | १ सक्‍कर, १ वालु, ३ पक, १ धूम 





२१४ | र्‌ | १ सक्‍कर, १ वालु , ३ पक, १ तम 
45 284 22 6 अं जय पक या 


२१५ | डरे | १ सक्‍्कर, १ वालु, ३े पक, १ सप्तमी 





श० ६; 3० ३२, ढाल १८5३ १५१ 





ः पष्ठ बिकल्पे 

















२१६ | १ | १ सवकर, २ बालु, २ पंक, १ धूम 
२१७ २ । १ सकक्‍कर, २ वालु, २ पक, १ तम 
श्श्८घ | हे | १ सक्‍कर, २ वालु, २ पक, १ सप्लमी 











हिवे 


हुवे सप्तम विकल्पे 





२१६ | १ 





२ सक्‍कर, १ वालु, २ पक, १ धूम 














२२० २।| २ सक्‍कर, १ वालु, २ पंक, १ तम 
२२१ । ३ | २ सक्‍कर, १ वालु, २ पंक, १ सप्तमी 








अटकपसयरेसअपेटरकताभहरपअभ+ंजर: सा. 


हिवे अप्टम विकल्पे 





६ | १ सक्‍कर, ३ वालु, १ पक, १ धूम 


र्‌ 








१ सक्‍कर, ३ बालु, १ पक, १ तम 
२४ | ३ | 


डरे 





१ सक्‍कर, ३ बालु, १ पक, १ सप्तमी 





हित्रें नवम विकल्पे 


॒ श्र | 5 


६ | २ सकरर, २ वालु, १ पंक, १ धूम 


व्नन-++ 


२ सक्‍कर, २ वालु, १ पक्र, १ तम 




















इ२६ | २ 

















है5। 


॥२२७ रे 


है 








। २ सक्‍कर, २ वालु, १ पंक, १ सप्तमी 
० लक+«न»>%«»»« «जन थ ००4५ भथअ५++»«+आ»थ5»७े ० 
॥ हि दम थिकल्पे 
। १ | हे सक्‍कर, १ बालु, १ पंक, १ धूम 
43 आमजन मनन जी अमन 

है सक्‍कर, १ वालु, १ पक, १ तम 

----_+-.._..."".02...080.....त0पतस. 
ह सक्‍कर, १ वालु, १ पक, १ सप्तमी 
हिवे सक्‍कर बालुक धूम थी र्‌ भागा प्रथम विकल्प करि कहै 


न्‍ 
] मिल 








ए 
5 











ट्र 








| राशन आम जम अलिकिकनलिक कल 
॥९३१ | १ | + सक्‍कर, १ बालु, १ धूम, ३े तम 

१ सक्‍कर, £ वालु, १ धूम, ३ सम्तमी 
4एएएनशशणशणनाभाा 2  ललजकक 

१४२ भगवती-जोट 














< 


द्विनीय विकत्पे 











इक रदपरपपदयलभएंआपमताटा जरा रमकाएं+सर 


श्३३ | १ | १ सवकर, £ बालु, २ धूम, २ तम 









श्३े८ | २ 


१ सवकर, १ वालु, २ धूम, २ सप्तमी 


] 











हिचे तृतीय विकत्पे 


2७७७॥७४४४७४ए७ए७७ए७/एूणााा आय कल जल कल अल मल लक 


२ | १ सवकर, २ वालु, १ धूम, २ तम 





२ 





१ सवकर, २ वालु, १ घूम, २ सप्तमी 
कक नह 3 कीट अजीब री दीरिल मत लिन । ४ किलर शशि 
हिरव॑ चतुर्थ बिकल्पे 
के न कप ने + मन» सम ++ 3 «मन >> सन >ब+««»«० कमल पिन >> ननन+ «न» 
२३७ । १ । २ मकर, १ वालु, १ घूम, २ तम 
र३ह८ | २। २ सबकर, १ वालु, १ घूम, २ सप्तमी 


हु 








हिंवे पचम विकल्प 





१ | १ सक्‍कर, १ बालु, ३ धम, १ तम 


$ 8] 





२४० । २ | १ सतकर, १ वालु, ३ घूम, १ सप्तमी 


हिवे पप्ठ विकल्पे 





२४१ | १ | १ सककर, २ वालु, २ धूम, १ तम 





है “६० 


5 


रपजै 





२ | १ सक्‍कर, २ वालु, २ धूम, १ सप्तमी 





हि सप्तम विकत्पे 
न 
२४३ | १ | २ सकक्‍कर, १ वालु, २ धूम, १ तम 





स्टंट | श्र | २ सक्‍कर, १ वालु, २ धूम, १ सप्तमी 
0, अब 233 ही मर कक लक 


हिव॑ अप्टम विकल्पे 
७७४४ आरा भा 9 सन ३ जलाना कक की» मल 
२४५ | 4 | १ सक्‍कर, ३ बालु, १ धूम, १ तम 


२४६ २०६ | २ | १ सबक, ३ वालु, १ घूम,  न्‍पकी..... २ | १ सक्‍कर, ३ वालु, १ घूम, १ सप्तमी 


हिवे नवम विकल्पे 


_अिकयक-परीयनन- पल... 


२४७ । १ | २ सककर, २ वालु, १ धूम, १ तम 
348 ००९५०२० ०० नननकन-- मन नमन 23५८ ५ब+०9०»+०५- न २००५-०० ००००-५२ २ २०+3५५००६०-७०२०२५०००७० मनन भर 


एटं८ | २ | २ सकक्‍कर, २ वालु, १ धूम, १ सप्तमी 








पं 














हे दशम विकल्पे 





२४६ | १ | ३ सकक्‍्कर, १ वालु, १ धूम, १ तम 





नाप 


४५० | २ । ३ सक्‍कर, १ वालु, १ धूम, १ सप्तमी 








हिव॑ सक्‍कर वालुक तम थी १ भागो प्रथम विकल्प करि 
छै--. 





२५१ | १ | १ सक्‍कर, १ वालु, १ तम, ३ सप्तमी 





हि द्वितीय विकल्प 





२५२ | १ | १ सक्‍कर, १ वालु, २ तम, २ सप्तमी 





हिंवे तृतीय विकल्पे 





२५३ | १ | १ सक्‍कर, २ वालु, १ तम, २ सप्तमी 





हिवे चतुर्थ विकल्पे 





२५४ | १ | २ सककर, १ वालु, १ त्म, २ सप्तमी 


हिंवे पचम विकल्पे 








२५५ । १ | १ सक्‍कर, १ वालु, ३ तम, “१ सप्तमी 





हिवे पष्ठ विकल्पे 





२५६ | १ | १ सक्‍कर, २ वालु, २ तम, १ सप्तमी 





हिवे सप्तम विकत्पे 





२५७ | १ | २ सक्‍कर, १ वालु, २ तम, १ सप्तमी 





हित्रे अष्टम विकल्पे 





र्थ८ 
हिवे नवम विकल्पे 





१ | १ सक्‍कर, ३ वालु, १ तम, १ सप्तमी 








२५६ । ५ | २ सकंकर, २ वालु, १ तम, १ सप्तमी 





हिवे दशम विकल्पे 





जे 


६० 





१ । हे सक्‍कर, १ वालु, १ तम, १ सप्तमी 





ए सकक्‍कर वालुक थी ६ भागा दश विकल्प करि ६० भागा 
कह्या । 








4 ७ 
हिवे सक्‍कर पक थी ३ भांगा ते किसा ? सक्‍कर पंक घूम थी 
२, सक्‍कर पक तम थी १। तिहा सक्‍कर पक घूम थी २ भागा, 
ते प्रथम विकल्प करि कहै छे -. 














२६१ | १ । १ सक्‍्कर, १ पक, १ धूम, ३ तम 


जन 
९६२ | २ | १ संक्कर, १ पक, १ धूम, ३ सप्तमी 





हिवे सक्‍कर पक धूम थी २ भागा द्वितीय विकल्पे 


२६१३ हक | ३ कक कब रत ५ 





१ सककर, १ पक, २ धूम, २ तम 


२६४ | २ | १ सककर, (वक, रयून रमतभी र्‌ | १ सक्‍कर, १ पक, २ धूम, २ सप्तमी 


हिंवे तृनीय विकल्प करि 

| (करा ाए ७0 ३एक ७७४३३: ०३७५७३७०३०००० का ए॥४०७३५१॥१५१५१०॥ दाना 
२६५ | १ | १ सक्‍कर, २ पक, १ धूम, २ तम 

२६६ | २ | १ कर, २पक, १, रबजमी 
२६६ | २ । १ सक्‍कर, २ पक, १ धूम, २ सप्तमी 


हिवे चतुर्थ विकल्प करि 
शा भा भाभी दक कक नमक 
२६७ | १ | २ सक्‍कर, १ पक, १ धूम, २ तम 
नननसमन मनन ट+>++> >> मन 
र्द्८प | २ | २ सक्‍कर, १ पक, १ धूम, २ सप्तमी' 





हिवें पचम विकल्प करि 
8 इनाएाकमइ आसाराम अका 


२६६ | ॥ | १ सक्‍कर, १ पक, ३ धूम, १ तम 


२७० | २ | १ सक्‍कर, १ पक, ३ धूम, १ सप्तमी 


१७४ ंबरांगों ६ या आप तक 





हिवे षष्ठ विकल्प करि 
न ल्नटक 
२७१ । १ | १ सक्‍कर, २ पक, २ घूम, १ तम 


रण । २ । १ सक्‍कर, २ पंक, २ धूम, १ सप्तमी 


हिंवे सप्तम विकल्प करि 
२७३ | १ | रफ्कए (पक रबूग बाग 7 
२७ । १ | २ सक्‍कर, १ पक, २ धूम, १ तम 
रछ४ | २ | रसककर, ३ पक, एबून, (पतली 
र््‌छ्४ड । २ | २ सक्‍कर, १ पक, २ धूम, १ सप्तमी 





हिवे अष्टम विकल्प करि 





र७५ | १ | १ सक्‍कर, ३ पंक, १ धूम, १ तम 
लज--+-जजत3मतमतेंात5त...ह#ह0ह00..]ह 
२७६ | र्‌ | १ सवेकर, ३ पक, १ धूम, १ सप्तमी 


श० ६, उ० ३२, ढाल १८३ १४३ 





हि नवम विकल्प करि 


२७७ | १ २ सककर, २ पक, १ घूम, १ तम 


रछ८प | २ | २ सक्‍कर, २ पक, १ घूम, १ सप्तमी 



















हिवे दशम विकल्प करि 








२७६ | १ | ३ सक्‍कर, १ पक, १ धूम, १ तम 








२८० | २ | ३ सक्‍कर, १ पके, १ घूम, १ सप्तमी 
फल कदर फरदाफपन५+9क> का उतापकरा टद. 7९५ पा कर फ कर फरार: ५ भा. १क ७2 तन: (रीडर साधा रह टचह माप हुवा ह५ 2 फरार करपा मास कका.४० ९३ >मराधलपत कम, 
हिवें सक्‍कर पक तम थी १ भागो प्रथम विकल्पे 


जज 


१ | १ सक्‍कर, १ पक, १ तम, ३ सप्तमी 











प्‌ 








हि द्वितीय विकल्प 
२०3२७ ७०-जामवामममताानाइशामालनाानपन५५५ ०७९ पाना: (५७५३ हा ३७ कथा ७७ के भा ३७ ात५०५७३०४ाक ७७ शमनकनकन3ऊ का ५3 


र्पर | १ १ सकक्‍कर, १ पक, २ तम, २ सप्तमी 





हिवे तृतीय विकल्प 





र्परे | १ १ सक्‍कर, २ पक, १ तम, २ सप्तमी 





हिवे चतुर्थ विकल्प 





व्यान्‍णनककमण" 


श्पोड | १ | २ सक्‍कर, १ पक, १ तम, २ सप्तमी 





हिवे पचम विकल्प 





ले 


८५ । १ | १ सक्‍कर, १ पक, ३ तम, १ सप्तमी 








हिवे पष्ठ विकल्प 





२८६ | १ | १ सक्‍कर, २ पक, २ तम, १ सप्तमी 


हित सप्तम विकल्प 


र्‌८ड७ | १ | २ सक्‍कर, १ पक, २ तम, १ सप्तमी 





हि अप्ठम विकल्प 


गंगा धमबंगंघााााााांंधभाातआभआ३ असल बल मम 
र्८८ १। १ सक्‍कर, ३ पक, १ तम, १ सप्तमी 


हिवे नवम विकल्प 














र्प& | १ | २ सकक्‍कर, २ पक, १ तम, १ सप्तमी 
जानना >मानव दे 





१४४ भगवती-जोड़ 


हवे दशम विकल्प 
_ 


२६० १ | ३ सवकर, १ पक, १ तम, १ सप्तमी 





ए सकक्‍कर पक थी ३ भागा दश बिकल्य करि ३० भागा कह्या । 
हिंद सक्‍कर घूम थी १ भागों प्रथम विकल्प करि कहे छ - 


-_प् 


६ | १ | १ सक्‍कर, १ धूम, १ तम, ३ सप्तमी 








हिवे द्वितीय विकल्पे १ भागों 





९ | १ सक्‍कर, १ धूम, २ तम, २ सप्तमी 













हि तृतीय बिकल्पे १ भागों 
€३ | १ | १ सबकर, २ धूम, १ तम, २ सप्तमी 


हिरव चतुर्थ विकल्पे १ भागों 
43-०० ०८००-०० ८ पा 


२६४ | १ | २ सककर, १ धूम, १ तम, २ सप्तमी 





हिवे पचम विकल्पे १ भागों 


२६५ | १ | १ सक्‍कर, १ घूम, ३ तम, १ सप्तमी 
हिवे पप्ठ विकल्पे १ भागों 
२६६ | १ | १ सककर, २ धूम, २ तम, १ सप्तमी 
हित सप्तम विकल्पे १ भागों " 
२६७ । १ । २ सक्‍कर, १ घूम, २ तम, १ सप्तमी 
लक कम कलर मनन पककनन+++न रन ८० अमल 72 2 


हिवे अष्टम विकल्पे १ भागों 











र६८ | १ । १ सक्‍कर, ह धूम, १ तम, १ सप्तमी 





हिवे नवम विकल्पे १ भागों 


२९६ | १ | २ सक्‍कर, २ धूम, १ तम, १ सप्तमी 


हिवे दशम विकल्पे १ भागों 
3343. प३७ ५७७३९ ७३७७७ ०४०७ ७७०३७ ६३७७8 4५७७७ 3३७७७३७३३३७५७ ७७३७ +२०ा० ७3-०० वभााभान्‍ का 


३०० | १ | ३ सक्‍कर, १ घूम, १ तम, १ सप्तमी 


ए सकक्‍कर धूम थी £ भागो दश विकल्प करि १० भागा 
कह्या । एवं सक्‍कर थी १० भागा दश विकल्प करि १०० 
भागा कहट्या। 





हिबे वालुक थकी एक-एक विकल्प करि च्यार-च्यार भागा ते 
किसा ? बालुक पक थी ३, वालुक धूम थी--१ एव वाल्ुक 
थी ४ | वालुक पक थी ३, ते किसा ? वालुक पक धूम थी २ 
वालुक पक तम थी १। तिहा वालुक पक धूम थी २ भागा 
प्रथम विकल्प करि कहै छे -- 


आप जाम 

















१ 





! १ वालुक, १ पक, १ धूम, ३ तम 











३०२ २ | १ वालुक, १ पंक, १ धूम, ३ सप्तमी 
हिवे द्वितीय विकल्पे 
३०३ | ! | १ वालु, १ पक, २ धूम, २ तम 








३०४ | २ | १ वालु, १ पक, २ धूम, २ सप्तमी 





हिवे तृतीय विकल्पे 





३०५ | १ १ वालु, २ पक, १ धूम, २ तम 





३०६ 





२ । १ वालु, २ पक, १ धूम, २ सप्तमी 





हिचे चतुर्थ विकल्पे 





३०७ | १ २ वालु, १ वक, १ धूम, २ तम 





३०८ 





२ | २ वालु, १ पक, १ धूम, २ सप्तमी 





हिवे पचम विकल्पे 


३०६ | १ | १ वालु, १ वक, हे धूम, १ तम 





३१० | २ । १ वालु, १ पक, ३ धूम, १ सप्तमी 





हिवे पष्ठ विकल्‍्पे 





३११ | १ | १ बालु, २ पक, २ घूम, १ तम 





शेशर | श्र । १ वालु, २ पक, २ धूम, १ सप्तमी 





हिवे सप्तम विकल्पे 





३१३ । १ | २ वालु, १ पक, २ धूम, १ तम 


३१४ | २ | २ वालु, १ पक, २ धूम, १ सप्तमी 













अप्टम विकल्पे 
३१० | १ | १ वालु, ३ वक, १ धूम, १ तम 


३१६ | र्‌ | १ वालु, ३ पक, १ धूम, १ सप्तमी 


हिवे नवम विकल्पे 





३१७ । १ | २ वालु, २ पक, १ धूम, १ तम 





३१८ | २ २ वालु, २ पक, १ घूम, १ सप्तमी 
धाााणाणणणणणणााभाभााााााास्‍स्‍99 सकल 2333 नल आजकल 
हिवे दशम विकल्पे 








२१६ | १ | ३ वालु, १ पक, १ धूम, १ तम 
आग का 


२० 


न्प्ण 





२ | हे वालु, १ पक, १ धूम, १ सप्तमी 


हिवे पक तम थी १ भागों प्रथम विकल्पे 
४एनान्नणणणा थाना आ३ नमन नल लकक नकल कई 


३२१ | १ | १ वालु, १ पक, १ तम, ३ सप्तमी 


हिवे द्वितीय विकलल्‍पे 
0 हाजात त्आउइकन्रातचइक आह 
३२२ | १ | १ वालु, १ पक, २ तम, २ सप्तमी 


<पमपा.3व. 3 -3.._-3>क का: आयात... #-::कनावातभ:-॥0ल्‍ नाक कावाधादा कक ०. 
हर (9-पशावा--++५७.कााा ९९ 3०६७७ ७-०३ ३-पादाराकनलस० का .+०ककाक का मकनऊजमन्पह: 
हिव॑ तृतीय विकलल्‍्पे 





३२३ जा कह लाला उउलकमगदप कल आक इक १ | १ वालु, २ पक, १ तम, २ सप्तमी 
हिवे चतुर्थ विकल्पे 


न्ााजप-भजणापापपत++ततहत............ --- -. 
३२४ । १ | २ वालु, १ पक, १ तम, २ सप्तमी 


पम्प ७ अा:॥ 77:९७... 2. ५ ५... 


अनीओ-+-+-+ 








हिवे पचम विकल्पे 
रे२५ ३२५ | १ | १वातु, १ पक, ३ तम, ( सनी १ | १ वालु, १ पक, ३ तम, १ सप्तमी 
हिवे पष्ठ विकल्पे 
३२६ । १ | १ वालु, २ ०क, २ तम, १ सप्तमी 


हिवे सप्तम बिक लल्‍्पे 


रे२र७ | १ | गलु, १ पक, २ तम, १ सप्तमी 
नाथ ७७७७७४७ ७५५0७ एव ३ “पा छक्का भाप स्‍ककानन 


हिवे अष्टम विकल्पे 
तनमन नस न नम नन-म-म-मननन मन नन-++---नननन--म-म- सा 33>+>-+>3+-3५....... 
रेरघ | १ | १ वालु, ३ पक, १ तम, १ सप्तमी 


39333 +--..५म ५५ ++++७++< ५» »»..-५+33..७3भ५भ७३+-.८3»भध०७७७५»»«-०-म०ऊ ५०७७» जस७३७७०००भ+०५»०श 








श० ६, उ० ३२, ढाल १८३ १४४ 





हिवे नवम विकल्पे 


३२६ | १ | २ बालु, २ पक, १ तम, १ सप्तमी 


हिवे दशम विकल्पे 


न्प्0 


३० | १ | १३ बालु, १ पक, १ तम, १ सप्तमी 





एवं वालु पक थी ३ भागा दश विकल्प करि ३० भागा कह्मया । 
» हिंवे वालू धूम थी १ भागों प्रथम विकल्प करि कहे छ-- 





३३१ | १ | १ वालु, १ घूम, १ तम, ३ सप्तमी 





हि द्वितीय विकल्पे 





शे१२ | १ | १ बालु, १ धूम, २ तम, २ सप्तमी 





हिवे तृतीय विकल्पे 





3३३ | १ | १ वालु, २ घूम, १ तम, २ संप्तमी 


हिचे चतुर्थ विकल्पे 


््ा | १ । २ वालु, १ घूम, १ तम, २ सप्तमी 





हिवे पचम विकल्पे 


३३५ | १ | १ वालु, १ घूम, रे तम, १ सप्तमी 





हिवे पप८ विकल्पे 


३३६ | १ | १ वालु, २ घूम, २ तम, १ सप्तमी 


हिवे सप्तम विकत्पे 


३३७ । १ | २ वालु, १ धूम, २ तम, १ संप्तमी 


हिंवें अप्ठम विकल्प 


३३८ | १ | १ वालु, ३ धूम, १ तम, १ सप्तमी 





हिचे तवम विकल्पे 





३३६ | १ | २ वालु, २ धूम, १ तम, १ सप्तमी 


हिवे दशम विकल्पे 





४० 


न्पछ 


१ | हे वालु, १ धूम, १ तम, १ सप्तमी 





ए बालु थी ४ भागा दश विकल्‍प करि ४० भागा कह्या । 





१५६ भगवती-जोड 


_ पक थी १ भागों प्रथम विकरप करि कहै छै-- 














३४१ | १ | १ पक, १ धूम, १ तम, ३ गप्तमी 





हिवे द्वितीय विकल्पे 





३४२ 


ेै 





र | १ पक, १ धूम, २ तम, २ सप्तमी 





हिव तृतीय विकत्पे 
जा आस लत मु बालअवीलकाज कल कक जलन कक जज का जड़ जवीपकीललकलककक लकी लकी कक 
रै४३े | १ | १ पक, २ धूम, १ तम, २ सप्तमो 


हिरव॑ चतुर्थ विकल्प 
अमर इकमाफ उन उञव4३अ३4 कपास हक ए 2 नाता उनका १ धर काव१ ३५७७७ ७२३७७ ०७३०४७/७ पाला सा ककापाभालाधाा काका, 


३४४ | १ | २ पक, १ धूम, १ तम, २ सप्तमी 


हिरवे पचम विकल्पे 
_:>पममभाा'काकवाककन्‍> का भा फइ#९:७७ कक ३०३५ +पप 8६०५० कवकल्‍ वा पकाका 7०» ->ननधक उ७७ ५४७८५ काका कक व॒था॥ नाक २०५३९५ काका कदाइकनककत. ्वयाकाकममामा2ाार माह. 
३४५ | १ | १ पक, १ धूम, ३ तम, १ सप्तवी 


७राकााभावा ०७७ ए ७४१७० भाए कक ९ शामरमकभााक७३३५३ ३७६७७ ५३५४५५५५प काका ७ का ५२७३७२५३५ ० काका 
हि पप्ठ विकल्पे 








३४६ | २ 





१ पक, २ घूम, २ त्तम, १ सप्तमी 





हिव॑ सप्तम विकल्पे 
९:900%०6 "३४% कमक का क४४क ९७३७७» ७५७७ ७ कराए 4७३७५५३७७७१३ ७५०५० ७५५३०५ नए गधा रन न्‍ २9५ करता 2 मादा था पाक ३९० १५०३१ काकत"फ2रावाकमककक, 


रे४७ | १ | २ पक, १ घूम, २ तम, १ सप्तमी 


हि अप्टम विकल्पे 











३४८ 





१ । १ पक, ३ घूम, १ तम, १ सप्तमी 


हि नवम विकल्पे 





रेड | १ | २ पक, २ धूम, १ तम, १ सप्तमी 





हिंव॑ दशम विकल्पे 





१ | ३ पक, १ घूम, १ तम, १ सप्तमी 





३५० 





ए पक यी १ भागों दश विकल्प करि १० भागा कह्मया । 

एवं रत्न थी २०, सक्‍कर थी १०, वालु थी ४, पक थी १-- 

ए पेतीस भागा एकेक विकल्प ना हुवे । दश विकल्प ना ३५० 
भागा थया। 





१७७ *ए षट जीव तणां सुविचार, चउक्कसयोगिक भागा सार। १७७. चउक्कसेंजोगो वि तहेव ।' 
दश विकल्‍प करिने पहिछाण, तीनसौ ने पचास प्रमाण ॥ - 
१७८. नवम शतक नों बतीसम देश, इकसी तयासीमी ढाल विशेष | 
भिक्षु भारीमाल ऋषिराय पसाय, 'जय-जश' सपति हर सवाय ॥ 


छाल ४ १८ 
ह््हा 
१. हिवे कहू घट जीव नां, पंच सयोगिक संच। १,२. पञठचकसयोगे तु पण्णा पञ्चधाकरणे पठ्च विकल्पा- 
विकल्‍प पच करी भला, भंग एक सय पंच ॥ स्तद्यवा” ० ला हल सप्ताना च पदाना पञ्चकसयोगरे 
२ एक एक विकल्प करि, इकवीस-इकवीस जाण । एकविशतिविकल्पा , तेषा च पण्चभिगृणने पज्चोत्तर 
भागा भणवा इह॒विधे, वरविध करी पिछाण ॥ शतभ्ति । (वृ० प० ४४५) 


वा०-- एकेक विकल्प करि रत्त थी १५, सक्‍कर थी ५, वालुक थी १-- 
एवं २१। रत्त थी १५ तेहतो विवरों -रत्न सक्‍कर थी १०, रत्न वालुक थी ४, 
रत्न पक थी १--एवं १५। ते पनरे ने विपे रत्न सक्‍कर थी १०, ते किसा ? 
रत्न सक्‍कर वालुक थी ६, रत्व सक्‍कर पक थ्रकी ३, रत्न सक्‍कर धूम थी १--एव 
रत्त सक्‍कर थी १० । ते दशा माहे रत्न सक्‍कर वालुक थकी ६, ते किसा ? रत्त 
सक्‍कर वालुक पक थी ३, रत्न सक्‍कर वालुक धूम थी २, रत्न सकक्‍कर वालुक तम 
थी १--एवं रत्त सक्‍कर वालुक थी ६ भागा हुवे । तिहा रत्न सक्‍कर वालुक पक 
थी ३ भागा प्रथम विकल्प करि कहै छे-- 
३ [अथवा एक रत्न मझे, एक सक्‍कर रे माय । 
इक वालुक इक पंक मे, दोय धूम कहिवाय ॥ 
४ अथवा एक रत्न मझे, इक सक्‍कर में ताय। 
एक वालुक इक पक मे, दोय तमा में जाय ॥ 
५, अथवा एक रत्न मझे, इक सकक्‍कर उपजत। 
इक वालुक इक पक मे, दोय सप्तमी हुत ॥ 
हिवे रत्त सक्‍कर वालुक पक थी ३ भागा द्वितीय विकल्प करि कहे छ॑ - 
६ अथवा एक रत्न मझे, एक सक्‍कर रे माय। 
इक वालुक वे पंक में, एक धूम कहिवाय ॥ 
७. अथवा एक रत्न मझे, इक सक्‍कर रे माय। 
इक वालुक बे पक मे, एक तमा में जाय ॥ 
८ अथवा एक रत्न मझे, इक सक्‍कर उपजत। 
इक वालुक वे पक मे, एक सप्तमी हुत ॥ 





१ ढाल १८३ मे सात नरक के चतु सयोगिक ३५० 
भगो का उल्लेख है। उनमे सक्‍कर-पक और सक्‍कर 
धूम के ४० भग गाथाओ मे छूटे हुए हैं। सक्‍्कर- 
वालू से बनने वाले १० विकल्पों के ६० भग १५१ 


हिवे रत्न सक्‍कर वालुक पक थी ३ भागा तृतीय विकल्प करि कहै छे-- तक की गाथाओ में आ गए। उसके बाद वाधिका मे 
६ अथवा एक रत्न मझ, इक सक्‍कर रे माय। सकक्‍कर के १० भगो के १० विकल्पों से होने वाले 
है ० वे बोजुक इता पक में एक घूम कहिवाय ॥ १०० भगो की सूचना दी गई है पर वे भग गाथाओं 
+ लय ४ इण पुर कबल कोय न लेसी मे नही दिए। आगे यन्त्र मे पूरे भग (२६१से 
प लय ४ प्रभवों मन साहि चितदे ३००) दिए हुए है। 
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१०, अथवा एक रत्न मझे, इक सक्‍कर उपजेत। 
वे वालुक इक पक मे, एक तमा में जत॥ 
११, अथवा एक रत्न मझे, इक सक्‍कर उपजत। 
वे वालुक इक पंक मे, एक सप्तमी हुत॥ 
हिंचे रतन सक्‍कर वालुक पक थी ३ भागा चतुर्थ विकल्प करि कह छै-- 
१२ अथवा एक रत्न मझे, दोय सक्‍कर रे मांय। 
इक वालुक इक पक में, एक धूम में जाय॥ 
१३. अथवा एक रत्न मझे, वे सर्वेकर में पाय। 
इक वालुक इक पक मे, एक तमा कहिवाय ॥ 
१४ अथवा एक रत्न मझे, वे सक्‍कर उपजत्त । 
इक वालुक इक पक मे, एक सप्तमी हुत॥ 
हिंवे रत्त सक्‍कर बालुक पक थी ३ भागा पचम विकल्प करि कहै छ--- 


१५ अथवा दोय रत्न मझ, एक सक्‍कर रे माय। 
इक वालुक इक पक मे, एक धृम कहिवाय ॥ 
१६ अथवा दोय रत्न मझे, एक सक्‍कर में पाय। 
इक वालुक इक पक मे, एक तमा में जाय ॥ 
१७. अथवा दोय रत्न मझे, एक सक्‍कर उपजत। 
इक वालुक इक पक मे, एक सप्तमी हुत ॥ 


हिव रत्त सककर वालुक धूम थी २ भागा पच विकल्प करि १० भागा, 
तिहा प्रथम विकल्प करि कहै छे--- 


१८ अथवा एक रत्न मझे, इक सक्‍कर अवलोय। 
इक वालुक इक धूम मे, दोय तमा में जोय ॥ 
१६. अथवा एक रत्न मझे, इक सक्‍कर उपजत। 
इक वालुक इक धूम मे, दोय सप्तमी हुत ॥ 


हिवे रत्त सक्‍कर वालुक धूम थी २ भागा द्वितीय विकल्‍प करि कहे छे-- 


२०. अथवा एक रत्न मझे, इक सक्‍कर रे माय। 

इक वालुक वे धूम मे, एक तमा में जाय॥ 
२१ अथवा एक रत्न मझे, इक सक्‍कर रै माय । * 

इक वालुक वे धूम मे, एक सप्तमी थाय॥ 

हिव रत्न सक्‍कर वालुक धूम थी २ भागा तृतीय विकल्प करि कहै छै--- 
२२. अथवा एक रत्न मझे, इक सककर दुखघाम । 

वे वालुक इक धूम मे, एक तमा में पाम॥ 
२३. अथवा एक रत्न मझे, इक सक्‍कर पहिछान । 

वे वालुक इक धूम मे, एक सप्तमी जान॥। 

हिंवे रत सक्‍कर वालुक धूम थी २ भागा चतुर्य विकलत करि कहै छै--- 
२४. अथवा एक रत्न मझे, वे सक्‍कर दुखरास। 

इक वालुक इक धूम मे, एक तमा अभिन्नास ॥ 
२५. अथवा एक रत्न मझे, वे सक्‍कर दुखपूर। 

इक वालुक इक घूम में, एक सप्तमीं भूर॥ 


१५८ भगवती-जोड़ 


हिवे रत्न सक्‍कर वालुक धूम थी २ भांगा पचम विकल्प करि कहै छै-- 


२६. अथवा दोय रत्न मझे, इक सक्‍कर रे माय। 
इक वालुक इक धूम मे, एक तमा दुख पाय ॥। 
२७ अथवा दोय रत्न मझे, इक सक्‍कर अघखान। 
इक वालुक इक धूम से, एक सप्तमी जान ॥ 
ए रत्व सक्‍कर वालुक धूम थी २ भागा ५ विकल्‍प कारि १० भागा कटल्मा। 
हिवे रत्त सक्‍कर वालुक तम थी १ भागो पाच विकल्‍प करि कहे छे-- 


२८ अथवा एक रत्न मझे, इक सक्‍कर उपजत। 
इक वालुक इफ तम विषे, दोय सप्तमी हुत ॥ 


हिवे र॒त्त सक्‍कर वालुक तम थी १ भागों (द्वेतीय विकल्प कि कहै छ-- 


२६ अथवा एक रत्न मझे, इक सक्‍कर रे माय। 
इक वालुक वे तमा विषे, एक सप्तमी जाय ॥। 


हिवे रत्न सक्‍कर वालुक तम थी १ भागो तृतीय विकल्प करि कहै छै-- 


३० अथवा एक रत्न मझे, इक सक्‍्कर दुख पाय। 
वे वालुक इक तम विषे, एक सप्तमी कहाय ।॥। 


हिवे रत्न सककर वालुक तम थी १ भागों चतुर्थ विकल्प करिं कहे छै--- 


३१ अथवा एक रत्न मझ, वे सक्‍कर अवलोय। 
इक वालुक इक तम विषे, एक सप्तमी होय ॥ 


हिवे रत्न सक्‍कर वालुक तम थी १ भागो पचम विकल्प करि कहे छ--- 


३२ अथवा दोय रत्न मझे, इक संक्‍क्र पहिछान | 
इक वालुक इक तम विषे, एक सप्नमी जान ॥ 
ए रत्न सक्‍कर वालुक थी ६ भागा पाच विकल्प करि ३० भागा कह्या । 
हिंवे रत्न सक्‍कर पक थी ३ भागा, ते किसा ? सक्‍्कर रत्न पक घूम थी २, 
पक तम थी १॥। तिहा रत्न सक्‍कर पक धूम थी २ भागा प्रथम विकल्‍प करि 
कहे छे-- 
३३. अथवा एक रत्न मझे, इक सक्‍कर रे माय । 
एक पक इक धृम से, दोय तमा कहिवाय ॥ 
३४, अथवा एक रत्न मझे, इक सक्‍कर उपजत। 
एक पक इक घूम में, दोय सप्तमी हुत ॥ 
हिवे र॒त्त सककर पक घूम थी २ भागा द्वितीय विकल्प करि कहे छै-- 


३५ अथवा एक रत्न मछ, इक सक्‍कर अवलोय। 
एक पक वे धूम मे, एक तमा में जोय॥ 
३६ अथवा एक रत्न मझे, इक सक्‍कर पहिछान। 
एक पक वे धूम मे, एक सप्तमी जान॥ 
हिवे रत्न सककर पक धूम थी २ भागा तृतीय विकल्प करि कहै छ--- 


३७, अथवा एक रत्न मझे, इक सकक्‍कर दुखरास। 
दोय पक इक धृम मे, एक तमा अभिन्नास ॥ 
३८. अथवा एक रत्न मझे, एक सक्‍कर अघखान। 
दोय पक इक धूम मे, एक सप्तमी जान॥ 
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हिचवै रत्न सकक्‍कर पक घूम थी २ भागा चतुर्थ विकल्प करि कहै छै--- 
३९, अथवा एक रत्न मझे, वे सक्‍कर पहिछान | 

एक पंक इक घृम में, एक तमा दुखखान ॥ 
४०. अथवा एक रत्न समझे, वे सक्‍कर रे मांय। 

एक पंक इक धूम में, एक सप्तमी पाय॥ 

हिंव रत्त सक्‍कर पक धूम थी २ भांगा पचम विकल्प करि कहै छे-- 
४१. अथवा दोय रत्न मझे, इक सक्‍कर अवलोय । 

एक पक इक धूम मे, एक तमा दुख होय ॥ 
४२. अथवा दोय रत्न मझे, इक सक्‍कर आख्यात। - 

एक पक इक धूम मे, एक सप्तमी जात॥ 

हिवै रत्न सककर पक तम थी १ भागों प्रथम विवल्प करि कहे छ-- 
४३. अथवा एक रत्न मझ्े, इक सक्‍कर अवलोय | 

एक पंक इक तम विपे, दोय सप्तमी होय ॥ 

हिवे रत्न सक्‍कर पक तम थी १ भागों द्वितीय विकल्प करि कहै छे-- 
४४ अथवा एक रत्न मझे, इक सक्‍कर उपजत्त । 

एक पंक वे तम विषे, एक सप्तमी हुंत ॥ 

हिंवे रत्न सकक्‍कर पक तम थी १ भागो तृतीय विकल्प करि कहै छै-- 
४५. अथवा एक रत्न मझ, इक सक्‍कर मे देख । 

दोय पक इक तम विपे, एक सप्तमी पेख ॥ 

हिवे रत्न सक्‍कर पक तम थी १ भागों चतुर्थ विकल्प करि कहै छ-- 
४६. अथवा एक रत्न मझे, वें सक्‍कर पहिछान। 

एक पक इक तम विषे, एक सप्तमी जान ॥ 

हिवे रत्न सक्‍कर पंक तम थी १ भागों पंचम विकल्प करि कहै छै-- 
४७ अथवा दोय रत्न मझे, इक सक्‍कर अवलोय। 

एक पंक इक तम विपषे, एक सप्तमी होय॥ 

ए रत्त सवकर पक थी ३ भागा पच विकल्प करि १४ भागा कह्या । 

हिवे रत्न सकक्‍कर घूम तम थी १ भागो प्रथम विकल्प करि कहै छ-- 
४८. अथवा एक रत्न मझ, इक सकक्‍कर में पेख । 

एक घूम एक तम विषे, दोय सप्तमी लेख ॥ 

हिवे रत्न सक्‍कर घूम तम थी १ भागों द्वितीय विकल्‍प करि कहै छै--- 
४९, अथवा एक रत्न मझे, इक सक्‍कर सोय। 

एक धूम वे तम विषे, एक सप्तमी होय॥ 

हिंवे रत्त सक्‍कर धूम तम थी १ भागो तृतीय विकल्प करि कहै छ-- 
५० अथवा एक रत्न मझे, इक सक्‍कर अघखान । 

दोय धूम इक तम बिपे, एक सप्तमी जान ॥॥ 

हिवे रत्त सककर घूम तम थी १ भागों चतुर्थ विकल्प करि कहे छै-- 
५१. अथवा एक रत्न मझे, वे सक्‍कर दुखपुर। 

एक घूम इक त्म विपे, एक सप्तमी भूर॥ 
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हिंचै रत्व सककर धृम तम थी १ भागो पचम विकल्प करि कहै छै-- 
५०. अथवा दोय रत्न मझे, इक सबकर दुखरास | 
एक घूम इक तम विपे, एक सप्तमी तास॥ 
ए रत्न सक्‍कर थी १० भागा पच विकल्प करि ५० भागा क्या । 
हिचे रत्न वालुक थी ४ भागा एकेक विकल्प करि तैहनों विवरो--रत्न 
वालुक पक थी ३, रत्न वालुक घूम थी १। रत्न वालुक पक थी ३, ते किसा ? 
रत्न वालुक पक धूम थी २, रत्न वालुक पक तम थी १--एवं ३। तिहा रत्न 
वालुक पक घूम थी २ भागा प्रथम विकल्प करि कहै छे-- 
५३. अथवा एक रत्त मझे, एक वालुका माय। 
एक पक इक धूम में, दोय तमा कहिवाय ।। 
प्र अथवा एक रत्न मझे, एक वालुका माय । 
एक पक इक धूम में, दोय सप्तमी पाय ॥ 


हिवे रत्न वालुक पक धूम थी २ भागा द्वितीय विकल्प करि कहै छै-- 
५५. अथवा एक रत्त मझें, एक वालुका होय। 

एक पक दोय धूम मे, एक तमा अवलोय ॥। 
५६. अथवा एक रत्न मझे, एक वालुका होय | 

एक पक वे धूम में, एक सप्नमी जोय॥। 

हिबे रत्न वालुक पक धूम थी २ भागा तृतीय विकल्प करि कहै छै-- 
५७. अथवा एक रत्न मझे, एक वालुका माय । 

दोय पक इक धूम मे, एक तमा कहिवाय । 
५८. अथवा एक रत्न मझे, एक वालुका देख । 

दोय पक इक धूम में, एक सप्सभी शेष ॥ 

हिंवे रत्न वालुक पक धूम थी २ भागा चतुर्थ दिकल्प करि कहै छै-- 
५६. अथवा एक रत्न मझे, दोय वालुका मांय। 

एक पक इक धृम में, एक तमा दुखदाय ॥। 
६० अथवा एक रत्न मझे, दोय वालुका पाय। 

एक पक इक धूम में, एक सप्तमी जाय ॥ 


हिंवे रत्न वालुक पक धूम थी २ भागा पचम विकल्प करि कहै छ-.. 
६१. अथवा दोय रत्न मझे, एक वालुका सोय। 

एक पक इक धूम मे, एक तमा अवलोय ॥ 
६२. अथवा दोय रत्न मझे, एक वालुका होय । 

एक पक इक धूम मे, एक सप्तमी जोय ॥ 

हि रत्न वालुक पक तम थी १ भागों प्रथम विकल्प करि कहै छ--.. 
६३. अथवा एक रत्न मझे, एक वालुका सोय। 

एक पक इक तम विषे, दोय सप्तमी होय॥ 

हिवे रत्न वालुक पक तम थी १ भागों द्वितीय विकल्प करि कहै छै--.. 
६४. अथवा एक रत्न मझे, एक वालुका मांय। 

एक पक वे तम विपे, एक सप्तमी जाय ॥ 

हिवे रत्न वालुक पक तम थी १ भागो तृतीय विकल्प करि कहै छै-- 
६५. अथवा एक रत्न भझे, एक वालुका देख। 

दोय पक इक तम विवे, एक सप्तमी शेप ॥ 


जशि० ६, उ० ३२, ढाल १८४ 


१६५ 


हि रत्न बालुक पंक तम थी १ भागों चतुर्थ विकरप करि कहे छै-- 
६६. अथवा एक रत्न मझे, दोय वालुका पेय । 

एक पंक इक तम विपे, एक सप्तमी लेख ॥ 

हिवे रत्न वालुक पक तम थी १ भागों पंचम विकरप करि ये छै-- 
६७. अथवा दोय रत्न मझे, एक वालुका मांय। 

एक पक इक तम विपे, एक सप्त्मी जाय ॥ 

ए रत्न वालुक प्रक थी ३ भागा पाच वियरप करि १५ भागा कह्या । 

हिवे रत्त बालुए घूम तम थी १ भागों प्रथम विकरय करि कहे छ-- 
६८ अथवा एक रत्न मझे, एक वालका चीन। 

एक धूम इक तम विपे, दोय सप्तमी लीन ॥ 

हिवे रत्न बालुक घूम तम थी १ भागो द्वितीय बिकलल्‍्प करि कहै छे-- 
६६. अथवा एक रत्न मर्श, एक बालुका पेस। 

एक धूम वे तम विपे, एक सप्तमी देख ॥ 

हिवे रत्न वालुक धूम तम थी १ भागों तृतीय बिकरप करि कहे छे-- 
७० अथवा एक रत्न मजे, एक वालुका सोय। 

दोय घूम इक तम विपे, एक सप्तमी होय ॥ 

हिच रत्न बालुक धूम तम थी १ भागों चतुर्थ बिकता कि कहे छ--- 
७१ अथवा एक रत्न मझे, दोय वालुका देसख। 

एक धूम इक तम बिपे, एक सप्तमी शेष ॥ 

हिवे रत्न वालुए घूम तम थी १ भागो पचम विकल्प करि कहे छै-- 
७२ अथवा दोय नत्न मझ, एक वालुका सोय । 

एक धूम इक त्तम विपे, एक सप्ममी होथ॥ 

ए बालुक थी ४ भागा पाच विकल्प करि २० भागा कह्या । 

हिंवे रत्न पक घूम तम थी १ भागों पाच विकल्प करि ५ भागा हुवे, से 
प्रथम विवत्प करि कहे छ--- 
७३. अथवा एक रत्न मझे, एक पक अवलोय। 

एक धूम इक तम विपे, दोय सप्तमी होय ॥ 

हिवे रत्त पक घूम तम थी १ भागों द्वितीय विकत्प करि कहै छै-- 
७४. अथवा एक रत्न मझे, एक पक अवलोय। 

एक धूम वे तम विषे, एक सप्तमी होय ॥ 

हिव रत्न पक धूम तम थी १ भागो तृतीय विकल्प करि कहे छ-- 
७५ अथवा एक रत्न मज्न, एक पंक उपजत। 

दोय धूम इक तम विपे, एक सप्तमी हुत ॥ 

हिवे रत्न पक घूम तम थी १भागो चतुर्थ विकत्प करि कहै छ--- 
७६ अथवा एक रत्न मशझे, दोय पक दुखरास। 

एक धृम इक तम विपे, एक सप्तमी वास ॥ 

हिवे रत्व पक घूम तम थी १ भागो पंचम विकल्प करि कहे छै--- 
७७. अथवा दोय रत्न मजे, एक पंक दुखपुर। 

एक धूम इक तम विषे, एक सप्तमी भर ॥ 
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ए रत्न घूम थी १५ भागा पच विकल्‍प करि ७५ भांगा कह्मया ६ 
हिंवे सक्‍कर थी ५ भागा ५ विकल्प करि २५ हुवे । तिहा सककर थी प्रथम 
भागो पाच विकल्‍प करि कहै छ, तिणमे सातमी नरक टली ! 
७८. अथवा एक सकक्‍कर मझे, इक वालुक अवलोय । 
एक पंक इक धूम में, दोय तमा में होय॥ 
७६. अथवा एक सकक्‍्कर मझे, इक वालुक उपजत । 
एक पंक वे धूम मे, एक तमा में हुत॥ 
८०, अथवा एक सकक्‍कर मझे, इक वालुक दुखरास। 
दोय पंक इक धूम मे, एक तमा अतित्रास॥ 
८१ अथवा एक सक्‍कर मझे, दोय वालुका देख । 
एक पक इक धूम मे, एक तमा दुख पेख ॥। 
८२. अथवा दोय सकक्‍कर मझे, इक वालुक दुखदाय । 
एक पंक इक धृम मे, एक तमा में जाय ॥ 
हिवे सकक्‍कर थी द्वितीय भागो ५ विकल्‍प करि कहे छे, तिणमे छठी नरक 
ठ्ली । 
८३. अथवा एक सककर मे, इक वालुक उपजत | 
एक पक इक धूम में, दोय सप्तमी हुत ॥ 
८४, अथवा एक सक्‍कर मझे, इक वालुक अवलोय । 
एक पक वे धूम मे, एक सप्तमी सोय॥ 
८५. अथवा एक सकक्‍कर मझे, इक वालुक दुखदाय । 
दोय पक इक धूम में, एक सप्तमी जाय ॥ 
८६ अथवा एक सक्‍कर मझे, दोय वालुका देख। 
एक पक इक धूम में, एक सप्तमी शेख ॥ 
८७. अथवा दोय सक्‍कर मझे, एक वालुका माय। 
एक पंक इक धूम में, एक सप्तमी जाय ॥ 
हिवै सक्‍कर थी तृतीय भागों ५ विकल्प करि कहै छे, तिणमे पचमी नरक 
ठ्ली । 
८प. अथवा एक सक्‍कर मझे, इक वालुक उपजत | 
एक पक इक तम विषें, दोय सप्तमी हुंत ॥ 
८६. अथवा एक सकक्‍्कर मझे, इक वालुक अवलोय । 
एक पंक वे तम विषे, एक सप्तमी होय॥ 
६०. अथवा एक सक्‍कर मझे, एक वालुका पेख। 
दोय पंक इक तम विषे, एक सप्तमी शेख ॥ 
६१. अथवा एक सक्कर मझे, दोय वालुका देख। 
एक पंक इक तम विषे, एक सप्तमी पेख ॥ 
६२. अथवा दोय सकक्‍कर मशझे, इक वालुक कहिवाय । 
एक पक एक तम विपे, एक सप्तमी जाय ॥ 
हिवे सक्‍कर थी चतुर्थ भागो ५ विकल्‍प करि कहे छे, तिणमे चठयी नरक 
व्ली 
६३ अथवा एक सक्‍कर मर, इक वालुक अवलोय | 
एक धूम इक तम विषे, दोय सप्तमी सोय॥ 
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६४. अथवा एक सक्‍कर मझे, इक बालुक उपजंत । 
एक धूम वे तम विषे, एक सप्तमी हुत ॥ 
६५. अथवा एक सबकर मे, इक वालुक दुयरास । 
दोय धूम इक तम विपे, एक सप्तमी तास ॥ 
६६. अथवा एक सक्‍्कर मझे, दोय वालुका देख | 
एक धूम एक तम विषे, एक सप्तमी लेख ॥ 
६७. अथवा दोय सवकर मजे, इक वालुक दुखधाम । 
एक धूम इक तम विपे, एक सप्तमी पाम ॥ 


हिबे सक्‍कर थी पचमों भागों ५ विकत्प करि कहे छे, तिगमे तीजी सरका 


टली 
६८. अथवा एक सकक्‍कर मन, एक पंक कहिवाय। 
एक धृम इक तम विषे, दोय सप्तमी जाय ॥ 
६६९. अथवा एक सबकर मझे, एक पंक उत्पन्न । 
एक धूम वे तम विपें, एक सप्तमी जन्न॥ 
१००. अथवा एक सकवकर मे, एक पंक अवलोय। 
दोय धूम इक तम विपे, एक सप्तमी जोय ॥ 
१०१. अथवा एक सक्‍कर मे, दोय पक रे मांय। 
एक धूम इक तम विपे, एक सप्त्मी जाय॥ 
१०२. अथवा दोय सक्‍कर मझ, एक पंक उपजंत। 
एक धूम इक तम विपे, एक सप्तमी हुंत ॥ 


ए सककर थी ५ भागा पाच विकरप कारि २५ भागा क्या । 
हिंवे वालुक थी १ भागों ५ विकत्प करि ५ भागा कहै छ--- 


१०३. अथवा एक वालुक मझे, एक पंक अवलोय | 
एक धूम इक तम विपे, दोय सप्तमी जोय ॥ 
१०४, अथवा एक वालुक मझे, एक पंक उपजंत। 
एक धूम वे तम विषे, एक सप्तमी हुंत ॥ 
१०५४. अथवा एक वालुक मझे, एक पंक पहिछान। 
दोय घूम इक तम विपे, एक सप्तमी जान ॥ 
१०६. अथवा एक वालुक मझ, दोय पक दुखरास। 
एक धूम एक तम विपे, एक सप्तमी वास ॥ 
१०७. अथवा वे वालुक मश्ने, एक पक दुखखान। 
एक घूम इक तम विपे, एक सप्तमी जान ॥ 


१०८. “पनर रत्न थी पंच सककर थी, इक वालुक थी जाणिये । 
इकबीस विकल्प एक करि एु, पंचयोगिक आणिये ॥ 


१०६९, जीव पट ना पंच विकल्‍प पचयोगिक ना कह्मया । 
एक सौ ने पंच भगा, पूर्व रीत करी थया॥ 


एकेक विकत्प करि रत्न थी १५, सक्‍कर थी ५, वालुक थी १--एवं २१ । 
रत्त थी १४ हुवे, तेहनो विवरो--रत्न सकक्‍क्र थी १०, रत्न वालुक थी ४, रत्त 
पक थी १-- एवं १५। ते पनरे ने विपे रत्त सक्‍कर थी १०, ते किसा ? रत्त 
सक्‍कर वालुक थी ६, रत्न सक्‍कर पक थी ३, रत्न सक्‍कर घम थी १--एवं रत्न 


+ लय ६ पूज सोठा भाज तोदा 


श्द्द भगवती-जोढ़ ह 


१०७. अहवा दो वालुयप्पमाए एगे पंक्रप्पमाएं एगे 
घूमप्पमाए एगे तमाएं एगे अहेसत्तमाएं होज्जा । 


सकक्‍कर थी १० | ते दशा माहे रत्न सक्‍कर वालुक थकी ६, ते 
किसा ? रत्न सक्‍कर वालुक पक थी ३, रत्न सक्‍कर वालुक 
धूम थी २, रत्न सककर वालुक तम थी १--एवं रत्न सक्‍्कर 
वालुक थी ६ भागा हुवे | तिहा रत्न सकक्‍कर वालुक पक थी 


३ भागा प्रथम विकल्प करि कहै छ--- 
-- 


१ | १ | १ रत्न, १ सकक्‍कर, १ वालु, १ पक, २ घूम 
















२ | २ | १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, २ तम 





रे । ३३ | १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, २ सप्तमी 





हिवे रत्न सक्‍कर वालुक पक थी ३ भागा द्वितीय विकल्पे 


४ | १ | १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालुक, २ पक, १ घूम 





५ । र्‌ । १ रत्न, १ सवंकर, १ वालुक, २ पक, १ तम 


६ ३ | १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालुक, २ पक, १ सप्तमी 


हिचे रत्न सक्‍कर वालुक पक थी ३ भागा तृतीय विकल्पे - 





७ | १ | १ रत्न, १ सक्‍कर, २ वालुक, १ पक, १ धूम 





प २ | १ रत्न, १ सककर, २ वालुक, १ पक, १ तम 








& | ३३ | १ रत्न, १ सक्‍कर, २ वालुक, १ पंक, १ सप्तमी 


हिरवे रत्न सक्‍कर वालु पक थी ३ भागा चतुर्थ विकल्पे 





१० १ । १ रत्न, २ सक्‍कर, १ वालुक, १ पंक, १ घूम 





११ | २ | १ रत्न, २ सक्‍कर, १ वालुक, १ पक, १ तम 
१९ | हे | १ रत्न, २ सक्‍कर, १ वालुक, १ पंक, १ सप्तमी 
है आल चइलकलई मा ाा पारा रां!;धध५धभभ»३ाआआंगंभभंगा एंकर राम ाआुआआआआ, 


हिवे रत्न सक्‍कर वालु पके थी ३ भागा पचम विकल्प 


१३ | २ | २ रत्न, १ सक्‍कर, ३१ वालुक, १ पक, १ धूम 





१४ । २ । २ रत्न, $ सक्‍कर, १ वालुक, १ पक, १ तम 





१ । रे । २ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालुक, ९१ पक, १ सप्तमी 





हिवै रत्न सक्‍कर वालुक धूम थी २ भागा प्रथम विकल्पे 





१६ | १ । १ रत्न, १ सवकर, १ वालुक, १ घूम, २ तम 





१७ । र्‌ । १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालुक, १ धूम, २ सप्तमी 


ल्‍साधलााक+स-माजजला+मापककातापफ रकम; अपर कराए ननलए इराक ८५ अपिन(अमकुडञाता क्रम परः क्लब $ान्दरप- 7 2 तुडा0२थलइरवायय (भाप ान्‍३>फ 4८ महान पामाहए+' पक एादाातवाप उकाए.उसक 





०. रत्न सक्‍कर वालु धूम " २ भागा द्वितीय विकल्पे 

















श्ष 





१ | १ रत्न, ६ खककर, १ वालु, २ धूम, १ त्तम 


१६ | र्‌ | १ रत्न, १ सककर, १ वालु, २ धूम, १ सप्तमी 








हिंबे रत्न सकक्‍कर वालु धूम थी २ भागा तृतीय विकल्पे 









२० 





१ | १ रत्न, १ सक्‍कर, २ वालु, १ धूम, १ तम 


२१ । २ । ६ रत्त, १ सक्‍कर, २ वालु, १ धृम, १ सप्तमी 
समर ..-.333 सा). ७७५५ 3-.५>प++पम भा जा; ०.» «बे मय... 








हिवे रत्न सक्‍कर वालु धूम थी २ भागा चतुर्थ विकल्पे 
धमाका कराता 


र्‌२ | १ | ६ रत्त, २ सक्‍कर, १ वालुक, १ धूम, १ तम 












र्रे ३३ | २ | १ रल, र सककर, ३ बाबुक ९ पूछ २ उ्मी २ | १ रत्न, २ सक्‍कर, १ वालुक, १ घूम, १ सप्तमी 
हिवे रत्न सक्‍कर वालु धूम थी २ भागा पचम बिकल्पे 
र््‌ड | १ | २ रत्न, १ सकक्‍कर, १ वालु, १ धूम, १ तम 

२५ ३४. ९ | २३, है साकर टबाक ३ बह बनी. र्‌ | २ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, १ धूम, १ सप्तमी 














हिंवे रत्व सक्‍कर वालुक तम थी १ भागों प्रथम विकल्प करि 
कहै छ--.. 

एम भला न_ आल लत मल अल लक बललकीलल दल 

२६ । १ । १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, १ तम, २ सप्तमी 





हिंवे रत्न सक्‍कर वालु तम थी १ भागों द्वितीय विकल्पे 
एन थामा. 3 का असल 
२७ | १ | १ रूल, १ सबकर, १ वालु, २ तम, १ सप्तमी 








हिवे रत्न सक्‍कर वालु तम थी १ भागों तीजे विकल्पे 





र्८ 





4 | १ रत्न, १ सक्‍कर, २ वालु, १ तम, १ सप्तमी 





हिवे रत्न सक्‍कर वालु तम थी १ भागो चतुर्थ विकल्प 
जा शाणणाााआणणाणणणाणमणणा््णणणणनाणााणााााणाााभा५स्‍ा शा आस ३ ल_ _ललललरत' नु 


२६ | 4 | १ रत्न, २ सवकर, १ वालु, १ तम, १ सप्तमी 








हिवे रत्न सक्‍कर वालु तम थी १ भागो पचम विकेल्पे 





३० 





१ । २ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, १ तम, १ सप्तमी 





ए रत्न वालुक थी ६ भागा पच विकल्प करि ३० भागा कह्या। 


भा 60७ अ राणा» आकलन 


श॒? ६ 3० ३३२, ढाल १८०४ १६५ 


न्‍ हरकत काा-04 --.4०व%ए-०अरामाका काका 0१ पार कभमम?-' डाक: ता ्‌-्राहमवामाम काना ॒दपा# नह पाान्‍यल्‍एए ३३० वा: भव ॥ल्‍भा-०एल्‍ कला काल पाइ॒ुएतााा काश भा-वरमनाकम 
हिवे रत्न सक्‍कर पक थी हे भागा ते किसा ? 'रत्व सक्‍कर 
पक घूम थी २, रत्न सक्‍कर पक तम थी १ तिहा रत्व सक्‍कर 
पक धूम थी २ भागा प्रथम विकल्प करि कहे छै--- 


३१ | १ | १ रत्त, १ संवकर, १ पक, १ धूम, २ तम 





३२ । २ | १ रत्त, १ सवकर, १ पक, १ धूम, २ सप्तमी 
आओ अमल! करके अर 7 मी जश पक र कक कट ले-ड के अल पक 3 


हिवे रत्न सक्‍कर पक धूम थी २ भागा दूजे विकत्पे 





३३ २ 





१ रत्न, १ सवकर, १ पक, २ धूम १ तम 





रै | २ | १ रत्त, १ सकक्‍कर, १ पक, २ धूम, १ सातमी 


हित रत्न सक्‍कर पक धूम थी २ भागा तीजे विकत्पे 


रण 





१ रत्त, १ सक्‍कर, २ पक, १ धूम, १ तम 








३६ | २ | १ रत्त, १ सक्‍कर, २ पक, १ धूम, १ सप्तमी 





हिवे रत्त सवकर पक धूम थी २ भागा चतुर्य विकल्पे 


३७ | १ | १ रत्त, २ सक्‍कर, १ पक, १ घूम, १ तम 








रेफप | २ । १ रत्त, २ सक्‍कर, १ पक, १ धूम, १ सप्तमी 





लाई आआ 


हिवे रत्न सक्‍कर पक धूम थी २ भागा पचम विकल्पे 





३६ 





१ |२ रत्न, १ सक्‍कर, १ पक, १ घूम, १ तम 





४० 





हि 
ऊ 





२ रत्त, १ सक्‍कर, १ पक, १ धूम, १ सप्तमी 





हिंवे रत्त सक्‍कर पक तम थी १ भागों प्रथम विकल्प करि कहै 
छ-.. 





४१ | १ | १ रत्त, १ सक्‍कर, १ पक, १ तम, २ सप्तमी 





हिचे रत्त सक्‍कर पक तम थी १ भागों द्वितीय विव्पे 





हि २्‌ 





१ ! १ रत्न, १ सक्‍कर, १ पक, २ तम, १ सप्तमी 





हित रत्त सक्‍कर पक तम थी १ भागो तुतीय विकत्पे 





४३ | १ | १ रतन, १ सक्‍क्र, २ पक, १ तम, १ सप्तमी 





हिंवे रत्न सककर पक तम थी १ भागों चतुर्थ विकत्पे 








हमर कल म> 


४४ | | । १ रत्न, २ मक्‍कर, १ पक, १ तम, १ सप्तमी 








१६६ भगवती-जोड़ 


हिव रत्न सककर पक तम थी १ भागो पंचम विकत्पे 





हि: ६ प्र 





१ । २ रत्न, १ सक्‍कर, १ पक, १ तम, १ सप्तमी 


ए रत्त सककर पक थी ३ भागा, ५ विकल्‍प करि १५ भागा 
क्या । 


रर॒कन्‍्मभयता+ऋाा७र उसपर ("कक :2%2व:%/क्रत-वलाफापलमपहकनभकनयइ० फल गहााठापछ मरा मा १7 पा /सानलनेटर दारतनपक (९2३० तक +अ 5 ऋसपक्ापाेसक' धारा परटणइउलर; "८२ कपास ८ जाचाअरायक रद 4र 220: कामरारल८. 
हिंवे रतन सक्‍कर धूम थी एक भागों पच विकल्प करि ५ 
भागा कहे छे-- 


असर जबतनापक जनता सनलमलयबथ 33 ररपकननन 


४६ । १ । १ रत्न, १ सवकर, १ धूम, १ तम, २ सप्तमी 








रत्न सक्‍कर धूम थी १ भागो द्वितीय विकल्पे 





८४७ । १ 





१ रत्न, १ सक्‍कर, १ धूम, २ तम, १ सप्तमी 





रत्न सक्‍कर धूम थी १ भागों तृतीय विकल्पे 








अप अलनकट ना. 


८८ 





१ | १ रत्न, १ सक्‍कर, २ धूम, १ तम, १ सप्तमी 





रत्न सक्‍कर धूम थी १ भांगो चतुर्थ विकल्पे 





४६ | १ | १ रत्न, २ सक्‍कर, १ धूम, १ तम, १ सप्तमी 





रत्त सक्‍कर धूम थी १ भागो पचम विकल्प 





ए० 


$ 





9 । २ रत्न, १ सबकर, १ धूम, १ तम, १ सप्तमी 





ए रत्न सक्‍कर धूम थी १ भागों पंच विकल्प करि कह्यों। 
एवं रत्न सककर थी १० भागा, पच्र विकत्प करि ५० भागा 
कह्मया । 





हिंवे रत्न वालुक थी ४ भागा एकेक विकल्प करि हुवे 
ते किसा ? रत्त वालु पक थी ३, रत्न वालु घूम थी १, 
तिहा रत्व वालुक पक थी ३ ते किसा ? रत्न वालुक पक 
धूम थी २, रत्न वालुक पक्र तम थी १ एवं ३। तिहा रत्न 
वालुक पक घूम थी २ भागा प्रथम विकल्‍प करि कहे छ-- 





सका क 





अनरनमरक, 





प्र | १ रत्त, १ बालु, १ पक, १ घूम, २तम 








॥ 
श्र | २ | १ रत्न, १ वालु, १ पक, १ धूम, २ सप्तमी 


न्‍>कलरंंन्‍लकनआ«५्वन: सास कक ८५: पार ७ पर क्‍या २०३०४ 7फ़ाथथ २७९ ७७०६-५७» ६2 ताज स०भप3५०- ४ -प४९गकादाए फमक 5पनथाफफ-ना>>बकाप जनक ऊर+३५७0उफ वला अत अर का २ नानक 


हिवे रत्न वालुक पक घूम थी २ भागा द्वितीय विकल्पे 


३ | । १ रत्न, १ बालु, १ पके, २ घूम, १ तम 


प्र्ड 


ऊ 


२ | १ रत्न, १ वालु, १ पक, २ घूम, १ सप्तमी 








हिवे रत्त वालु पक घूम थी २ भागा तृतीय विकल्पे 


५५ | १ | १ रत्न, १ वालु, २ पक, १ धूम, १ तम 





कु | र्‌ | १ रत्न, १ वालु, २ पक, १ धूम, १ सप्तमी 


हिवे रत्न वालु पक धूम थी २ भागा चतुर्थ बिकल्पे 








५७ | १ | १ रत्न, २ वालु, १ पक, १ धूम, १ तम 





प्र्ष 





र्‌ । १ रत्त, २ वालु, १ पक, १ धूम, १ सप्तमी 


हिवे रत्न वालुक पक घूम थी २ भागा पचम विकल्पे 





शि । १ | २ रत्त, १ वालु, १ पक, १ घूम, १ तम 





६० 





२ | २ रत्न, १ वाधु, १ पक, १ धूम, १ सप्तमी 








हिवे रत्न वालु पक तम थी १ भागों प्रथम विकल्‍प करि कहै 
छै-. 





६१ | १ । १ रत्त, १ वालु, १ पक, १ तम, २ सप्तमी 





हिवे रत्न वालु पक तम थी १ भागो द्वितीय विकल्पे 





१ रत्त, १ बालु, १ पक, २ तम, १ सप्तमी 


६२ | १ 


हिवे रत्न वालु पक तम थी १ भागो तृतीय विकल्पे 














६३ | १ | १ रत, १ वालु, २ पक, १ तम, १ सप्तमी 





हिवे रत्त वालु पक तम थी १ भागों चतुर्थ विकल्पे 


द्ड | १ | १ रत्त, २ वालु, १ पक, १ तम, १ सप्तमी 





हिवे रत्न वालु पक तम थी १ भागो पचम विकल्पे 





घर | १ । २ रत्न, १ वालु, १ पक, १ तम, १ सप्तमी 





ए रत्न वालुक पक थी ३ भागा कह्मया । 





हि रत्व वालुक धूम थी १ भागो प्रथम विकल्प करि कहे छे-- 





६६ | १ | १ रत्त, £ वालु, १ धूम, १ तम, २ सप्तमी 





हिरब॑ रत .वालुक धूम थी १ भागों द्वितीय विकल्पे 





७ । १ । १ रत्न, १ वालु, १ धूम, २ तम, १ सप्तमी 


क रत्न वालु धूम थी १ भागो तृतीय विकल्पे 

















द्द्प 





* । १ रत्न, १ वालु, २ धूम, १ तम, १ सप्तमी 





हिवै रत्न वालु धूम थी १ भागों चतुर्थ विकल्प 








६६ । १ | १ रत्व, २ वालु, १ घूम, १ तम,१ सप्तमी 





हिवे रत्न वालु धुम थी १ भागो पचम विकल्पे 








१ | २ रत्न, १ वालु, १ धूम, १ तम,१ सप्तमी 


| ढ़ 





ए रत्त वालुक पक थी ४ भागा पच विकल्प करि २० भागा 
क्या । 

हिवे रत्न पक धूम तम थी १ भागों प्रथम विकल्प करि कहै 
छै-. 








७१ | १ । १ रत्न, १ पक, १ धूम, १ तम, २ सप्तमी 





दिवे रत्त पक धूम तम थी १ भागों द्वितीय विकल्पे 





७२ | १ | १ रत्न, १ पक, १ धूम, २ तम, १ सप्तमी 





ठिवे रत्न पक घूम तम थी १ भागो तृतीय विकल्पे 





७३ | १ | १ रत्न १ पक, २ धूम, १ तम, १ सप्तमी 





हिवे रत्व पक धूम तम थी १ भागों चतुर्य विकल्पे 





७४ | १ | १ रत्न, २ पक, १ धूम, १ तम, १ सप्तमी 





हिवे रत्त पक धूम तम थी १ भागों पचम विकल्पे 





७५ | १ । २ रत्न, १ पक, १ धूम, १ तम, १ सप्तमी 





ए रत्त थी १५ भागा पच विकल्प करि ७५ भागा कह्मा । 
_-ब्रपरफालतपततापमापपता- वरपपजयाकार-इट पवार फत १०९ "नरााता 7-7" 02-82 02: -ग: कक - ड फाटक? पाए : 7" डन्‍ "धर कफ ाका0ल्‍ 2 ०४धाइनक 
हिंवे सक्‍कर थी पच भागा एकेक विक्रल्य करि हुवे, ते पाच 
विकल्प करि २५ हुवे । तिहा सक्‍कर थी प्रथम भागों ५ 
विकल्प करि कहै छे तिणमे सातमी नरक ठली ! 





७६ | १ | १ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, १ धूम, २ तम 





७७ | र्‌ | १ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, २ धूम, १ तम 





छ्द 





३ | १ सवकर, १ वालु, २ पक, १ धूम, १ तम 


७९६ | है. | १ सक्‍कर, २ वालु, १ पक, १ धूम, १ तम 


प्० 





भ । २ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, १ धूम, १ तम 


श० €, उ० ३२, ढाल १८४ १६७ 


_ सक्‍कर थी द्वितीय भांगो ५ विकल्प करि कहे छ तिणमे 
छठी नरक टली । 


| जमदात७#2धमा पाता पधरभानतप कसर इक ४५६४५३भा पक पापा 0: १.५ धाध पथ सात ४9५५५५३४०५मात कता-ककनाउ५थ०ाल ४३ कक कसर 


प१। १ | १ सबकर, १ वालु, १ पक, १ धूम, २ सप्तमी 




















घरे 





र्‌ | १ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, २ धूम, १ सप्तमी 





परे 





३ | १ सक्‍कर, १ वालु, २ पक, १ धूम, १ सप्तमी 





घोर 





ड । १ सककर, २ वालु, १ पक, १ घूम, १ सप्तमी 





प्श 





भ, | २ सककर, १ वालु, १ पक, १ घृम, १ सप्तमी 





हेवे सक्‍कर थी तृतीय भागो ५ विकल्‍प करि कहे छ तिणमे 
पचमी नरक टली । 





प्र 





१ । १ सक्‍कर, १ थालु, १ पक, १ तम, २ सप्तमी 





प७ 





२ | १ सबकर, १ बालु, १ पक, २ तम, १ सप्तमी 


कल्-जत----........0088ुक्‍0ह#हलरा | 


८घ८घ | ३ । १ सक्‍कर, १ बालु, २ पक, १ तम, १ सप्तमी 


४४ ४+5:ससससउससससससस:ी तीस सवििवतनत त.बतनतन>तनतनन3 न सन»भ33..८-++नमम»««म»०्->>मपक, 


४ | १ सक्‍कर, २ वालु, १ पक, १ तम, १ सप्तमी 


“+++नत+-त-+++त+-+-._8ल8०8ल8क्‍लब॥६लुल62ुलुुत28त22. 7. 
६० | ५ | २ सक्‍्कर, १ बालु, १ पक, १ तम, १ सप्तमो 

| एशन॥ल्‍/एरशणशाशानाााााा साला न ुलुलुुु न... बालक लक क लकी 
हिंवे सक्‍क्र थी चतुर्थ भागो ५ विकल्प करि कहै छ तिणमे 
चोथी नरक टली । 

(समा 49०७५०० ७५० ॥# नम पाल ०७ पर नह... ७७३५० ७ ानाउ/था ०३०१५ कथा पारा पवार ३ वार न १७० २ीछ१०अवक, 


६१ | २ | १ सक्‍्कर, १ वालु, १ धूम, १ तम, २ सप्तमी 


कि सच डे _....._तततत-त-नतमाक पर ५७५3४ 3+4५॥ नस ५». ५०न॥ ७०९५५ फम+का+भम, 


हर | २्‌ | १ सककर, १ वालु, १ घूम, २ तम, १ सप्तमी 































६३ । ३ | १ सककर, १ वालु, २ धूम, १ तम, १ सप्तमी 


8४ | 5 ३ सहरण रे बाद ह हक, ? व हक 


६४ | ४ । १ सकक्‍कर, २ वालु, १ घूम, १ तम, १ सप्तमी 








६५ । भर | २ सकक्‍कर, १ वालु, १ धूम, १ त्म, १ सप्तमी 


शा ा 93३ 3 अल आजकल लक कि लकककनलि किम कप 


रद १६८ भगवती-जीड़ 
























हू सक्‍कर थी पचमों भागों ५ विकतप करि कहै छे लिणमे 
तीजी नरक दली । ; 








६६ | १ | १ सक्‍कर, १ पक, १ घूम, १ तम, २ सप्तमी 





&६७ | २ | १ सक्‍कर, १ पंक, १ घूम, ३ तम, १ सप्तमी 


ह्द 





। | १ सवकर, १ पक, २ धूम, १ तम, १ सप्तमी 





६६ । हु | १ सक्‍कर, २ पक, १ घूम, १ तम, १ सप्तमी 





१०० । 4 । २ सक्‍कर, १ पंक, १ घूम, १ तम, १ सप्तमी 





ए सकक्‍कर थी प्रथम भागों पंच विकल्प करि कह्मों। इम 
द्वितीय जाव पंचमों भागी पत्र विकतव करि २५ भांगा थबा | 
तथा अन्य प्रकार करिंकी पिण २५ भागा हुवे ते कहै छै-- 
ते सकक्‍कर थी ५ भागा प्रथम विकरप्र करि कहिवा, पछे ते ५ 
भागा द्वितीय विकल्प करि कठ्विवा, पछठ ते ५ भागा तूतीय 
विकरप करि कहिवा, पछे ते ५ भागा चतुर्य विकल्प करे 
कहिवा, पछ ते ५ भागा पंचम विकल्प करि कहिवा, इण 
प्रकार करिके पिण तेहिज २५ भांगा हुवे, एव सक्‍कर थी ५ 
भांगा पाच विकल्प करि २५ कह्या । हिरवे बालुक थी १ भगो 
५ विकल्प करे ५ भागा कहै छे -- 





१०६ 





५ | १ वालु, १ पक, १ धूम, १ तम, २ सप्तमी 





हिंव वालु थी १ भगो द्वितीय विकल्प 





१०२ 





१ । १ वालु, १ पक, १ घूम, २ तम, १ सप्तमी 






हिवे वालु थी १ भागो तृतीय विकल्पे 








१०३ ६ | १ वालु, १ पक, २ धूम, १ तम, १ सप्तमी 





हिवे वालु थी १ भागो चतुर्य विकल्पे 





१०४ 





१ । १ वालु, २ पक, १ धूम, १ तम, १ सप्तमी 





हिरवे वालु थी १ भागों पचम विकल्प 





१०५ 





३ | २ वालु, १ पंक, १ घूम, १ तम, १ सप्तमी 





ए वाल्ुक थी १ भागो ५ विकल्‍प करि ५ भागा क्या । 





एवं छ जीव ना पचसयोगिक एक-एक विकल्प करि रत्न थी १५, स्वेकर 
थी ५, वालुक थी १, इम २१ भागा, ते पच विकल्प करि १०५ भागा कह्या। 
रत्न थी ७५, सक्‍कर थी २५, वालु थी ५, ए सर्व १०५ भागा जाणवा । 


११०. लवम बतीसम देश ए, सौ चौरासीमी ढाल। ० * सह 


भिक्षु भारीमाल ऋषिराय थी, 'जय-जश' मंगलमाल ॥ 


ढाल ४ १८५५ 


दहा 
हिबे कह छह जीव नां, इक विकल्प करि एह। 
षट-संयोगिक सप्त भग, सुणज्यों तज सदेह॥ 


$जिन भाखें सुण गगेय ! षट-योगिक भग भणेह ॥ [प्ुपद] 


अथवा इक रत्न उवेख, इक सकक्‍कर वालुक एक। 
इक पक एक धूम जोय, एक तमा विषे अवलोय ॥ 
अथवा इक रत्न उवेख, इक सकक्‍कर वालुक एक। 
इक पक धरम इक जाण, इक सप्तमी नरक पिछाण॥ 
अथवा इक रत्त विशेष, इक सकक्‍कर वालुक एक। 
एक पंक तमा इक कहिये, इक नारकि सप्तमी लहिये।॥ 
अथवा इक रत्न सपेख, इक सक्‍कर वालुक एक। 
इक धूमा तमा इक तास, इक नारकि सप्तमी वास ॥ 


अथवा इक रत्न मे देख, इक सकक्‍कर पंके एक। 
इक धूम तमा इक जीव, इक सप्तमी नरक कहीव॥ 
अथवा इक रत्न उवेख, इक वालुक पके एक। 
इक धमा तमा इक पाय, इक नरक सप्तमी जाय ॥। 
अथवा इक सकक्‍कर लेख, इक वालुक पके एक। 
इक धूम तमा इक जाण, इक नारक सप्तमी आण ॥ 
षठ जीव तणा ए जाण, षट-योगिक ना पहिछाण। 
इक विकल्प ने भंग सात, जिन जाल ए अवदात॥ 


० 


नए 


की 


पट्कसयोगे तु सप्तेव । (वृ० प० ४४५) 


अहवा एगे रयणप्पभाएं एगे सक्‍करप्पभाए जाव एगे 
तमाए होज्जा । 

अहवा एगे रयणप्पयभाएं जाव एगे धूमपप्भाए एगे 
अहेसत्तमाएं होज्जा । 


» अहवा एगे रमणप्पभाएं जाव एगे पकप्पभाए एगे 


तमाए एगे अहेत्तत्तताए होज्जा । 

अहवा एगे रयणप्यभाएं एगे सक्‍करप्पभाए एगे 
वालुयप्पभाए एगे धूमप्पभाए जाव एगे अहेप्तत्तताए 
होज्जा । 

अहवा एगे रयणप्यभाएं एगे सक्‍करप्पभाए एगे 
पकप्पभाए जाव एगे अह्ेमत्त माए होज्जा । 

अहवा एगे रयणप्पभाएं एगे वालुयप्पभाए जाव एगे 
अहेसत्तमाए होज्जा । 

अह॒वा एगे सक्‍्करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए जाव एगे 
अहेसत्तमाए होज्जा । [(भ० ६/९३) 


22: अप सन नरम 
लय : प्रभवों मन साहि चिन्तवे 
लय ४ रे चिल्तातुर सुल्दर चाली 


शू० ६, उ० ३२, ढाल १८४४, १८५ १६६ 


..ः 
छ जीव ना छ संजोगिवा ना बिकरप तो १ भागा ७ 
'लाकाराक्रायाअशक"गइकक९४क७ काराछलानआमंबल् 5९ 5०५ कल<#+७० पस्‍फसदपा॥५२५भ ५३० डर फाश;००0 दस ४९#सहसा/सनक+;व ७ ८वैसत नारा उ५ १९५७० यान + 4० ५३ +पयनपककल कम, 
१ | १६ रत, १ सवकर, १ बालु, १ पक, १ घूम, १ तमा 
हा 3 2 
र्‌ | १ रतन, १ सक्‍कर, १ बालु, १ पक, १ धूम, १ संप्तमी 





रे | १ रत्न, १ सवकर, १ बालु, १ पक, १ तम, ३ सप्तमी 





हि । १ रत्न, १ सवकर, १ बालु, १ घूम, १ तम, १ संप्तमी 
403+3+९५७४४५०/:०न३४+३७४++ बन ७)७५७ ५ ++ नमन मनन ५५७433५.3३७४७ आम फाएन्‍+५५2आम 4५ +3३५३४७७५३३३४३७॥५५५०५५+काक ५४ कम ५७ मन + अत न+३७/५जक ३ ५५७३० का कमकभकी, 
५ | १ रत्न, १ सवकर, १ पक, १ घूम, १ तम, १ संप्तमी 





६ | १ रत्न, १ बालु, १ पक, १ धूम, १ तम, १ सप्नमी 





७ | १ सवकर, १ बासु, १ पक, १ घूम, १ तम, १ संप्तमी 
(७७७७७७४७७८रररशशाांभाभाााााआ बस आ इक इइ अल बल मल ल_ नल नकदी 


१०. पट जीव तणां भाख्यात, इक-संयोगिक भग सात । 


द्विक-योगिक विकल्प पंच, भंग एकसी पच सुसंच ॥ 


११९, त्रिक-बोगिक विकल्प दश, साढा तीन सी भागा अवस्स। 


दश विकल्प चउकक्‍्क-संयोगी, साढा तीन सौ भंग प्रयोगी ॥ 


१२. पच-योगिक विकल्प पंच, भंग एक सो पच सुसंच। 


पट्योगिक विकल्प एक, तसुं सप्त भंग सुविशेप॥ 


१३. पट जीव तणां भग जाण, नवसी चउवबीस प्रमाण । 


इकयोगिक जादि ए आखूया, सर्व सख्या करीने भारपा ॥ 


१४. नवम देश बतीसम नहाल, एकसी पच्यासीमी ढाल। 


भिक्षु भारीमाल ऋषिराय, “जय! संपत्ति हरप सवाय ॥ 


ढाल : १८६ 


डहा 

१. सप्त जीव नां हे प्रभु! नरक प्रवेशन काल । 
तास प्रइन पूछे छत्ते, दाख॑ ताम दयाल॥ 
२. रत्न सप्त यावत हुवे, तथा सप्तमी सात। 
इक-योगिक इक विकल्पे, भागा सात विख्यात ॥ 


* त्रिभुवन नाथ वीर प्रभु भाख, सांभल तूं गगेया ! [प्रुपद ] 


३. सप्त जीव नां इकसंयोगिक, भागा सप्त विचारी । 
इक विकल्प करिने तसु आख्या, पूर्व रीत प्रकारी ॥ 


# लय $ प्रमाती 


१७० भगवती-नोड़ 


१३. ते थे सर्यमीलने सर शलानि चलुविशत्युत्तराणि 
मयस्तीनि । 43, 


१.सत्त भते ! मेरशया नेस्दयप्पवेसगएण पविसमाणा 
कि रबणप्पभाएं होज्जा ?--पुच्छा । 

२. गगेया ! रमबणप्पनाएं या होज्जा जाब बहेमत्तमाए 
वा होज्जा । 


३. इहैकत्वे सप्त । (बु० प० ४४५) 


४. सप्त जीव ना द्विक-सं जो गिक, घट विकल्प करि तास। 
भग एक सौ षटवीस भणीजे, पूर्व रीत प्रकासं ॥ 

ए. इक-षट बे-पंच त्रिण-चिउ तीजो, च्यार-तीन पच-दोय । 
षट-इक ट्विकयोगिक विकल्प छ, सप्त जीव ना होय ॥ 


स्थापना 
१६, २५, ३४, ४३, ५२, ६१। 
सप्त जीव ना द्विक सजोगिक रा ए ६ विकल्‍प जाणवा । 
६. सप्त जीव ना त्रिकसंजोगिक, विकल्प पनर जगीस । 
भग पच सौ ने पणवीसं, इक विकल्प पेतीस ॥॥ 


छप्पय 

७. एक एक ने पंच, एक वे च्यार अखीजे। 
दोय एक ने च्यार, एक त्रिहु वलि त्रिहु लीज। 
दोय दोय ने तीन, तीन इक तीन कहीजे । 
एक च्यार ने दोय, दोय चिहुँ दोय लहीजै। 
च्रिहुँ दोय दोय, चिहु एक वे, इक पंच इक, बे च्यार इक | 
त्रिण तीन एक, चिउ दोय इक, पच इक इक त्रिकयोरिक ॥ 


स्थापना 


११५, १२४, २१४, १३३, २२३, ३१३, १४२, २३२, ३२२, ४१२, 
१५१, २४१, ३३१, ४२१, ५११। 
८. सप्त जीव नां चउकसयोगिक, विकल्प वीस जगीस। 
अखिल सात सय भगा आख्या, इक विकल्‍प पणतीस ॥ 


स्थापना 


१११४, ११२३, १२१३, २११३, ११३२, १२२२, २१२२, 
२२१२, ३११२, ११४१, १२३१, २१३१, १३२१, २२२१, ३१२१, 
२३११, २२११, ४१११ | 

६. सप्त जीव ना पचसयोगिक, 
भंगा तास तीन सय पनरे, 


१३१२, 
१४११, 


विकल्प पनर जगीस। 
इक विकल्प इकवीस ॥ 
के स्थापना 
११११३, १११२२, ११२१२, १२११२, २१११२, १११३१, ११२२१, 
१२१२१, २११२१, ११३११, १२२११, २१२११, १३१११, २२१११, ३११११ । 
१० सप्त जीव ना पठसयोगिक, पट विकल्प करि ख्यात। 
बयालीस भांगा तसु कहिवा, इक विकल्प ना सात ॥ 


स्थापना 


१११११२, ११११२१, १११२११, ११२१११, १२११११, २१११११॥। 
११. सप्त जीव ना सप्तसजोगिक, विकल्प तेहनो एक। 
भागो एक कट्मो छे तेहनों, वारू रीत विशेख॥ 
१२. सप्त जीव ना भागा ए सहु, सतरे सौ ने सोल। 
अनुक्रम सख्या करिने गिणवा, जिन वच अधिक अमोलं ॥ 


४ द्विकयोगे तु सप्ताना हित्वे पड़ विकल्पास्तथ्यथी--- 


पड्भिश्च सप्तपदद्धिकसयोगएकविशते्गूणनात्‌ पड़- 
विशत्युत्तर भद्भ कशत भवति । (वु० प० ४४५) 


६ त्रिकयोगे तु सप्ताना त्रित्वे पञ्चदश विकल्पास्तद्यथा 


॥ | 


१२ 


एतैश्च पञ्चत्रिशत सप्तपदन्रिकसयोगाना ग्रुणनात्‌ 
पञ्च शताति पञ्चविशत्यधिकानि भवन्तीति । 
(वृ० प० ४४५,४४६) 


चतुष्कयोगे तु सप्ताना चतूराशितया स्थापने एक एक 
एकश्चत्वार श्चेत्यादयो विशतिविकल्पा “ विंशत्या च 
पञ्चत्रिशत., सप्तपदचतुष्कसयोगाना ग्रुणनात्‌ सप्त 
शतानि विकल्पाना भवन्ति (वृ० प० ४४६) 


पञचकसयोगे तु सप्ताना पञचतया स्थापने एक एक 
एक एकस्त्रयश्चेत्वादय पञचदश विकल्पा एतैश्च 
सप्तपदपञ्चकसंयोगएकविशतेगुंणनात्‌ त्रीणि शत्तानि 
पञ्चदशोत्त राणि भवन्ति । (वृ० प० ४४६) 


पट्कसयोगे तु सप्ताना पोढाकरणें पण्चैंकका दी 
चेत्यादय पड़ विकल्पा । सप्माना च पदाना पट्कसयोगे 
सप्त विकल्पा , तेषा च पड्भिर्गुणने द्विचत्वारिंशद्दि- 
कल्पा भवन्ति । (वृ० प० ४४६) 


सप्तकसयोगे त्वेक एवेति । (वृ० प० ४४६) 


स्वंमीलने च सप्तददश शतानि पोड्शोत्तराणि भवन्ति। 
(बृ० प० ४४६) 


श० €, उ० ३२, ढाल श्८६ १७१ 


सोरठा 

नरक प्रवेसण रत्न में। 
जाव सप्तमी हुंत? . जिन भाख गगेय ! सुण॥ 

१४. अष्ट रत्व उपजत, जाव तथा अठ सप्तमीं। 
इकसयोगिक, हुत, इक विकल्प करि सप्त भंग॥ 


१३, नारकि अष्ट भदंत ! 


१५. *अष्ट जीव नां द्विकसंयोगिक, विकल्प सप्त जगीसं । 
भंग एकसी ने सेताली, इक विकल्प इकबीस ॥ 


स्थापना 


१७, २६, ३४, ४४, ५३, ६२, ७१। 
१६. अष्ट जीव ना त्रिकसंयोगिक, विकल्‍प तसु इकवीस । 
भांगा तास सप्त सय पेत्रिस, इक विकल्प पणतीसं ॥ 


स्थापना 
११६, १२५, २१५, १३४४, २२४, ३१४, १४३, २३३, ३२३, ४१३, 
१५२, २४२, ३३२, ४२२, ५१२, १६१, २५१, ३४१, ४३१, ५२१, ६११। 
[१७, अप्ट जीव नां चउककसजोगिक, पेंनच्रिस विकल्प दीस। 
भंग वार सय पंचवीस फून, इक विकल्प पणतीस ॥ 


स्थापना 


१११५, ११२४, १२१४, २११४, ११३३, १२२३, २१२३, 
२२१३, ३११३, ११४२, ११३२, २१३२, १३२२९, २२२२, ३१२२, १४१२, 
२३१२, ३२१२, ४११२, ११५१, १२४१, २१४१, १३३१, २२३१, ३१३१, 
१४२१, २३२१, ३२२१, ४१२१, १५११, २४११, ३३११, ४२११, ५१११॥ 
१८. अष्ट जीव नां पंचसंयोगिक, विकल्प तसु पणतीस। 

भांगा तास सातसौ पेन्रिस, इक विकल्प इकवीस ॥ 


१३१३, 


स्थापना 


११११४, १११२३, ११२१३, १२११३, २१११३, १११३२, 
१२१२२, २११२२, ११३१२, १२२१२, २१२१२, १३११२, २२११२, ३१११२, 
१११४१, ११२३१, १२१३१, २११३१, ११३२१, १२२२१, २१२२१, १३१२१, 
२२१२१, ३११२१, ११४११, १२३११, २१३११, ११२११, २२२११, ३१२११, 
१४१११, २३१११, ३२१११, ४११११ । 

१६. अप्ट जीव ना पटसयोगिक, विकल्प इकवोप ख्यात। 
भंग एक सो ने संतालीस, इक विकल्प भंग सात ॥ 


११२२२ 


घभ्चघउ 


स्थापना 
१११११३, ११११२२, १११२१२, ११२११२, १२१११२, २११११२, 
११११३१, १११२२१, ११२१२१, १२११२१, २१११२१, १११३११, ११२२- 
११, १११२११ २११२११, ११३१११, १२२१११, २१२१११, १३११११, 
२२११११, २१११११॥ 


# लय : प्रभ्ाती 





१७२ भगवती जोड़ 


१३. 


५६ 


श्८ 


१४ अट्ट भते ! नेरड्या नेरडयप्पवेसमणएण पंविसमाणा 

कि रयणप्पमाए होज्जा ?--युच्छा । 

-गगेया | रणणप्पभाए वा होज्जा जाव अहेसत्त माए 

वा होज्जा । 

इहैकत्वे सप्त विदाल्पा, (वृ० प० ४४६) 

द्विकसयोंगे त्वप्टाना द्वित्वे एक, सप्तेत्यादय: सप्न 

विकल्पा. प्रतीता एवं, तैशच सप्तपदद्धिकसयोगैंक- 

विशतेर्गूणनाच्छतं सप्तचत्वारिणदधिकाना भवतीति । 
(बृ० प० ४४६) 


त्रिकमयोंगे त्वप्टाना त्रित्वे एक एक: पढ़ इत्यादय 
एकविणतिविकत्पा , तैश्च सप्तपदत्रिकसयोंगे पझ्च- 
भ्रिशतो ग्रुणने सप्त शतानि पल्ल्चत्रिशदधिकानि 
भवन्ति । (वृ० प० ४४६) 


चतुप्कमयोगे त्वप्टाना चतुद्धात्वि एक एक एक. पठचे- 
त्यादय पञ्चत्रिंनद्विकल्पा, तैशच सप्तपदचतुप्क- 
सयोगाना पण्चत्रिशतो ग्रुणने द्वादम शतानि पझच- 
विशत्युत्तराणि भद्भ काना भवन्तीति ( वृ० प० ४४६) 


पल््चऊर्संयोगे त्वप्टाना पण्चत्वे एक एक एक एक 
एकश्चत्वारश्चेत्यादय पत्चरत्रिशद्विकलाा, तैश्च 
सप्तपदपण्चकसयोगैकर्विशतेगुणने. सप्त शतानि 
पतञ्चत्रिशदधिकानि भवन्तीति,. (बृ० प० ४४६) 


पट्सयोगे त्वप्टाना पोढात्वे पल्चैककास्त्रयगवेत्यादय- 
एकविशतिविकल्पा , तैश्व सप्तपदपट्कसयोगाना 
सप्तकस्य गुणने सप्तचत्वारिशदधिक भज्भकशत 
भवतीति (वृ० प० ४४६) 


२०. अष्ट जीव ना सप्तसयोगिक, विकल्प सप्त विख्यात । 
भागा पिण तसु सप्त भणीजे, कहिये तसु अवदात ॥ 


हिवे अष्ट जीव ना सप्त सजोगिक ना विकल्‍प सात भागा सात कहै छे-- 





*िजिकटउकाए:-0फन्‍क्ि़्ेो्िकििड या मपपप्प व षप्पमभम्स्ध्न्न्म्न्््न्ध्च्च्च्््स््म्न्न्न्न्न््प्तव््प्स्च्प्स्म्म्न्न्स्न्स्न्न्ष्स्स्््च्च्च्च्च्सस्च्चप्स्च्स्च्च्च्प्प्क्प्प्म्स्ट्प्सफ्प्लिस्शशिसजिक्त, 


१ | १ रत्न, १ सकक्‍कर, १ वालु, १ पक, १ धूम, १ तम, २ सप्तमी 











२ | १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, १ धूम, २ तम, १ सप्तमी 





३ | १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, २ धूम, १ तम, १ सप्तमी 





है| | १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, २ पक, १ घूम, १ तम, १ सप्तमी 





भ्रू त १ रतत, १ सबकर, २ वालु, १ पक, १ धूम, १ तम, १ सप्तमी 





हि | १ रत्न, २ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, १ धूम, १ तम, १ सप्तमी 





७ | २ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, १ घूम, १ तम, १ सप्तमी 





| ए अष्ट जीव ना सप्तसजोगिक जाणवा । 


२१. अष्ट जीव ना ए सहु भागा, तीन सहस्न ने तीन। 
इकसंयोगिक आदि देई ने, सप्त सयोग सुचीन | 


सोरठा 


२२. नारकि नव भगवत! नरक प्रवेसण रत्न मे। 
जाव सप्तमी हुत ?” जिन भाखे गगेय। सुण॥ 
२३. नव रत्ने उपजंत, जाव तथा नव सप्तमी। 
इकसंयोगिक हुत, इक्त विकल्प करि सप्त भग॥ 


२४. नव जीवा ना द्विकसयोगिक, विकल्प अष्ठ जगीस | 
भगा तास एकसौ अडसठ, इक विकल्प इकवीस ॥। 


स्थापना 
१८, २७, ३६, ४५, ५४, ६३, ७२, ८५१। 
२४. नत्र जोवा ना त्रिकसयोगिक, विकल्प तसू अठवीस। 
भागा नवसे असी अधिक है, इक विकल्प पणतीस ॥ 


स्थापना 


११७, १२६, २१६, १३५, २२५, ३१४५, १४४, २३४, ३२४, ४१४, 
१५३, २४३, ३३३, ४२३, ५१३, १६२, २५२ ,३४२, ४३२, ५२२, ६१२, 
१७१, २६१, ३५१, ४४१, ५३१, ६२१, ७११। ु 
२६. नव जीव ना चउकसयोगिक, विकल्य छप्पन दीस। 

उगणीसौ ने साठ भंग है, इक विकल्प पणतीस ॥। 


# लय $ प्रभाती 


२०. सप्तसयोगे पुनरष्ठानां सप्तधात्वे सप्त विकल्पाः 
प्रतीता एव, तैश्चैकेकस्य सप्तकसयोगस्य गुणने सप्तंव 
विकल्पा (वृ० प० ४४६) 


२१. एपा च मीलने त्रीणि सहस्नाणि अ्युत्तराणि 
भवन्तीति । (वृ० प० ४४६) 


२२,२३ नव भते ! नेरइया नेरइयप्पवेसणएण पवि- 
समाणा कि रयणप्पभाएं होज्जा ?-पुच्छा। 
गगेया ! रयणप्पभाए वा होज्जा जाव भ्रहेसत्तमाए 
वा होज्जा । 
इहप्येकत्वे सप्तैव, (वु० प० ४४७) 

२४ द्विकसयोगे तु नवाना द्वित्वेषष्टी विकल्पा. प्रतीता 
एव, तैश्चेकविशते सप्तपदद्विकसयोगाना ग्रुणने5ष्ड- 
पष्टयधिक भद्भकशत भवतीति । 

(वृ० प० ४४७) 


२४ त्रिकसयोगे तु नवाना द्वावेककाो तृतीयश्च सप्तक 
इत्येबमादयो5ष्टाविशतिविकल्पा , तैश्व सप्तपदतन्निक- 
सयोगपञ्चत्रिशतो ग्रुणने नव शतान्यशीत्युत्तराणि 
भड्धकाना भवन्तीति । (वृ० प० ४४७) 


२६ चतुष्कयोंगे तु नवाना चतुर्द्धात्वि त्य एकका पद 
चेत्यादय पदट्पज्चाशद्विकल्पा , तैश्च सप्तपदचतुष्क- 
सयोगपञज्चत्रिश तो ग्रुणे सहस्न नव दातानि 
पष्टिद्व भज्भकाना भवन्तीति ।_ (वृ० प० ४४७) 


श० €, उ० ३३, ढाल १८६ १७ 


स्थापना 


१११६, ११२५, १११५५ २११५४, ११३४ १२२४ २१५४१ १३१४, 
२२१४५ ३११४”, ११४३०, १२३३", २१३३", १३२३४, २२२३, 
३१२३४, १४१३७, २३१३४, ३२१३", ४११३०, ११५२०, १२४२, 
२१४२७, १३३२४, २२३२०, ३१३२४, १४२२४, २३२२०, ३२२२", 
४१२२०, १५१२७, २४१२९, ३३१२०, ४२१२४, ५११२०, ११६१, 
१५४१०, २१५१७, १३४१७, २२४१०, ३१४१४, १४३१४, २३३१”, 
३२३१“, ४१३१०, १५२१४, २४२१४, ३३२१४, ४२२१०, ५१२१", 
१६११७, २५११४, ३४११४, ४३११०, ५२११०, ६१११४ । 

ए पूर्व कह्मा ते नव जीवा ना चउक्क्सजोगिया ५६ विक्रल्प इम करिया । 


२७. नव जीव ना पचसयोगिक, सित्तर विकल्प दीसं। २७. पर्चकसयोगे तु नवाना पथ्चधात्वे चत्वार. एकका. 
चवदे सौ ने सित्तर भागा, इक विकल्प इकवीसं ॥। पञ्चकःश्चेत्यादय, सप्ततिथिकल्पा , तैश्च सप्तपद- 
परुचक्सयोगएक विशतेगुणने सहल्ल चत्वारि शतानि 

स्थापना सप्ततिश्च भज्ूकाना भवन्तीति (बृ० प० ४४७) 


११११५, १११२४, ११२१४, १२११४, २१११४ १११३३, 
११२२३", १२१२३, २११२३", ११३१३", १२२१३", २१२१३४, १३११३", 
२२११३४, ३२१११३४, १११४२", ११२३२४, १२१३२", २११३२", 
११३२२, ११२२२", २१२२२, १३१२२", २२१२२, ३११२२", 
११४१२४, १२३१२" २१३१२", १३२१२", २२२१२", ३१२१२४, 
१४११२", २३११२", ३२११२", ४१११२", १११५१", ११२४१", 
११५१४१०, २११४१४७, ११३३१”, १२२३१४७, २१२३१", १३१३१४, 
२२१३१", ३११३१४, ११४२१०, १२३२१”, २१३२१", १३२२१४, 
२२२२१४, ३१२२१", १४१२१४, २३१२१०", ३२१२१४, ४११२१, 
११५११४, १२४११४, २१४११४, १३३११०, २२३११४, ३१३११५, 
१४२११०, २३२११४, ३२२११४, ४१२११०, १५१११०, २४१११०, 
३३१११८०, ४२१११४, ५११११४ | 

ए पूर्वे कह्या ते नव जीवा ना पचसयोगिक ७० विकल्प इम करिवा | 


२८. नव जीवा ना पटसंयोगिक, छप्पन विकल्प ख्यात | २८- पट्कसयोगे तु नवाना पोढात्वे प॑ञ्चैककाश्चतुप्क- 
प्रवर तीन सय वाणूं भागा, इक विकल्प करि सातं ॥ कश्चेत्यादय” पट्पञ्चाशद्विकल्पा भवन्ति, . तैश्च 
सप्तपदपट्कसंयोगसप्तकस्य ग्रुणने शतत्रय द्विनवत्य- 

स्थापता घधिक भड्जकाना भवन्तीति । (वृ० प० '४४७) 


१११११४, ११११२३, १११५१३', ११२११३*, १२१११३", 
२११११३, ११११३२" १११२२२ ११२१२२', ११११२२०, २१११५२०, 
१११३१२, ११२१२१२०, १२१२१२"४, २११२१२,"७ ११३११२'५ 
१२२११२", २१२११२४६ १३१११२०, २२१११२०, ३११११२५, 
११११४१४, १११२३१४७, ११२१३१४, १२११३१४७, २१११३१५, 
११५१३२१४ ११२२२१४, १२१२२१४७, २११२२१", ११३१२१" 
१९११२१३५, २१२१२१", १३११२१४, २२११२१"७, ३१११२११५ 
१११४११०४, ११२३११४७, १२१३११४७, २११३११०, ११३२११०, 
१२२२११४, २१२२११४, १३१२११४, २२१२११४७, ३११२११४ 
११४१११०, ११३१११४, २१३१११९, १३११११७, २२१११२", 
३१२१११४, १४११११०, २३११११४, ३२११११४७, ४१११११५६। 

ए पूर्वे कह्या ते नव जीवा रा पटसयोगिक ५६ विकल्प इम करिवा | 


१७४ भगवती-जोड़ 


२९६ 
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३१ 


नव जीवां नां सप्तसंयोगिक, विकल्प तसु अठवीसं | 
भांगा पिण अठवीस भणेवा, ते जूजुआ कहीस |॥। 


ए नव जीव ना सप्तसयोगिक विकल्प २८ भागा २८ 


१ रत्त, १ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, १ धूम, १ तम, ३ सप्तमी 
१ रत्त, १ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, १ धूम, २ तम, २ सप्तमी 
१ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, २ धूम, १ तम, २ सप्तमी 
१ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, २ पक, १ घूम, १ तम, २ सप्तमी 
१ रत्त, १ सक्‍कर, २ वालु, १ पक, १ धूम, १ तम, २ संप्तमी 
१ रत्न, २ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, १ धूम, १ तम, २ सप्तमी 
२ रत्त, १ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, १ घूम, १ तम, २ सप्तमी 
१ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, १ पके, १ धूम, ३े तम, १ सप्तमी 
१ रत्न, १ सकक्‍कर; १ वालु, १ पक, २ धूम, २ तम, १ सप्तमी 
१ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, २ पक, १ धूम, २ तम, १ सप्तमी 
१ रत्न, १ सक्‍कर, २ वालु, १ पक, १ घूम, २ तम, १ सप्तमी 
१ रत्न, २ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, १ धूम, २ तम, १ सप्तमी 
२ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, १ धूम, २ तम, १ सप्तमी 
१ रत्त, १ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, ३ धूम, १ तम, १ सप्तमी 
१ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, २ पक, २ धूम, १ तम, १ सप्तमी 
१ रत्न, १ सक्‍कर, २ वालु, १ पक, २ धूम, १ तम, १ सप्तमी 
१ रत्न, २ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, २ धूम, १ तम, १ सप्तमी 
२ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, १ पंक, २ धूम, १ तम, १ सप्तमी 
१ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, ३ पक, १ धूम, १ तम, १ सप्नमी 
१ रत्न, १ सक्‍कर, २ वालु, २ पक, १ धूम, १ तम, १ सप्तमी 
१ रत्न, २ सक्‍कर, १ वालु, २ पक, १ धूम, १ तम, १ सप्तमी 
२ रत्त, १ सक्‍कर, १ वालु, २ पक, १ धूम, १ तम, १ सप्तमी 
१ रत्न, १ सक्‍कर, हे वालु, १ पक, १ धूम, १ तम, १ सप्तमी 
१ रत्न, २ सककर, २ वालु, १ पक, १ घूम, १ तम, १ सप्तमी 
२ रत्न, १ सक्‍कर, २ वालु, १ पक, १ धूम, १ तम, १ सप्तमी 
१ रत्न, ३े सक्‍कर, १ वालु, १ पक, १ धूम, १ तम, १ सप्तमी 
२ रत्न, २ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, १ धूम, १ तम, १ संप्तमी 
३ रत्त, १ सककर, १ वालु, १ पक, १ धूम, १ तम, १ सप्तमी 
नव जीवां नां ए सहु भागा, पच सहसख्र ने पच। 

इकसयोगिक आदि देह ने, सप्त-संयोगिक सच ॥ 

दश जीवा तां इकसयोगिक, इक विकल्प भग सात । 

द्विकससययोगिक नव विकल्प, भग सौ नव्यासी ख्यात्त ॥| 


३२ दश जीवा ना त्रिकसयोगिक, विकल्प है षट तीस । 


बारे सौ ने साठ भगहै, इक विकल्प पृणतीस ॥ 


२६. सप्तपदसयोगे पुंननेवाना -सप्तत्वे एकका पषढ्‌ 
लिकश्चेत्यादयो5ष्टाविशतिविकल्पा भवन्तीति, 
तैश्चेकस्य सप्तकसयोगस्यथ ग्रुणने5ष्टाविशतिरेव 
भद्का । (वु० प० ४४७) 


३० एपा च सर्वेपा मीलने पञच सहस्नाणि पञ्चोत्तराणि 
विकल्पाना भवन्तीति। (वूं० प० ४४७) 

३१. इहाप्येकत्वे सप्तैव, द्विकसयोगे तु दशाना द्विघात्वे 
एको नव चेत्येवमादयों नव विकल्पा तैश्चैकविंशते 
सप्तपदद्धिकययोगाना गुणने. एकोननवत्यधिक 
भज़ुकशत भवतीति । (वृ० प० ४४७) 

३२ निकयोगे तु दशाना त्रिधात्वे एक एकोष्ष्ठौ चेत्येच- 
मादय पद्त्रिशद्विकल्पा, तैशव सप्तपदत्निकसयोग- 
पञ्चत्रिशतो ग्रुणने द्वादश शतानि पष्ट्यधिकानि 
भज्जुकाना भवन्तीति । - (वृ० पृ० ४४७) 
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३३. दश जीवांईनां चउकसंयोगिक, चठरासी|विकल्प दीसं। 
गुणतीसी नें चालीस भांगा, इक विकल्प पणतीसं॥ 


३४. दश जीवां नाँ पंचसंयोगिक, विकल्प इकसी छबीस । 
भंग छवीसी अधिक छयाली, इक विकल्‍प इकबीस ॥। 


३४. दश जीवां नां पटसंयोगिक, विकल्प इकसौ छवीसं। 
भग आठ सौ ने बयासी, इक विकल्प सत दीस ॥ 


३६. दश जीचां नां सप्तसंयोगिक, विकल्प चउरासी दीसं। 
भांगा पिण चउरासी तेहनां, निपुण विचार कह्दीसं ।॥। 


३७. च्यार रत्न इक सकक्‍कर, जाव इक सप्तमी होय । 
चरम भग विकल्प ए भणवो, सप्त संयोगिक सोय ॥ 
३८ दश जीवां नां ए सहु भांगा, अष्ट सहस्न ने आठ | 
इकसंयोगिक आदि देइ ने, सप्त संयोग सुवार्ट ॥ 
३६. नवम शतक नो देश वतीसम, सी छयासीमी ढाल । 


भिक्षु भारीमाल ऋषिराय प्रसादे, 'जय-जश' हर॒प विशाल ॥ 


ढाल $ १८७ 


ड््हा 
१. इकसंयोगिक आदि दे, सप्त-सयोगिक सार। 
तसू विकल्प न्ती आमना, हिव कहिये सुविचार ॥ 
२. एक दोय त्रिण आदि दे, जीव अनेक सुजोय। 
इक संयोगिक तेहनों, विकल्प एकज होय ॥ 
३. द्विकयोगिक वे जीव ना, विकल्‍प कहिये एक । 
द्विकयोगिक त्रिण जीव ना, विकल्प दोय विशेख ॥ 
४. इम यावत सो जीव नां, ह्िकयोगिक पहिछान। 
विकल्प निन्‍याणूं कह्या, इम आगल पिण जाण || 


एक जीव आदि देइ सख असख जीव रो एकसयोगियो विकल्प एक 


सगलैद । 
हिवे द्विकसंजोगिया री आमना लिखिये छै-.. 


१७६ भगवतीडजोड़ 


३३ चतुप्कसयोगे तु दक्षाना चतुर्धात्त एककत्रय॑ 
सप्तकश्चेत्येवमादयएचतुरणी तिथिकल्पा., तैएइच 
सप्तपदचतुष्फसयोगपण्चत्रिशतों ग्रुणने.. एकीन- 
त्रिअच्छतानि घत्वारिधदधिकानि भज्काना 
भवन्तीति । (वृ० प० ४४७) 

9४, पथ््चकसयोंगे तु दशाना पथ्चधात्वे चत्वार एकका' 
पट्कश्चेत्यादय. पड्विद्यत्युत्तरणतमद्धा विवल्पा 
भवस्ति तैगच सप्तपदपब्न्वकसयोगकर्विय्तेर्गणने 
पड्विश्वति दबतानि पदचत्वारिंशदधिकानि 
भज्ुकानां भवन्तीति । (वु० प० ४४७) 

2५. पट्कसयोगे तु दशाना पोढात्वे पथ्न्चैकका पण्नच- 
कश्चेत्यादय”ः पद्वियत्युत्तरणतसख्या. विकल्पा 
भवन्ति, तैश्च सप्तपदपट्कसयोगसप्तकस्य ग्रुगने&्प्टो 
शतानि दृषशीत्यधिकानि भजुकानां भवन्तीति । 

(बु० पृ० ४४७) 

३६ सप्तकसयोग्रे तु दशाना सप्तधात्वे पढेकराइच- 
तुप्कश्चेत्येवमादयश्चतुरणी तिविकल्पा ,. तैइचैकस्प 
सप्तकमयोगस्थ ग्रुणने चतुरणीतिरेव भज्जुकाना 
भठन्ति । (वृ० १० ४४७) 

३७, अहवा चत्तारि रगणप्पभाए एगे सक्‍्करप्पभाए जाव 
एगे अहेसत्तमाए होज्जा । (भ० ६/६७) 

३८. सपा चर्पा मीलनेड्प्टसहस्लाणि अप्दोत्तराणि 
विकत्पानां भवन्तीति । (वृ० १० ४४७) 


॥ 
रद 


दोय जीव रो द्विकसंजोगियो १ विकल्प, तीन जीव रा ट्विकसजोगिया २ 
विकल्प, इम यावत सौ जीवा 'रा द्विकसजोगिया &६ विकल्प, जेतला जीव लेणा 
तिण सू एक ऊणो विकल्प । 

हिवे त्रिकसंजोगिया ना विकल्प नी आमना--- 


५. त्रिकयोगिक त्रिण जीव नों, विकल्प एक सुचीन । 
त्रिकयोगिक चिउ जीव ना, कहिये विकल्प तीन ॥ 
६. त्रिकयोगिक जतू जिता, तेहथी दोय घटाय। 
शेष अक लिखने गिण्यां, तेता विकल्‍प थाय।॥ 
बा० -जेतला जीव लेवे तिण माहि थी दोय काढिय, पाछ रहे ते एक सू 
गिणिये । तिवारे जेतला हुव॑ जितरा विकल्प जाणवा। कोइ एक इम पूछे--जे दहय 
जीवा रा त्रिकसजोगिया केतला विकल्प ? तिवार इम कहिये--जे दश माहि थी 
२ काढिय तिवारे पछ ८ रहै, ते इम लिखणा--- १,२,३,४,५,६,७,८ हिवे ए आका 
में इम गिणणा ते विध कहे छै--एक ने दोय- तीन, तीत ने तीन--छ, छ ने 
च्यार--दशश, दश ने पाच--पनरे, पनरे ने छ--इकवीस, इकवीस ने सात-- 
अठावीस, अठावीस ने आठ-- छत्तीस--इम दणश जीवा रा ३६ विकल्प हुवे । वलि 
कोइ पुछे --बीस जीवा रा विकल्प किता ? तेहनो उत्तर--बीस श्वाहि थी २ 
काढिये, पाछे अठारे रहै | ते एक सू लेइनं अठारे ताइ गिणिया १७१ हुवे, एतला 
बीस जीवा रा विकल्प जाणवा | आगल पिण इमहिज करिवा । 
हिरव॑ चउकसजोगिया विकल्प नी आमता--- 


७, चउयोगिक चिउ जीव नो, विकल्प इक अवधार। 
चउयोगिक पच जीव नां, कहिये विकल्प च्यार॥ 

८. चंउयोगिक षट जीव ना, दश विकल्प सुकहीस | 
चउयोगिक सत्त जीव नां, कहियेँ विकल्‍प बीस ॥ 

&€. चउयोगिक जतु जिता, तेहथी तीवच घटाय। 
पाछे रहे तेहनों घडो, दीधा जितरा थाय ॥ 
१०. पट जतू ना केतला, विकल्प हुवे सुलेख ? 
पट थी त्रिण काढ्यो छते, लिखो अक त्रिण पेख ॥ 
११. एको बीओ ने त्तीओ, प्रथम ओल ए अक। 
द्वितीय ओल ध्षुर अक इक, लिख तसु घडो निसंक | 
१२. धुर इक अंक लिख्यो अछे, तसु जोडे वलि ताय। 
एक अने वे त्रिण हुवे, तीओ अक लिखाय ॥ 
१३ तीन जने वलि त्रिण भिल्यां, गिणिया घट कहिवाय । 
तीआ अक पासे वली, षट नो अक लिखाय ॥ 
१४ दूजी ओली नो घडो, दीधा दश हर सोय। 
विकल्प दश षट जीव नां, इम आगल पिण होय ॥ 


वा--जैतला जीव लेणा त्या माहि थी ३ काढिये, फ्छे तेहनोइज धडो देणो 
जे कोइक इम पूछे--दश जीवा रा चउक्सजोगिया केतला विकल्प ? जब इम 
कहीजै--१० माहिं थी ३ काढिये, पाछे सात रहै ते एक सू लेइ ने इम लिखणा--- 
१,२,३,४,२,६,७ । हिंवे ए ओली ने इम गिणदी--एक ने दोय--३, तीन ने 
तीन--६, छ ने च्यार---१०, दश ने पाच--१५, पनरे ने छ--२१, इकवीस ने 
सात---२८, ए दृजी ओल पहिली ओल हेठे इम लिखणी--१,३,६,१०,१५,२१,२८ | 
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हिवेँ बीजी ओल ने गिण्या जेतला हुवे तेतला विकल्प जाणवा, ते इम 
गिणवा--एक ने तीन--४, व्यार ने छ--१०, दश ने दश--२०, बीस ने 
पनरै--३५, पंतीस ने इकवीस--५६, छप्पन ने अठावीस-- ८४ । इम दश जीव 
ना चउक्कसयोगिया चउरासी विकल्प थया। इम सौ ताइ गिण लीजे । धटठो 
जिताइज विकल्प जाणवा । 

तथा वलि अन्य प्रकार करिके चउकसजोगरिया ना विकत्प नी आमना--- 

हिवे छ जीवा रा चउकसजोगिया विकल्प कितरा ? उत्तर--छ माहि थी 
एक जीव घटाया पाच जीवा रा चउकसजोगिया ४ विकल्प अने पाच जीवा रा 
त्रिकसजोगिया ६ विकल्प । दोनू भेला गिण्या विकल्प हुवे इतरा विकल्प छ जीवा 
रा चउकक्‍्कसजोगिक हूँ । सात जीवा रा चउबक्सजोगिया विकल्प किता ? उत्तर 
--छ जीवा रा चउक्‍्कसजोगिया अने छ जीवा रा त्रिकसयोगिया दोनू भेला 
गिण्या जितरा विकल्प हुवे तितरा सात जीवा रा चउकसंजोगिक ह्व॑ । 


१४. पच सयोगिक ना हिबे, विकल्प तणों विचार ॥ 

ऊपर वारी तेहनी, कहिये छे अधिकार ॥ 
१६. सप्त जीव पंचयोगिका, कितरा विकल्प तास ? 

विकल्प तेहनां पनर है, सुणियँ आण हुलास ॥ 
१७ चठयोगिक पट जीव ना, पच्रयोगिक पठ जीव । 

ए बिहुंना दश पच इता, सत्त जीव नां पीव ॥ 
१८. इस आगल जतू जिता, तेहथी एक घटाय। 

विकल्‍प चउ पच योगिका, मेल्या जिता कहाय ॥ 

बा०--नव जीवा रा पाचसजोगिया रा विकल्प किता ? उत्तर-सित्तर 
विकल्प हुवे । ते किम * आठ जीव चउकसयोगिक ना ३४ विकल्प हुवे, अने 
आठ जीव पच सजोगिक ना पिण ३५ विकल्प हुवे, ए दोनू मिलाया मित्तर हुवे । 
एतलाज सित्तर विकल्‍प नव जीव ना पचसजोगिया ना हुवे । इम आगल पिण 
जाणवा । 
१९. पट-सजोगिक नां हिवे, विकल्प तणो विचार। 

ऊपर वारी तेहनी, कहिये छे अधिकार ॥ 
२०. अष्ट जीव षट-योगिका, कितरा विकल्प तास ? 

विकल्प तसू इकवीस है, सुणिये आण हुलास ॥ 
२१. सप्त जीव पचयोगिका, सप्त जीव पट योग। 

पट पनरे विकल्प तसु, इम इकवीस प्रयोग॥ 
२२ इम आगल जतू जिता, तेहथी एक घटाय। 

विकल्प पच पट्योग्रिका, भेल्या जिता कहाय ॥ 

चा०--तव जीवा रा पटसजोगिक विकल्प कितरा ? उत्तर---छप्पन 
विकल्प हुव॑ ते किम ? आठ जीव पचसजोगिक ना ३५ विकल्प अने आठ 
जीव पट्सजोगिक ना २१ विकल्प हुवे, ए दोनू मिलाया ५६ हुवं । एतलाज 
छप्पन विकल्प नव जीव ना घट सजोगिक ना हुवे । इम आगल पिण जाणवा । 
सप्त सयोगिक जेतला विकल्प जेतलाइ भागा जाणवा । 


२३. सख्याता प्रभु! न्तेरइया, एकादश थी आद। 
नरक-अ्वेसण नी पृच्छा, उत्तर जिन अहलाद ॥ 


, १७प भंगवती-जोड़ 


२३ सखेज्जा भते ! नेरइया 


नेरइयप्पवेसणएण 


पविसमाणा कि रयणप्पभाए होज्जा ?--पुच्छा । 


तत्र सल्याता एकादशादय, । 


(ूं० पं० ४डड) 


२४. *रत्नप्रभा मे सखेज ए, अथवा सबकर में ते कहेज ए। 
अथवा वालुक माहे तेह ए, अथवा पंक तमा धूम जेह ए ॥ 


२५ अथवा तमा विषे उपजत ए, अथवा नरक सप्तमी हुंत ए। 
इक योगिक भागा सात ए, इक विकल्प करि आख्यात ए ॥ 


हिंबे द्विकसंजोगिक ना विकल्प ११ भागा २३१ । एक रत्न सख्याता सवकर 
इम ११ विकल्प । एक-एक विकल्‍प क्षा इकवीस-इकबीस भागा हुवे तिवारे २३१ 
भागा थाय, ते कहै छ--- 
२६. तथा एक रत्न अवलोय ए, संख्याता सक्‍कर सोय ए। 
तथा रत्त इक जाण ए, सख्याता वालुक माण ए॥ 
२७. अथवा रत्न मे एक ए, संख्याता पक सपेख ए। 
अथवा रत्न इक जाय ए, संखेज्ज धरम दुख पाय ए॥ 
२८ अथवा रत्न इक हुंत ए, सखेज्ज तमा उपजंत ए। 
अथवा रत्न इक तास ए, सखेज्ज सप्तमीं वास ए॥ 
२९ अथवा रत्नसे दोय ए, सख्याता सक्‍कर होय ए। 
इम जाव तथा रत्न दोय ए, सख्याता सप्तमी सोय ए ॥ 


३०, अथवा रत्न में तीन ए, सख्याता सक्‍कर चीन ए। 
इम जावत तथा रत्न तीन ए, सखेज्ज सप्तमी लीन ए ॥। 
३१. अथवा रत्न में च्यार ए, संख्याता सक्‍कर धार ए। 
इम जाव तथा रत्न च्यार ए, सखेज्ज सप्तमी भार ए॥ 
३२. अथवा रत्न मे पच ए, सख्याता सक्‍कर सच ए। 
इम जाव तथा रत्न पच ए, सखेज्ज सप्तमी विरच ए ॥ 
३३ अथवा र॒त्व पट जत ए, सख्याता सक्‍कर हुंत ए। 
इम जाव तथा रत्न घट ए, सख्याता स॒प्तमी बद्ठ ए ॥ 
३४. अथवा रत्त भें सात एु, संख्याता सक्‍कर जात ए। 
इम जाव तथा रत्न सात ए, सख्याता सप्तमी ख्यात ए ॥ 
३५ अथवा रत्त मे आठ ए, सख्याता सक्‍कर वाद ए। 
इम जाव तथा रत्न आठ ए, सखेज्ज सप्तमी काट ए ॥ 
३६ अथवा रत्न नव नहाल ए, सख्याता सक्‍कर भाल ए। 
इम जाव तथा नव रत्न ए, संखेज्ज सप्तमी प्रपन्न ए ॥ 
३७. अथवा रत्न दश तास ए, सख्याता सक्‍कर वास ए। 
इम जाव तथा दश रत्न ए, सख्याता सप्तमी पन्‍न ए ॥ 
३८. अथवा रत्न सख्यात ए, संख्याता सक्‍कर जात्त ए। 
इम जाव तथा रत्त सख ए, सखेज सप्तमी वक ए॥ 


३६९. ए रत्न थकी पहिछाण ए, पट भांगा तेह भुजाण ए। 
ग्यारा विकल्प करि सुविचार ए, कह्या छासठ भगा सार ए ॥ 
४० इम सक्‍कर थी भग पच ए, ऊपरली पृथ्वी संग सच ए। 
ग्यारा विकल्‍प करिने तेह ए, भग पचपन प्रवर भणेह ए ॥ 


६ 


“लय + बाई | मांग-साग बाई ! सांग ए 


२४,२५. ग्रगेया ! र्यणप्पभाएं था होज्जा जाव 
भहेसत्तमाए वा होज्जा । 
इहाप्येकत्वे सप्तैव (वृं० प० ४४८) 


२६-२८. अहवा एगे रयणप्पभाएं सखेज्जा सक्‍करप्पभाए 
होज्जा, एवं जाब अह॒वा एगे रयणप्पभाएं सखेज्जा 
अहेसत्तमाए होज्जा । 


२६. अहवा दो रयणप्पभाए सखेज्जा सवकरप्पभाए होज्जा, 
एवं जाव अहवा दो रयणप्पभाए ससेज्जा अहेसत्त- 
माए होज्जा । 

३०-२७, अह॒वा तिण्णि रयणप्पभाए सलेज्जा सक्‍करप्प- 
भाए होज्जा । एवं एएण कमेण एक्केक्को सचारे- 
यव्वों जाव अहवा दस रयणप्पभाएं ससख्ेज्जा 

, सेक्‍करप्पभाए होज्जा। एवं जाव अहवा दस 
र॒यणप्पभाए सखेज्जा अहेसत्तमाए होज्जा । 


३८. अहवा सखेज्जा रयणप्पभाएं सखेज्जा सक्‍्करप्पभाए 
होज्जा जाव अहवा सखेज्जा रयणप्पभाएं संख्लेज्जा 
अहेसत्तमाए होज्जा । 


४० अहवा एगे सक्‍्करप्पभाएं सखेज्जा बालुयप्पभाए 
होज्जा, एवं जहा रयणप्पभा उदबरसिमिपुढवीहिं सम 
चारिया एव सक्‍करप्पभा वि उवर्मिपुढवीहि सम 
चारेयव्वा । 


श० &, ३० ३२, ढाल १८७ १७६ 


४१. इम वालुक थी भंग च्यार ए, ऊपरली पृथ्वी संगघार ए। 
ग्यारा विकल्प करि सुजगीस ए, भग भणवा चडउमालीस ए॥ 

४२. इम पक थकी भंग तीन ए, ऊपरली पृथ्वी सग चीन ए। 
ग्यारा विकल्प करिने कहीस ए, तंत भांगा छे तेतीस ए ॥ 

४३. इम धूम थकी भग दोय ए, ऊपरली पृथ्वी संग सोय ए। 
ग्यारा विकल्प करीने दीस ए, भणिवा भगा वावीस ए ॥ 

४४. इम तम थकी इक भग ए, सप्तमीं पृथ्वी संग ए। 
ग्यारा विकल्प करि सुविचार ए, ए तो भणिवा भग इग्यार ए ॥ 

४प संख्यान जीवा रा एह ए, द्विकसजोगिक इम लेह ए। 
ग्यारा विकल्प करीने उमंग ए, दोय सौ इकतीस सुभग ए ॥ 

४६. यावत अथवा एह ए, सख्याता तमा कहेह ए। 
सख्याता सप्तमी जाण ए, ए चरम भंग पहिछाण ए ॥ 
हिचे त्रिकसजोगिक ना २१ विकल्‍प एकेक विकल्प ना पंतीस-पंतीस भागा 

तिवारे २१ विकल्प ना ७३५ भागा हुवे । तिहा रत्न थी १५, सक्‍कर थी १०, 

वालुक थी ६, पके थी ३, धूम थी १--ए ३४ भागा २१ विकल्प करि हुवे । 

तिहा रत्न थी १५ ते किसा ? रत्वत सक्‍कर थी ५, रत्न वालु थी ४, रत्न पक 

थी ३, रत्न धूम थी २, रत्न तम थी १-- एव १५, इकवीस विकल्प करि हुवे । 

इमज सवकर थी १०, वालु थी ६, पंक थी ३, धूम थी १--ए इकवीस-इकवीस 

विकल्‍प करिवा | 


४७. अथवा रत्न में एक ए, इक सक्‍कर में संपेख ए। 
सखेज वालुका मंग ए, धुर विकल्प ए भगए। 
४८. अथवा रत्नप्रभा में एक ए, इक सककर भांहि उवेख ए। 
पंकप्रभा मे सख्यात ए, भग दूजों ए आख्यात ए॥ 
४९६. तथा एक रत्न सककर एक ए, सखेज धूम संपेख ए। 
तथा एक रत्न सक्‍कर एक ए, सखेज तमा सुविशेख ए ॥ 
५०, तथा एक रत्न सककर एक ए, सखेज सप्तमी लेख ए। 
रत्त सक्‍कर थी भग पच ए, धुर विकल्प करि ए सच ए॥ 
५१. तथा एक रत्न सक्‍कर दोय ए, सखेज्ज वालुका सोय ए। 
तथा एक रत्न सक्‍कर दोय ए, सखेज पक अवलोय ए ॥ 
५२. तथा एक रत्न सक्‍कर दोय ए, सख्रेज्ज धूम मे होय ए। 
तथा एक रत्न सक्‍कर दोय ए, सखेज तमा में जोय ए ॥ 
५३, तथा एक रत्न सककर दोय ए, सखेज्ज सप्तमी होय ए। 
रत्न सक्‍कर थी भग पच ए, दूजे विकल्प करीने विरच ए ॥ 
५४ तथा एक रत्न सक्‍कर तीन ए, सखेज वालुका लीन ए । 
तथा एक रत्न सककर तीन ए, सखेज्ज पक में चीन ए॥ 
५५ तथा एक रत्न सककर तीन ए, सखेज धूम में लीन ए। 
तथा एक रत्न सककर तीन ए, सखेज तमा आधघधीन ए ॥ 
५६. तथा एक रत्न सक्‍कर तीन ए, सखेज्ज सप्तमी दीन ए। 
रत्न सक्‍कर थी भग पंच ए, तीजे विकल्प करीने सच ए ॥ 
५७ तथा एक रत्न सक्‍कर च्यार ए, सखेज वालुका घार ए। 
जाव तथा रत्न इक अंक ए, चिएं सक्‍कर सप्तमी संख ए॥ 


१८० भगवती जोड़ 


४१,४४. एवं एनकेक्‍्का पुठवी उबरिमपुठवीहि. सम 
चारेयव्या । 


४६. जाव गहवा सश्चेज्जा तमाए ससेज्जा अहेसत्तमाए 
होज्जा ! 


४७ अहवा एगे रयणप्पभाएं एगे सककरप्पभाएं सखेज्जा 
वालुयप्पभाए होज्जा । 

४८. अहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्‍करप्पभाएं सखेज्जा 
पकप्पभाए होज्जा । 

४६,४५० जाव अहवा एगे रमणप्पभाए एगे सककरप्पभाए 
संसेज्जा अहेसत्तमाए होज्जा । 


५१-४३ अहवा एगे रयणप्पभाएं दो सबकरप्पभाए 
सखेज्जा वालुयप्पभाएं होज्जा जाव अहवा एगे 
रयणप्पभाए दो सक्‍करप्पभाए सखेज्जा अहेसत्तमाए 
होज्जा । 


भ४ ६४. अहवा एगे रयणप्पभाएं तिण्णि सक्‍करप्पभाए 
सक्षेज्जा वालुयप्पभाएं होज्जा, एबं एएण कमेण 
एक्‍्केक्को सचारेयण्वो सक्‍करप्पभाए जाव अहवा एगे 
रयणप्पभाएं ससेज्जा सक्‍करप्पभाए ससखेज्जा वालु- 
यप्पभाएं होज्जा जाव अहवा एगे रयणप्पभाए 
सखेज्जा वाजुयप्पभाए ससेज्जा अह्ेसत्तमाएं होज्जा । 


प्र तथा एक रत्न सक्‍कर पंच ए, संखेज वालुका संच ए । 
प६. 
६०. 
६१. 
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६३. 
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६७ 
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६६. 


७१. 
७२- 
७३. 
७४. 
७४५. 


७६. 


जाव तथा रत्न इक अक ए, पंच सक्‍कर सप्तमी सख ए ॥ 
तथा एक रत्न मे लहेज ए, षट सवकर वालु सखेज ए । 
जाव तथा रत्न इक अंक ए, घट सक्‍कर सप्तमी सख ए ॥ 
तथा एक रत्न मे कहेज ए, सप्त सक्‍कर वालु सखेज ए। 
जाव तथा रत्न इक अक ए, सप्त सक्‍कर सप्तमी संख ए ॥ 
तथा एक रत्न में लहेज ए, अठ सक्‍कर वालु सखेज ए। 
जाव तथा रत्न इक अंक ए, अष्ट सक्‍कर सप्तमी सख ए ॥ 
तथा एक रत्न मे लहेज ए, नव सककर वालु सखेज ए। 
जाव तथा रत्न इक अक ए, नव सक्‍कर सप्तमी सख ए ॥ 
तथा एक रत्न मे कहेज एप, दश सक्‍कर वालु सखेज ए। 
जाव तथा रत्न इक अक ए, दश सक्‍कर सप्तमी संख ए ॥ 
तथा एक रत्न मे कहेज ए, सख सक्‍कर वालु सखेज ए । 
जाव तथा रत्न इक अक ए, सख सकक्‍कर सप्तमी सख ए ॥ 
तथा दोय रत्न मे लहेज ए, सख सक्‍कर वालु सखेज ए। 
जाव तथा रत्न वे अक ए, सख सक्‍कर सप्नमी सख ए॥ 


तथा तीन रत्न में कहेज ए, सख सक्‍कर वालु संखेज ए। 
जाव तथा रत्न त्रिग अक ए, सख सकक्‍कर सप्तमी सख ए ॥ 
तथा च्यार रत्न मे लहेज ए, सख सक्‍फर वालु सखेज ए। 
जाव तथा रत्न चिउ अक ए, सख सक्‍कर सप्तमी सख ए ॥ 
तथा पच रत्न मे कहेज एप, सख सकक्‍्कर वालु सखेज ए। 
जाव तथा रत्त पच अक ए, सख सक्‍कर सप्तमी सख ए ॥ 
अथवा षट रत्न कहेज ए, षट सक्‍कर वालु सखेज ए। 
जाव तथा रत्त पट अक ए, पठ सक्‍कर सप्तमी सख ए ॥ 
तथा सप्त रत्न मे कहेज ए, सप्त सक्‍कर वालु सखेज ए। 
जाव तथा रत्न सप्त अक ए, सप्त सवकर सप्तमी सख ए ॥ 
तथा अष्ट रत्न मे लहेज ए, अष्ट सक्‍कर वालु सखेज ए। 
जाव तथा रत्न अष्ट अक ए, अष्ट सक्‍कर सप्तमी सख ए ॥ 
अथवा नव रत्न लहेज ए, नव सक्‍कर वालु सखेज ए। 
जाव तथा रत्न नव अक ए, नव सक्‍कर सप्तमी संख ए ॥॥ 
अथवा दश रत्न लहेज एप, दश सक्‍कर वालु सखेज ए। 
जाव तथा रत्न दश अर्क ए, दश सक्‍कर सप्तमी सख ए॥ 
अथवा सख रत्न कहिज ए, सख सक्‍कर वालु सखेज ए। 
जाव तथा रत्न सख अक ए, सख सक्‍कर सप्तमी सख ए ॥ 
रत्न सक्‍कर थी भग पच॒ ए, विकल्प इकवीस विरच ए। 
कह्या एकसौ ने पच भग ए, हिवे रत्न वालुक थी प्रसग ए ॥ 
तथा एक रत्न मे कहेज ए, इक वालुक पक सखेज ए। 
जाच तथा रत्न इक अक ए, इक वालुक सप्तमी सख ए ॥ 


शत 


६५. अहवा दो रयणप्पभाएं सखेज्जा सक्‍्करप्पभाए 
सखेज्जा वालुयप्पभाएं होज्जा जाव अहवा दो 
रयणप्पभाए स खेज्जा सक्‍करप्पभाए सखेज्जा भहेसत्त- 
माए होज्जा । 

६६-७४. अहवा तिण्णि रथणप्पभाए सखेज्जा सक्‍करप्प- 
भाए सख्ेज्जा वालुयप्पभाएं होज्जा। एवं एएण 
कमेण एक्केक्को रयणप्पभाए सचारेयव्वो जाव अहवा 
सखेज्जा रयणप्पभाए सखेज्जा सक्‍्करप्पभाएं सखेज्जा 
वालुयप्पभाए होज्जा जाव अहवा सख्ेज्जा रयणप्प- 


भाए सख्ेज्जा सक्‍्करप्पभाएं सख्लेज्जा अहेसत्तमाए 
होज्जा । हि 


७६. अहवा एगे रयणप्पभाएं एग्रे वालुयप्पभाएं ससेज्जा 
पकप्पभाए होज्जा जाव अहवा एगे रयणप्पभाए एगे 
वालुयप्पभाए सखेज्जा अहेसत्तमाए होज्जा । 
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७ 


उप. 


७€. 


८३. 


यो ४. 


अथवा इक रत्न लभेज्ज ए, दोय वालुका पंक संखेज्ज ए। 
जाव तथा रत्न इक अक ए, दोय वालुका सप्तमी संख ए॥ 
इम इह्विघ अनुक्रमेण ए, रत्न वालु थी चिउं भग श्रेण ए ॥ 
इकबोस विकल्‍प करि जोय ए, तसु भंग चउरासी होय ए ॥ 
रत्त पक थकी भग तीन ए, इकवीस विकल्प करि चीन ए ) 
त्रेसठ भागा जाण ए, तिके पूर्व रीत पिछाण ए॥ 


. रत्न घूम थकी भंग दोय ए, इकवीस विकल्प करि जोय ए | 


भागा वयालीस तास ए, विध पूर्व रीत प्रकाण ए॥ 


? रत्न तमा थकी भग एक ए, इकवीस विकल्‍प करि पेख ए । 


भणवा भांगा इकवीस ए, विध पूर्व उक्त जगीस एु॥ 


. भागा पनर रत्त थी एह ए; विकल्‍प इकवीस करेह ए। 


हुवे तीन सी ने इकवीस ए, हित सक्‍कर थकी कहीस ए ॥ 
इम सकक्‍कर थी दश देख ए, विकल्‍प इकवीस सुलेख ए। 
हुवे दोय सी ने दश भग ए, भणवा पूर्व रीत सुचंग ए॥ 
भग वालुका थी पट तेह ए, विकल्‍प इकबवीस भणेह ए। 
भांगा ह् एक सी ने छवीस ए, ते पिण पूर्व रीत जगीस ए ॥ 


८५ पक थकी भंग तीन ए, विकल्प इकबवीस आधीन ए। 


८६. 


८७9. 


प्र्८, 


त्रेसठ भागा तास ए, वार बुद्धि बिमल सुविमास ए॥ 
घूम थकी भंग एक एं, विकल्प इकवींस सुलेख ए। 
इकबीस भांगा अवलोय ए, विधि पूर्व उकतज होय ए॥ 
इम त्रिकसंजोगिक भंग ए, सातसो ने पेत्तीस सुचग ए। 
इम नारकि भ्रमण करेय ए, जिन भाख सुण गंगेय ! ए॥ 
देश नवम वतीसम नहाल ए, एकसी ने सत्यासीमी ढाल ए । 
भिक्षु भारीमाल ऋषिराय ए, सुख 'जय-जश' हरप सवाय ए ॥ 


ढाल ; श्८८ 


हि सख्याता जीवां रा चउकसंयोगिक तेहना विकल्प ३१ भागा १०८५ 
तिणरो विवरो --चउकसजोगिक ३५ भागा एकेक विकल्प करि हुवे । रत्त थी २०, 
सक्‍कर थी १०, वालुक थी ४ै, पक थी १--एवं ३५। रत्न थी २० ते किसा ? 
रत्त सक्‍कर थी १०, रत्न वालु थी ६, रत्न पंक थी ३, रत्न धूम थी १ --एव 
२० । रत्व सक्‍कर थी १० ते किसा ? रत्न सक्‍कर वालु थी ४, रत्न सवक़र पक 
थी ३, रत्न सक्‍कर धूम थी २, रत्त सकक्‍कर तम थी १---एव १०। इम आगल 
पिण जिम सभवे तिम करिवा तिहा प्रथम रत्न सकक्‍कर वालु थी ४ भागा इकतीस 


विकत्प करि १२४ भागा कहै छे-- 


2. 


शफर 


ह्हा 
जीव सखेज तणां हिवं, चउकसयोगी कहीस। 
पिच्यासी इक सहस्त भंग, विकल्प तसु इकतीस॥ 


मगवती-जोड़ 


७७, अट्वा एगे रयणप्पभाएण दो वालुयपपभाएं समेज्जा 
परनप्पभाए द्रोज्जा, एवं एएण कमेण मियासजोगो, 


१. चतुप्कसयोगेषु पुनरालाभिश्चतसुभि प्रथमह्चतुष्क- 
संयोग." तत एते सर्वेष्प्येकत्र चतुष्कबोगे एकर्त्रिनत्‌, 


* श्री जिन भाख सुण गगेया | ( श्रुपदं) अनेया वे सप्तपदचतुष्कसंयोयाना पचरत्रिशतो गुणने 


२. तथा रत्न इक सक्‍्कर मे इक, एक वालु पक माहि सख्यात । सह पंचाशीत्यधिक भवति । (वृ० प० ४४६) 
तथा रत्न इक सक्‍कर में इक, एक वालु धूम सख्याता जात ॥ 
३. तथा रत्न इक सक्‍कर में इक, एक वालु तम सख भणेज | 
तथा रत्न इक सकक्‍कर मे इक, एक वालु सप्तमी मे सखेज॥। 
४ तथा रत्न इक सक्‍कर मे इक, बे वालुक पक माहि सख्यात । 
जाव तथा इक रत्न सक्‍कर इक, बे वालुक सख सप्तमी जात ॥ 
भू. तथा रत्न इक सकक्‍कर में इक, त्रिण वालु पक माहि सखेय । 
जाव तथा इक रत्न सक्‍कर इक, त्रिण वालु सखेज सप्तमी लेय ॥ 
६ तथा रत्न इक सक्‍कर में इक, चिउ वालु पक सखेज कहेय । 
जाव तथा इक रत्न सकक्‍कर इक, चिउ वालु सप्तमी सखेज लेय ॥ 
७. तथा रत्न इक सकक्‍कर में इक, पच वालु पक सखेज लेय । 
जाव तथा इक रत्त सककर इक, पच वालु सप्तमी मे सखेय ॥॥ 
८ तथा रत्न इक सकक्‍कर मे इक, षट वालु पक सख्यात पीडात । 
जाव तथा इक रत्न सक्‍कर इक, षट वालु सप्तमी माहि सख्यात |! 
€ तथा रत्न इक सक्‍कर में इक, सप्त वालु पंक सखेज लेय । 
जाव तथा इक रत्न सक्‍कर इक, सप्त वालु सप्तमी मे सखेय ॥ 
१० तथा रत्न इक सक्‍कर में इक, अष्ट वालुक पंक सखेज वेय । 
जाव तथा इक रत्न सकक्‍कर इक, अष्ट वालु सप्तमी में सखेय ॥ 
११ तथा रत्न इक सक्‍कर मे इक, नव वालु पक सखेज वदेह । 
जाव तथा इक रत्न सककर इक, नव वालु सखेज सप्तमी लेह ॥ 
१२. तथा रत्न इक सक्‍कर में इक, दश वालु पक सखेज वदेह । 
जाव तथा इक रत्न सक्‍कर इक, दश वालु सखेज सप्तमी लेह॥ 
१३. तथा रत्न इक सक्‍कर में इक, सखेज वालु सखेज पकेय। 
जाव तथा इक रत्न सक्‍कर इक, सखेज वालु सप्तमी सखेय ॥ 
१४ तथा रत्न इक सक्‍कर में वे, सखेज वालु सखेज पकेय । 
जाव तथा इक रत्न सक्‍कर वे, सखेज वालु सप्तमी सखेय ॥ 
१५ तथा रत्न इक सक्‍कर में त्रिण, सखेज वालु सखेज पकेय । 
जाव तथा इक रत्न सककर त्रिण, सखेज वालु सप्तमी सखेय ॥ 
१६ तथा रत्न इक सक्‍कर में चिंउ, सखेज वालु सखेज पकेय। 
जाव तथा इक रत्न सक्‍कर चिउ, सखेज वालु सप्तमी सखेय ॥। 
१७. तथा रत्न इक सकक्‍कर में पच, सखेज वालु सखेज पकेय। 
जाव तथा इक रत्त सक्‍कर पच, सखेज वालु सप्तमी सखेय ॥ 


१८ तथा रत्न इक सक्‍कर में पट, सखेज वालु संखेज पकेय | 
जाव तथा इक रत्न सक्‍कर षट, सखेज वालु सप्तमी सखेय ॥ 


१९. तथा रत्न इक सक्‍कर मे सप्त, सखेज वालु सखेज पकेय। 
तथा रत्न इक सक्‍कर में सप्त, सखेज वालु सम्तमी सखेय ॥ 


२०. तथा रत्न इक सक्‍कर में अष्ट, सखेज वालु सखेज पंकेय । 
तथा रत्न इक सकक्‍कर में अष्ट, सलवेज वालु सप्तमी में सखेय ॥ 


“लय ४ घोड़ी री। 
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२१. तथा रत्न इक सकक्‍कर में नव, सखेज वालु सखेज पंकेय । 
जाव तथा इक रत्न सककर नव, सखेज वालु सप्तमी संखेय ॥ 
२२. तथा रत्न इक सक्‍कर में दश, स्तेज वालु संखेज पकेय। 
जाव तथा रत्न इक सककर मे दश, संखेज वालु सप्तमी ससेय ॥। 
२३. तथा रत्न इक सक्‍कर सख्याता, सखेज वालु सस्तेज पकेय । 
जाव तथा इक रत्न सक्‍कर सख, सखेज वालु सप्तमी ससेय ॥ 
२४ तथा रत्त वे सक्‍कर सख्याता, सखेज वालु पक सख लेय । 
जाव तथा रत्न वे सख सक्‍कर, सखेज वाल्ु सप्तमीं सखेय ॥ 
तथा रत्न त्रिण सक्‍कर संख्याता, सस्ेज वालु पक सख लेय | 
जाव तथा रत्न त्रिण सख सकक्‍कर, सखेज वालु सप्तमी सखेय ॥। 
२६. तथा रत्न चिउ सक्‍कर सख्याता, संखेज वालु पक सख लेय । 
जाव तथा रत्न चिह्ुं सख सक्‍कर, संखेज वालु सप्तमी संसतेय ॥ 
२७ तथा रत्न पच सक्‍कर संख्याता, सखेज वालु पक सख लेय । 
जाव तथा रत्न पच सख सक्‍कर, सखेज वालु सप्तमी सखतेय ॥ 
२८. तथा रत्न पट सक्‍कर सख्याता, सखेज वालु पक सख लेय । 
जाव तथा रत्न पट संख सक्‍कर, संखेज वालु सप्तमी सखेय ॥ 
२६. तथा रत्न सप्त सक्‍कर सख्याता, सखेज वालु पक संख लेय । 
जाव तथा रत्न सप्त सख सक्‍कर, सखेज वालु सप्तमी सखेय ॥। 
३०. तथा रत्न अष्ट सक्‍कर संख्याता, सखेज वालु पक सख लेय । 
जाव तथा रत्न अठ सख सक्‍कर, संखेज वालु सप्तमी सखेय ॥ 
३१. तथा रत्न नव सक्‍कर सख्याता, संखेंज वालु पक सख लेय । 
जाव तथा रत्न नव सख सक्‍्कर, संखेज वालु सप्तमी सखेथ ।। 
३२. तथा रत्न दश सकक्‍कर सख्याता, संसेज वालू पक सख लेय | 
जाव तथा रत्न दश सख सककर, संखेज वालु सथ्तमों सखेय ॥ 
३३. तथा रत्न सख सकक्‍कर सख्पाता, संखेंज वालु पंक सख लेय । 
जाव तथा रत्त संख. सक्‍कर, सर्खेज वालु सप्तमी सखेथ ॥ 

३४ ए रत्त सक्‍कर वालू थी चिउ भागा, 
इकतीस विकल्‍प इक सौ चोवीस । 
रत्न सक्‍कर पक थी त्रिण भागा, इकतीस विकल्प त्राणू जगीस ॥) 
३५. रत्त सक्‍कर धूम थी दोय भागा, इकतीस विकल्प बासठ दीस । 
रत्त सक्‍कर तम थी इक भगो, इकतोस विकल्प भग इकतीस ।। 
३६ ए रत्त सक्‍कर थी दश भागा, ते तोनप्ती दश विकल्प इकतीस | 
इमज रत वालु थी पट भागा, एकश्नों ने बयात्षी सुजगीस ॥ 
३७ इमहिज रत्त पक्र थोतज्रि भग, इक्रतोस विकल्प त्राणू दीस। 
रत्त धृम थी एक भागों, ते इकतीस विकल्प भग इकतीस ॥ 
३८. रत्त थक्ी एवोस भगा इम, इकत्तोस विकल्य छठ्ती बोस । 
सकक्‍कर थो दश भागा इमहिज, तोनती ने दश इमज कहोस ॥ 
३६ वालु थी चिठ भग इकतोस विकल्य, भागा हुवे एक सौ चोवीस । 
पक्र थक्रों इक्त भागों हुवे, ते इकत्तोस्त विकल्प भंग इक्तीस ॥ 

४०. स्वत जीवा रा चउकसप्तं जो गिक, 

भागा हुवे एक सहस्र पच्चासी । 
पेतीस भांगा मूल छे त्या ने, इकतीस गुणा किया इता थासी ॥ 


२५. 


> 


श्य८ भग वती-जोड़ 


४१. नवम शतक नों बतीसम देशज, एकसौ नें अठ्यासीमौ ढाल। 
भिक्षु भारीमाल ऋषिराय प्रसादे, 'जय-जश सपत्ति हरप विशाल ॥ 


ढाल : १८५६ 


हिंबे सख्यात जीवा रा पचसयोगिक ना विकल्प ४१, भागा 5८६१ तिणरो 
विवरो--पच सयोगिक २१ भागा एक-एक विकल्प करि हुवे । रत्न थकी १५, 
सककर थी ५ वालुक थी १, एव २१। तिहा रत्न थी १५ तेहनो विवरो---रत्त 
सक्‍कर थी १०, रत्न वालु थी ४, रत्व पक थी १ एवं १५ | तिहा रत्न सक्‍कर थी 
१० ते किसा ? रत्न सककर वालु थी ६, रत्न सकक्‍कर पक थी ३, रत्न सक्‍्कर 
धूम थी १ एव १०। तिहा रत्न सक्‍कर वालुक थी ६ ते किसा ? रत्न सक्‍कर 
वालु पक थी ३, रत्न सक्‍कर वालु घृम थी २, रत्न सककर वालु तम थी १--एवं 
६ । तिहा प्रथम रत्न सककर वालु पक थी ३ भागा ४१ विकल्प करि १२३ भागा 
कहे छे--- 

को १ पञ्चकसयोगेपु त्वाहद्याभि परश्चभि प्रथम, पचक- 

१ जीव संखेज तणा | पच-सयोगि कहीस। योग., “'तत एते सर्वष्प्येकन्र पथ्चकयोंगे एकेलल्नॉ: 

अठ सय इकसठ भग तसु, विकल्प इकतालीस ॥ रिशत्‌, भस्यथाएच प्रत्येक सप्तपदपञ्चकसयोंगानामेक- 


२. “अथवा इक रत्न इक सक्‍्कर इक बालुका, विशतेरलाभादष्टशतानि एकपष्ट्यधिकानि भवन्ति । 
पक इक घूम सख्यात जात ॥ (व्‌ प० ४४६) 
जाव तथा रत्न इक सककर इक वालु इक, 
पक इक सप्तमी मे संख्यातं । 
विकल्प प्रथम जिनराज इम वागरे ॥ 
३. अथवा इक रत्न इक सक्‍कर इक वालुका, 
पके वे धूम सख्यात जात । 
जाव तथा रत्न इक सक्‍कर इक वालु इक, 
पक बे सप्तमी में सख्यात। 
विकल्प द्वितीय जिनराज इम वागरे ॥ 
४. अथवा इक रत्न इक सक्‍कर इक वालुका, 
पक त्रिण धूम सख्यात जात । 
जाव तथा रत्न इक सककर इक वालु इक, 
पक त्रिण सप्तमी में सख्यात । 
विकल्प तृतीय जिनराज इम वागरे॥ 
५. अथवा इक रत्न इक सक्‍कर इक वालुका, 
पक चिउ धूम सख्यात जात । 
जाव तथा रत्न इक सकक्‍कर इक वालु इक, 
पक चिउ सप्तमी में सख्यात । 
विकल्प तुर्ये जिनराज इम वागरे॥ 
अलग ; फड्णा री 


श० ६, उ० ३३२, टाल १ै८४८०,१८६ ६६८६५ 


६. अथवा इक रत्न इक सक्‍कर इक वालुकां, 

पक पंच घृम संख्यात जात॑ । 

जाव तथा रत्न इक सकक्‍कर इक वालुक इक, 
पंक पांच सप्तमी में संख्यातं । 
पंचम विकल्‍प श्री जिनराज कहै ॥ 

७. अथवा इक रत्न इक सक्‍कर इक वालुका, 
पंक पट धृम सख्यात जात॑ । 

जाव तथा रत्न इक सक्‍कर इक वालु इक, 
पक पट सप्तमी में संख्यातं । 
पप्टम विकल्‍प श्री जिनराज कहै॥। 

८. अथवा इक रत्न इक सक्‍कर इक वालुका, 
पंक सप्त धूम संख्यात जात । 

जाव तथा रत्न इक सकक्‍कर इक वालु इक, 
पंक सप्त सप्तमी में संख्यात । 
सप्तम विकल्‍प श्री जिनराज कहै ॥ 

६. भथवा इक रत्न इक सक्कर इक वालुका, 
पक अष्ट धूम सख्यात जात । 

जाव तथा इक रत्न सककर इक वालु इक, 
पंक अष्ट सप्तमी में संख्यात | 
विकल्प अष्टम श्री जिनराज कहै ॥ 

१०. अथवा इक रत्न इक सक्‍कर इक वालुका, 
पक नव धूम संख्यात जात॑ । 

जाव तथा रत्न इक सक्‍कर इक वालु इक, 
पक नव सप्तमी में सख्यातं । 
नवम विकल्प जिनराज इम वागरे ॥ 

११. अथवा इक रत्न इक सक्‍्कर इक वालुका, 
पक दश धूम संख्यात जात । 

जाव तथा रत्न इक सक्‍कर इक वालू इक, 
पंक दश सप्तमी में सख्यात । 
दशम विकल्‍प जिनराज इम वागर।॥ 

१२- अथवा इक रतन इक सकक्‍्कर इक वालुका, 

संख पंक धृम सख्यात जात॑ | 

जाव तथा रत्न इक सकक्‍्कर इक वालू इक, 
संख पंक सप्तमी में सख्यात । 
एकादशम विकल्प जिनराज वागरे ॥ 

१३. अथवा इक रत्न इक सक्‍कर वे वालुका, 
सख पंक धूम संख्यात जात । 

जाव तथा रत्न इक सक्‍कर इक वालु वे, 
संख पंक सप्तमी में संख्यातं । 
द्वादशम विकल्प जिनराज वागर॥ 


१८०८६ भगवती-जोड़ 


१४. अंथंवी इक रत्न इक सककर त्रिण वालुका, 
सख पक धूम सख्यात जात। 

जाव तथा रत्न इक सक्‍कर इक वालू त्रिण, 
संख पक सप्तमी में सख्यात । 
त्रयोदशम विकल्प जिनराज वागरे 0 


१५. अथवा इक रत्न इक सकक्‍कर चिउ वालुका, 
सख पक धूम सख्यात जात । 

जाव तथा रत्न इक सकक्‍कर इक वालु चिउ, 
सख पक सप्तमी में सख्यात । 
चउदशम विकल्प जिनराज वागरे || 

१६. अथवा इक रत्न इक सक्कर पच वालुका, 
सख पक धृम सख्यात जात । 

जाव तथा रत्न इक सकक्‍्कर इक वालू पच, 
सख पक सप्तमी मे संख्यात । 
पनरम विकल्प श्री जिनराज कहै ॥ 

१७, अथवा इक रत्न इक सक्‍कर षट वालुका, 
सख पक धूम सख्यात जात । 

जाव तथा रत्न इक सक्‍कर इक वालु षट, 
सख पक सप्तमी में सख्यात । 
सोलसम विकल्प श्री जिनराज कहै ॥ 


१८. अथवा इक रत्न इक सक्कर सप्त वालुका, 
संख पक धूम सख्यात जात । 

जाव तथा रत्न इक सक्‍्कर इक वालु सत्त, 
सख पक सप्तमी मे सख्यात । 
सतरमो विकल्प श्री जिनराज कहै ॥ 

१६. अथवा इक रत्न इक सकक्‍कर अठ वालुका, 
सख पक धूम सख्यात जात । 

जाव तथा रत्न इक सक्‍कर इक वालू अठ, 
सख पक सप्तमी में सख्यात । 
अठारमो विकल्प श्री जिनराज कहै॥ 


२०. अथवा इक रत्न इक सकक्‍कर नव वालुका, 
सख पक धूम सख्यात जात । 

जाव तथा रत्न इक सक्‍्कर इक वालु नव, 
सख पक सप्तमभी मे सख्यात । 
उगणीसमो विकल्प श्री जिनराज कहै ॥ 

२१. अथवा इक रत्न इक सक्कर दश वालुका, 
सख पक धूम सख्यात जात । 

जाव तथा रत्न इक सकक्‍्कर इक वालु दश, 
सख पक सप्तमी में सख्यात | 
वीसमों विकल्प श्री जिनराज कहै ॥ 


श० ९, उ० ३२, ढाल १८६ 


१८७ 


६. अथवा इक रत्न इक॑ सक्‍कर इक वालुँकी, 
पंक पच धृम सख्यात जात॑ । 
जाव तथा रत्न इक सकक्‍कर इक वालुक इक, 
पक पांच सप्तमी में संख्यातं । 
पंचम विकल्प श्री जिवराज कहै।॥। 
७. अथवा इक रत्न इक सक्‍कर इक वालुका, 
पक पट धृम सख्यात जात | 
जाव तथा रत्न इक सक्‍कर इक वालु इक, 
पक पट सप्तमी में सख्यात् । 
पष्टम विकल्प श्री जिनराज कहै।॥ 
८ अथवा इक रत्न इक सकक्‍्कर इक वालुका, 
पक सप्त घूम संख्यात जात॑ । 
जाव तथा रत्न इक सक्‍कर इक वालु इक, 
पक सप्त सप्तमी में सख्यात । 
सप्तम विकल्‍प श्री जिनराज कहै॥ 
६, अथवा इक रत्न इक सक्‍कर इक वालुका, 
पक अष्ट धूम सख्यात जात । 
जाव तथा इक रत्न सक्‍कर इक वालु इक, 
पक अष्ट सप्तमी में सख्यात । 
विकल्प अष्टम श्री जिनराज कहै ॥ 
१०. अथवा इक रत्न इक सकक्‍्कर इक वालुका, 
पंक नव धृ्‌म संख्यात जात । 
जाव तथा रत्न इक सक्‍कर इक वालु इक, 
पंक नव सप्तमी में संख्यात । 
तवम विकल्प जिनराज इम वागरे ॥ 
११. अथवा इक रत्न इक सक्‍कर इक वालुका, 
पक दश धूम सख्यात जात । 
जाव तथा रत्न इक सक्‍्कर इक वालु इक, 
पक दश सप्तमी में संख्यात | 
दशम विकल्प जिनराज इस वागरे।॥। 
१२. अथवा इक रत्न इक सक्‍कर इक वालुका, 
संख पंक धूम सख्यात जात । 
जाव तथा रत्न इक सक्‍कर इक वालु इक, 
सख पंक सप्तमी में सख्यात्तं । 
एकादशम विकल्प जिनराज वागरे ॥ 
१३. अथवा इक रत्न इक सक्‍कर. वे वालुका, 
सख पंक धूम सख्यात जात । 
जाव तथा रत्न इक सक्‍कर इक वालु बे, 
संख पक सप्तमी में संख्यातं । 
द्वादशम विकल्प जिनराज वागरे ॥ 


१८६ भगवती-जोड़ 


१४, अंथवो इक रत्न इक सककर त्रिण वालुका, 
सख पक धूम सख्यात जात। 

जाव तथा रत्न इक सक्कर इक वालू त्रिण, 
संख पक सप्तमी में सख्यात । 
त्रयोदशम विकल्प जिनराज वागरे ॥ 


१५. अथवा इक रत्न इक सक्‍्कर चिउं वालुका, 
सख पक धूम सख्यात जात॑ | 

जाव तथा रत्त इक सकक्‍कर इक वालु चिउ, 
सख पक सप्तमी में सख्यात । 
चउदशम विकल्प जिनराज वागरे॥। 

१६. अथवा इक रत्न इक सकक्‍कर पच वालुका, 
सख पक धूम सख्यात जात । 

जाव तथा रत्न इक सक्‍कर इक वालु पच, 
सख पक सप्तमी में सख्यातं । 
पनरम विकल्प श्री जिनराज कहै ॥ 

१७. अथवा इक रत्न इक सक्‍कर षट वालुका, 
सख पक धूम सख्यात जात । 

जाव तथा रत्न इक सकक्‍कर इक वाल षठ, 
सख पक सप्तमी में सख्यात । 
सोलसम विकल्प श्री जिनराज कहै ॥ 


१८५ अथवा इक रत्न इक सकक्‍कर सप्त वालुका, 
सख पक धूम सख्यात जात । 

जाव तथा रत्न इक सकक्‍कर इक वालूु सत्त, 
सख पक सप्तमी में संख्यात । 
सतरमो विकल्‍प श्री जिनराज कहै ॥ 

१६. अथवा इक रत्न इक सक्‍कर अठ वालुका, 
सख पक धूम सख्यात जात । 

जाव तथा रत्न इक सक्‍कर इक वालू अठ, 
सख पक सप्तमी मे सख्यातं । 
अठारमो विकल्प श्री जिनराज कहै ॥ 

२०. अथवा इक रत्न इक सकक्‍कर नव वालुका, 


सख पक धूम सख्यात जात । 
जाव तथा रत्न इक सक्‍कर इंक वालु नव, 


संख पक सप्तमी मे सख्यात । 
उगणीसमो विकल्प श्री जिनराज कहै ॥ 

२१. अथवा इक रत्त इक सक्‍कर दश वालुका, 
सख पक धूम सख्यात जात | 

जाव तथा रत्न इक सक्‍कर इक वालु दश, 
सख पक सप्तमी मे सख्यात । 
वीसमो विकल्प श्री जिनराज कहै ॥ 


४श० ६, उ० ३२, ढाल १८६ 


१८७ 


२१२. अथवा इक रत्न इक सक्‍कर संख वालुकां, 
संख पक घृम सख्यात जात । 

जाव तथा रत्न इक सक्‍कर इक वालू सख, 
संख पक सप्तमी में सख्यात । 
इकवीसमो विकल्प श्री जिनराज कहै ॥ 


२३. अथवा इक रत्न वे सककर सख वालुका, 
संख पक धूम सख्यात जात॑ । 

जाव तथा रत्न इक सक्‍्कर वे वालु सख, 
सख पक सप्तमी में सख्यात । 
वावीसमो विकल्प श्री जिनराज कहै ॥। 


२४, अथवा इक रत्न न्रिण सक्‍कर संख वालुका, 
सख पक धृम सख्यात जात । 

जाव तथा रत्न इक सककर त्रिण वालु संख, 
सख पक सप्तमी में सब्यात । 
तेवीसमी विकल्प श्री जिनराज कहे ॥ 


२४५. अथवा इक रत्न चिंउ सक्‍कर सख वालुका, 
संख पंक धृम संख्यात जात॑ । 
जाव तथा रत्न इक सकक्‍कर चिउ वालु सख, 
सख पंक सप्तमी में संख्यात । 
चउवीसमो विकल्प श्री जिनराज कहै ॥। 


२६. अथवा इक रत्त पच सकक्‍कर सख वालुका, 
सख पक घूम सख्यात जात॑ । 

जाव तथा रत्न इक सक्‍कर पंच वालु संख, 
सख पक सप्तमी में सख्यात ॥ 
पणवीसमो विकल्प श्री जिनराज कहै ॥ 

२७. अथवा इक रत्न पट सक्‍कर सख वालुका, 
संख पक धूम सख्यात जात । 

जाव तथा रत्न इक सक्‍कर पट वालु सख, 
संख पक सप्तमी में सख्यात्त । 
पटवीसमों विकल्प श्री जिनराज कहे ॥ 

२८. अथवा इक रत्न सप्त सक्‍कर सख वालुका, 
सख पक धूम सख्यात जात । 

जाव तथा रत्न इक सक्‍कर सप्त वालु सख, 
सख पक सप्तमी मे सख्यात। 
सप्तवीसमों विकल्प श्री जिनराज कहै ॥ 

२६९. अथवा इक रत्न अठ सक्‍कर सख वालुका, 
सख पक धृम सख्यात जात । 

जाव तथा रत्न इक सक्‍कर जठ वालू सख, 
पक सख सप्तमी में सख्यात । 
अप्टवीसमों विकल्प श्री जिनराज कहै ॥। 


श्य८ भगवती-जोंद 


३०. अँथवा इक रत्न नव सक्‍कर संख वालुकां, 
संख पक धूम संख्यात जात । 

जाव तथा रत्न इक सक्‍कर नव वालू सख, 
संख पंक सप्तमी मे सख्यात । 
गुणतीसमो विकल्प श्री जिनराज कहै ॥ 


३१. अथवा इक रत्न दश सक्‍कर सख वालुका, 
संख पंक धृम सख्यात जात । 

जाव तथा रत्न इक सक्‍कर दश वालु सख, 
सख पक सप्तमी मे सख्यात | 
तीसमो विकल्प श्री जिनराज कहै ॥ 

३२. अथवा इक रत्न सख सक्‍्कर सख वालुका, 
सख पक धृम सख्यात जात । 

जाव तथा रत्न इक सकक्‍कर संख वालु सख, 
सख पक सप्तमी में सख्यात । 
इकतीसमो विकल्प श्री जिनराज कहै ॥ 

३३. अथवा बे रत्त सख सक्‍कर सख वालुका, 
सख पक धूम सख्यात जात । 

जाव तथा रत्न बे सक्‍कर संख वालु सख, 
सख पक सप्तमी में सख्यात । 
बतीसमो विकल्प श्री जिनराज कहै ॥ 

३४. अथवा त्रिण रत्न सख सक्‍कर सख वालुका, 
सख पक धूम सख्यात जात॑ । 

जाव तथा रत्न त्रिण सख सक्‍्कर वालु संख, 
सख पक सप्तमी में सख्यात । 
तेतीसमों विकल्प श्री जिनराज कहै ॥ 

३४. अथवा चिउ रत्न सख सकक्‍कर संख वालुका, 
सक पक धूम सख्यात जात॑। 

जाव तथा रत्त चिउ सख सक्‍्कर वालू सख, 
सख पक सप्तमी में सख्यात । 
चउतीसमो विकल्प श्री जिनराज कहै ॥ 

३६. अथवा पंच रत्त सख सककर सख वालुका, 
सख पक धूम सख्यात जात । 

जाव तथा रत्न पच सख सककर वालु सख, 

पक सख सप्तमी में सख्यात । 
पेतीसमो विकल्प श्री जिनराज कहै ॥ 

३७. अथवा षट रत्न सख सक्‍कर सख वालुका, 


सख पक धृम सख्यात जात॑ । 

जाव तथा रत्न घट सख सक्‍्कर वालु सख, 
पक सख सप्तमी में सख्यात । 
छतीसमो विकल्प श्री जिनराज कहै ।। 


शु० ६, उ० ३२, ढाल १८६९ १८६ 


६. १ रत्न, १ सवकर; १ वालु, १ पंक, ६ धूम, संख्यात तम 
१० १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, १० धूम, सख्यात तम 
११ १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, सख्यात धूम, सख्यात तम 
१२. १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, २ पक, सर्यात धूम, सख्यात तम 
१३ १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, ३ पक, सख्यात धूम, सख्यात तम 
१४... १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, ४ पक, सख्यात धूम, सख्यात तम 
१५ ९१ रत्न, १ सकक्‍कर, १ वालु, ५ पक, सख्यात धूम, सख्यात तम 
१६... १ रत्त, १ सक्‍कर, १ वालु, ६ पक, सख्यात धूम, सख्यात तम 
१७ १ रत्त, १ सक्‍कर, १ वालु, ७ पक, सख्यात धूम, सख्यात तम 
१८. १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु ८ पक, सख्यात धूम, सख्यात तम 
१६ १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, ६ पक, सख्यात धूम, सख्यात तम 
२० १ रत्न, १ सककर, १ वालु, १० पक, सख्यात धूम, सख्यात तम 
२१ १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, सख्यात पक, सख्यात धूम, सख्यात तम 
२२ १ रत्न, १ सक्‍कर, २ वालु, सस्यात पक, सख्यात घूम, सख्यात तम 
२३ १ रत्न, १ सक्‍कर, ३ वालु, सत्यात पक, सख्यात धूम, सख्यात तम 
२४ १ रत्न, १ सक्‍कर, ४ वालु, सख्यात पक, सर्यात धूम, सख्यात तम 
२५... १ रत्त, १ सक्‍कर, ५ वालु, सख्यात पक, सख्यात घूम, सख्यात तम 
२६. १ रत्न, १ सक्‍कर, ६ वालु, सख्यात वक, सख्यात धूम, सख्यात तम 
२७. १ रत्न, १ सक्‍कर, ७ वालु, सस्यात पक, सख्यात धूम, सख्यात तम 
श८.. १ रत्न, १ सक्‍कर, ८ वालु, सस्यात पक, सख्यात धूम, सख्यात तम 
२६ १ रत्न, १ सक्‍कर, € वालु, सख्यात पक, सख्यात घूम, सख्यात तम 
३०. १ रत्न, १ सक्‍कर, १० वालु, सख्यात पक, सख्यात धूम, सख्यात तम 
३१ १ रत्न, १ सक्कर, सख्यात वालु, सर्यात पक, सख्यात धूम, सख्यात तम 
३२. १ रत्न, २ सक्‍कर, सख्यात वालु, सख्यात पक, सख्यात धूम, सख्यात तम 
३३. १ रत्न, हे सक्‍कर, सख्यात वालु, सख्यात पक, सख्यात घूम, सख्यात तम 
३४. १ रत्न, ४ सक्‍कर, सख्यात वालु, सख्यात पक, सख्यात धूम, सख्यात तम 
३५, १ रत्न, ५ सक्‍कर, संख्यात वालु, सख्यात पक, सख्यात धूम, सख्यात तम 
३६ १ रत्न, ६ सक्‍कर, सख्यात वालु, सख्यात पक, सख्यात वूम, सख्यात तम 
३७. १ रत्न, ७ सक्‍कर, सख्यात वालु, सख्यात पक, सख्यात बूम, सख्यात तम 
३८ १ रत्न, ८ सक्‍कर, सख्यात वालु, सख्यात पक, सख्यात धूम, सख्यात तम 
३६ १ रत्न, & सक्‍कर, सख्यात वालु, सख्यात पक, सख्यात धूम, सरख्यात तम 
४० १ रत्त, १० सकक्‍कर, सख्यात वालु, सख्यात पक, सख्यात धूम, सख्यात तम 
४१ १ रत्न, सख्यात सक्‍कर, सख्यात वालु, सख्यात पक, सख्यात धूम, सख्यात तम 
४२. २ रत्त, सख्यात सककर, सख्यात वालु, सख्यात पक, सख्यात घ्‌ ।, सख्यात तम 
४३ ३ रत्न, सख्यात सक्‍कर, सख्यात वालु, सख्यात पक, सख्यात धूम, सस्यात तम 
४४ ४ रत्न, सव्यात सक्‍कर, सख्यात वालु, सख्यात पक, सख्यात धूम, सख्यात तम 
४५ ४५ रत्न, सख्यात सकक्‍कर, सख्यात वालु, सख्यात पक, सख्यात घूम, सख्यात तम 
४६ ६ रत्न, सख्यात सक्‍कर, सख्यात वालु, सख्यात पक, सस्यात धूम, सस्यात तम 
४७ ७ रत्न, सख्यात सक्‍कर, सख्यात वालु, सख्यात पक, सख्यात धूम, सख्यात तम 
४८, ८ रत्न, सख्यात सकक्‍कर, सख्यात वालु, सख्यात पक, सख्यात धू म, सख्यात तम 
४९ ६ रत्न, सह्वात सक्कर, सख्यात वालु, सख्यात पक, सब्यात धू 4, सह्यात तने 
५० १० रत्न, सख्यात सककर, सस्यात वालु, सख्यात पक, सख्यात धूम, सख्यात तम 


१६२ भगवती-जोड़ 


५१ सख्यात रत्न, सख्यात सक्‍कर, संख्यात वालु, संख्यात पक, सख्यात धूम सख्यात, 
तम 
सखेज जीव ना पट-संजोगिक ५१ विकल्प करि ५१ भागा कहा, तिणमे 
सप्तमी नरक टली । 
इमहिज सखेज जीव ना पट-सजोगिक ५१ विकल्प करि ५१ भागा में छठी 
नरक ठालणी 
इम सखेज जीव ना पट-सजोगिक ५१ विकल्‍प करि ५१ भागा तिणमे 
पाचमी नरक टालणी । 
इम सखेज जीव ना पट-सजोगिक ५१ विकल्‍प करि ५१ भागा तिणमे 
चउथी नरक टालणी । 
इमहिज सखेज जीव ना पट-सयोगिक ५१ विकल्प करि ५१ भागा से तीजी 
नरक दालणी । 
इमहिज सखस्ेेज जीव ना षट-सजोगिक ५१ विकल्प करि ५१ भागा मे दूजी 
नरक ठालणी । 
इमहिज सखेज जीव ना पट-सजोगिक ५१ विकल्प करि ५१ भागा में 
प्रथम नरक टालणी । 
एवं सखेज जीव ना ष5-सयोगिक ५१ विकल्‍प करि ३५७ भागा हुवे । 
हिवै सप्त सयोगिक कहै छे--- 


४ सख जीव सप्तयोगिका, इगसठ विकल्‍प एम। ४ सप्तकसयोगे तु॒ पृर्वोक्तिभावनयैकपष्टिविकल्पा 
भागा पिण इगसठ तसु, कहू जूजुआ जेम ॥। भवन्ति, सर्वेपा चषा भीलने त्रयस्त्रिशच्छतानि सप्त- 
ससेज जीव ना सप्त-सयोगिक ६१ विकल्प, भागा पिण ६१, ते कहै छ-- त्रिशदधिकानि भवन्ति । (वृ० प० ४४६) 


१ रत्त, १ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, १ घूम, १ तम, सख्यात सप्तमी 

१ रत्न, १ सककर, १ वालु, १ पक, १ धूम, २ तम, सख्यात सप्तमी 

१ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, १ धूम, ३ तम, सख्यात सप्तमी 

१ रत्त, १ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, १ घुम, ४ तम, सख्यात सप्तमी 
- १ रत्त, १ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, १ धूम, ५ तम, सख्यात सप्तमी 

१ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, १ धूम, ६ तम, सख्यात सप्तमी 

१ रत्त, १ सककर, १ वालु, १ पंक, १ धूम, ७ तम, सख्यात् सप्तमी 
« १ रत्न, १ सकक्‍कर, १ वालु, १ पक १ धूम, ८ तम, सख्यात सप्तमी 

१ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु १ पक, १ धूम, ६ तम, सख्यात सप्तमी 
१०. १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, १ घूम, १० तम, सख्यात सप्तमी 
११. १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, १ धूम, सख्यात तम, सख्यात सप्तमी 
१२ १ रत्न, १सकक्‍कर, १ वालु, १ पक, २ घूम, सलख्यात तम, सख्यात सप्तमी 
१३ १ रत्त, १ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, हे घूम, सख्यात तम, सख्यात सप्तमी 
१४ १ रत्त, १ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, ४ धूम, सख्यात तम, सख्यात सप्तमी 
१५ १ रत्त, १ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, ५ धूम, सख्यात तम, सख्यात सप्तमी 
१६ १ रत्न, १ सवकर, १ वालु, १ पक, ६ घूम, सख्यात तम, सख्यात सप्तमी 
१७ १ रत्त, १ सवकर, १ वालु, १ पक, ७ धूम, सख्यात तम, सख्यात सप्तमी 
१८ १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, ८ घूम, सख्यात तम, सख्यात सप्तमी 
१६ १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, ६ धूम, सख्यात तम, सख्यात सप्तमी 
२० १ रत्न, १ सककर; १ वालु, १ पक, १० घूम, सख्यात तम, सख्यात सप्तमी 
२१ १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, सख्यात धूम, सख्यात तम, सख्यात सप्तमी 
२९२ १ रत्न, १ सककर, १ वालु, २ पक, सस्यात धूम, सख्यात तम, सख्यात सप्तमी 
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&६. 
१० 


१ रत्त, १ सक्‍कर; १ वालु, १ पंक, ६ धूम, संस्यात तम 
१ रत्न, १ सकक्‍कर, १ वालु, १ पंक, १० धूम, सख्यात तम 


११. १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, संस्यात धूम, संस्यात तम 


१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
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२१. 
२. 
श्र 
२४ 
२५. 
२६ 
२७: 
र्‌प 
२६ 


२०. 


१ रत्न, १ सकक्‍कर, १ वालु, २ पंक, सस्यात घूम, सस्यात तम 

१ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, ३ पक, सस्यात् घूम, सस्यात तम 

१ रत्त, १ सबकर, १ वालु, ४ पक, सख्यात धूम, सण्यात तम 

१ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, ५ पक, सख्यात धूम, सस्यात तम 

१ रत्न, १ सकक्‍कर, १ वालु, ६ पक, सख्यात घूम, सस्यात तम 

१ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, ७ पक, सख्यात घूम, सस्यात तम 

१ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु ८ पक, सस्यात धूम, सरयात तम 

१ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, & पक, सख्यात धूम, सग्यात तम 

१ रत्न, १ सककर, १ वालु, १० पक, संस्यात धूम, सख्यात तम 

१ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, सरपात पक, सख्यात धूम, सस्यात तम 

१ रत्न, १ सवकर, २ वालु, सस्यात पक, सरयात धूम, सस्यात तम 

१ रत्न, १ सक्‍फर, ३ वालु, सस्यात पक, सस्यात धूम, सरयात तम 

१ रत्न, १ सककर, ४ वालु, सख्यात पक, सझयात घूम, सस्यात तम 

१ रत्त, १ सक्‍कर, ५ वालु, सख्यात पक, सख्यात धूम, सख्यात तम 

१ रत्न, १ सक्‍कर, ६ वालु, सख्यात वक, सस्यात धूम, सस्यात तम 

१ रत्न, १ सक्‍कर, ७ वालु, सख्यात पक, सख्यात घूम, सस्यात तम 

२ रत्न, १ सक्‍कर, ८ वालु, सख्यात पक, सस्यात घ्म, सम्यात तम 
१ रत्न, १ सक्‍कर, € वालु, सख्यात पक, सस्यात घूम, सस्यात तम 


३०, १ रत्न, १ सक्‍कर, १० वालु, सख्यात पंक, सख्यात धूम, सख्यात तम 


३१ 
३९ 


३३. 
३४, 


३५ 
३६ 


३७, 


ड्े८ 
३6 


४०. 


४१ 
डर 
४३ 
४४ 
डर 
४६ 
४७ 
४८ 
है 
प्रू० 


१ 


१ रत्न, १ सत्रकर, सख्यात बालु, सरुप्रात पक्र, सख्यात धूम, संस्यात तम 

१ रत्न, २ सककर, सख्यात वालु, सख्यात पक, सख्यात धूम, सख्यात तम 

१ रत्त, ३ सकक्‍क्र, सख्यात वालु, सख्यात पक, सल्यात्त घूम, संस्यात तम 

१ रत्न, ४ सक्‍कर, सस्यात वालु, सख्यात पक, सख्यात धूम, सख्यात तम 

१ रत्न, ५ सक्‍कर, सख्यात वालु, सर्यात पक, सख्यात घूम, सख्यात तम 

१ रत्त, ६ सक्‍कर, संख्यात वालु, सख्यात पक, सर्यात धूम, सख्यात तम 

१ रत्न, ७ सक्‍कर, सख्यात वालु, सख्यात पक, सख्यात बूम, सख्यात तम 

१ रत्न, ८ सक्‍कर, सख्यात वालु, सख्यात पक, सख्यात घूम, संख्यात तम 

१ रत्न, £ सक्‍कर, सख्यात वालु, सख्यात पक, सख्यात घूम, सख्यात तम 

१ रत्न, १० सक्‍कर, सख्यात वालु, सद्यात पक, सस्‍्यात धूम, सरयात तम 

१ रत्न, सख्यात सक्‍कर, सख्यात वालु, सख्याक्ष पक, सस्यात घूम, सख्यात तम 
२ रत्न, सख्यात सकक्‍कर, सख्यात वालु, सख्यात्त पक, सख्यात धू्‌।, सख्यात तम 
३ रत्न, सख्यात सक्‍कर, सस्यात वालु, सख्यात पक, सख्यात धूम, सस्यात्त तम 
४ रत्न, सम्यात सक्कर, सख्यात वालु, सख्यात पक, सख्यात घूम, सख्यात तम 
५ रत्न, सख्यात सक्‍कर, सख्यात वालु, सख्यात पक, सख्यात्त घूम, सस्यात तम 
६ रत्न, सख्यात सक्‍कर, सस्यात चालु, संख्यात पक, सख्यात धूम, सख्यात तम 
७ रत्न, सख्यात मकक्‍कर, सख्यात वालु, सस्यात् पक, सस्यात धूम, सख्यात तम 
८ रत्न, सख्यात सक्‍कर, सख्यात वालु, सख्यात पक, सख्यात् घूम, सख्यात तम 
६ रत्न, सहावात सक्कर, सख्यात वालु, सख्यात पक, सद्पात घूवे, सक्वात तय 
* १० रत्न, सख्यात सककर, सख्यात वालु, सख्यात पक, सख्यात धूम, सख्यात तम 
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५१ सख्यात रत्न, सख्यात सक्‍्कर, संख्यात वालु, सख्यात पक, सख्यात घूम संख्यात, 
तम 
सखेज जीव ना पट-सजोगिक ५१ विकल्प करि ५१ भागा कल्मा, तिणमे 
सप्तमी नरक टली । 
इमहिज सखेज जीव ना पट-सजोग्रिक ५१ विकल्प करि ५१ भागा में छठी 
नरक टालणी । 
इम सखेज जीव ना पट-सजोगिक ५१ विकल्‍प कारिं ५१ भागा तिणमे 
पाचमी नरक ठटालणी । 
इम सखेज जीव ना पट-सजोगिक ५१ विकल्प करि ५१ भागा तिणमे 
चउथी नरक टालणी । 
इमहिज सखेज जीव ना षट-सयोगिक ५१ विकल्‍प करि ५१ भागा में तीजी 
नरक ठालणी । 
इमहिज सखेज जीव ना पठ-सजोगिक ५१ विकल्‍प करि ५१ भागा मे दूजी 
नरक टालणी । 
इमहिज सखेज जीव ना पट-सजोगिक ४५१ विकल्‍प करि ५१ भागा में 
प्रथम नरक ठालणी । 
एवं सखेज जीव ना षठ-सयोगिक ५१ विकल्‍प करि ३५७ भागा हुवे । 
हिवे सप्त सयोगिक कहै छै--- 


४ सख जीव सप्तयोगिका, इग्सठ विकल्प एम। ४ सप्तकसयोगे तु पुर्वोक्तभावनयकपष्टिविकल्पा 
भांगा पिण इगसठ तसु, कहू जूजुआ जेस ॥ भवन्ति, सर्वेपा चपा मीलने त्रयस्त्रिशच्छतानि सप्त- 
सखेज जीव ना सप्त-सयोगिक ६१ विकल्प, भागा पिण ६१, ते कहै छै-- त्रिशदधिकानि भवन्ति । (बल व ४४४) 


१ १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, १ धूम, १ तम, सख्यात सप्तमी 

२ १ रत्न, १ सक्‍कर, १ बालु, १ पक, १ धूम, २ तम, सख्यात सप्तमी 

हे १ रत्न, १ सककर, १ बालु, १ पक, १ धूम, ३ तम, सख्यात सप्तमी 

४ १ रत्न, १ सकक्‍कर, १ वालु, १ पक, १ घूम, ४ तम, सख्यात सप्तमी 

५ १ रत्न, १ सवकर, १ वालु, १ पक, १ धूम, ५ तम, सख्यात सप्तमी 

६ १ रत्त, १ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, १ घूम, ६ तम, सख्यात सप्तमी 

७ १ रत्त, १ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, १ घूम, ७ तम, सख्यात सप्तमी 

८ ६ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, १ पक १ धूम, ८ तम, सख्यात सप्तमी 

६ १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु १ पक, १ धूम, ६ तम, सख्यात सप्तमी 
१०. १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, १ धूम, १० तम, सख्यात सप्तमी 

११ १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, १ धूम, सख्यात तम, सख्यात सप्तमी 
१२ १ रत्न, शसक्‍्कर, १ वालु, १ पक, २ घूम, सख्यात तम, सख्यात सप्तमी 
१३ १ रत्न, १ सकक्‍कर, १ बालू, १ पक, हे धूम, सख्यात तम, सख्यात सप्तमी 
१४ १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, ४ धूम, सस्यात तम, सख्यात सप्तमी 
१५ १ रत्न, १ सकक्‍कर, १ वालु, १ पक, ५ घूम, सख्यात तम, सख्यात सप्तमी 
१६ १ रत्न, १ सककर, १ वालु, १ पक, ६ धूम, सख्यात तम, सख्यात सप्तमी 
१७ १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, ७ धूम, सख्यात तम, सख्यात सप्तमी 
१८ १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, ? पक, ८ घूम, सख्यात तम, सख्यात सप्तमी 
१६ १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, ६ धूम, सख्यात तम, सख्यात सप्तमी 
२० १ रत्न, १ सक्‍कर; १ वालु, १ पक, १० धूम, सख्यात तम, सख्यात सप्तमी 
२१ १ रत्न, १ सकक्‍कर, १ वालु, १ पक, सख्यात धूम, सख्यात तम, सस्यात सप्तमी 
२२ १ रत्त, १ सककर, ६ वालु, २ पक, सख्यात धूम, सख्यात तम, सख्यात सप्तमी 


5 श० ६; उ० ३२, ढाल ६६० ६१६३ 


२३. 


शर्ट 


२५. 


२६ 
२७ 


र्८ 


पर 


२६ 
३०. 
३१ 


डर 


34 


३६ 


४० 
४१ 
४२ 
४ 
कु 
४६ 


४७ 


॥। 


१ रत्न, १ सककर, १ वालु, ३ पक, सस्यात धूम, सख्यात तम, सरयात सप्तमी 
१ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, ४ पक, सम्यात घूम, संख्यात तम, सस्यात सप्तमी 
१ रत्न, १ सबकर, १ वालु ५ पक, सख्यात धूम, सख्यात तम, सरयात सप्तमी 
१ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, ६ पक, सस्यात धूम, सख्यात तम, सख्यात सप्तमी 
१ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, ७ पक, सख्यात धूम, सरयात तम, सरयात सप्तमी 
१ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, ८ पक, संख्यात घूम, सख्यात तम, सख्यात सप्तमी 
१ रत्न, १ सक्‍्कर, १ बालु, £ पक, सस्यात घूम, सख्यात तम, संस्थात सप्तमी 


१ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, १० पक, सरयात धूम, सस्यात तम, सख्यात सप्तमी 
१ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, सख्यात पंक, सख्यात धूम, संख्यात तम, सस्यात्त 
सप्ममी 
१ रत्न, १ सक्‍कर, २ वालु, सस्यात पक, सख्यात घूम, सरयात तम, सरयात 
सच्तमी 
१ रत्न, १ सक्‍कर, ३ वालु, सम्यात पंक, सस्यात घूम, सर्यात तम, सस्यात 
सप्तमी 
१ रत्न, १ सवकर, ४ वालु, सख्यात पक, सरयात धूम, सस्यात तम, सस्यात्त 
सप्तमी 
१ रत्न, १ सक्‍्कर, ५ वालु, सख्यात पक, सस्पात घूम संख्यात तम, सस्यात 
सप्तमी 
१ रत्न, १ सक्‍कर, ६ वालु, सख्यात पक, संल्यात घूम, सख्यात तम, स रयानत 
सप्तमी 
१ रत्न, १ सक्‍कर, ७ वालु, सस्यात पक, सख्यात धूम, सख्यात तम, सस्यात 
सप्तमी 
१ रत्त, १ सक्‍कर, ८ वालु, सस्यात पक, सख्यात घूम, सख्यात्त तम, सख्यात 
सप्तमी 
१ रत्त, १ सककर, € वालु, सस्यात पंक, सख्यात धूम, सख्यात तम, सख्यात 
सप्तमी 
१ रत्न, १ सक्‍कर, १० वालु, सख्यात पक, सख्यात धूम, सस्यात तम, सख्यात 
सप्तमी 


१ रत्न, १ सक्‍कर, संस्यात वालु, सत्यात पक, सख्यात घूम, सख्यात तम, 
सख्यात सप्ममी 

१ रत्न, २ सककर, सख्यात वालु, सख्यात पक, सख्यात धूम, सस्पात तम, 
सख्यात सप्तमी 

१ रत्न, ३ सक्‍कर, सख्यात वालु, संस्थात पक, सख्यात धूम, संस्यात तम, 
सस्यात सप्तमी 

१ रत्न, ४ सक्‍कर, सख्यात वालु, सख्यात पक, सख्यात धूम, संस्यात तम, 
सख्यात सप्तमी 

? रत्न, ५ सक्‍कर, सस्पात वालु, सख्यात पक, सख्यात धूम, सख्यात तम, 
सख्यात सप्तमी 

१ रत्न, ६ सक्‍कर, संख्यात वालु, सस्यात पक, सख्यात घूम, सख्यात तम, 
सल्यात सप्तमी 

- २ रत्न, ७ मक्‍कर, सख्यात वालु, सख्यात पक, सख्यात घूम, सख्यात तम, 
सूख्यात सप्तमी 
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४१ 


श्र 


भरे. 


शा 


भर 


शप्‌ 


७ 


भर्प 


भए्‌ 


६० 


६१. 
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न्ध्ण लए ० 


» १ रत्न, ८ सवकर, सस्यात वालु, सस्यात पक, सस्यात्त धूम, संख्यात तम, 


सख्यात सप्तमी 


« १ रत्त, £ सककर, सख्यात वालु, संख्यात पक, सख्यात घम, सख्यात्त तम, 


सख्यात सप्तमी 
१ रत्न, १० सक्‍कर, सख्यात वालु, सख्यात पक, सख्यात धृम, सस्यात तम, 
सख्यात सप्तमी 
१ रत्न, सख्यात सकक्‍कर, सस्यात वालु, सस्यात पक, सस्यात धूम, सस्यात तम, 
सख्यात सप्तमी 
२ रत्त, संख्यात सक्‍कर, सख्यात वालु, सस्यात पंक, सख्यात धूम, सख्यात तम, 
सख्यात सप्तमी' 
३ रत्न, सस्यात सक्‍कर, सस्यात वालु, सख्यात पंक, सख्यात घूम, सख्यात तम, 
सख्यात सप्तमी 
४ रत्न, सख्यात सक्‍कर, सख्यात वालु, सख्यात पक, सख्यात घूम, सख्यात तम, 
सख्यात सप्तमी 
५ रत्न, सख्यात सक्‍कर, सख्यात वालु, सख्यात पक, सख्यात धूम, सख्यात तम, 
सर्पात सप्तमी 
६ रत्न, सख्यात सक्‍कर, सख्यात बालु, सख्यात पक, सख्यात घूम, सख्यात तम, 
सख्यात सप्तमी 
७ रत्न, सख्यात सक्‍कर, सख्यात वालु, सख्यात पक, सस्यात धूम, सख्यात तम, 
सख्यात सप्तमी 
८ रत्त, सख्यात सक्‍कर, सस्यात वालु, सख्यात पक, सख्यात धूम, सस्यात तम, 
सख्यात सप्तमी 
६ रतन, सख्यात सक्‍कर, सख्यात वालु, सख्यात पक, सख्यात धूम, सख्यात तम, 
सख्यात सप्तमी 
१० रत्न, स स्यात सक्‍कर, सख्यात वालु, सख्यात पक; सख्यात धूम, सख्यात तम, 
सख्यात सप्तमी 
सख्यात रत्न, सख्यात सक्‍कर, सख्यात वालु, सख्यात पक, सख्यात धूम, सख्यात 


तम, सस्यात सप्तमी 
हिरवे सख्यात जीवा रा भागा रो घडो कहे छे-- 


« इक सयोगिक ७ । 


» द्विक सयोगिक २३१ । 
त्रिक सयोगिक ७३५ । 


. चउकक्‍क सयोगिक १०८५ । का 


» पत्र सयोगिक ८६१ । 
« पट सयोगिक ३५७ । 
सप्त सयोगिक ६१। 
ए सर्व ३३३७ | 
सरयात जीव नरक मे जाय तेहना इकयोगिक भागा ७ विकल्प १ ते लिसिये 


» सख्याता रत्नप्रभा मे ऊपजे । 

अथवा सक्‍कर मे ऊपजे । 

जाव अथवा तमतमा में ऊपज | 

सख्याता जीव नरक्‌ में जाय तेहना द्विकसजोगिया विकल्प ११ ते लिसिये छै-- 


घ० है उ० ३२) ढाल १६० 


१६५ 


१ १ रत्न, संखाँ सक्‍कर ए प्रथम विकल्प । 
२ २ रत्न, संख सक्‍कर ए द्वितीय विकल्प । इम रत्न में अनुक्रमे दश ताइ एक 
एक वधारता दसमो विकल्प--- 

१०, १० रत्न, सख सककर ए दशमो विकल्प । 

११, सख रत्न, सख सक्‍कर ए इग्यारमो विकल्प । ए द्विकसजोगिया सस्याता जीवा 
रा ११ विकल्प अने एक-एक विकल्प ना इकबीस-इकवीस भागा हुवे ते मार्ट 
इग्यारे ने २१ गुणा कीघे छते २३१ भागा हुवे । 

सख्याता जीव नरक में जाय तेहना त्रिकसजोगिया विकताय २१ ते लिसिये 
१ १ रत्न, १ सक्‍कर, सख वालुक ए प्रथम विकल्प । 
२ १ रत्न, २ सकक्‍कर, सख वालुक ए द्वितीय विकल्प । इम सवकर में भनुकमे दश 
ताइ एक-एक वधारता दसमो विकल्प-- 

१०, १ रत्त, १० सक्‍कर, सस॒ वालुक ए दशमो विकल्प । 

११ १ रत्न, सख सक्‍कर, सख बालुक, ए इग्यारमो विकल्प । 

१२. २ रत्न, संख सक्‍कर, सस वालुक ए बारमो विकल्प । इम रत्न मे दश ताइ 
अनुक्रमे एक-एक वधघारता वीसमो विकल्प-- 

२०. १० रत्न, सख सक्‍कर, सख वालु ए बीसमो विकल्प । 

२१ सख रत्न, सख सक्‍कर, सस वालुक ए इकवीस मो विकल्प । ए त्रिकसजोगिया 
सख्यात जीवा रा २१ विकल्प, अने एक-एक विकल्प ना पंतीस-पंत्तीस भागा हुवे 
ते मा इकबवीस ने ३५ गुणा कीघे छते ७३५ भागा हुवे । 

सख्याता जीव नरक में जाय, तेहना चौकसजोगिया विकल्प ३१ एहनी 
आमना लिखिये छे-- 
१. १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालुक, सख पक ए प्रथम विकल्प । 
२ १ रत्न, १ सक्‍कर, २ वालुक, सख पक ए द्वितीय विकल्प । इम बालुक से 
अनुक्रमे दश ताइ एक-एक वधारता दसमो विकल्प-- 

१० १ रतन, १ सक्‍कर, १० वालुक, सख पक, ए दशमो विकल्प । 

११, १ रत्न, १ सक्‍कर, रास वालुक सख पक ए ११ मो विकल्प । 

१२. १ रत्न, २ सक्‍कर, सख वालुक, सख पक ए १२ मो विकल्प। इम सक्‍कर मे 
दश्य ताइ अनुक्रमे एक-एक बधारता बीसमो विकल्प--- 

२० १ रत्न, १० सक्‍कर, सख वालुक, सख पक ए वीसमो विकल्प । 

२१ १ रत्न, सख सक्‍कर, सख वालुक, सख पक ए २१ मो विकल्प । 

२२ २ रत्न, सख सक्‍कर, सख वालु, सख पक ए २२ मो विकल्प । इम रत्न में 

अनुक्रमे दश ताइ एक-एक वधारता तीसमो विकल्प--- 
३० १० रत्त, सख सक्‍कर, सख वालुक, सख पक ए तीसमो विकल्प | 

३१ सख रत्न, सख सक्‍कर, संख वालु, सख पक ए ३१ मो विकल्प । चतक- 

सजोगिया सख्याता जीवा रा ३१ विक्रल्प अने एक-एक विकल्प ना पेतीस- 
पेतीस भागा हुर्व ते माटे ३१ में ३५ गुणा कीघे छते १०८५ भागा हुवे । 


सख्याता जीव नरक मे जाय तेहना पचसजोशिया विकल्‍प ४१ तेहनी आमना 
लिखिये छे-- 


१. १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, सख घृम, ए प्रथम विकल्प । 
२ १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, २ पक, सख घूम, ए द्वितीय विकल्प । इम पक मे 





१. सख्यात के स्थान पर सख शब्द का प्रयोग हुआ है । 


१६६ भगवती-जोड़ 


अनुक्रमे दश ताइ एक-एक वधारतां दसमों विकल्प-- 

१० १ रत्त, १ सक्‍कर, १ वालु, १० पंक, सख धूम ए दशमो विकल्प । 

११ १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, सख पक, सख धूम ए ११ मो विकल्प । 

१२ १ रत्त, १ सक्‍कर, २ वालु, सख पक, सख धूम ए १२ मो विकल्प, इम वालुक 
मे अनुक्रमे दश तांइ एक-एक वधारता बीसमो विकल्प -- 

२० १ रत्न, १ सक्‍कर, १० वालु, सख पक, सख धूम, ए २० मो विकल्‍प । 

२१. १ रत्न, १ सक्‍कर, सख वालु, सख पक, सख धूम, ए २१ मो विकल्प । 

२२. १ रत्न, २ सककर, सख वालु, सख पक, सख धृम, ए २२ मो विकल्प | इम 
सवकर में अनुक्रमे दश ताइ एक-एक वधारता तीसमो विकल्प--- 

३० १ रत्त, १० सक्‍कर, सख वालु, सख पक, सेख धूम ए ३० मो विकल्प । 

३१. १ रत्न, सख सक्‍कर, सख वालु, सख पक, सख धूम ए ३१ मो विकल्प । 

३२ २ रत्न, सख सक्‍कर, सख वालु, सख पक, सख घूम ए ३२ मो विकल्प । 
इम रत्न में अनुक्रमे दश ताइ एक-एक वधारता चालीसमों विकल्प-- 

४० १० रत्न, सख सकक्‍कर, सख वालु, सख, पक, सख धूम ए चालीसमो विकल्प । 

४१ सख रत्त, सख सकक्‍कर, सख वालु, सस पक, सख धूम ए ४१ मो विकल्प । 

ए सख्यात जीवा रा पाचसजोगिया ४१ विकल्‍प, अने एक-एक विकल्प ना 
इक्कीस-इक्कीस भागा हुवे, ते मार्ट इकतालीस ने २१ गुणा कीधे छते ८५६१ भागा 
हुवे । 

सख्याता जीव नरक मे जाय. तेहना पट सजोगिया विकल्‍प ५१, तेहनी 
आमना लिखिये छे- 

१ १ रत्त, १ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, १ धूम, सख्यात्‌ तम, ए प्रथम विकल्प । 

२. १ रत्त, १ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, २ धूम, सख्यात तम ए द्वितीय विकल्प । 
इम धूम में अनुक्रमे दश ताइ एक-एक वधारता दसमो विकल्प-- 

१० १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, १० धूम, सख्यात तम ए १० मो विकल्प । 

११ १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, सख धूम, सख तम ए ११ मो विकल्प । 

१२. १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, २ पक, सख धूम, सख तम ए १२ मो विकल्प । 
इम पक में अनुक्रमे दश ताइ एक-एक वधारता बीसमो विकत्प-- 

२०. १ रत्न, १ सककर, १ वालु, १० पक, सख धूम, सख तम, ए २० मो विकल्प । 

२१ १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, सख पक, सख धूम, सख तम ए २१ मो विकल्प । 

२२. १ रत्न, १ सक्‍कर, २ वालु, सख पक, सख धूम, सख तम, ए २२ भो विकल्प । 
इम वालुक मे अनुक्रमे दश ताइ एक-एक वधारता तीसमो विकल्प--- 

३० १ रत्न, १ सक्‍कर, १० वालु, सख पक, सख धूम, सख तम ए ३० मो विकल्प । 

३१ १ रत्न, १ सक्‍कर, सख वालु, सख पक, सख धूम, सख तम, ए ३१ मो 
विकल्प । 

३२ १ रत्त, २ सक्‍कर, सख वालु, सख पक, सख धूम, सख तम, ए ३२ मो 
विकल्‍प । 
इम सकक्‍कर में अनुरमे दश ताइ एक-एक वधारता चालीसमों विकल्प--- 

४० १ रत्न, १० सक्‍कर, सख वालु, सख पक, सख धूम, सख तम ए ४० मो 
विकल्‍प । 

४१. १ रत्न, सख सवकर, सख वालु, सख पक, सख घूम, सख तम ए ४१ मो 
विकल्‍प । 

४२ २ रत्न, सख सक्‍कर, सख वालु, सख पक, सख धूम, सख तम ए ४२ मो 
विकल्प । इम रत्न मे अनुक्रमे दश ताइ एक-एक वधारता पचासमो विकृल्पू-- 


डे 


भ० ६, उ० ३२, दाल १६० 
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४० १० रत्न, सख सवकर, सस वालु, सस पक, सख धूम, सख तम ए ४० मां 
विकल्त । 

५१ सख रत्त, संस सक्‍कर, सस वालु, सख पंक, स्तन धूम, संस तम ए ५१ मो 
विकल्प । 

ए सख्यात जीवा रा छसंजोंगिया ५१ विकल्प, अने एक-एक विकल्प ना 
सात-मात भागा हुवे, ते मा ५१ ने सात यूणा कीधे छते ३५७ भागा हुवे । 
सम्याता जीव नरक में जाय तेहना सातसजोमिया विक्टय ६१ तेहनी 
बामना लिखिये छे-- 
१ ४ रत्त, ? सफर, १ बालु, १ पक, १ धूम, १ तम, संस सप्तमी, ए प्रथम 
व्रकतप । 

रत्व, £ सक्‍कर, १ बालु, १ पक, १ धूम, २ तम, संस सप्तमी, ए द्वितीय 
विकल्य । 7म तम में अनुन्रमे दण ताइ एक-एक वधारता देसमी विफतय-- 

2०, १ स्त्न, १ सक्‍्कर, १ वालु, १ पक, १ धूम, १० तम, संस सप्तमी ए १० मो 
विक्त्य । 

११ १ रत, १ सफ्कर, १ बालु, १ पके, १ धूम, सस्े तम, संस सप्तमी, ए ११ मो 
ब्िकल्य । 

१२ १ रत्न, १ सवकर, १ वालु, १ पके, ३ धूम, संस नम, सख संप्तमी, ए 
१२ मो विकल्य । इम् धरम में अनुन्षम दशा ताड एक-एक बवधारता बीसमो 
वितउल्य-- 

२० १ रत्त, १ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, १० घूम, सख तम, सख सप्तमी ए 
२० मो विउल्पय | 

२१ १ रत्न, १ सक्‍्कर, १ वालु, १ पक्र, सख धूम, संख तम, संख्र सप्तमी, ए २१ 
मो विकलल्‍य। 

२२ १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, ३ पक, सस घूम, संख तम, ससर सब्तमी, ए २२ 
मो विकलय । 
इम पक्र में अनुक्रमे दण ताइ एक-एक वघारता ततीसमो विकल्प-- 

३०. १ रत्न, £ सक्‍कर, १ वालु, १० पक, सख धूम, संस तम, सस॒ सप्तमी, ए 

३० मो विकल्प । 
१. १ रत, १ सक्‍कर, १ वालु, सख पक्र, सेख धृम, सख तम, सस सप्तमी ए 
३१ मो विकल्प । 
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त्त, १ सककर, २ वालु, सख पक, सख धूम, संख तम, सस सप्तमी ए 

मो धिकल्‍लम। इम वालुक में अनुक्रमे दम ताइ एक-एक वधारता 

उलीसमों विकत्प--- 

४०. १ रत्त, १ सक्‍केर, १० वालु, संख पक, संख धूम, संस तम, सख्र सप्तमी ए 
४० मो विकल्‍प । 

४१. १ रत्न, १ सक्‍कर, संख वालु, सख पंक, संख धूम, सख तम, सख सप्तमी ए 
४१ मो विकल्प । 

४२ १ रत्त, २ सक्‍्कर, संख बालु, सख पक; संख घूम, सख तम, सख सप्तमी, ए 
४२ मो विकल्प ) इम्र सकक्‍कर में अनुक्रमे दश ताइ एक-एक वधारतां पचासमों 
विकल्-- 

४० १ रतत, १० मक्‍कर, सख वालु, सख्॒ पंक, सख धूम, सख तम, सख सप्तमी, 
ए ५० मां विकल्य | 


१६८ भगवती-्जोड़ 


५१. १ रत्त, सख सकक्‍कर, संख वालु, सच पक, सख धृम, सख तम, सख सप्तमी एं 
५१ मो विकल्प । 

४५२ २ रत्न, सख सकक्‍कर, सख वालु, सख पक, सख धूम, सख तम, सख सप्तमी 
ए ५२ मो विकल्प । इम रत्न में अनुक्रमे दश ताइ एक-एक वधारता साठमो 
विकल्प-- 

६० १० रत्न, सख सक्‍कर, सख वालु, सख पक, सख धूम, सख तम, सख सप्तमी 
ए ६० मो विकल्प । 

६१ सख रत्न, सख सक्‍कर, सख वालु, सख पक, सख धूम, सख तम, सख सप्तमी 

* ए ६१ मो विकल्‍व । 

ए सख्यात जीवा रा सात सयोगिया ६१ विकल्प अने एक-एक विकल्प नो 
एक २ भागो हुवे ते मा भागा पिण ६१ जाणवा । 


*जिन कहै गगेया ! सुणे ॥ (प्रुपद ) ४ असखेज्जा भते | नेरइया नेरइयप्पवेसणएण पविस- 
५ हे प्रभु | असख्याता नेरइया, नरक-प्रवेशन प्रइन निहाल के । माणा कि रयणप्पभाए होज्जा ?-पुच्छा । 
जिन कहै रत्नप्रभा विपे, जावत अथवा सप्तमी भाल क॥ गगेया ! रयणप्पभाए वा होज्जा जाव अहेमत्तमाए 
वा होज्जा । 
रे ह ६ अहवा एगे रगणप्पभाएं असखेज्जा सक्‍करप्पभाए 
६ अथवा एक रत्न विपे, सक्‍कर माहे असखिज्ज होय के । होज्जा, एवं दुयासजोगो जाब सत्तास जोगो य । 
इह विधि ह्विकसजोगिया, यावत सप्तसजोगिक जोय के॥ ८ जहा सखेज्जाण भणिओ तहा असखेज्जाण वि भाणि- 
७ जिम कह्मयों सख्याता जीव नो, असख्याता नो कहिवो तेम के । यब्वो, नवर - असख्लेज्ञओो अव्भहिओं भाणियव्यों ह | 


णवर पद असख्यात नो, द्वादश नो कहिवो धर प्रेम के ॥ (श० ६।६६) 
नवरमिहासख्यातपद द्वादशमधीयतते 
(वृ० प० ४४६) 
कक हि ८ ट्विकसयोगादो तु विकल्पप्रमाणवृद्धिभवति, सा चैव-- 
८ द्विकसंजोगिक ना इहा, द्वादश विकल्प करिने कहीस के । द्विकसयोगे दे शत्ते द्विपझ्चाशदधिके २५२, 


बे सय वावन भग हुवे, इक विकल्प भागा इकवीस के॥ (वु० प० ४४६) 


हिंवै असखेज जीवा रा द्विकसजोगिक ना १२ विकल्प कहै छै--- 
१ १ रत्न, असख्यात सक्‍कर 
२ २ रत्न, असख्यात सक्‍कर 
३ ह रत्न, असख्यात सक्‍कर 
४ ४ रत्न, असख्यात सक्‍कर 
५ ४ रत्न, भअसख्यात सक्‍कर 
६ ६ रत्न, असख्यात सक्‍कर 
७ ७ रत्त, असख्यात सक्‍कर 
८ ८ रत्न, असख्यात सक्‍कर 
६. ६ रत्त, असख्यात सक्‍कर 
१०. १० रत्त, असर्यात सक्‍कर 
११. सख रत्न, असख्यात सक्‍कर 
१२ असख्यात रत्न, असख्यात सक्‍कर 
एवं १२ विकल्प कह्मा । एक-एक विक्ल्ल करि इकवीस-इकवीस भागा 
कीधे छते २५२ भागा हुवे । 


“लय . हु बलिहारी हो जादवा 


श० €, उ० ३२, ढाल १६९० १६६ 


हि त्रिकसजोगिया भागा कहै छ-- 


६. त्रिकसजोगिक नां इहां, तेवीस विकल्प करिसुजगीस को ६. त्रिकमयोंगे5्प्टो शतानि पब्चोत्तराणि ६८०४, 
भंग अप्ट सय पच है, इक विकल्प भांगां पंतीस क॑ ॥ (बु० प० ४४६) 


१ 


हक 


६ 
डे 
हम 


डी 6 की गश्द 


१०, 
११ 


हल 


६० 


१४ 
१५. 
१६ 


अमसस्यात जीवा रा त्रिकमजोंगिक विकत्व २३ जुदा-जुदा कहै छे -- 
१ रत्त, १ सक्‍कर, असख वालु 
१ रत्न, २ सक्‍कर, असस वालु 
१ रत्न, ३ सक्‍कर, असंस दालु 
१ रत्न, ४ सयकर, असख वालु 
१ रतन, ५ सक्‍कर, असख वालु 


« * रत्त, ६ ससकर, अमख वासु 


६ रत्न, ७ सक्‍कर, असस बालु 


. १ रत्न, ८ सफर, असख वालु 
- १ रत्न, & सक्‍कर, अमल वालु 


रत्त, १० मकर, असंख वालु 
१ रत्न, सख सक्‍्कर, असख वालु 
१ रत्तन, अंतर सजकर, असख वालुका 
२ रत्न, असख सवकर, असस वालुका 
३ रत्त, असल सक्‍कर, असंख वालुका, 
४ रत्न, असख सक्‍कर, असंख वालुका 
५ रत्न, असख सक्‍कर, अमख्र॒ बालुका 
६ रतन, असख सक्‍कर, असख्र वालुका 
७ रत्न, असख मककर, असख वालुफा 


-« ८ रत, असख सक्‍कर, अमंख वालुका 

« ६ रत्न, असख सक्‍कर, बसंख बालुका 

« १० रत्न, असख सकक्‍कर, असख वालुका 
- सख रत्न, अयमख सकक्‍कर, असस वालुका 

- असंख रत्न, असख सवेकर, असख वालुका 


एवं २३ विकल्प कह्या | एक-एक विकल्प करि पंतीस-पंतीस भागा कीधे 


छते ८०५ भागा हूवे | 


१० चउकसजोगिक नां इहां, चउत्तीस विकल्प करि सुजगीस के । 


वी छू. 
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हुवे असंख जीवा रा चउक सयोगिक 

कब ह्‌ १०० चतुप्रसयोगे त्वेकादशश्मतानि नवत्यधिकानि ११६० 
भग ग्यारेसी नेऊ हुवे, इक-इक विकरत्प करि पंतीस के ॥ (वृ० प० ४४६) 

हिरव॑ अमस्पात्त जीवां रा चउक्‍क्सयोंग्रिक विकल्त ३४ जुदा-जुदा कहै छ॑ -- 

१ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, असंख पक 

१ रत्त, १ सक्‍कर, २ वालु, असख पक 

१ रत्न, १ सक्‍कर, ३ वातु, असंख पंक 

१ रत्त, € सक्‍कर, ४ वालु, असख पंक 

रत्त, १ सक्‍कर, ५ वालु, अमंख पक 

रत्न, १ सक्‍कर, ६ वालु, मसख पक 

रत्न, ६ मज़कर, ७ वालु, असंख पक 

१ रत्त, १ सक्‍कर, ८ वालु, असंख पक 

१ रत्न, १ सक्‍कर, € वालु, असंख पंक 


नौ नी 


२०० भगवती-जोड़ 


१० १ रत्न, १ सक्‍कर, १० वालु, असंख पंक 
११. १ रत्न, १ सक्‍कर, सख वालु, असख पक 
१२ १ रत्न, १ सक्‍कर, असख वालु, असख पक 
१३ १ रत्न, २ सक्‍कर, असख वालु, असख पक, 
१४ १ रत्न, ३ सक्‍कर, असख वालु, असख पक 
१५ १ रत्त, ४ सक्‍कर, असख वालु, असख पक 
१६ १ रत्न, ५ सककर, असख वालु, असख पक 
१७ १ रत्न, ६ सक्‍कर, असख वालु, असख पक 
१८ १ रत्न, ७ सवकर, असख वालु असख पक 
१६, १ रत्न, ८ सक्‍कर, असख वालु, असख पक 
२० १ रत्त, £ सवकर, असख वालु, असख पक 
२१ १ रत्न, १० सक्‍कर, असख वालु, असख पक 
२२ १ रत्न, असख सक्‍्कर, असख वालु असख पक 
२३ १ रत्न, असख सक्‍कर, असख वालु, असख पक 
२४ २ रत्न, असख सक्‍्कर, असख वालु, असख पक 
२५ ३ रत्न, असख सक्‍कर, असख वालु, असख पक ' 
२६ ४ रत्न, असख सक्‍्कर, असख वालु, असख पक 
२७ ५ रत्न, असख सक्‍कर, असख वालु, असख पक 
२८ ६ रत्न, असख सक्कर, असख वालु, असख पक 
२९६ ७ रत्न, असख सक्‍्कर, असख वालु, असख पक 
३०. ८ रत्न, असख सकक्‍कर, असख वालु, असख पक 
३१ ६ रत्न, असख सक्‍कर, असख वालु, असख पक 
३१. १० रत्न, असख सक्‍्कर, असख वालु, असख पंक 
३३ सख रत्त, असख सक्‍्कर, असख वालु, असख पक 
३४ असख रत्त, अत सक्‍क र, असख वालु, असख पक 

एवं ३४ विकल्‍प कह्या | एक-एक विकला कारे पंतीव-पेतीन भागा की धे 

छते ११९० भागा हुवै-- 

हिंवे असख जीवा रा पच सयोगिक -- 

११ पचसयोगिक ना इहा, पंतालीस विकल्प करि दीस के। ११. पञ्चकसथोगे पुतनंवः शतानि पज्ज्चचत्वा रिशदधि- 
तव सय पैतालोस भग है, इक-इक विकल्प भग इकवीस के ॥ कानि ६४५, (बु० प० ४४६) 
असख्यात जीवा रा पच सयोगिक विकल्प ४५ जुदा-जुदा कहै छे- है 

१ १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, असख धूम 
२. १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, २ पक, असख धूम 
३ १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, ३ पक, असख धूम 
४. १ रत्न, १ सर्वेकर, १ वालु, ४ पक, असख धूम 
५ १ रत्न, १ सकक्‍कर, १ वालु, ५ पक, असख धूम 
६ १ रत्न, १ सककर, १ वालु, ६ पक, असख घूम 
७ १ रत्न, १ सक्‍्कर, १ वालु, ७ पक, असख धूम 
८ १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, ८ पक, असख धूम 
& १ रत्न, १ सकफर, १ वालु, & पक, असख धूम 
१० १ रत्न, १ सकक्‍कर, १ वालु, १० पक, असख धूम 
११. १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, सख पक, असख धूम 
१२. १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, असख पक, असख धूम 
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2१३, १ रत्न, १ सक्‍कर, २ वालु, असख पक, अमंस धूम 
४, १ रत्न, £ सक्‍कर, ३ वालु, मसस पक, असस धूम 
५, १ रत्न, ६ सक्‍कर, ४ वालछु, असख पक, असस धूम 
१६ १ रत्न, १ सवकर, ५ वालु, असंख पक, असस धूम 
१७. £ रत्त, £ सक्‍कर, ६ वालु, असस पंक, असस धूम 


श८. १ रत्त, £ सक्‍कर, ७ वालु, असख पक, असस धृम 


न 
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&. १ रत, £ सक्‍कर, 5 बालु, असख पक, असख धूम 


२०. १ रत्न, १ सवकर, ६ बालु, असस पक्र, असर धूम 
२१ १ रत्न, £ सक्‍्कर, १० बालु, असय पक, असंस धूम 
२२. १ रल, १ सकक्र, सख वालु, अससख पक, असस धृम 
२३, £ रत्न, १ सवकर, असस वालु, असख परक्र, असख धूम 
२४ १ रत्न, २ समकर, असय वालु, असर पक, असस घूम 
२५. १ रत्न, ३ सकक्‍कर, असल बासु, असंस पक, असल धृम 
२६. £ रत्न, ४ मकर, असख बालु, असस पक, असख धूम 
२७, १ रत्त, ५ सक्‍्कर, असम वादु, अमस पक, असख धूम 
रृ८घ. १ रत, ६ मसक़र, असख वालु, असस पक, असंख घूम 
२६ १ रत्व, ७ सक़कर, अमख बालु, असघ पंक, असस धूम 
३० १ रत्न, 5 सक्कर, असख बालु, कमस पक, असंस धूम 
३१. १ रत्न, € सकक्‍कर, असख वालु, असछ पके, असंस धूम 
३२ १ रत्त, १० सककर, असख बालु, अससख पक्र, असख घूम 
३३, १ रत, सख सक्‍कर, असय वालु, असछझ पक, असख घूम 
३४४, १ रत्न, असख सयकर, असख वालु, असख पक, असख धृम 
४५ २ रत्न, अमख सक्‍कर, असख वालु, असल पंक, असख धूम 
३६ ३ रत्त, असख सवकर, असख वालु, असस पक्र, असंस धूम 
दे७. ४ रतन, असख सक्‍क र, कम व वालु, कमय पक, अर्मेंस घूम 
इं८- ५ रत्न, असख सक्कर, अमसंख बालु, असख पंक, असंख धृम 
३६ ६ रत्न, असख सक्‍्कर, असख वालु, असख पक, असख धूम 
छ 


छ्<्‌ 
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रत, असख सक्‍्कर, असंख वालु, अस ख पक, अ्सय धूम 
रत्त, अमप सक्‍क्र, असय बालु, अमख पंक्र, असख धूम 
» ९ रत्न, असख सक्क र, जसख बालु, जसख पंक, असर धृम 
४३. ६० रत्त, असम सक्‍कर, असख बालु, जसस पक, असख धृम 
४४ सख रत्न, असख सक्कर, असख वालु, असख पक, असख धूम 
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ही 2 
| 


४४ असस रत्त, असम सय्कर, असंख वालु, असछ पके, असख॒ धूम 


एवं ४५ ब्रिकतर कह्मया । एक-एक विकत्त कारे उकवीस-एफ्बीस भागा 


कीधे ठते (४५ भांगा हुवे । 
हिवे असख जीवा रा पट सयोगिक-- 


ु 


१२. पट सयोगिक ना इहां, छपरत विकल्प करि अवदात की । 
तीनसी वाण भांगा हुवे, इक-इक विकल्प करि सान-सात क॑ ॥ 


अमरपात जीवा रा पट सजोगिफ विकदप 
- ९ रत्न, १ सकक्‍कर, १ वालु, १ पक, १ धूम, 
» हेतन 


दत्त, १ सत्कर, १ वालु, १ पक, २ घूम, 
१ रत्व, १ सयक्र, १ बालु, १ पक, ३ धूम, 


२०२ भगवती-नोड़ 


लि 


५६ जुदा-जुदा कहैँ छी-- 
असंख तम 
असल तम 
असख तम 


१२५ पटकसयोगे तु त्रीणि शतानि द्विनवत्यधिकानि ३६९ 
(बु० प० ४४६) 


४. १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, ४ धूम, असेंख तम 

५. १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, ५ धूम, असख तम 

६. १ रत्त, १ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, ६ धूम, असख तम 

७ १ रत्न, १ सकक्‍कर, १ वालु, १ पक, ७ धूम, असख तम 

८ १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, ८ धूम, असख तम 

६ १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, € धूम, असख तम 

१० १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, १० धूम, असख तम 

११. १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, सख धूम, असख तम 

१२ १ रत्त, १ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, असख धूम, असख तम 

१३ १ रतन, १ सक्‍कर, १ वालु, २ पक, असख धूम, असख तम 

१४ १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, रे पक, असख धूम, असख तम 

१५ १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, ४ पक, असख धूम, असख तम 

१६ १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, ५ पक, असख धूम, असख तम 

१७ १ रत्त, १ सक्‍कर, १ वालु, ६ पक, असख धूम, असख तम 

१८ १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, ७ पक, असख धूम, असख तम 

१६९ १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, ८ पक, असख धूम, असख तम 

२० १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, £ पक, असख धूम, असख तम 

२१ १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, १० पक, असख धूम, असख तम 

२२. १ रत्न, १ सकक्‍कर, १ वालु, सख पक, असख धूम, असख तम 

२३ १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, असख पक, असख धूम, असख तम 
२४ १ रत्न, १ सक्‍कर, २ वालु, असख पक, असख ध्‌म, असख तम 

२५ १ रत्न, १ सकक्‍केर, ३ वालु, असख पक, असख धूम, असख तम 
२६ १ रत्त, १ सवकर, ४ वालु, असख पक, असख धूम, असख तम 
२७ १ रत्न, १ सक्‍कर, ५ वालु, असख पक, असख धूम, असख तम 
र८ १ रत्न, १ सकक्‍कर, ६ वालु, असख पक, असख धूम, असख तम 

२६ १ रत्न, १ सक्‍कर, ७ वालु, असख पक, असख बूम, असख तम 

३० १ रत्न, १ सक्‍कर, ८ वालु, असख पक, असख धूम, असख तम 

३१ १ रत्न, १ सकक्‍कर, ६ वालु, असख पक, असख धूम, असख तम 
३२ १ रत्न, १ सक्‍कर, १० वालु, असख पक, असख धूम, असख तम 
३३ १ रत्न, १ सककर, सख वालु, असख पक, असख धूम, असख तम 
३४ १ रत्न, १ सक्‍कर, असख वालु, असख पक, असख धूम, असख नम 
३५ शरत्न, २ सक्‍कर, असख वालू, असख पक, असख धूम, असख तम 
३६. १ रतन, ३े सक्‍कर, असख वालु, असख पक, असख धूम, असख तम 
३७ १ रत्न, ४ सक्‍कर, असख वालु, असख पक, असख धूम, असख तम 
३८ १ रत्त, ५ सकक्‍कर, असख वालु, असख पक, असख धूम, असख तम 
३६ १ रत्त, ६ सकक्‍कर, असख वालु, असख पक, असख घूम, असख तम 
४० १ रत्न, ७ सकक्‍कर, असख वालु, असख पक, अस ख धूम, असख तम 
४१ १ रत्द, ८ सक्‍कर, असख वालु, असख पक, असख धूम, असख तम 
४२ १ रत्न, ९ सककर, असख वालु, असख पके, असख घूम, असख तम 
४३ १ रत्न, १० सक्‍कर, असख वालु, असख पक, असख धूम, असख तम 
४४ १ रतन, सख सक्‍कर, असख यालु, असख पक, असख घूम, असख तम 
४५. १ रत्न, असख सक्‍कर, असख वालु, असख पक्र, असख धूम, असख तम 
४६. २ रत्व, असख सकक्‍कर, असख वालु, असख पक, अत धूप, असब तम 


श० €, उ० ३२; ठाल १६० 
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४७. ३ रत्न, असख सक्‍कर, असय वालु, असर पक, असख घूम, असयय तमे 
४८. ४ रत्त, मसथ सक्‍कर, असख वालु, असस्त पके, असख धूम, असम तम 
४९, ५ रत्त, भसखे सकक्‍कर, भसख वालु, असस पके, असल धूम, असय तथ 
५०. ६ रत्न, असख सक्‍कर, असख वालु, असछ पंक, असर घूम, असख तम 
५१. ७ रत्न, असख सक्‍कर, अक्षख वालु, असय पक्र, असख घूम, असय तम 
५२. ८ रत्न, असख सक्‍कर, असख वालु, असस पक, असख घूम, असर तम 
५३ ६ रत्न, असस सक्‍कर, असख वालु, असख्र पक, अस घूम, अस तम 
५४. १० रत्न, असख सक्‍कर, असख वालु, असख पक, बस धुम, असंय तम 
५५ सख रत्न, असख सक्‍कर, असख वालु, भसख पंक, असस धूम, असख तम 
५६. असंख रत्त, असंख सक्‍कर, असख वालु, असथ पक्र, असर घूम, असर तम 

एवं ५६ विकल्प कह्या । एक-एक विकल्प करि सांत-सात भागा कीधघे छते 

३६२ भागा हुवे । 

हिंवे असस जीवा रा सप्त सयोगिक कहै छे-- 

१३. सप्तसयोगिक ना इहां, सतसठ विकल्प करि अबदात के । 
भांगा पिण सतसठ तसु, विकल्प जितरा भंग कहात क॑॥। 
हिव असल्यात जीवा रा सप्त सयोगिक विकल्प ६७, भागा विश ६७ ते कहे 

की -ज 

१. १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, १ धूम, १ तम, अमसख सप्तमी 
२. १ रत्त, १ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, १ धूम, २ तम, असख सप्त्मी 

३ १ रत्त, १ सक्‍कर, १ वालू, १ पक, १ घम, ३ तम, असख सप्तमी 

४ १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, १ धूम, ४ तम, असंस सप्तमी 

५ १ रत्त, १ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, १ घूम ५ तम, असख सप्तमी 

६. १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, १ घूम, ६ तम, असंख सप्नमी 

७. १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, १ पंक, १ घूम, ७ तम, असय सप्तमी 

८. २ रत्न, १ सवकर, १ वालु, १ पक, १ धूम, ८ तम, असंख सप्तमी 

६ १ रत्त, १ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, १ घूम, € तम, असंस सप्तमी 
१०. १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, १ पक, १ घूम, १० तम, असंख सप्तमी 
११. १ रत्त, १ सक्‍कर, १ बालु, १ पक, १ धूम, सं तम, असख सप्तमी 
२. १ रत्न, १ सवकर, १ बालु, १ पक, १ धूम, असय तम, असख सप्तम्ी 
१३ १ रत्त, १ सबकर, १ वालु, १ पक, २ घूम, असस तम, अपख सप्ममी 
१४. १ रत्त, १ सबकर, १ बालू, १ पक, ३ धूम, अस तम, अमय सप्ममी 
१५ १ रत्न, १ मक्‍कर, १ वालु, १ पक, ४ धूम, असय तम, असख सप्तमी 
१६. १ रत्न, १ सक्‍कर, १ बालू, १ पक, ५ घूम, अमख तम, असख सप्तमी 
१७ १ रत्त, १ सक्‍कर, १ वालु, १ पक्र, ६ धूम, असख तम, असख सप्तमी 
१८. १ रत, १ सतकर, १ वालु, १ पक, ७ धूम, असख तम, असख सप्तमी 
१६. १ रत्त, १ सबकर, १ वालु, १ पक, ८ घूम, असख तम, असख सप्तमी 
२०. १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, १ पक्र, € धूम, असंछ तम, असख सप्तमी 
२१. १ रत्त, १ मक्‍कर, १ वालु, १ प्र, १० धूम, असख तम, असख राप्तमी 
२२ १ रत्त, १ समर, १ वालु, १ पक्र, सख धरम, असय तम, असख सप्तमी 
२३. १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, १ पंक, असख धूम, असज तम, असख सप्तमी 
२४. १ रत्त, १ सबकर, १ वालु, २ पक, असछ धूम, असख तम, असख सप्तमी 
२५. १ रत्त, १ सकर, १ बालु, ३ पक, असख धूम, अन्षख तम, असख सप्तमी 


२०४ भगवती जोड़ 


१३. सप्तकसयोगे पुन सप्तपप्टि , 


२६ १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, ४ पंक, असेख धूम, असख तम, असख सप्तमी 
२७ १ रत्न, १ सकक्‍कर, १ वालु, ५ पंक्र, असख धूम, असख तम, असख सप्तमी 
रृ८ १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, ६ पक, असख घूम, असख तम, असख सप्तमी 
२६ १ रत्न, १ सवकर, १ वालु ७ पक, असख धूम, असख तम, असख सप्तमी 
३० १ रत्त, १ सक्‍कर, १ वालु, ८ पंक, असख धूम, असख तम, असख सप्तमी 
३१ १ रत्त, १ सक्‍कर, १ वालु, £ पक, असख धूम, असख तम, असख सप्तमी 
३२ १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, १० पक, असख धूम, असख तम, असख सप्तमी 
३३ १ रत्न, १सक्‍कर, १ वालु, सख पक, असख धूम, असख तम, असख सप्तमी 
३४ १ रत्न, १ सक्‍कर, १ वालु, असख पक, असख धूम, असख तम, असख सप्तमी 
३५ १ रत्न, १ सक्‍कर, २ वालु, असख पक, असख घूम, असख तम, असख सप्तमी 
३६ १ रत्त, १ सक्‍कर, हे वालु, अप्ख पक, असख धूम, असख तम, असख सप्तमी 
३७ १ रत्त, १ सक्‍कर, ४ वालु, असख पक, असख धूम, असंख तम, असख सप्तमी 
३८ १ रत्न, १ सक्‍कर, ५ वालु, असख पक, असख घूम, असख तम, असख सप्तमी 
३६ १ रत्न, १ सक्‍कर, ६ वालु, असख पक, असख धूम, असख तम, असख सप्तमी 
४० १ रत्न, १ सक्‍कर, ७ वालु, असख पक, असख धूम, असख तम, असख सप्तमी 
४१ १ रत्न, १ सकक्‍कर, ८ वालु, असख पक, असख धूम, असमख तम, असख सप्तमी 
४२ १ रत्न, १ सक्‍कर, ६ वालु, असख पक, असख धूम, असख तम, असख सप्तमी 
४३ १ रत्त, ९ सक्‍कर, १० वालु, असख पक, असख धूम, असख तम, असख 
सप्तमी 
४४. १ रत्न, १ सक्‍कर, सख वालु, असख पक, असख धूम, असख तम, असख 
सप्तमी 
४५. १ रत्न, १ सक्‍कर, असख वालु, असख पक, असख धूम, असख तम, असख 
सप्तमी 
४६. १ रत्न, २ सक्‍कर, असख वालु, असख पक, असख घूम, असख तम, असख 
सप्तमी 
४७ १ रत्न, ३े सक्‍कर, असख वालु, असख पक, असख धूम, असख तम, असख 
सप्तमी' 
४८ १ रत्न, ४ सक्‍कर, असख वालु, असख पक, असख धूम, असख तम, असख 


सप्तमी 
४६ १ रत्न, ५ सककर, असख वालु, असख पक, असख धूम, असख तम, असख 


सप्तमी 
५० १ रत्न ६ सक्‍कर, असख वालु, असख पक, असख धूम, असख तम, असख 


सप्तमी 
५१ १ रत्न, ७ सक्‍कर, असख वालु, असख पक, असख धूम, असख तम, असख 


सप्तमी 
५२ १ रत्त, ८ सक्‍कर, असख वालु, असख पंक, असख धूम, असख तम, असख 


सप्तमी 
५३. १ रत्न, €& सक्‍कर, असख वालु, असख पक, असख धूम, असख तम, असख 


सप्तमी 
४४ १ रत्न, १० सत्कर, असख वालु, असख पक, असख धूम, असख तम, असख 


सप्तमी 
५५. १ रत्त, संख सवकर, असख वालु, असख पक्र, असख धूम, असख तम, असख 


सप्तमी 


श० €; उ० ३२; ढाल १६० 


श्ण्श 


५६ १ रत्न, असख सककर, असख वालु, असख पक, असंख धूम, असंख तम, असंख 
सप्तमी 
प्रू७ २ रत्न, असल सक्‍कर, असख वाल, असंख पक, जसख धूम, असख तम, असख 
सप्तमी 
ध८., दे रत्न, असख सक्‍कर, असख वालु, असख पक, असख धूम, असख तम, असख 
सप्तमी 
५६, ४ रत्न, असख सक्‍कर, असख वालु, असख पक्र, असख धूम, असख तम, असस 
सप्नमी 
६०. ५ रत्न, असस सक्‍कर, असर वालु, असख पक, असख धूम, असख तम, असख 
सप्तमी 
६१ ६ रत्त, असख सकक्‍कर, असख वालु, असस पक, असख धूम, असछ तम, असख 
सप्तमी 
६२ ७ रत्न, असख सकक्‍कर, असख वालु, असख पक, असख घूम, जसख तम, असख 
सप्तमी 
६३ ८ रत्न, असख सक्‍कर, असख वालु, असख पक, असख धूम, असख तम्र, असल 
सप्तमी 
६४ € रत्न, असस्त सक्‍्कर, असर वालु, असख पक, असस घूम, असस तम, असस 
सप्तमी 


६४५ १० रत्न, असख सक़्कर, असख वालु, असख पक्र, असख ध्‌म, असख तम, 


असख सप्ममी 


६६ सख रत्न, असख सक्‍कर, अमख वालु, असख पक, असख धूम, असखर तम, 


असख सप्तमी 


६७ असख रत्न, असस सक्कर, अमख बालु, अमख पक, असख बम, असख तम, 


असख सप्तमी 


एवं असस्याता जीवा रा सप्त सजोगिक विकल्प ६७ भागा ६७ कह्या । 


द्र्हा 
१४ हिबे प्रकारातर. बली, नरक-प्रवेसन नहाल | 
प्रन्‍्त करें गगेय मुनि, थजार्ख वीर दयाल॥ 
१५. “उत्कर्प हे प्रभ ! नेरइया, उत्कृष्ट पद करिते उपजेह की । 
तास प्रब्न वीघे छते, श्री जिन भाखे सुण ग्गेय के ॥ 
१६ सर्व प्रथम हुवे रत्न से, इक सजोंगे इक भग एहके। 
जे उत्कृष्ट पदे करी, तें सहु रलप्रभा उपजेह के॥ 
सोरठा 
१७, रत्ते जावणहार, जीव बहु छ ते भणी। 
अथवा रत्न मभझार, नारकि पिण बहुला अछ॥ 
१८ इकसयोगिक एक, भागों इहविघ. आखियो। 
द्विसजोंगिक पेख, पट भगा कहिये हिवै॥ 
हिवे द्िक्तर सयोगिक ६ भागा कहूँ छ--- 
१६. तथा रत्न वलि सकक्‍कर मे,', अथवा रत्त वालु में होय की । 
तथा रत्न वलि पक मे', अथवा रत्न धूम वलि जोय के ॥ 








२ 


+लब : हु बलिहारी हो जादवा ! 


२०६ भगवती-जोड़ 


१४, अथ प्रकारान्तरेण नारकप्रवेशनकमेवाह--- 
(व्‌ ० प० ४४६ ) 


१५,१६. उककोसेण भते |! नेरइया नेरइयप्पवेसणएण 
परबिसमाणा कि रयणप्पभाए होज्जा ?--पुच्छा । 
गगेया |! सब्वे वि ताव रयणप्पभाएं होज्जा, 
“उककोसेण' मित्यादि, ““*«« 
उत्कृप्टपदिनस्ते सर्वेष्पि रत्नप्रभाया भवेयु, 

(वृ० प० ४५०) 

१७. तद्गामिना तत्स्थानाना च बहुत्वात्‌, 

( बू० प० ४५ ५ ) 

१८ इह प्रक्षमे द्विकयोंगे पट भद्भका"' (बु० प० ४५१) 


१६,२० अहवा रयणप्पभाएं य॒ वक्‍करप्पभाए य होज्जा, 
नह॒वा रयणप्पभाए य वाल्तुयप्पभाएं ये होज्जा 
जाव अहवा रयणप्पभाए य अहेसत्तमाएं य होज्जा, 


२०. तथा रत्न वलि त्म विषे,' तथा रत्न सप्तमी माहि के । 
उत्कृष्ट पद टद्विकयोगिका, ए पट भांगा दाख्या ताहि के ॥ 


बा०--हिवै उत्कृष्ट पदे नरक मे उपजे तेहना त्िकस्योगिक १४ भागा 
कहे छै--रत्त सक्‍कर थी ५, रत्न वालु थी ४, रत्न पक थी ३, रत्न धूम थी २ 
रत्न तम थी १--एवं १५ भागा रत्न थदीज हुवे । उत्कृष्ट पदे नरक में ऊपजे 
तेह ,नरक ने विषे ऊपजै तिवारे रत्नप्रभा मे तो ऊपजेईज, और नरक में कोइ में 
ऊपजै कोइ में नही पिण ऊपज, ते भणी रत्नप्रभा सू ईज १४ हुवे । तिहा प्रथम 
रत्त सकक्‍कर सू ५ भागा कहे छे-- 


२१ तथा रत्न सक्‍कर वालु विपे', अथवा रत्न सक्‍कर पक होय के । 
अथवा रत्न सक्‍कर धूम मे', अथवा रत्न सक्‍कर तम जोय के ॥ 
२२ तथा रत्न सक्‍कर ने सप्तमी", रत्न सककर थी ए भंग पंच के । 
वै रत्न अने वालुक थकी, कहिये चिउ भागा नो सच के ॥ 

२३. अथवा रत्न वालू पक मे, अथवा रत्नवाल्‌ धूम माय के । 
अथवा रत्त वालु तम विषे, अथवा रत्न वालु सप्तमी पाय के ॥ 


२४. अथवा रत्न पक धूम मे, अथवा रत्न पक तम चीन के। 
अथवा रत्न पंक सप्तमी, रत्न पक्र थी ए भग तीन के ॥ 
२४५. अथवा रत्न धम तम विपे, तथा रत्न धूम ने सप्तमी होय के । 
रत्न ने धमप्रभा थकी, एह कह्या छे भागा दोय के ॥ 

६ अथवा रत्न तम सप्तमी, ए रत्न थकी भग पनरे जाण के । 
उत्कृष्ट नरके ऊपजे, निवचे रत्न में उपर्ज आण की।॥ 
वबा०--हिंवे उत्कृष्ट पदे नरक मे उपज तेहना चउय्फे सयोग्रिक २० भागा 

कहै छै--तिके २० भागा रत्न सू ईज हुवे, रत्न में तो अवश्य उपजेंइज । तिणमे 
रत्न सककर थी १०, रत्न वालुक थी ६, रत्न पक थकी ३, रत्न धूम थी १-- 
एवं २० | तिहा रत्न सक्‍कर थी १० ते किसा ? रत्न सक्‍कर वालुक थी ४, रत्न 
सकक्‍कर पक थी ३, रत्त सक्‍कर घूम थी २, रत्वत सक्‍कर तम थी १--एवं रत्न 
सक्‍कर थी १०, ते कहै छै-- 
२७ तथा रत्न सक्‍कर वालू पक मे, 
तथा रत्न सक्‍कर वालु धूमे जत के । 
तथा रत्न सक्‍कर वालु तम विपे, 
तथा रत्न सक्‍कर वालु सप्तमी हुत के ॥ 


२८. तथा रत्त सक्‍कर पंक धूम मे, 
तथा रत्न सक्‍कर पक तम लीन के । 
तथा रत्न सक्‍कर पंक सप्तमी, 
ए रत्त सक्‍कर ने पक थी तीन के ॥ 
२६ तथा रत्न सक्‍कर धूम तम विपे, 
तथा रत्न सक्‍कर धूम सप्तमी होय के । 
रत्त सक्‍कर ने धूम थी, आख्या छे ए भगा दोय के॥ 
३०. तथा रत्न सक्‍कर तम सप्तमी, ए रत्न सक्‍कर थी दश भग देख के । 
हिंवे रत्न अने वालुक थकी, भागा पट कहिये सुविशेख के ॥ 


बा०--त्रिकयोगे पञुचदश (वु० प० ४५१) 


२१,२२ अहवा रयणप्पभाए य सक्‍करप्पभाए य वालुयप्प- 
भाएय होज्जा, एव जाव अह॒वा रयणप्पभाए य 
सकक्‍्करप्पभाए य अहेसत्तमाए य होज्जा, 


र२३े अहवा रयणपण्णभाए वालुयप्पभाएं पकप्पभभाए य 
होज्जा जाव अहवा रयणप्पभाए वालुयप्पभाए अहेस- 
त्तमाए य होज्जा, 

२४-२६ अह॒वा रयणप्पभाएं पकप्पभाएं धूमाएं होज्जा, 
एवं रयणप्पभ अमुयतेसु जहा तिण्ह तियासजोगो 
भणिओ तहा भाणियव्व जाव अहवा रमणणपभाए 
तमाए य अहेसत्तमाए य होज्जा । 


चा०---चतुष्फसयोगे विशति (वृ० ०० ४५१) 


२७ अहवा रयणप्पभाएं य. सक्‍करप्पभाए वालुयप्पभाए 
परकप्पभाए य होज्जा, अहवा रयणप्पभाए सक्‍क रप्प- 
भाए वालुयप्पभाए धृमप्पभाएं थ होज्जा जाब अह॒वा 
रयणप्पभाए सक्‍करप्पभाए वालुयप्पभाए अहेसत्तमाए 
य होज्जा, 

२८-३६ अहवा रयणप्पभाएं सक्‍करप्पभाएं परकप्पभाए 
धूमप्पभाए य होज्जा एव रयणप्पभ्न॒ अमुयतेसु जहा 
चउण्ह चउकक्‍्कगसजोगो भणितो तहा भाणियव्व जाव 
अहवा रयणप्पभाए धृ्‌मप्पभाए तमाए अहेसत्तमाएं य 
होज्जा । 


श० ९, उ० ३२, ढाल १६९० २०७ 


वा०--हिवे रत्न वालु थी पट भांगा ते किसा ? रत्न वालु पंक थी ३, रत्न 
वालु घूम थी २, रत्न वालु तम थी १। तिहा प्रथम रत्न वालुक पक थी ३ भागा 
कहे छे-- 
३१. तथा रत्न वालु पंक धूम में, 
तथा रत्न वालू पंक तम में चीन के । 
तथा रत्नवालु पक सप्तमीं, ए रत्न वालुक ने पक थी तीन के ॥ 
३२ तथा रत्न वालु घूम तम विपे, 
तथा रत्न वालु धूम सप्तमी होय की । 
रत्न वालुक ने धूम थी, भांगा एह कटह्मा छे दोय के ॥ 
३३. तथा रत्न वालुक तम सप्समी, रत्न वालुक थी पट भग एह की। 
रत्न भने वलि पंक थी, तीन भांगा कहिये छे जेह के ॥ 
वा०-- हि रत्न पक थी ३ भागा ते किसा ? रत्न पक्र धूम थी २, रत्त पक 
तम थी-- १ एवं ३। 
३४ तथा रत्न पक धूम तम विपे, 
तथा रत्न पक धूम सप्तमी होय वी । 
रत्न पक ने धूम थी, भागा एह कह्मा छे दोय कीे॥ 
३४, तथा रत्न पंक तम सप्तमी, रत्वत पक थी त्रिण भग एह के । 
रत्न धूम थी भग इक, सांभलज्यों हिव कहिये जेह के ॥ 
३६. तथा रत्न घूम तम सप्तमी, रत्नप्रभा थी ए भग वीस के । 
दाख्या चउकक्‍कसयोगिका, उत्कृष्ट नरक प्रवेशन दीस के ॥ 
बा०--हिंव उत्कृप्ठ पदे नरक में ऊपर्ज तेहना पंचसथोगिक १५ भागा 
रत्न थी हुवे, ते कहे छे --रत्न सक्‍कर थी १०, रत्त बालुक़ थी ४, रत्त पक थी 
१--एवं १५। तिहा रत्न सक्‍क्र थी १० ते किसा ? रत्न सयकर वालु थी ६, 
रत्न सक्‍कर पक थी ३, रत्न सयक्र धूम थी १--एवं १०। तिहा रत्त सवकर 
वालु थी ६ ते किसा ? रत्त सक्‍कर वालु पक थी ३, दत्त सकर वालु धूम थी 
२, रत्न सक्‍कर वालु तम थी १--एवं ६॥ तिहा रत्त सक्‍कर वालु पक थी ३ 
भागा प्रथम कहै छ--- 
३७. तथा रतन सक्‍कर वालु पके, घूम मांहि पहिछाणिय'। 
तथा रत्न सक्‍कर वालू पंके, तमा छठी जाणिय'॥ 


३८. तथा रत्न सक्‍कर वालु पके, सप्तमीज लहीजिये'। 
रत्तसककर वालू पक थी, भगर त्रिण इम कीजिये॥ 
३९, तथा र॒त्त सकक्‍कर वाल धूमा, तमा थी सुविशेषधिये। 
तथा रत्न सक्‍कर वालू धूमा, सप्तमी थी लेखिय'॥ 
४०. तथा रत्न सक्‍कर वालुका तम, सप्तमी नारक लही। 
रत्न सक्‍कर वालुका थी, एह पट भगा सही॥ 
बा०-टित्रे रत्न सकक्‍कर पक थी ३ भागा ते किसा ? रत्न सक्‍क्र पक धम 
थी २ अरे रत्त सककर पक त्तम थी १--एवं ३ । है 
४१. तथा रत्न सक्‍कर पंक धूमा, तम विपे अवधारिय। 
तथा रत्न सककर पक धूमा, सप्तमी सुविचाशिय॥ 


+ लग ; पूज मोटा भांजे तोदा 


२०८ भगवती-जोड़ 


वा०--पण्चफयोगे पझचद्श (वु० प० ४५४१) 


३७ अहवा रयणप्यभाएं सक्‍करप्पभाएं वालुयप्पभाए 
पकप्पभाए घृमप्पभाएं य होज्जा, अहृवा रयणप्पभाएं 
जाब पकप्पभभाए तमाए थ होज्जा, 

श८, अह॒बा रयणप्पभाएं जाबव पकप्पभाए अहेसत्तमाए य 
होज्जा, 

३६-४७, अहवा र॒वणप्यभाएं सक्‍क रप्पयभाए वालुयप्पभाए 
घूमप्पमाए तम्राए य. होज्जा, एवं रबणप्पभ अमुय- 
तेसु जहा पचण्ठ पचगसंजोगो तहा भाणियव्व जाव 

अहवा रयणप्यभाए पकप्पभाएं जाव अहेसत्तमाए य॑ 
होज्जा, 


४२. तथा रत्न सक्‍कर पंक ने तम, सप्तंमी में आखिय। 
रतन सक्‍कर पंक थी ए तीन भागा दाखिये। 
४३. तथा रत्न सक्‍कर धूम ने तम, सप्तमी नारकि मझे। 
रत्न सवकर थकी ए दश भग एम विचारज॥ 
बा०--हिवै रत्न वालु थी ४ भागा ते किसा ? रत्न वालु पक थी हे, रत्न 
वालु धम थी १--एवं ४। तिहा रत्व वालु पक थी ३, ते किसा ? रत्त वालु 
पक घूम थी २, रत्न वालु पक तम थी १ एव ३ । 
४४. तथा रत्न वालु पक घूमा, तमा पृथ्वी में हुवे। 
तथा रत्न वालु पक धूमा, सप्तमी में अनुभवे॥ 
४५ तथा रत्न वाल पक ने तम, सप्तमी में जाणिय। 
रत्त वाल पंक थी इम, तीन भागा आणिये॥ 
४६. तथा रत्न वालु धूम ने तम, सप्तमी पृथ्वी मही। 
रत्त वाल थकी भांगा, च्यार ए आखझ्या सही॥ 
४७ तथा रत्न पंके धूम तमा, सप्तमी दुख अनुभव। 
रत्न सू इज भंग पनर ए, पच सयोगिक हुवे॥ 
हिव॑ उत्कृष्ट पदे नरक में ऊपज तेहना घट सबोगिक ६ भागा कहै छे-- 


४८ तथा रत्न सक्‍कर वालुका पक, धूम ने तमा मजझ्े'। 
तथा रत्न सक्‍कर वालुका पक, धूम ने सप्तमी सलझे'॥ 


४६ तथा रत्न सक्‍कर वालुका पक, तम सप्तमी अनुभवे'। 
तथा रत्न सवकर वालुका ने, धूम तम सप्तमी हुवे ॥ 


५० तथा रतन सक्‍कर पक धूम तम, सप्तमी में ऊपर्ज। 
तथा रत्न वालु पक धूम तम, सप्तमी माहै लज॥ 


भ१. भग षघट ए रत्न सू इज, पठ-सयोगिक जाणिये। 
उत्कृष्ट पद ते भणी सप्तम भग रत्न विण नाणिये॥ 
हिवै उत्कृष्ट पदे नरक ने विषे ऊपर तेहनो सप्त सयोगिक १ भागों कहै 

छल 

भर. तथा रत्न सकक्‍कर वालुका पक, धृम तम सप्तमी लहै। 
सप्तयोगिक भग इक ए, वीर जिनवर इम कहै॥ 

५३ हिव रल्नप्रभादिक विषेदन, नारकी नो जाणिये। 
अल्पबहुत्वादिक निरूपण अर्थ प्रइन वखाणिये ॥ 


प४, *ए प्रभु! रत्तप्रभा पृथ्वी, नरक प्रवेशन नो कहेश के । 
सक्‍कर जाव इम सप्तमी, कुण-कुण अल्प वहु तुल्य विशेष के ॥ 


५५. जिन कहै गगेया ! सुणे, सर्व ते थोडा प्रवेश करत के। 
नरक सप्तमी नेरइया, शेष अपेक्षा तिहा अल्प ज॑ंत के ॥ 


+हूं बलिहारी हो जादवां ! 





श्र 
र्ल्ड 


पड्योगे पद (वृ० प० ४५१) 


४८ अहवा रयणप्पभाएं सक्‍करप्पभाएं जाव धूमप्पभाए 
तमाए य होज्जा, अहवा रमणप्पयभाएं जाब घूमप्प- 
भाए अहेसत्तमाए य होज्जा । 

४९ अहवा रयणप्पभाएं सक्‍करप्पभाएं जाव पकप्पभाए 

तमाए य अहेसत्तमाएं य होज्जा, अहवा रयणप्पभाए 

सक्करप्पभाए वालुयप्पभाए घूमप्पभाए तमाए अहेसत्त- 
माए य होज्जा, 

अहवा रयणप्पभाए सक्‍करप्पभाए पकप्पभाए जाव 

अहेसत्तमाए य होज्जा, अहवा रयणप्पभाए वालुयप्प- 

भाए जाव अहेसत्तमाए य होज्जा, 


भू 


6 


सप्तकयोगे त्वेक इति । (वृ० प० ४५१) 
भ२ अहवा रयणप्यभाए य सक्‍करभाए य जाव अहेसत्त- 
माए य होज्जा । (ण० ६१००) 
भू३. अथ रत्नप्रभादिष्वेवः नारकप्रवेशनकस्याल्पत्वादिनि- 
रूपणायाह--- (वु० प० ४५१) 


प्र एयस्स ण भते! र्यणप्पभाषुढविनेरइयपवेसणगस्म 
सक्‍्करप्पभपुढविने रइयपवेसणगरस जाव अहेेसत्तमापुढ- 
विनेरइयपवेसणगस्स कयरे कयरेहितों अप्पा वा ? 
बहुया वा ? तुल्ला वा ? विसेसाहिया वा ? 

भ५ गगेया | सबव्वत्योवे अहेसत्तमापुडविनेरडयपवेसणए 
तद्गामिना शेपापेक्षया स्तोकत्वातू, (चृ० प० ४५१) 


श० ६, ए० ३२, ढाल १६० २०६ 


५६. असंख्यात गुणा छठी विषें, जावणहार तिहां असंखेज क॑। ४६- तमापुढविनेरइयपवेसणए अससेज्जगुणे, एवं पडिलो- 
जावत रत्लप्रभा विषे, असख्यात गुणां प्रतिलोम! कहेज की ॥ मग जाव रयणप्पभापुदवि नेरइयपवेसणए अर्सस्तेज्ज- 
५७ शत नवम बतीसम देश ए, एकसी ने नेउमी ढाल की। ग्रुणे । (श० ६१०१) 
भिक्षू भारीमाल ऋषिराय थी, 
'जय-जश' संपति हर॒प विशाल के ॥ 


ढाल ४: १६१ 
डूहा 
१. तिर्यच प्रवेशन हे प्रभु ! किते प्रकार कर्थिदि ? १ तिरिक्लजोणियपवेसगए ण भत्ते! कतिविहे 
जिन कहै पच प्रकार हू, एगिदि जाव पचिदि ॥ पण्णत्ते ? 
गगेया ! पचविहे पण्णत्ते, त॑ जहा--एगिदियति- 
रिक्पजोणियपवेसणए जाबव पतिद्ियनिरिक्खजोणिय- 
त है पवेसणए । (श० ६॥१०२) 
२. एक जीव तियंच में, करे प्रवेशन ताहि। २. एगे भते ! तिरिक्यजोणिए तिरिवखजोणियपवेसण- 
स्यू एकेंद्री मे हुवे, जाव पचेद्री माहि ? एण पविसमाणे कि एगिदिएसु होज्जा जाव पचिदि- 
गे, एकेंद्री में एसु होज्जा ? 
३. जिन कहै गगेया! सुणे, एकेंद्री में होय। ३ गगेया ! एगिदिएसु वा होज्णा जाब पर्चिदिएसु वा 
जाव तथा पंचेंद्रि में, ऊपजवों अवलोय ॥ होज्जा । (भ० ६१०३) 
४ इहां कह्मों एकेद्रि इक, जीव ऊपजे देख। ४-७ तत्र च यद्यप्येकेन्द्रिपप्वेक, कदाचिदप्युत्पद्यममानों न 
ते देवादिक थी हुवे, तेह अपेक्षा एक।॥ लक्यतेज्नन्तानामेव. तत्र॒प्रतिसमयमुत्तत्ते स्तथाउपि 
भर बीजूं एकेद्रिय विषे, समय-समय अवलोय। देवादिभ्य उद्वृत्य यस्तत्रोत्नयते तदपेक्षयैको5पि 
जीव अनंता ऊपज, सजातिया थी जोय॥ लम्यते, एतदेव च॒ प्रवेशनकमुच्यते यद्‌ विजातीयेभ्य 
६. सजातीया थी नीकली, सजातीया में सोय। आगत्य विजातीयेपु प्रविशति सजातीयस्तु सजातीयेपु 
उपज तेह तणो इहां, प्रदत करयो नहिं कोय ॥ प्रविष्ट एवेति कि तत्न प्रवेशनकमिति, 
७. विजातीया थी नीकली, विजातीया में होय। (वृ० प० ४४१) 
तेह प्रवेशन छेज तसु, प्रश्न कियो है सोय ॥ 
८ एक जीव ना आखिया, एकेद्रियादिक जाण। ८ तत्र चैकस्प कऋमेणैकेन्द्रयादिपु पञ्चसु पदेपूत्पादे 
पच स्थान तिण कारणें, पच भंग पहिछाण ॥ पञ्च विकल्पा , (बु० प० ४५१) 


एक जीव तियँच में ऊपजे ते इकसंजोगिया नो विकल्प १ भागा ५--- 
१ एक जीव एकेंद्रि मे ऊपर्ज 
२. तथा वेंद्रिय में ऊप्ज 
३, तथा तिंद्रिय में ऊप्ज 
४. तथा चउररिद्विय में ऊपर 
भर तथा पर्चेद्रिय में ऊपर्ज 
१. प्रतिलोम कहिता--उलठा करता छठी थी पाचमी ना असख्यातगुणा। तेहथी 
चोथी ना असख्यातगुणा | तेहथी तीजी ना असस्यातगृणा। तेहथी वीजी ना 
असख्यातगृणा । तेहथी रत्लप्रभा पृथ्वी ना नारक जीव नरृक ने विपे असस्यात- 
गुणा ऊपज । 
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8. 


हिंव दोय जीव तिर्यंच में ऊपज ते प्रश्न करे छे-- 


दोय जीव तिर्यच मे, उपज तेहनो जाण। 
प्रइन करे गगेय सुनि, भाखे तब जगभाण ॥ 


१०. इकसयोग्िक लेहनों, विकल्प एक विचार। 


११ 


१२ 


भागा तेहना पच है, इह॒विध करिवा सार। 
विहु एकेद्रिय ने विपे, तथा बेदी माय। 
तथा तेद्री भे बिहु, जीव ऊपजे आय॥ 
तथा चर्जरिंद्री मे बिहु, तथा पचेद्री माय। 
इकसयोगिक इह विधे, पच भग कहिवाय ॥ 


दो जीव तिरय॑च मे ऊपजै ते इकसजोगिया नो विकल्प १ भागा ५-- 


१-५ दो जीव एकेंद्री मे ऊपजे जाव पचेंद्री मे ऊपजे। 


१३. 


१४. 


१५. 


१६ 


१७. 


१्ष. 


१६. 


२१. 


२२. 


१-५ 


तथा एक एकेद्रिय, एक वेंद्रिय होय। 
नरक प्रवेशन जेम ए, तिरिवख-प्रवेशन जोय॥। 


तिहा सात पृथ्वी विषे, इहां पच है स्थान। 
जाव असख्याता लगे, कहिवो सर्व पिछान ॥ 


भग हुवे नानापणे, तत्त्व अभियुक्तेन । 
पूर्वे उक्त न्‍याये करी, करिवा बुद्धि न्यायेन॥ 
द्विसयोगिक एहनां, विकल्‍प तेहनो एक। 
दश भागा भणिवा तसु, तसु विधि एम सपेख ॥ 
“सुण गगेया रे ! भाखे जिन गुणगेहा ॥ [प्रुपद] 
अथवा एक एऐएकेद्री माहे, एक बेद्रिय होय। 
अथवा एक एकेद्री मे ऊपजे, एक तेद्री मे जोय ॥ 
अथवा एक एकेद्रिय मांहे, एक चर्डारिद्रिय माय । 
अथवा एक एकेद्रिय माहे, एक पंचेद्रिय थाय ॥ 
अथवा एक बेइद्री मे ऊपर्ज, एक तेइद्रि में होय । 
अथवा एक बेइद्री मे ऊपजे, एक चउरिद्रि मे जोय ॥ 


» अथवा एक बेइद्री मे ऊपजे, एक पचेद्रिय थाय। 


वे इद्रिय थी ए त्रिण भगा, भणवा जिन वच न्याय ।। 
अथवा एक तेद्विय मे ऊपजे, एक चउरिद्री हुत । 
अथवा एक तेद्विय मे ऊपजे, एक पंचेद्री जत ॥ 
अथवा एक चरउरिद्री मे ऊपजे, एक पचेंद्रिय थाय । 
द्विकसयोगिक ए दश भगा, तत्व युक्ति करि थाय ॥। 


हिंद तीन जीव तिर्यंच मे ऊपजे तेहना इकसयोगिक भागा ५-- 


तीन जीव एकेद्री मे ऊपर्ज जाव तथा पचेद्री मे ऊपर्जे । 


द्विक सजोगिक विकल्‍प २ भागा २०, ते दोय विकल्प करि कहै छे-- 


१. एक जीव एकेंद्री मे ऊपजे दोय जीव वेइद्विय मे ऊपरी 
२ दोय जीव एकेंद्री मे उपजे एक जीव वेइद्रिय में ऊपजैं 


“लग ; रूडे चन्द नीहाले रे 


नस 


६ दो भते ! तिरिक्वजोणिया तिरिक्खजोशियपवेसण- 
एण--पुच्छा । 
१० द्योरप्येकैकस्मिन्नुतादे पञ्चेव,. (वु० प० ४५१) 


११,१२. गगेया | एगिदिएसु वा होज्जा जाव पर्चिदिएसु 
वा होज्जा । 


१३ अहवा एगे एगिदिएसु होज्जा एंगे वेइदिएसु होज्जा, 
एवं जहा नेरइयपवेसगए तहा तिरिक्खजोणियपवे- 
सणए वि भाणियव्वे । 

१४ पर ततन्न सप्तसु प्रथ्वीष्वेकादयों नारका उत्पादिता 
तिय॑ञ्चस्तु तथैव पञ्चसु स्थानेपृत्पादनीयां , 


(बु० प० ४५१) 
जाव असखेज्जा । (श० ६।१०४) 


१५ ततो विकल्पनानात्व भवति, तच्चाभियुक्तेन पु4्वोक्ति- 
न्‍्यायेन स्ववमवगन्तव्यमिति, (वृ० प० ४५१) 
१६ द्विकयोगे तु दश, (वृ० प० ४५१) 


डा 


श० है; उ० ३२, ढाल १६१ २११ 


ए वे विकल्प करि पूर्व १० भागा कद्या, ते कीघे छते २० भांगा हुवे । 
हिंव तीन जीव ना त्रिकमजोगिक नो विकल्प १ भागा १०-- 
१ एकेंद्री १ बेंद्रि १ तेंद्रिय भे 
१ एफ्ेंद्री १ बेद्रि १ चउरिद्रिय 
, १ एकेंद्री १ बैंद्रि १ पर्चेद्रिय मे 
४. १ एकॉद्री १ तेंद्रि १ चउरिद्रि मे 
।. १ एकेंद्री १ तेद्वि १ पचेंद्री मे 
६ १ एकेंद्री १ चउरिद्री १ पौश्चेंद्री मे 
७ १ वेंद्रि १ तेद्रि १ चउरिद्री भे 
८ १? वेद्धि ? तंद्वि १ पचेद्री भे 
६ १ बेंद्रि १ चउरिद्रिय १ पचेद्री में 
१० ? तेद्रि १ चउरिद्री १ पंचेंद्री भे । 
हिवै च्यार जीव तिर्यच में जाय तेहना इकसयोगिक विकरप १ भागा ५ 
पूर्व कह्या तिम करियवा। 
चउक्फस जोगिक नो वित्ृत्॒प १ भागा ५, ते कहै छ-- 
१ एकोंद्री, १ वेंद्रि, १ तेंद्रि, १ चउरिंद्रि 
१ एोंद्री, १ बेद्रि, १ तेंद्रि, १ पचेंद्री 
१ एर्फद्री, ? वेंद्रि, १ चउरिद्रि, १ पर्चेंद्री 
१ एवोंद्री, १ तेंद्रि, १ चउरिद्रि, १ प्चेंद्री 
३ बेंद्री, १ तेंद्रि, १ चउरिद्रि, १ पचेंद्री 
हिरवे पाच जीव एकोंद्रिय में ऊपर्ज तेहना इकसयोगिक विकल्प १ भागा ५ 
द्विकमयोंगिक ना विकल्प ४ भागा ४० 
त्रिकसयोगिक ना विकल्‍प ६ भागा ६० 
खंउबकसयोंगिक ना विकल्प ४ भागा ३० 
पच्रसयोगिक नो ब्िकत्प १ भांगो १ 
इम छ जीव प्रमुख असस्याता जीव नां पूर्व कह्या तिण रीते विकल्प करि 
जेतला भागा हुवे तेतला भणिवा । 
तीन जीव ना द्विक सयोगिक विकल्प २--१२,२१ 
च्यार जीव ना द्विक सयोगिक विकल्प ३--१३,२२,३ १ 
त्रिक सयोगिक विकल्प ३--११२,१२१,२११ 
पच जीव ना ट्विक सयोगिक विकल्प ४---१४,२३,३२,४१ 
त्रिक सयोगिक विकल्प ६--११३,१२२,२१२,१३१,२२१,३१ १६ 
चउकक्‍्क सयोगिक विकल्प ४--१ ११२, ११२१,१२११,२१११ 
२३. तीन आदि जीवा ना भागा, जाव असंखिज्ज जीवा | 
ते प्रवेशन नो नारकि जिम, नाता भंग कहीवा॥ 
२४ उत्कृष्ट पदे तिर्यच मे उपज, तेह प्रश्न हिव कीधू। २४. उक्कोसा भते । तिरिक्वजोणिया तिरिखजोणिय- 
जिन कहै सर्व एकेंद्रि मे उपजे, इकयोगिक ए लीध ॥ परवेसगएण---पुच्छा । 
सीरदा गगेया ! सब्बे वि लाव एगिदिएसु होज्जा, 
ह एकेन्द्रियाणामतिवहुनामनुममयमुत्पादात्‌ 
२५ एकेद्रिय बहु जाण, समय समय उत्पत्ति थकी। (बु० प० ४५१) 
उत्कृष्ट पदे पहिछाण, सहु एकेद्री में हुवे ॥ 
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२१२ भगवत्ती-जोड 


२६. “अथवा एकेद्री में ऊपजै, वलि वेइद्री मे होय। 
इम जिम नरक विषे गिणिया, तिम तिय॑च मे पिण जोय ॥। 


२७ एकेद्रिय ने अणमुकते, द्विक त्रिक चउक्‍क सयोग। 
पिच सयोगिक भागा गिणवा, वारू दे उपयोग॥। 


सोरठा 


२८ ट्विकयोगिक चिउ धार, त्रिकसयोगिक भग षट। 
चउक्कसयोगिक च्यार, पचसयोगिक भग इक ॥॥ 
उन्कृष्ट पदे तियच में ऊपज तेहना ट्विक, त्रिक, चउबक, पचयोगिक कहै 

छे --द्विकसयोगिक ४ भागा कहै छे-- 

१ अथवा एकेद्रिय में ऊपज बेइद्रिय मे ऊपर 

२ अथवा एकेद्रिय भें ऊपज तेइद्रिय मे ऊपर 

३ अथवा एकेंद्रिय में ऊपजे चउरिद्रिय में ऊपजे । 

४ अथवा एकंद्रिय मे ऊपजै पर्चेंद्रिय मे ऊपज | 

त्िकसयोगिक ६ भागा कहै छे-- 

अथवा एकेद्री मे वेइद्रिय मे तेइद्विय में ऊपर्ज । 

अथवा एकेद्रिय मे वेइद्रिय में चउरिद्रिय मे ऊपर । 

अथवा एकेद्रिय में वेइद्विय मे पच्चेद्रिय मे ऊपजे । 

अथवा एकेद्रिय में तेइद्रिय मे चउरिद्रिय में ऊपर । 

अथवा एकेद्रिय में तेइद्रिय मे प्चेद्रिय मे ऊपजे । 

अथवा एकेद्विय में चउरिद्विय भे पचेद्रिय में ऊपजे । 

हिंवे चडबकसयोगिक ४ भागा कहै छे-- 

तथा एकींद्विय में वेइद्रिय में तेइद्रिय में चउरिद्रिय मे । 

तथा एकेद्विय में वेइद्रिय मे तेइद्रिय मे प्चेद्विय मे । 

. तथा एकेद्विय मे वेइद्रिय मे च्रिद्रिय मे पर्चेद्रिय मे । 

, तथा एकेद्रिय मे तेइट्रिय मे चउरिद्रिय में प्चेद्रिय में । 

हिवें पचसयोगिक १ भागो कहै छै--- 
तथा एकेद्विय मे, वेइद्रिय मे, तेइडद्विय में, चर्ारिद्रिय मे, पर्चेद्रिय मे ऊपजे। 
इकसयोगिक-१ 
द्विकसयोगिक-४ 
जिकसयोगिक-६ 
चउकक्‍्कसयोगिक-४ 
पचसयोगिक-१ 


एव--१६ 
हिंवे एकेद्रियादिक प्रवेशन नो अल्प-बहुत्व-तुल्य-विशेषाधिकपणा नुू प्रवेशन 
कहे छे--- 
२९ “हें प्रभु! एकेद्रिय प्रवेशन, जाव पचेद्री तिर्यच। 
तेह प्रवेशन नो कुण कृण थी, जाव विज्ञेप सुसच ? 
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ह्च्तौ 


२६ अहवा एगिदिएसु वा बेइदिएसु वा होज्जा। एवं 


जहा नेरइया चारिया तहा तिरिक्खजोणिया वि 
चारेयव्वया । 
२७ एगिदिया अमुयतेस दुयासजोगों, तियासजोगो, 


चउक्कसजोगो, पचसजोंगों उबजूजिऊण भाषि- 
यव्वो * ४०८ (श० ६१०५) 


२८ इह प्रक्रमे द्विकसयोगश्चतुर्टशा त्रिकसयोग पोढा 
चतुषप्कसयोगश्चतुर्द्धा पञु्चकसयोगस्त्वेक एवेति । 
(वृ० प० ४५१) 


२६ एयस्स ण भते ! एगिंदियतिरिक्खजोणियपवेसणगस्स 
जाव पचिदियतिरिक्खजोणियपवेसणगस्स य करे 
कयरेहितो अप्पा बा? बहुया वा ? तुल्ला वा? 
विसेसाहिया वा ? 


श० ६ 3० देर, ढाल १६१ २१३ 


३० श्री जिन भाखे सर्व थी थोड़ा, पंचेद्विय तिर्यच। 
तेह विषेज प्रवेशन उत्पत्ति, तास न्याय इम सच ॥ 


सोरठा 


३१. जीव पचेद्विय जाण, थोडा छ ते कारणे। 
अल्प कह्मया जगभाण, पचेद्विय तिर्यच ए॥ 


३२. “चर्ठरिद्रिय तिर्यच प्रवेशन, विशेष अधिक विचारी । 
तिरि पचेद्रिय थी चर्डारद्रिय, विशेषाधिक उचारी ॥ 


सोरठा 


३३. तिरि-पचेद्रिय. थीज, चउरिद्रिय विसेसाहिया। 
ते माटैज कहीज, प्रवेशन पिण विशेषाधिक ॥ 


-३४,. तेइद्रिय तिर्यंच प्रवेशन, विशेष अधिक कहेंस। 
बेइद्रिय विशेषाधिक तेहथी, विशेष एकेद्री प्रवेश ।॥॥ 


३५. मनुष्य प्रवेशन कतिविध हे प्रभु ! जिन कहै दोय प्रकार। 
समुच्छिम मनुष्य प्रवेशन, गर्भेज माह विचार ॥ 


३६. एक मनुष्य विपे हें प्रभुजी ! मनुष्य प्रवेशन करतो | 
संमुच्छिम सूं मनुष्य विषे हल, के गर्भज सचरतो ? 


३७ जिन कहे समुच्छिम मनुष्य विषे ह्व , तथा गर्भेज मे होय । 
इक सयोगिक ए वे भागा, एक जीव नां जोय ॥। 
हिवे दोय जीव मनुष्य मे ऊपर तेहनो प्रश्न 
३८ दोय मनुष्य प्रवेशन पुच्छा, जिन कहें सुण गगेय । 
बेहु समुच्छिम तथा गर्भज में, इक योगिक भग वेय ॥ 


३२६९ अथवा एक समुच्छिम मनुष्ये, इक गर्भेज मे होय । 
इम अनुक्रम जिम नरक प्रवेशन, तेम मनुष्य पिण जोय ॥॥ 


४० यावत दशही प्रवेशन भागा, पूर्वली पर भणवा। 
जीव थकी इक-इक ऊणा जे विकल्प करि भंग थुणवा ॥ 


मनुप्य में ऊपज तेहना द्विकसजोगिक ना विकल्प और भागा--दोय जीव 


मनुष्य में ऊपजे तेहनो विकल्प एक, भागो एक कहै छे- 
१ १ समुच्छिम मनुष्य मे, १ गर्भेज मनुष्य में ऊपजे । 
तीन जीव मनुष्य में ऊपजे तेहना विकल्प २, भागा २ 
१. १ समुषच्छिम मनुष्य में, २ गर्भेज मनुष्य में ऊपजे । 
२ २ समुच्छिम मनुष्य में, १ गर्भेज मनुष्य से ऊपजे । 
ज्यार जीव मनुष्य मे ऊपज तेहना विकल्प ३, भांगा ३ 
१ १ समुच्छिम मनुष्य मे, ३ गर्भेज मनुष्य में ऊपजे । 
३. '२ समृच्छिम मनुष्य मे, २ गर्भेज मनुप्य में ऊपजे । 
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२१४ भगवदी-जोड़ 


३०. गगेया ! सब्वथोवे पर्चिदियतिरिक्थजोणियपवेसणए, 


३१. 'सव्वधोवा परचिदियतिरिक्खजोणियपवेसणए! त्ति 
पण्चेन्द्रियजीवाना स्तोकत्वादिति, 
(बु० प० ४५१,४४२) 
३२. चउरिदियतिरिक्खजोणियपवेसणए विसेसाहिए, 


३४. तेइदियतिरिबखजोणियपवेसणए विसेसाहिए, वेइदिय- 
तिरिक्खजोणियपवेसणए विसेसाहिए, एगिंदियतिरि- 
क्खजोणियपवेसणए विसेसाहिए।_ (श० ६१०६) 

३५. मणुस्सपवेसणए ण भत्ते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 
गगेया ! दुविहे पण्णत्ते, त जहा- समुच्छिममणुस्स- 
पवेसणए, गव्भवक्कतियमणुस्सपवेसणए य । 

(श० ६।१०७) 

३६. एगे भते ! मणुस्से मणुस्सपवेसगएण पविसमाणे कि 
समुच्छिममणुस्सेसु होज्जा ? गव्भवक्‍कतियमणुस्सेसु 
होज्जा ? 

३७. गगेया | समुच्छिममणुस्सेसु वा होज्जा, गव्भवक्‍क- 
तियमणुस्सेसु वा होज्जा । (श० ६।१०८) 


शे८ दो भते ! मणुस्सा--पुच्छा । 
गगेया | संमुच्छिममणुस्सेसु वा होज्जा, गव्भवक्‍्क- 
तियमणुस्सेसु वा होज्जा । 

३६. अहवा एगे समुच्छिममणुस्सेस होज्जा एगे गबव्भ- 
वक्‍कतियमणुस्सेसू होज्जा, एवं एएण कमेण जहा 
नेर्‌इयपवेसणए तहा मणुस्सपवेसणए वि भाणियव्वे, 

४० जाव दस । (ग० ६१०९) 


३ ३ समुच्छिम मनुष्य मे, १ गर्भेज मनुष्य मे ऊपजे । 

पाच जीव मनुष्य से ऊपजे तेहना विकल्प ४, भागा ४ 
१. १ समुच्छिम मनुष्य मे, ४ गर्भेज मनुष्य मे ऊपज । 
२ २ समुच्छिम भनुष्य में, ३ गर्भेज मनुष्य मे ऊपजे । 
३. ३ समुच्छिम मनुष्य मे, २ गर्भेज मनुष्य में ऊपजे । 
४, ४ समुच्छिम मनुष्य मे, १ गर्भज मनुष्य मे ऊपजे । 

छ जीव मनुष्य में ऊपजे तेहना विकल्प ५, भागा ५ 

१ १ समुच्छिम मनुष्य मे, ५ गर्भेज मनुष्य मे ऊपजे । 
२ २ समुच्छिम मनुष्य मे, ४ गर्भेज मनुष्य मे ऊपजे । 
३ ३ समुच्छिम मनुष्य मे, ३ गर्भेज मनुष्य मे ऊपजै । 
४ ४ समुच्छिम मनुष्य में, २ गर्भेज मनुष्य में ऊपजे । 
५. ५ समुच्छिम मनुष्य में, १ गर्भेज मनुष्य मे ऊपजे । 

सात जीव मनुष्य मे ऊपज तेहना विकल्प ६, भागा ६ 
१. १ समुच्छिम मनुष्य में, ६ गर्भेज मनुष्य में ऊपजे । 
२ २ समुच्छिम मनुष्य मे, ५ गर्भेज मनुष्य मे ऊपजे । 
३ ३ समुच्छिम मनुष्य मे, ४ गर्भेज मनुष्य मे ऊपज । 
४ ४ समुच्छिम मनुष्य में ३ गर्भेज मनुष्य मे ऊपजे । 
५ ४ समुच्छिम मनुष्य में २ गर्भेज मनुष्य मे ऊपजे । 
६. ६ समुच्छिम मनुष्य मे १ गर्भेज मनुष्य मे ऊपजे । 

अष्ट जीव मनुष्य में ऊपज तेहना विकल्प ७, भागा ७ 
१ १ समुच्छिम मनुष्य मे, ७ गर्भेज मनुष्य से ऊपज । 
२ २ समुच्छिम मनुष्य मे, ६ गर्भेज मनुष्य मे ऊपजे । 
३. ३ समुच्छिम मनुष्य मे, ५ गर्भेज मनुष्य मे ऊपजे । 
४ ४ समुच्छिम मनुष्य मे ४ गर्भेज मनुष्य में ऊपर । 
५ ४ समुच्छिम मनुष्य मे, ३ गर्भेज मनुष्य मे ऊपजे । 
६ ६ समुच्छिम मनुष्य मे, २ गर्भेज मनुष्य मे ऊपजे । 
७ ७ समुच्छिम मनुष्य मे, १ गर्भेज् मनुष्य में ऊपजे । 

नव जीव मनुष्प में ऊरजे तेहना विकल ८, भागा ८ 
१ १ समुच्छिम मनुष्य में, ८ गर्भेज मनुष्य मे ऊपजे । 
२ २ समुच्छिम मनुष्य मे ७ गर्भेज मनुष्य में ऊपजे । 
३ ३ समुच्छिप मनुष्य मे ६ गर्भेज मनुष्य में उपज । 
४ ४ समुच्छिम मनुष्य में ५ गर्भेज मनुष्य मे ऊपजे । 
५. ५ समुच्छिम मनुष्य में, ४ गर्भेज मनुष्य मे ऊपजे । 
६. ६ समुच्छिम मनुष्य मे, ३ गर्भेज मनुष्य में ऊपजे । 
७ ७ समृच्छिम मनुष्य मे, २ गर्भेज मनुष्य में ऊपजै । 
८ ८ समुच्छिम मनुष्य मे, १ गर्भेज मनुष्य मे ऊपजे । 

दश्श जीव मनुष्य में ऊपजे तेहना विकल्प ६, भागा & 
१ १ समुच्छिम मनुष्य मे, & गर्भेज मनुष्य मे ऊपजे । 
२. २ समुच्छिम मनुष्य में, ८ गर्भेज मनुष्य में ऊपर । 
३ ३ समुच्छिम मनुष्य मे, ७ गर्भेज मनुष्य में ऊपजे । 
४. ४ समुच्छिम मनुष्य मे, ६ गर्भेज मनुष्य में ऊपर । 
५ ५ समुच्छिम मनुष्य मे, ५ गर्भेज मनुष्य मे ऊप्ज । 


द्ाः 


श० ६, उ० ३२, ढाल १६९१ २१५ 


६. ६ समुच्छिम मनुष्य में, ४ गर्भज मनुप्य मे ऊपजे । 
७ ७ संमुच्छिम मनुष्य मे, ३ गर्भेज मनुष्य में ऊपजे । 
८. ८ समुच्छिम मनुष्य भे, २ गर्भेज मनुष्य में ऊपजे । 
६ ६ समुच्छिम मनुष्य मे, १ गर्भेज मनृप्य में ऊप्ज । 
हिरव सख्यात जीव मनुष्य मे ऊपजे तेहना ११ विकल्प करि ११ भागा कह 
छ--+ 
४१ सखेज मनुष्य प्रवेशन पुछा, जिन कहे सुण गगेय ! 
समुच्छिम अथवा गर्भज में, इक योगिक भग वेय ॥। 
हिवे सस्यात जीवा रा द्विकसनोगिक १ भागो हुव॑ ते ११ विकल्प करि 
११ भागा कहै है--- 
४२. अथवा एक समुच्छिम मनुप्ये, सख्याता गर्भेज। 
अथवा दोय समुच्छिम मनुप्ये, गर्भिज में ससेज॥ 


४१ समेज्जा भते ! मणुस्मा--पुच्छा । 
गगेया | समुच्छिममणुस्सेसु वा होज्जा, गद्मवक्क- 
तियमणुस्मेसु वा होज्जा । 


४रए अहवा एगे समुक्छिममणुस्सेसु होज्जा सखेज्जा गब्म- 
वक्‍्फनियमणुस्सेसु होज्जा, अहवा दो समुच्छिममणु- 
स्पेसु होज्जा सलेज्णा गब्भवक्क्ृतियमणुस्सेसु होज्जा, 


४३ अथवा तीन समुच्छिम मनुप्ये, सख्याता गर्भेज। ४३-४७ एवं एफ्क्ेयक उस्सारितेसु जाबव अहवा सखेज्जा 


अथवा च्यार संमुच्छिम मनुष्ये, गर्भेज मे सखेज ॥ समुच्छिममणुस्सेस होज्जा सखेज्जा गठमबत्कतिय- 
४४, अथवा पाच समुच्छिम मनुप्ये, सख्याता गर्भेज। मणुस्सेसु होज्जा । (ण० ६११०) 


अथवा पट समुच्छिम मनुष्य हु, गभिज में सखेज ॥ 
४५ अथवा सप्त समुच्छिम मनुप्ये, संख्याता गर्भेज। 
अथवा अप्ट समुच्छिम मनुप्ये, ग्र्भेब मे ससेज ॥ 
४६ अथवा नव समुच्छिम मनुष्य ह्वं, सख्याता गर्भज। 
अथवा दणश संमुच्छिम मनुप्ये, गर्भेज में सखेज॥ 
४७ तथा संखेज समुच्छिम मनुप्ये, गर्भज में सखेज ॥ 
इम इग्यार विकल्प करिने, भग ड्ग्यार भणेज॥ 


वा० -इहा मख्यात जीव मनुप्य में ऊपर तेहना नारकी नी परे अग्यारे 'सखेज्जे! त्यादि, दह द्विक्योंगे पुबंवदेकादश विकत्या 


विकत्प उदह्मया | अने असख्यात यद ने विपे पूर्वे नारकी ने विपे बाई बिका असम यातादे तु॒ पूर्व द्वादण विकलपा उबता इह 
कह्या । अने इहा मनण्य ने विषे असस्यात्ता ऊपजे तेहना बलि डस्थारे ईज विकल्प पुनरेफादर्शय, बलों यदि समूब्छिमेपु गर्भजेपु 
हुवे । जे भणी जो समुक्छिम मनुष्य ने गर्भेज मनुप्प ए बिलु ने विपे असस्याता चामस्यातत्व स्वात्तदा द्वादगोठपि विकल्सों भवेतू, न 
ऊपज, जदि बारमों विकरप हुवे. ते उम्र नहीं जे समुच्छिम मनुष्य ने बिपे चंव, इह गर्मजमनुप्याणा स्वरूपतोड्प्यसख्याता- 
असख्याता ऊपर्ज, पिण इदा गर्भेज मनुप्प तो स्वदप थक्री विण असस्याता नथी नामभावेन ध तत्मवेधनकेउमल्यातासम्भवाद्‌, अतो:- 
तो तेहने बिपे असख्याता ऊपजे पिण नथी ते भणी असस्यात पद ने विये डग्यार सस्णवपदेइपि विकत्वेकादशकदर्णनाबाह-- 

विकल्प देखाटव ने कर्य कहे छै-- (वृ० प० ४५३) 


४८. हैं प्रभु| जीव असख मनुप्य मे, उपज तेहनी पृच्छा। 
जिन कह सर्व समुच्छिम मनुप्ये, ए इकयोग्रिक इच्छा ॥ 
हिवे द्विमयोगिक ११ बिकत्य करि ११ भागा कहे छ-- 

४६ अथवा जसख संमुच्छिम मनुप्ये, इक गर्भज मनु होय । 
अथवा असख समुच्छिम मनुप्ये, गर्भज मनु में दोय ॥ 


४८. अससेज्जा भते ! मणुस्मा-पुच्छा । 
गगेया | सब्बे वि ताव समुच्छिममणुस्मेसु होज्जा । 


४६ अह॒वा असचेज्जा समुच्छिममणुस्सेसु एगे ग्रव्मवक्क- 
तियमणुस्मेंसु होज्जा, अहूवा असखेज्जा समुच्छिम- 
मणुस्सेसु दो गब्भवक्क्तियमणुस्सेसु होज्जा, 


५० एवं जाव असख समुच्छिम, मनुष्य विष अवधार। ५० एवं जाव असख्ेज्जा समृच्छिममणुस्मेसु होज्जा 


गर्भज मनुष्य विपे सख्याता, ए विकल्प भंग ग्यार॥ 
अमस्थाता जीव मनृप्य में ऊपजे तेहना विकल्प ११, भागा ११ 

१ असरयाता समुच्छिपर मनुष्य से, १ गर्भेज मनुप्य से ऊपज । 

२ असंख्याता समुच्छिम मनुष्य मे, २ गर्भेज मनृष्य में ऊपर्ज । 


२१६ भगवती-जोड़ 


सखेज्जा गठभवन्‍्कतियमणुस्सेसु होज्जा । 
(श० ६।१११) 


३. असस्याता समुच्छिम मनुष्य मे, ३ गर्भेज मनुष्य में ऊपजे । 
४ अमख्याता समुच्छिम मनुष्य मे, ४ गर्भेज मनुष्य में ऊपर । 
५. असम्याता समुच्छिम मनुष्य में, ५ गर्भेज मनुष्य में ऊपर्ज । 
६. असरयाता समुच्छिम मनुष्य में, ६ गर्भेज मनुष्य में ऊपजे । 
७ असख्याता समुच्छिम मनुष्य में, ७ गर्भेज मनुष्य में ऊपजे । 
८ असम्याता समुच्छिम मनुष्य में, ८ गर्भेज मनुष्य में ऊपजे । 
€ असख्याता समुच्छिम मनुष्य मे, ६ यर्भेज मनुष्य में ऊपजे । 
१०, असख्याता समुच्छिम मनुष्य में, १० गर्भेज मनुष्य में ऊपर्ज । 
११ असग्पाता समुच्छिम मनुष्य में, सख्याता गर्भेज मनुष्य में ऊपजे । 
हि उत्कृय्ट पदे मनुष्य में ऊपर्ज ते कहै छ--- 

५१. मनुष्य विपे उत्कृष्ट पदे प्रभु | ऊपज तेहनी पृच्छा। 
जिन कहै सर्वे समुच्छिम मनुष्ये, ए इक योगिक इच्छा ॥ 
बा० -समुच्छिम मनुष्य असरयाता हुवे प्रवेशन पिण असस्याता नो हुव॑ ते 

भणी मनृष्य प्रवेशन उत्कृष्ट पदे ते समुच्छिम मनुष्य ने विपे सर्व पिण हुवे । 
हि द्विकसयोगिक १ भागों कहे छे-- 

५२. अथवा समुच्छिम मनुष्य विषे छ्वँ, गर्भेज मे पिण होय । 
द्विकसयोगिक ए इक भगो, श्री जिन वचने जोय ॥ 

५३. प्रभु | समुच्छिम मनुष्य प्रवेशन, गर्भज मनुष्य प्रवेशन । 
कुण-कुण जोव विशेषाधिक छे, हि उत्तर दे श्री जिन ॥ 


५४ सर्व थकी थोडा गंगेया ! गर्भज मनुष्य प्रवेशन । 
समुच्छिम मनुष्य प्रवेशन, असंखेज ग्रुणा प्रापन्न ॥। 
५५ नवम शतक नो देश वत्तीसम, ढाल सी एकाणू विमासी । 
भिक्षु भारोमाल ऋषिराय प्रसादे, 'जय-जश' आनद थासी।। 


ढाल : १६२ 


श्द्हा 
१. देव प्रवेशन हें प्रभु! आख्यो किते प्रकार? 
जिन कहै गगेया | सुणे, चिउविध कहो उदार ॥ 
२. प्रथम 'भवनवासी कठ्यो, देव प्रवेशन देख। 
यावत वैमानीक तुर्ये, अमर-प्रवेशन पेख ॥॥ 
३. हैं भदत ! इक जीव ते, देव प्रवेश करत। 
स्यू हाँ भवनपति विपे, जाव वैमानिक हुत ? 


४. जिन ऊहे भवनपति विपे, अथबा व्यतर घार। 


औओतिपि वैमानिक तथा, इकसंयोंगिक च्यार॥ 


ब्् 


५१, उक्‍कोसा भते । मणुस्मा--पुच्छा। 
गगेया ! सब्वे थि ताव समुच्छिममणुस्सेसु होज्जा । 
वबा०--संमूच्छिमानामस रपाताना भावेन प्रविशन,मपण्ण- 
सख्याताना सम्भवस्ततश्च मनुष्वप्रवेशनक प्रत्युत्कृप्ट- 
पदिनस्तेपु सर्वेईपि भवति । (बृ० प० ४५३) 
प्रूर अहवा समुच्छिममणुस्सेसु य गन्मवन्‍क्रतियमणुस्मेसु ये 
होज्जा । (श० ६११२) 
५३. एयस्स ण भते ! समुच्छिममणुम्सपिवेसणगस्म गद्भ- 
ववकतियमणुस्सपवेसणगस्स ये कबरे कबरेंटिलो अप्या 
वा ? वहुया वा ? तुल्ला वा ? विसेमा।|हया वा ? 
प्र गगेया ! सब्बत्वोवे गंब्भवयकृतिसमणुस्मपवेसणए 
समुच्छिममणुस्सपवेसणए अससेज्जगुणे । 
(थघ० ६११३) 


_*0 


दवपवेसणए पर भते ! कतिब्रिद्े पण्णते ? 

भगेथा | चडब्वित पप्णत्तें, 

२ ते जहा मवणवानिदेबपरेसणए जावे बेमामियरेय- 
परवेमणए । (श० ६११४) 


0 


एगे भरत | देवे देवमनेसणएण परविसमाण वि भदण- 
बासीसू होज्णा ? बाणमतस्-जोटगिन्गागपिएसु 
घोज्जा ? 

४. गधेधा | अयणवासीस बा शोगभा, बापमवर-त:- 
सिय-पमाणिएसु था टोज्ला । (४० ९१२१५) 


शण० €, उ० देर, दाल १६६१,१८९ २१.. 


*प्रइन करे गंगेय जी ॥ | श्रुपदं ] 

प्‌, जीव दोय भगवंत जी ! देव प्रवेशन करता जी काइ । 
स्यू हुव भवनपति विपे, जाव वेमानिक वरता जी कांड ? 

६. जिन कहै भवनपति विहु, अथवा व्यतर मज्ञारो जी काइ। 
जोतिपी वेमानिक तथा, इक संयोगिक च्यारो जी काइ। 
[जिन कहे गगेया ! सुणे | 

७ अथवा एक भवनपति, इक व्यंतर में होयो। 
तिरिक्‍्ख प्रवेशन जिम कह्यो, तिम सुर भणवा जोयो ॥ 


८- जाव असंख्याता लगे, हिवे उत्कृष्ट पद पृच्छा। 
जिन कहूँ जोतिपि हूँ सहु, ए इकयोग्रिक इच्छा ॥ 


चा०--जोतिपी ने विपे जागहार घण्ां ते मार्ट उत्कृप्ट पद ना धघणी देव 
प्रवेशनवत सगाई हुवे । 
६. अथवा जोतिपी ने विपे, भवनपति में होयो। 
अथवा जोतिपी ने विप, वाणव्यत्तर मे जोयो ॥ 
१० अथवा जोतीपी ने विपे, बैमानिक में जोयो। 
द्विससजोगिक आखिया, ए त्रिहुं भागा ताह्यो ॥ 
११, अथवा जोतिपी ने विपे, भवनपति में होयो। 
वाणव्यतर में हाँ वलि, ए धुर भांगो जोयो ॥ 
१२. अयवा जोतिपी ने विपे, भवनपति रे माद्यो। 
वेमानिक में क्व वलि, द्वितीय भग कहिवायो ॥ 
१३. अथवा जोतिपी ने विपें, वाणमतर रे मांद्यो। 
वेमानिक मे ह्ँ वली, तृतोय भग ए पायो॥ 
१४. अथवा जोतिपी ने विपे, भवनपति में पेखो। 
व्यंतर वैमानिक विपे, चउक्‍कसयोगिक एको ॥॥। 
१५ भवनपति ब्यंतर प्रभु ! जोतिपी देव प्रवेशों। 
वलि प्रवेश वेमानिके, कुण-क्रुण जाव विज्येपों ? 


१६. जिन कहै थोड़ा सर्व” थी, वैमानिक सुप्रवेशों । 
भवनपत्ति में प्रवेश ते, असखेजगुण एसो॥ 
१७ वाणमंत्तर में प्रवेशनं, असंख्यातगुण जाणी। 
जोतिपी देव-प्रवेशन, सख्यात-गुणा' पहिछाणी ॥ 





#लय : कुणल देश सुहामणों 
१. भगढ़ती की जोड ढाल १६२ गाथा १७ मे व्यन्तर एवं ज्योतिषि देवो मे जीव 
के प्रवेश का वर्णन करते हुए लिखा गया है--- 
वाणमतर मे प्रवेशन, असंस्यात ग्रुण जाणी । 
ज्योतिषी देव प्रवेशनं, असंख्यात गुणा पहिछाणी ।॥ 
यहां जोड़ की मूल प्रति तथा उसकी प्रतिलिपि वाली प्रतियों में “असख्यात 
गुणा' लिखा हुआ हैँ । किन्तु अगसुत्ताणि भाग २, जो आगम-सम्पादन की ख्ुखला 


२१८० भगवती-जोड़ 


शत 
ह्औ। 


घर 


5. 


१०. 


११. 


१४. 


१५- 


१६ 


१७. 


दो भते ! देवा देवपवेसगएण--पुच्छा । 


गगेया ! भवणवासीसु वा होज्जा, वाणमतर-जोइ- 
सिय-वेमाणिएसु वा होज्जा । 


- अहवा एगे भवणवासीसु एगे वाणमतरेसु होज्जा, एवं 


जहा तिरिक्वजोणियपवेसगए तहा देवपवेसणए वि 
भाणियव्वे । 


» जाव असखेज्ज त्ति दा० ६॥११६) 


उक्कोसा भते [--पुच्छा । 

गगेया  सब्बे वि ताव जोडमिएसु होज्जा, 
बा०--ज्योतिप्कगामिनों बहव इत्ति तेपूत्कप्टपदितों 
देवप्रवेशनकवन्त सर्वेडपि भवन्तीति (वृ० प० ४५३) 


«» अहवा जोइसिय-भवणवासीसु य होज्जा, अहवा जोइ- 


सिय वाणमंतरेसु य होज्ना, 
मह॒वा जोडमिय-वेमाणिएसु य होज्जा, 


अहवा जोइसिएसु य भवणवासीसु य वाणमतरेसु य 
होज्जा, 


* अहबा जोइसिएसु य भवणवासीसु य वेमाणिएसू य 


होज्जा, 

अहवा जोइंसिएसु य॒ वाणमतरेसु य वेमाणिएसु य 
हीज्जा, 

बअहवा जोइसिएसु य भवणवासीसु य वाणमंतरेसु व 
वेमाणिएसु य होज्जा । (ण० ६११७) 
एयस्स ण भते | भवणवासिदेवसवेसणगस्स, वाण- 
मतरदेवपवेसणगस्स, जोइसियदेवपवेसणगस्स, वेमा- 
णियदेवपवेसणगस्स य कयरे कबरेहितों जाबव (स० 
पा०) विसेसाहिया वा ? 

गगेया ! सब्वत्योवे वेमाणियदेवपवेसणए, भवण- 
वासिदेवपवेसणए अससेज्जगुणे, 
वाणमतरदेवपवेसणए असखेज्जगुणे, जोइसियदेवपवे- 
सणए सखेज्जगुणे । (ग० ६११८) 


सोरठा 


१८. वैमानिक में जान, जावणहारा अल्प छे। 
तथा अल्प ते स्थान, ते कारण थोड़ा कह्मा ॥ 
हिवे च्यार गति मे प्रवेशन नो अल्पवहुत्व कहै छै-- 

दृहा 

१६९. ए प्रभु! नरक-प्रवेशनं, तिर्यंच मनुष्य प्रवेशो। 
देव-प्रवेशन ने विषे, कुण-कुण जाव विश्ेषो ! 


२०. जिन कहे थोड़ा सर्व थी, मनुष्य-प्रवेशनवतो । 
मनुष्य क्षेत्र मे इज हुवे, ते भणी अल्प कहतो ।। 


२१. तेहथी नरक-प्रवेशन, असंखेजगुण आख्या। 
नरक भमन करे तिके, नर ते असखगुणा भाख्या ॥ 
२२ तेहथी देव-प्रवेशन,, असखेजगुण. जाणी। 
तिरि-प्रवेशन तेह थी, असखंगरुणा पहिछाणी ॥ 


सोरठा 
२३ तिय॑च गति रे माय, नरक भनुष्य सुर थी हुवे । 
असखग्रुणो इण न्याय, विजातिया न प्रवेशनं ॥ 
९ हहा व 
२४. पूर्व प्रवेशन आखियो, ते तो छे उत्पाद। 
वलि उद्धत्तेत रूप है, तसु सवध इम लाध ॥। 
२५. नरकादिक नां ते बिहुं, उत्पत उद्धत्तेन। 
अतर-सहित रहितपर्ण, कीजे तेहिज प्रश्न ॥ 
+२६, नारक है भगवत जी! उपजे अतर-सहीतो | 
के नारक ना नेरइया, उपजे अतर-रहीतो ? 
२७ असुर अत्तर-सहित ऊपज, उपज अतर-रहीतो | 
जाव वेमानिक ऊपजे, अतर-रहित-सहीतो ? 


*लय ६ कुशल देश सुहामणो 

में सम्पादित होकर 'जैन विश्व भारती” द्वारा प्रकाशित हुआ है, के शतक & सूत्र 
११८ में 'सखेज्जगुणा' पाठ है। मूल पाठ के इस अन्तर ने एक सन्देह खडा कर 
दिया । उप्तके निराकरण हेतु भगवती सूत्र की प्रतियों का निरीक्षण किया। 
प्राचीन प्रतियो मे 'ससेज्जगुणा' पाठ मिला । तब हमने 'हेमभगवती” को देखा । 
यह भगवती सूत्र की वह प्रति है जिसके आधार पर जयाचारय ने 'जोड' की रचना 
की थी, जो जयाचार्य के विद्यागुरु मुनि हेमराजजी के लिए स्वय जयाचार्य (मुनि 
अवस्था) एवं मुनि सतीदासजी द्वारा लिखित है। 

'हेम भगवती के मूल पाठ मे 'असखेज्जग्रुणा पाठ लिखकर “अकार' को 
दो रेखाओ द्वारा चिह्नित किया गया है, पर उसके अर्थ में असख्यात्गृणा ही 
लिखा हुआ है । इससे यह सिद्ध होता है कि सखेज्जगुणा' की वात समझ मे आा 
गई थी, किन्तु अर्थ लिखते समय वह विस्मृत हो गई । जोड की रचना करते समय 
अथे की बात ही ध्यान में रहने से असख्यातगुणा हो गया। जोड के सम्पादन 
काल मे अगसुत्ताणि तथा हेमभगवती को आधार मानकर यहा सख्यातगरणा 
किया गया है । 


१८. सव्वथोवे वेमाणियदेवप्पवेसणए” त्ति तद्गामिनां 
तत्स्थानानां चाल्पत्वादिति । (बु० प० ४५३) 


१६. एयस्स ण भते | नेरइयपवेसणगस्स तिरिक्खजोणिय- 
पवेसणस्स मणुस्सपवेसणगस्स देवपवेसणगस्स य कयरे 
कयरेहितो जाव (स० पा०) विसेसाहिया वा ? 

२०. गगेया ! सब्वत्योवें मणुस्सपवेसणए, 
मनुष्यक्षेत्र एवं तस्य भावात्‌, तस्य च स्तोकत्वात्‌, 


है (वृ० प० ४४३) 
२१. नेरइयपवेसणए असखेज्जगुणे, 


तद्गामिनामसड्ख्यातगुणत्वातूु, (व॒ु० प० ४५३) 
२२. देवपवेसगए असखेज्जगुणे. तिरिक्खजोणियपरवेंसणए 
अससेज्जगुणे । (श० ६॥११६) 


२४,२४५ अनन्तर प्रवेशनकमुक्त तत्पुनरुत्पादोद्गत्तंनारूप- 
मिति नारकादीनामुत्पादमुद्त्तंना च सान्तरनिरन्तरतया 
निरूपयन्नाह--- (वृ० प० ४५३) 


२६ सतर भते ! नेरइया उववज्जति निरतर नेरइया 
उववज्जति 


२७ सतर असुरकुमारा उववज्जति;निरतर असुरकुमारा 
उववज्जति जाव सत्तर वेमाणिया उववज्जति निरतर 
वेमाणिया उववज्जत्ति ? 


शै० ६, उ० ३२, ढाल १६३ २१६ 


२८. नारकि संतरे नीकले, नीकले अतर-रहीतो। 
यावत व्यतर नीकले, अतर-रहित-सहीतो ? 


२६९. जोतिपि ने वैमानिया, अतर-सहित चवंतो। 
तथा निरतर ते चर्व ? ए प्रब्न समूह पूछतो ॥। 
३०. जिन कहै नारकि ऊपज, अतर-सहित-रहीतो । 
इमहिज भवनपत्ति दशू, उपर्ज तेंह वदीतो॥ 


3१ सातर प्रथ्वी न ऊपर्ज, उपज अतर-रहीतो । 
एवं जावत वणस्सई, शेप नरक जिम कहीतो ॥ 


३२ अंतर-सहित पिण नेरइया, नोकले छे किणवारो । 
अतर-रहित पिण नीकलैं, इम जाव थणियकुमारो ।॥। 
३३. सांतर पृथ्वी न नीकले, नीकले अतर-रहितो। 
एवं जाव वनस्पति, शेप नरक जिम कहितो ॥ 


२४ णवर जोतिपि विमाणिया, चयति इह॒विध कहितो । 

यावत बैमानिक चवे, अंतर-सहित रु रहितो ॥। 
सोरठा 

३५ हिंव नारकादि प्रपन्त, अन्य प्रकार करी तसु | 

उत्पत्ति उद्धत्तत,, कहिये छे ते साभलो ॥ 

३६. प्रभु | छता नेर्‌इया ऊपजे, अछता ऊपजे तेहो ? 

जिन कहे छत्ताज ऊपज, अछता नहीं उपजेहो ॥ 


वबा--छता ते विद्यमान द्रव्यायंप्॒‌रण करी, पिण सर्वथा अछतों काइ न 
ऊपर अछतापणा थकीज खरथश्यग नी परं। जे मार्ट विद्यमानपणों तो तेहनो 
जीव द्रव्य नी अपेक्षा करी अथवा नारक पर्याय नी अपेक्षा करी। तिण प्रकार 
करिक हीज भावी नारक पर्याय नी अपेक्षाए द्रव्य थी नेरइया छता नेरइएपणे 
ऊपर अथदा नरक ना आउखा ना उदय वकी भाव नेरइया हीज नेरइयापर्णं करी 


ऊपज । 


भाव नेरइ्या किणने कहिये ? उत्तर--जे नरक नो आउखो भोगव ते भाव 


नेरइया कहिये | अन्तराल गति ने विप वत्तमान इत्यर्थ । 


अथवा सतो कहिता विभवित दा परिणाम थी छता ने विये ते पूर्व ऊपना 
ने विष अनेरा ऊपजे पिण बछता ने बिपे न ऊपजै लोक ने शाश्वतप्ण करी 


सदाकाल हीज सद्भाव थी । 
2७ एवं जाब विमाणिया, छता ऊपजे सोयो। 
पिण अछता वैमाणिक तणो, ऊपजवू नहि होयी ॥॥ 
३८. प्रभु | छता नेरइया नीकले, के बछता निकले स्याही? 
जिन कहै छताज नीकले, अछता नीकले नाही ॥ 

#लय ४ कुशल देश सुहामणी 


२२० भगवती-जोट 


श्८, सतर नेरइया उत्बट्टति निरतर नेरइया उन्बद्ठति 

जाव संतर वाणमंतरा उत्बद्नति निरतरं वाणमतरा 

उत्बट्टति ? 

» सतर जोइसिया चयति निरतर जोइसिया चयति 

सतर वेमाणिया चयति निरतर वेमाणिया चयति ? 

३०. गगेया ! सतर पि नेरइ्या उववज्जति निरतर पि 
नेरइया उबवज्जंति जाव सतर पि थपियकुमारा 
उयबवज्जति निरतर पि थणियकुमारा उववज्जतति, 

३१, नो सतर पुढविवक्राइबा उबवज्जति निरतर पुद 

विक्काइया उववज्जति, एवं जाव वणस्सइफाइया 

सेसा जहा नेरडया जाव सनरं पि वेमाणिया उबवज्जनि 

निरतर पि वेमाणिया उववज्जंति । 

सतर पि नेरठया उत्बट्डोति निरतर पि नेरहइया 

उब्बट्टति, एव जाव थणियकुमारा । 

नो सतरं पुठविक्कराइया उद्बद्धति निरतर पुढ़वि- 

क्काइया उच्बद्धति, एवं जाब वणस्मइकाइया | सेसा 

जहा नेरइया, 

३४, नवर- जोइसिय-वेमाणिया चयति अभिलाबों जाव 
सतर पि वेमाणिया चर्यति निरतरं पि वेमाणिया 
चयति । (श०६/१२०) 


प्ले 
रि> 


न्ध्प 
<फज 
5 


न्प्0 
श्छ 


3३५ अथ नारकादीनामेव प्रकारान्तरेणोत्पादोद्वर्त्तने 
निस्पयन्नाह -- (वृ० प० ४५५) 

३६. सतो भते ! नेरइया उब्बज्जति ? असतो नेरइया 
उबवज्जति ? गगेया ! मतों नेरइया उबवज्जति, 
नो असतो नेरइया उववज्जति । 
वा०--'मन्त ” विद्यमाना द्रव्या्थंतया, नहि सर्वर्थ- 
वासत्‌ किड्चिदुत्तच्चते, असत्त्वादिव खरविपाणवत्‌, 
सत्व च तेपा जीवद्रब्यापेक्षया नारकपर्यायापेक्षया वा, 
तथाहि--भाविनारकपर्यायापेक्षया द्रव्यतो नारका 
सन्‍्तो नारका उतदन्ते, नारकायुप्कोदयाद्या भाव- 
नारका नारकत्वेनोत्यद्यन्त इति । 

(वृ० प० ४५५) 
अथवा 'सओ' त्ति विभक्तियरिणामात्‌ सत्यु प्रागुत्सन्ने- 
प्वन्ये समुलचन्ते नासत्यु, लोकस्य गारबतत्वैन 
नारकादीना सर्वदेव सदभावादिति । 

(वृ० प० ४५५) 


३७ एवं जाव वेमाणिया । 
३८ सतो भते। नेरइया उच्बट्ृति ? असतो नेरइया 


उत्बद्दति ? गगेया ! सतो नेरइया उब्बड्टडति, नो 
भसतो नेरइया उत्बद्ति । 


३६ एवं जाव बविमाणिया, णवर विशेष लहिवू। 
जोतिपी बैमानिक विपे, चयति पाठज कहिव्‌ ॥ 


४०. प्रभु | छता नेरइया उपज, के अछता उपजतो। 
छता भसुर जे ऊपजे, जाव वैमानिक हुतो ? 


४१ छता नेरइया नीकले, के अछता नीकलतो। 
छता अमुर जे नीकले, जाव वैमानिक चयतो ? 


४२. जिन कहै गगेया। सुणे, छता नारक उपजतो। 
पिण अछता नहिं ऊपजे, इम जाव बैमानिक हुतो ॥ 


४३ छता मेरइया नीकले, अछता नीकले नाही। 
जाव छता वैमानिक चवे, अछता न चववे क्याही ॥ 


सोरठा 


४४. नरक प्रमुख सुविशेष, उत्पादन उद्धत्तेन। 
सातर आदि प्रवेश, पूर्व निरूपषण ते कियो॥ 
४५ वलि निरूपणा तास, करिवा नो कारण किसु। 
तसु उत्तर इम भास, वृत्ति विषे इस आखियो॥ 
४६. पूर्व नारक आदि, जुदो-जुदो उत्पाद नो। 
दाख्यो सातरत्वादि, तिमहिज उद्धत्तंत तणु॥ 
४७. इहा वलि नारक आद, सर्व जीव भेदा तणो। 
उद्ध्तंन उत्पाद, आख्यो है समुदाय थी॥ 


४८ *किण अर्थे प्रभु ! इम कह्यो, छता नारक उपजंतो | 
पिण अछता नहिं ऊपज, जाव वेमानिक चयतो ? 


४६. जिन कहै गगेया ! सुणे, पुरिसादाणीय पासो | 
पुरिस बिपे आदानीय, अरहा अ्हन जासो। 
५०, सास्वतों लोक क्यो जिणे, आदि अत करि रहितो। 
जिम पंचम शत ने विपे, नवम उदेशे कहितो॥। 
५१ यावत जे अवलोकिय, लोक तिको इज लविये। 
तिण अर्थे गगेय ! वह्य , छता वैमानिक चविये ॥ 


सोरठ! 
५२ पारवे अईत तेह, शाब्वत लोकज आखियो। 
ते शाइवत भावेह, छता नारका ऊपज ॥ 
५३ डाथवा छता बहुह, पूर्व ऊपना तेह बिपे। 
अन्य नारक ऊपजेह, इसहिज निकले चवनकह्म _॥। 





अननन न त+ -िनी जलन 


लग * फुशल देश सुह्दामणों 


् 


३६ 


४०. 


है. 


नी 


डर 


४३. 


एवं जाव वेमाणिया, नवर--जोइमिय-वेमाणिएसु 
चयति भाणियन्व । 

(अगसुत्ताणि भा.२ प० ४२८) 
सतो भते | मेर्‌इया उबबज्जति, असतोने रइया 
उववज्जति, संतो असुरकुमारा उववज्जति जाव 
सतो वेमाणिया उबवज्जति, असतो वेमाणिया 
उववज्जति ? 
सतो नेरइया उद्बद्ूृति, असतो नेरइया उच्वट्नति, सतो 
भसुरकुमारा उन्बट्डति जाव सतो वेमाणिया चयति, 
असतो वेमाणिया चयति ? 
गगेया | सतो नेरइया उववज्जति, नो असतो 
नेरइया उववज्जति, जाव सतो वेमाणिया उववज्जति, 
नो असतो वेमाणिया उबवज्जति, 
सतो नेरइया उच्बट्ठटति, नो असतो नेरइया उत्बट्टंति 
जाव सत्ो वेमाणिया चयति, नो अरातों वेमाणिया 
चयति | (श० ६१२१) 


४४,४५४. अथ नारकादीनामुत्पादादे सान्तरादित्व प्रवेशन- 


४६ 


४७. 


डंघ 


४& 


५०, 


कात्पूर्व निरूपितमेवेति कि पुनस्तन्निस्प्यते ? इति, 
अन्रोच्यते, (बृ० प० ४५५) 


पूर्व॑नारकादीना प्रत्येकमुत्पादस्य सान्तरत्वादि 
नेरूपित, ततश्च तर्थवोद्र्तंनाया , (बु० प० ४५५) 
इह तु पुनर्तारकादिसव जीवभेदाना समुदायत 
समुदितयोरेव चोत्पादोद्वत्तेयोस्तन्निरूप्पत इति ।, 
(बृ० प० ४५४) 
से केणद्ठेण भते ! एवं बुच्चई--सतो भेरदइया 
'उब्वज्जति, नो अमतो नेरइया उववज्जति जांव 
सतो वेमाणिया चयति, नो असतो वेमाणिया 
चयति ? 
से नूण भे गगेया ! पामेण अर्ह पुरिसादाणीएण 


५१ सासए लोए बुउए अणादीए अणयदरस्गे जहा पचम- 
सए (सृ० २५५) जाव (स० पा०) जे लोगाइ से 
लोए। से तेणद्ठेण गगेया ! एवं बुच्चट--पाव 
सतो वेमाणिया चयति, नो असतो उम्राणिया चय॑ति | 


(भ० ६१२१२) 


५१२,५३ यत पादयेनाहँता शाएयतों गोक उक्तोष्तो लोकस्थ 


च्यवन्ते चेति साध्येवोच्यस टसि । (बू० प० ४५५४) 


दध० ६, छ० ३२, ढाल १६२ २२१ 


५४. पादवें तणो जे नाम, महावीर देवे कह्म॑ं, 
स्व मत पुष्ठज पाम, वृत्ति विपे इम आखियो ॥ 

५५४. *शत नवम वतीसम देश ए, ढाल इकसी वाणुमी विमासी । 
भिक्षु भारामाल ऋषिराय थी, 'जय-जश' आनंद थासी ॥ 


ढाल : १६३ 


दृहा 
१ हिंव॑ गगेय भगवत नी ज्ञान संपदा जेंह। 
चितवतोंज थको सही, विकल्प करत वदेह॥ 
+ प्रभु नी ज्ञान संपदा केरी । 
२. स्वयं आपणप इज प्रभुजी, चिह्न विना ए जाणो। 
अथवा चिह्न थकी ए वस्तु, जाणो आप प्रमाणो॥ 
कीमत करतो छतो गगेयो प्रइन पूछे छ फेरी ॥ (च्रुपदं) 


३ अणसुणियों आगम विण ए इम, जाणो आप प्रभ्ूूजी ! 
तथा अन्य वच साभल जाणो, आगम श्रुत करि वूझी ॥ 


४ जिन भाखे सांभल गंगेया ! निज ज्ञाने करि जाणू। 
चिह्न विना ए सर्व पिछाणं, चिहक्त थकी नहिं माणूं ॥ 
५. अणसुणिया आमम श्रुत विण हूं, इम जाणू गगेया ! 
अन्य पुरुष नां मुख थी साभल, आगम थकी न जेया ॥ 
६. छता नेरइया उपजे पिण ए, अछता उपज नाही | 
जाव वैमानिक छता चर छ, अछता न चबे क्‍्याही ॥। 


७ है भदत! किण अर्थे ए, इम भाखो आप प्रभूजी ! 
जाव वेमानिक अछता न चर्व? इम गगेये बूझी ॥ 
८ जिन कहै है गगेय ! केवली, पूरव दिख्ले प्रमाणे। 
मान-सहित' पिण वस्तु जाणे, मान-रहित पिण जाणे ॥ 
९. दक्षिण दिशि में पिण इम जाणे, जिम कह्य शब्द उद्देशे । 
पचम शत नो तुबे भलायों, वारू रीत विशेये॥ 
१०. जाव निरावरण जान केवलि नों, तिण अर्थ इम कहिये । 
मिमहिज जाव वैमानिक अछता, चवबे नही इम लहिये ॥। 


#लय : कुशल देश सुहामणो । 
[लय कहो नी किम करि आवृजी 
१ परिमाणवत्‌ गर्भज मनुष्य जीव द्रव्यादिक सख्याता । 
२. वनस्पति पूथिव्यादिक जीव अनता वा असख्याता । 


२२२ भगवती-जोड़ 


प्र, ड 


न 


है. 


नदी 


- दाहिणे ण एव जहा सद्दुद्देसए 


में णूर्ण भते ! गगेया' उत्पादि, अनेन च तत्सिद्धा- 
न्तेनेव स्पमत पोपित, (बृ० प० ४५५) 


« अथ गाज़ेयो भगवतोउतिशायिनी ज्ञानसम्व्द सम्भाव- 


यन्‌ विवल्ययन्नाह--- (वृ० प० ४५४) 


- सय भते ! एसेव जाणह, उदाहु असय, 


'सय भत्ते! इत्यादि, स्यमात्मना लिझ्भानपेक्षमित्ययं* 
"एवं ति वद्ष्यमाणप्रकार बरतु 'असय' ति अस्थय 
परतो लिज्भत: इत्यर्थ., (वृ० प० ४५५) 
असोच्चा एतेवं जाणह उदाहु सोच्चा--- 

अतोच्च त्ति अश्रुत्वाश्शमानपेक्षम्‌ 'एतेव” ति 
एतदेवमित्यर्थ., 'मोच्च' त्ति पुरुपान्तरवचन श्रुत्वा5+- 
गमत इत्यर्यः (वृ० प० ४५५) 
गगेया | सं एतेरं जाणामि, नो असय, 


असोच्चा एतेवं जाणामि, नो सोच्चा-- 
सतो नेरइया उववज्जति, नो असतों नेरइया उबब- 


ज्जति जाव सतो वेमाणिया चयति, नों असतो वेमा- 
णिया चयति । (घ० ६१२३) 


* से केणट्ठेण भते ! एवं वुच्चई--त चेव जाव (स० 


पा०) नो असतो वेमाणिया चयति ? 


- गयगेया ! केवली ण॑ पुरत्यिमि ण मिय पि जाणइ, 


अमिय पि जाणइ । 
(५।६४-६७) 


«» जाबव (स० पा०) निब्बुद्दे नाणे केवरिस्स | से तेण- 


ट्ठेण गगेया ! एवं वुच्चई--सय एतेव जाणामि, नो 
असय, असोच्चा एत्तेव जाणामि, नो सोच्चा--त 
चेव जाव नो असतो वेमाणिया चयति 

(श० ६१२४) 


११, है भगवंत ! नारकी नरके, पोतेइज उपजे छे। 
के पोते नह उपजै, पर नावण थी नरक पड़े छे? 
१२. जिन भाख पोते इज नारकि, नरक विपे उपज छे। 
पिण पर ना वश थकी नारकी, नरके नांहि पड़े छे ॥ 
१३. किण अर्थ भगवत ! इम भाख्यो, जिन कहै सुण गगेया ! 
निज कृत कर्म उदय करि जतु, स्वय नरक उपजेया ॥ 


बा०--जिम कोई कहे छै-- ए जीवात्मा ने सुख-दुय उपज ते ईश्वर नो 
प्रेस्‍्थो स्तग में जाय छ॑ तथा नरक मे जाय छे। पिण पोता ने वश जातो नथी, 
परवश जाय छ। तेहनो मत सडन कीधो, एतले ईश्वर सुख-दुख नो कर्ता 


नथी । 

१४. कर्मगुरू ते महत कर्म करि, कर्मभार करि जाणी। 
कर्मगुरूसभारपणे करि, अति प्रकर्ष पिछाणी॥ 

१५ ए तीनूई पुन्य कर्म नी, अपेक्षाय पिण वदिये। 
तिण कारण आगल इम अखिये, अशुभ कर्म ने उदिय ॥ 


१६. उदय प्रदेश थकी पिण ह्व॑ ते, तिण कारण इम कहिये । 
अशुभ कर्म ना विपाक करिक॑, बंध्यो अनुभव लहिये।॥ 


१७ ते तो मंद थकी पिण ह्वू छे, तिण कारण इम कहै छे । 
अशुभ कर्म फल विपाक करिके, स्वय नरक उपज छे ॥ 


१८. तिण अर्थ ? करिते गगेया |! इम आख्यो अवलोई। 
पोते नारकी नरक उपज, परवश पडे न कोई ॥ 


१६. हे प्रभु ! पोते असुर ऊपजे, के परवश उपजे त्याही । 
जिन कहे असुर ऊपजे पोते, परवश उपजे नाही ॥ 


२०. ते किण अर्थ | तब जिन भाख, कर्म उ्दे करि जाणी। 
कर्मे-विगम ते अशुभ कर्म नी, विगम-स्थिति पहिछाणी ॥। 


२१. कर्म-विसोहि ते रस आश्री, कर्म-विशुद्धी जेहना॥ 
कम प्रदेश अपेक्षा ए वच, तथा अथथ इम एहना ॥ 


२२. शुभ कम उदय वलि, शुभ कर्म विपाक करीने लहिये। 
पुन्य कर्म फल विपाक करिके, स्वयं असुर ऊपजिये ॥ 


२३. तिण अर्थ करि असुरपण्ण, पोनैज उपज ज्याही। 
एवं यावतत थणियकुमारा, परवश उपज नाही॥ 
२४. है प्रभु ! पुढवी उपज पोते, के परवण उपजे छे ? 
जिन कहे पृथ्वी उपज पोते, परवश नाहि पड़े छे॥ 


के च 


११ सय भंते ! नेरइया नेरइएसु उबवज्जंति ? असये 
नेरइया नेरइएसु उववज्जति ? 

१२. गगेया ! सय नेरइया नेरइएसू उववज्जंति, नो अमय 
नेरइया नेरइएसु उववज्जति । (श० ६।॥१२५) 

१३ में केणगट्टण भते ! एवं चुच्चई--“* गगेया ! 
कम्मोदएण, 
बा०- यथा कैगिचदुच्पते-- 
अज्ञों जन्तुरनीशोध्यप्रात्मन. सुखद खयो । 
ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्स्वर्ग वा एवश्रमेव वा । 

(बृ० ५० ४५५) 

१४ कम्मग्रुरुयत्ताए, कम्मभारियत्ताए, व म्मगुरुसभारियत्ताए. 
अतिप्रकर्पाग्स्थयेत्यर्थ , (वु० प० ४५६) ४ 

१५ एतच्च त्रय शुभकम्मपिक्षया5पि स्थादत आह--बसु- 
भाण' मित्यादि, (वृ० प० ४५६) 
असुभाण कम्माण उदएण 

१६ उदय प्रदेशतो$पि स्थादत आह--- 
असुभाग कम्माण विवागेण, 

'विवागेण ति विपाको यथावद्धरसानुभूति , 
( चु० प० ४५६ ) 

१७ स च मन्दो४पि स्थादत आह--.. (वु० प० ४५६) 
असुभाण कम्माण फतविवागेण सय नेरइया नेरदएसु 
उबवज्जति, 

१८ से तेणट्ठेण गगेया ! एवं वुच्चई--सय नेरइया 
मेरइएसु उवबज्जत्ति, नो असय नेरइया नेरइएसु 
उववज्जति । (घ० (१२६) 

१६ सय भते | असुरकुमारा--पुच्छा । 

गगेया | सय असुरक्ुमारा असुरकुमारेसु उववज्जत्ति, 

नो असय असुरकुमारा असुरकुमारेसु उयवज्जति । 

(ध० ६॥१२७) 
से केणट्ठेण त चेव जाव उववज्ञति ? 

गगेया | कम्मोदएण, कम्मविगतीए, 

'कम्मविगईए' त्ति कर्म्मणामशुभाना विगत्या--विगमेन 

स्थितिमाश्रित्य (वु० प० ४५६) 

कम्मविसोहीए, कम्मविमुद्धीए, 

'कम्मविसोहीए! त्ति रममाश्नित्य 'कम्मविसद्धीए' त्ति 

प्रदेशापेक्षया, (बु० प० ४५६ ) 

२२ सुभाण कम्माण उदएण, सुभाण कम्माण विपयेण 
सुमाण बम्माण पतविवागेण सय असुरवुमारा एसुर- 
यू.मारत्त।ए उववज्जति, हे 

२३ से तेणदठेण जाय उबवज्जलित॥। एप जाब चणिय- 
कुमारा । (ध० ६।१२८) 

रथ सय भते ! पुठदियकाए्या--पुन्छा । 
गगेवा सथ पुरदिबंाइया पुडबिक्फ्राएएसु उबयज्सति 
नो अमय॑ पुटविवफराइएसु उद्वज्जसि। (घ० ६१२६ ) 
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२४. किण अर्थ ? तब श्री जिन भाखे, कर्म उदय करि धारं। 
कर्मगुरू फुन कर्मभार करि, कर्मेंगुरूसंभार ॥ 


२६ शुभ अशुभ जे कर्म उदय करि, शुभाशुभ जें जाण॑। 
कर्म तर्णा जे विपाक करिने, अनुभावे पहिछाणं ॥ 


सोरठा 
२७ शुभ जे वर्ण गधादि, जाति एकेंद्रियादिक अशुभ । 
नाम प्रकृति ए वादि, तेंह तर्ण उदये करी॥ 


२८ “शुभाशुभ जे कर्म त्णां फल, विपाक करिके ज्याही । 
पुढ्वीपण ऊपजे पोते, परवश उपजे नाही॥ 


२९६ तिण बर्थ करि जाव ऊपजे, जाव मनुष्या एमो। 
व्यतर जोतिपि विमानिया ते, असुरकुमारा जेंमो ॥ 


३० तिण अर्थे गगेय | कह्मयों इम, सुर बंमानिक ज्यांही । 
यावत पोते ईज ऊपज, परवश उपज नाही॥ 


३१ ते वस्तु कहि तेंह समय ने, आदि देइ गगेय ! 
महावीर भगवत्त श्रमण ने, प्रत्यक्ष ही जाणेय॥ 
३२ सर्व वस्तु ना जाणणहारा, सर्वज्ञ वीर पिछाण। 
सर्व वस्तु ना देखणहारा, इम प्रत्यक्षण जाणे। 
२३ गगेयो अणगार तिवारे, वीर प्रभू प्रति जेही। 
तीन वार दक्षिण पासा थी, प्रदक्षिणा करेई॥ 
३४ वर्द स्तुति करे वचन थी, नमस्कार शिर नामी । 
इम कहै आप समीप वांछू, है प्रभु! अतरजामी ॥ 
३५. च्यार महात्रत रूप धर्म थी, पच महातव्रत धर्मो। 
कालासवेसी पुत्र कह्यो जिम, तिमहिज भणवो मर्मो ॥ 


३६ यावत सर्व दुख प्रक्षीण करीने मोक्ष सिधाया। 
सेव भंतें! सेवं भते ! गोतम वीर वबधाया॥ 


३७ नवम शतक बतीसमुद्देशक, इकसौ चब्राणुमी ढाल॑। 
भिक्षु भारीमाल ऋषिराय प्रसादे, 'जय-जश गणि गुण माल ॥ 
रे८ ए गगेय तणा भागा में, भूल चूक कोइ आयो। 
तो मिच्छामिदुक्कर्ड म्हारै, पंडित शुद्ध करायो॥ 
नवमशते द्वान्रिशत्तमोद्देशकार्थ: ॥६।३२॥ 

१ “पाछले उद्देश आख्यो, गगेयो ग्रुण-आगलो। 
वीर सेवा थकी सीधो, कीघो आतम नो भल्ो ॥। 

२ वीजो कोई कर्मवश, विपरीतपणु पिण पाविये। 
जिम जमाली त्रयस्त्रिशत उद्देशक देखाबिये॥ 


+लय ४ पुज मोदा भांज तोटा 


२२४ भगवती जोड़ 


२५. से केणद्ठेणं जाव उववज्जति ? 
गग्रेया ! कम्मोदएण, कम्मग्रु्यत्ताए, कम्मभारिय- 
त्ताए, कम्मग्रुरुसभारियत्ताए, 

२६. सुभासुभाण कम्माण उदएण, सुभासुभाण कम्माण 
विवागरेण, 


२७ सुभासुभाण' ति शुभाना शुभवर्णगन्धादीनाम्‌ बशु- 
भाना तेपमेकेन्द्रियजात्यादीना च । 

(वु० पृ० ४५६ ) 

२८. सुभासुभाण कम्माण फलविवागेण सय पुढ़विक्काइया 
पुढदविवकाइएसु उववज्जति, नो असय पुढविक्काइया 
पुठविवकाइएसु उववज्जति । 

२६ से तेणट्ठेण जाब उववज्जंति । (श० ६।१३०) 
एवं जाव मणुस्सा। (श० ६१३१) 
वाणमतर-जोइसिय-वेमाणिया जहा असुरकुमारा । 

३० से तेणट्ठेण गगेया | एवं वुच्च॥--सय बेमाणिया 
वेमाणिएसु उववज्जति, नो असय वेमाणिया वेमा- 
णिएसु उववज्जति । (श० ९।१३२) 

३१,३२ तप्पभिति च ण॑ से गगेये अणगारे समण भगव 
महावीर पच्चभिजाणइ सब्बण्णू सब्बदरिसि | 
तप्पर्भिइ च' त्ति यस्मिनु समयेइनन्तरोकत वस्तु भग- 
वता प्रतिपादित ज्ञानस्य तत्तथा, (बु७ प० ४५६) 

३३ तए ण से गगेये अणगारे समण भगव महावीर 
तिक्‍्खुत्तो आयाहिण-पयाहिण करेड, 

३४ वदइ नमसइ, वदित्ता नमसित्ता एवं वयासी-- 
इच्छामि ण॑ भते ! तुन्धभ अतिय 

३५ चाउज्जामाओं धम्माओो पचमह॒ब्बइय एवं जहा 
कालासवेसियपुत्तो (श० शा४३१-४३३) . तहेव 
भाणियव्वं 

३६. जाव (स० पा०) सब्वदुक्खप्पहीणे । 

(श० ६॥१३३-१३५) 
सेव भते | सेव भत्ते | त्ति। (श० ६१३६) 
३७. नवमद्ते द्वात्रि वत्तमोद्देशक. (वृ० प० ४५६) 


१,२ गागेयो भगवदुपासनात सिद्ध अन्यस्तु कर्मवशा- 
ह्विपयंयमप्यवाप्तोति यथा जमालिरित्येतहनाय 
अर्यास्त्रशत्तमोदरशक , (वु० प० ४५६) 


ढाल : १६४ 


दूहा 
१. तिण काले ने त्तिण समय, वर माहणकुूड ग्राम । 
नामे नगर हुतो भलो, अति वर्णन अभिराम॥ 
२. चैत्य प्रवर बहु साल वन, धातु चित्र्‌ चयनेह। 
वर्णन करिवू तेहनु, अधिक अनोपम एह॥ 
३ ते माहणकुड ग्राम जे, नगर विपेज प्रसिद्ध । 
ऋपषभदत्त नामे बसे, ब्राह्मण ऋद्ध समृद्ध ॥| 


४. दित्त तेजस्वी तेजवत, दर्षवान वा दित्त। 
वित्ते प्रसिद्ध जाव ते, अपरिभृत कथित्त॥। 


५ ऋग यजू ने साम फुत, वेद अथर्वेण मान। 
जिम खधक जावत अन्य, बहु ब्राह्मण नय जान ॥। 


६, श्रमणोपासक जाणिया, जीवाजीव-स्वरूप । 
पुन्य पाप ना अर्थ फुन, लाधा अधिक्र अनूप॥ 
७ यावत मुनि प्रतिलाभतो, आनम भावित आप ॥ 
विचरे छे ते ऋषपभदत्त, ब्राह्मण जिन वच थाप ॥ 
८ तसु देवानदा ब्राह्मणी, हुती अधिक अनूप। 
कोमल कर पग जाव तसु, प्रियदर्शण अतिरूप ॥ 
६. ते पिण श्रमणोपासिका, जीवाजीव पिछाण। 
पुन्य पाप फल ओलखी, यावत विचरे जाण॥ 


*जी काइ देव जिनेन्द्र समवसरया । 
जी काइ जगतारक जिनराज ॥ (ल्रुपद) 
१० तिण काले ने तिण समे जी काइ, समवसरया महावीर । 
परिपद पर्यूपासन करी जी काइ, तिरवा भवदधि तीर ॥ 
११. ऋपभदत्त तिण अवसरे जी काइ, स्वाम पधार॒या जान । 
हरप गंतोष पायो घणो जी काइ, जाव हृदय विकसान ॥| 
१२ जिहा देवानदा ब्राह्मणी जी काड, आयो तिहा चलाय । 
देवानदा ब्राह्मणी प्रत॑जी काइ, बोले इह॒विध वाय ॥ 
१३ इम  निदच देवानुप्रिया जी काइ, श्रमण तपस्वी सार । 
भगवत श्री महावीर जी काइ. बर्म आदि करणहार ॥ 
१४. यावत प्रभू स्वत्न छे जी काइ, सर्वे वस्तु ना सोय। 
देसणहार दयाल है जी काठ, सर्वेदर्शी इम होय ॥ 
१५ घर्म-चक्र आकाश में जी काडइ, तिण छारि यावत त्ताम। 
सुखे-सुस्रे विचरता छता जी काड, वीर प्रभू गुणवाम ॥। 


लय : म्हारी सासूजी रे पाच पुत्र 


ख्सड 


१. तेण कालेण तेण समएण माहणकूठग्गामे नयरे 
होत्या--वण्णनो । 


२ बहुमालए चेइए -- वण्णओ 


नप्ण 


तत्य ण॒ माहणकुग्गामे नयरे उमभदत्ते नाम माहणे 
परिवसइ-- अड्ढे 


'अड्ढ' त्ति समृद्ध (वु० प० ४५६) 


४ दित्ते वित्ते जाव वहुजणस्स अपरिभूए 


१ 


१ 


५. रिव्वेद-जजुब्वेद-मामवेद-अधव्वणवेद 
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दित्ते! त्ति दीप्त - तेजस्वी दुप्तों बा--दर्णंवान्‌ 
“'वित्ते' त्ति प्रसिद्ध", (वृ० प० ४५६) 
जहा गादनों 
जाव अण्णेसु (स० पा०) य बहूयु बभण्णएसू नयेसु 
सुपरिनिट्टिए 


६ समणोवासए अभिगयजीवाजीवे उतलद्धपुण्णपाये 


७ जाव अहापरिग्गहिएहि तवोकम्मेहि अप्पाण भावे- 


माणे विहरइ । 


८ तस्म ण उसभदत्तस्म माहणस्स देवाणदा नाम माहणी 


होत्या--सुवुमालपाणिपाया जाव पियदमसणा सुरूवा 
समणोवासिया अभिगयजीवाजीवा उबनसस्धपुण्णपाया 
जाव अहापरिग्गहिएहि नवोकम्मेदि जप्याण भावे- 
माणी विहरइ । (ध०६।१३७) 


2 


० 


« तेण कालेण तेण समएण सामी समोसदे । परिसा 
पज्जुबवामइ । (श० ६१३८) 
तए ण से उसमभदत्ते माहणे इमीसे कहाए लद्धट्र समाणे 
हट्-टु जाव (स० पा०) हियए 

२. जेणेव देगाणदा माहणी तेशेंब उप्रागच्छनि, उा 

गच्छित्ता, देवाणद मारणि एवं बबासी--- 

एवं खलु देवाणुप्पिए ! समणे भगव मशावीरे धादि- 

गरे 


-छ 


१४ जाव सब्वण्णू सब्यररिसी 


१५. आगासगएण चफ्ेण ज्ाव सुश्गुऐण विश्स्माणे 


शण ६; उ० ३२, दाव १६४ २२५७ 


१६ 


१७ 


श्प 


१६ 


२० 


२१ 


२३ 


२४ 


२५ 


२७ 


श्प 


३१ 


डर. 


वहुसाल चेत्य विपे प्रभू जी कांइ, यथाप्रतिरूप तंत। 
अवग्रह आज्ञा ले करी जी काइ, यावत जिन. विचरत ॥। 
महाफल निव्चे ते भणी जी काइ, देवानुप्रिय ! सोय । 


तथारूप अरिहत भगवत नु जी काइ, नाम गोत्र सुणवा नु होय ।॥ 


तो वलि स्यू कहिवो अछे जी काइ, अरिहत साहम्‌ जाय । 
फल वदणा करिवा तणो जी काइ, नमस्कार न्‌ सवाय ॥। 
प्रइन वलि पूछण तणू जी काइ, सेव करण नू्‌ सार! 
ते फल नो कहिवो किस जी काइ, नहिं सदेह लिगार ॥। 
इक पिण आर्य धर्म न्‌ जी काइ, सुवचन श्री जिन पास । 
साभलवो तन मन करी जी काइ, महाफल तास विमास ॥ 
तो वलि स्यू कहिवो अछे जी काइ, विस्तीरण जे अर्थ। 
ग्रहिवे करि ते फल तणू्‌ जी काइ, स्यू वर्णवियं तद्थ ॥ 


- ते भणी देवानुप्रिया | जी काइ, जश्ये श्री जिन पास । 


श्रमण भगवत महावीर ने जी काइ, वदा स्तवना तास ॥। 
नमस्कार गिर नामिये जी काइ, यावत जिन नी जाण | 
सेव करा साच मरने जी काइ, ऊजम अधिको आण ॥ 
ए सेवा आपा भणी जी काइ, इहभव परभव हेर। 
हित सुख खम ने अर्थ छे जी काइ, अनुगम आस्ये केड ॥ 


सोरठा 
हिताय हितु ने अर्थ, सुखाय सुख ने अर्थ फुन। 
क्षमज युक्त तदर्थ, शुभानुवध आनुगामिक ॥ 


देवानदा तिण अवसरे जी काइ सुण ऋपभदत्त नी वाय । 
हरप सतोप पायो घणी जी काड, जाव हृदय विकसाय ॥ 


सोरठा 
अतिहि हप॑ कथित, हुष्ट तुष्ट नो अथ ए। 
तथा हृष्ट विस्मित, सतोपवान चित तुष्ट ते॥ 
आ ईपत कहिवाय, सुख सौम्यादि भाव करि। 
समृद्धि पामी ताय, अति समृद्धि फुन नदिता॥ 


प्रीतिमना कहिवाय, तृप्तिपषणो अति मन विपे। 
परम भलो मन्त थाय, पाठ परम सोमणस्सिया || 


हप॑ व्ञे करि तास, विकस्यो छे तेहनो हियो। 
जाव जब्द में जास, अर्थ विचारी आखिये॥ 
#विहुंकरतल यावत॒ करी जी काइ, ऋपभदत्त नो वचन्न । 
विनय करीने श्रगीकर जी काइ, तन मन थयो प्रसन्न ॥। 
शत नवम तेतीसम देश ए जी काड, सौ चउराणूमी ढाल । 


भिक्षु भारीमाल ऋषिराय थी जी कांइ, 'जय-जश' हरप विशाल | 


*लय ५ भहारी सासूजी रे पाच पुत्र 


२२६ भगवती जोड़ 


१६. वहुसालए चेइए अहापटिरूवं ओर्हं ओगिण्हित्ता 
सजमेण तवसा अप्पाण भावेमाणे विहरइ । 

१७ त महप्फल सलु देवाणुप्पिए ! तहारूवाण भरहृताण 
भगवताण नामगोयस्म वि सवणयाए, 

१८,१६ किमग पुण अभिगमण-बदण-नमसण-सडिपुच्छण- 
पज्जुवासणयाए ? 


२०,२९१ एगस्स वि आरियस्स घम्मियस्स सुवयणस्स सवण- 
याए, किमग पुण विउलस्स अट्ढुस्स गहणयाएं ? 


२२. त गच्छामो ण देवाणुप्पिए । समण भगव महावीर 
बंदामो 
२३. तमसामों जाव (स॒० पा०) पज्जुवासामों। 


२४. एय णे इहभवे य परभवे य हियाए सुहाए खमाए 
निस्सेसाएं आणुगामियत्ताए भविस्सड । (न०।१३६) 


२५ 'हियाए! त्ति हिताय"“'* “'खमाए' त्ति क्षमत्वाय 
सगतत्वायेत्यर्थ, “आणुगामियत्ताए! आनुगामिकत्वाय 
शुभानुवन्धायेत्यर्थ (वृ० प० ४५६) 

२६. तए ण सा देवाणदा माहणी उसभदत्तेण माहणेण 
एव वृत्ता समाणी हट जाव (स॒० पा०) हियया । 


२७. हृप्टतुप्टमू--अत्थर्थ तुष्ट हृष्ट वा-विस्मितं 
तुष्ट--तोपवच्चित्त यत्र तत्तथा, . (वु० प० ४५६) 
२८. आनदिता -- ईपन्मुखसौम्पतादिभावे॑ समृद्धिमुपगता, 
ततश्च नन्दिता--समृद्धि तरतामुपगता 
(बु० प० ४५६) 
२६ 'पीइमणा' प्रीति -- प्रीयगन---आप्यायन मनसि यस्या 
सा प्रीतिमना 'परमसोमणस्सिया' परमसौमनस्य-- 
सुष्ठु सुमनस्कता सब्जात यस्या सा परमसोमनस्यिता 
(बृ० प० ४५६) 
३० हरिसवसविसप्पमाणहियया' हर्पवशेन विभष्पेंद्‌ -- 
विस्तारयायि हृदय यस्या सा तथा (वृ० १० ४५६) 


३१. करयल जाव (स० पा०) कट्ट उसभदत्तस्स माहण- 
सस एयमट्टु विणएण पडिसुणेइ।. (श० &॥१४० ) 


ढाल: १६५ 


हृहा - 
१ ऋषभदत्त ब्राह्मण तदा, कोडिवक नर तेड। 
कहै धामिक रथ त्यार करि, वृपभे-जुक्त समेर ।। 


२ *करो काज अति क्षिप्र, अहो देवानुप्रिया, 
वृपभ विहु अति चतुर, शीघ्र तसु गमन क्रिया । 


गमन क्रिया जी, तिण जुगत लिया, रथ सग विहु ते जोतरिया, 
म्है तो जासा-जासा वदन वीर, अधिक तन मन रलिया॥ 


३ अतिहि प्रशस्त पिछाण, जोगव्त रूप भिला। 
सम खुर ने तसूं पूछे, वलि सम श्वग भला। 
सम शग भलाजी, अतिहि उजला, लक्षण गुणरूप अधिक निमला। 
म्है तो जासा-जासा वदन वीर, प्रभू गुण ज्ञाननिला। 


४ कठाभरण कलाप, जबूबद  स्वर्णमयी । 

वेगादिक गुण करी, विशिष्ट प्रधान सही। 

प्रधान सही जी, अति कीति कही, जन जोवत ही आनद लही । 

म्हें तो जासा-जासा वदन वीर, अधिक तन मन्त उमही ।। 
५ रजत रूप्यमय घट, भणण भिणकार बण। 

सूत्र-रज्जु ते रासडि सृत नी वृषभ तणे। 

व॒ुपभ तण जी, अति दिप्तपण, तसु जातिवत, लौकीक गिणे । 

में तो जासा-जासा वदन वीर, हरप आनद घण। 
६ नाथ सासिका-रज्जु, प्रवर सुवरण मडित। 

सुवरण तेह प्रधान, तिणें करि अवग्रहित । 

अवग्रहित, जिन जश कहित, पेखत जन मन आनद लहित॑। 

म्है तो जासा-जासा वदन वीर, परम प्रभु स्यू प्रीत ॥ 
७ नील वर्ण जे उत्पल, कमल करी नीको। 

शिर-शेखर अभिराम, वलभ है जग जी' को। 

जग जी को जी, निरखण पीको, तसु आभरण करि रूपे अधिको । 

म्हे॑तो जासा-जासा वदन वीर, प्रभू त्रिभुवत्त दीको॥ 
८. वृषभ प्रधान युवान, लक्षणवत्ता आणी। 

ते रथ जोतर कह्यो, वृषभ वरणन माणी। 

वरणन माणी जी, हिव रथ जाणी, आगल वरणन कहिये ठाणी। 

है तो जासा-जासा वदन वीर, प्रभू केवल नाणी॥ 
६. नानाविध ना नहाल, प्रवर मणि रत्न तणी। 

घटा अधिक रसाल, जाल चउफेर वणी। 

चउफेर बणी जी क्रिणकार घणी, मन प्रइन हुव॑ तसु शब्द सुणी । 

म्हे तो जासा-जासा वदन वीर, घीर प्रभु तीर्थ घणी॥ 


१ तए ण से उसभदत्ते माहणे कोड्वियपुरिसे सद्दावेइ, 
सहवेत्ता एवं वयासी-- 


२,३. खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! लहुकरणजुत्त- 
जोइय-समखुरवालिहाण-समलिहियर्सिगेहि, 
लघुकरण- शी घ्रक्रियादक्षत्व तेन युक्‍तौ यौगिको 
च--प्रशस्तयोगवन्ती “ वालिहाण' त्ति वालधाने 
--पुच्छौ (वृ० प० ४५६) 


४. जबूणयामयकलावजुत्त-पतिविसिदट्ठे हि, 
जाम्बूनदमयौ--सुवर्ण निवृत्ती यो कलापौ--कण्ठा- 
भरणविशेषों ताभ्या युक्‍तो प्रतिविशिष्ठको च--- 
प्रधानौं जवादिभियां तो (वृ० प० ४५९) 


२,६९- रययामयघदा-सुत्तरज्जुय-पवरकचणनत्थपराहोग्ग- 


हियएहिं, 

रजतमय्यौ--रूप्यविकारी घण्टे ययोस्तौ तथा, सूच- 
रज्जुके--कार्प्पासिक-सूत्रदवरकमण्यौ वरकाञ्चने-- 
प्रवरसुवर्णमण्डितत्वेन प्रधानसुवर्ण ये नस्ते --नासि- 
कारज्जू तयो. प्रग्रहेण--रश्मिनाञ्वगृहीतकौ--बद्धो 
यौ तो (वृ० प० ४५६) 


७. नीलुप्पलकयामेलएहि, 
नीलोत्पल ---जलजविशेषै. कृतो---विहित. “आमेल 
त्ति आपीड:--शैखरो ययोस्‍ती (वृ० प० ४५६) 


८« पवरगोणजुवाणएहिं 


६ नाणामणिरयणन्घटियाजालपरिणयं, 


लय : धन-घन सिक्षु स्वाम 
१. जीव॒ 


ह० ६, उ० ३३, ढाल १६५ २२७ 


९० प्रशस्त रूडा काप्ठ, तणों जूसर जासं। 
योत्र रज्जुका युग ए, अतिही थुभ तास। 
शुभ तास जी, वर सुख वास, निरखत ही हर॒प अधिक आस । 
म्हे तो जासा-जासां बदन बीर, करण जिन पयूपास॥ 


११. कारीगर अति निपुण, भलेज प्रकार करी। 

ए सहु विरचित निर्मित, कीधा हर॒प घरी। 

हरप घरी जी, जन जश उचरी, अति परम लक्षण करि सहित वरी | 

म्है तो जासा-जासा वदन वीर, स्वाम सपति सखरी॥ 
१२. एहवों थामिक जाण-पवर जोतरि थापो। 

णीघ्र करी सझ त्यार, आण मुझ ने आपो। 

मुझ ने आपो जी, तज सतापो, वर विनय करी तुझ जस व्यापो । 

म्हें तो जासा-जासा वदन वीर, मिट प्रभु थी पापो॥ 
१३ नवम तेतीसम देश, ढाल इकसौ पच्चाणु। 

भिक्षु भारिमाल ऋषिराय, गणी 'जय-जश' भाणु। 

जय जश्ञ भाणु जी, गण गुण-खाणु, महावीर तणो शञासण जाणू। 

म्हाने लाग-लाग॑ स्वाम सुभाव, भाव सपत माणु॥ 


डा 


ढाल : १६६ 


डरहा 
* कोड्विक तिण अवसरे, ऋषपभदत्त नी वाय। 
सांभल ने हरष्यो घणो, जाव हियो विकसाय ॥ 
करतल जोडी इम कहै, एवं इम है स्वाम | 
तहत वचन ए आपरो, शीघ्र करेसू काम ॥ 
आज्ञा विनय करी वचन, यावत श्रगीकार। 
कार्य सर्व करी तिणें, सूपी आज्ञा सार॥ 
४. ऋषभदत्त ब्राह्मण तदा, स्नान जाव अल्प भार । 
मोल करी मुहगा इसा, आभरण पहिरया सार ॥ 
५ अलक्ृत तनु ने करी, निज घर थी निकलत। 
वाह्य साल उवद्टाण ज्या, जिहा घाम्मिक रथ तत ॥ 
६ तिहा आव्या आवी करी, धामिक यान प्रधान। 
आरूढ थयो चढ्यो तदा, पेखत ही पुन्यवान ॥ 
७ देवानदा तिण अवसरे, अतेडर मे नहाय। 
कुलीन स्त्री ते कारण, प्रच्छन स्नान कहाय ॥ 


बार 


पट 


जप 


८ देवानदा नो इहा, वर्णन इम देखाय। 
वाचनातरे ते अछे, साभलज्यों चित ल्याय ॥॥ 


३२१८ भगवती जोड़ 


१०,११. सुजायजुग-जोत्तरज्जुयजुग-पसत्यसुविरियनिर्भिय, 
सुजात--सुजातदारुमय (वु० प० ४५६) 


१२. पवरलक्खणोववेयं-घम्मियं जाणप्पवर जुत्तामेव 
उचद्ठवेह, उवद्ववेत्ता मम एतमाणत्तिय पच्चप्पिणह्‌। 
(श० ६१४१) 


१. तए ण ते कोड्‌वियपुरिसा उसभदत्तेण माहणेण एव 
वुत्ता समाणा हट्ठ जाव (स० पा०) हियया 
२,३. करयल जाव (स० पा०) एवं सामी ! तंहत्ताणाए 
विणएण वयणं पडिसुर्णेति, पडिसुणेत्ता खिप्पमिव 
लहुकरणजुत्त जाव घम्मिय जाणप्पवर जुत्तमिव 
उबद्ठवेत्ता, तमाणत्तिय पच्चप्पिणति | (श० ६१४२) 
४,५., तए ण से उसभदत्ते माहणे प्हाए जाव अप्पमहग्धा- 
भरणालकियसरीरे साओ गिहाओ पडिणिक्खमति, 
पडिणिक्खमित्ता जेणेव वाहिरिया उबद्ठाणमाला 
जेणेव घम्मिए जाणप्पवरे 
६. तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता धम्मिय जाणप्पवर 
दुस्ढे । (श० ६१४३) 
७. तए ण सा देवाणदा माहणी (पा० ठि० ६) अतो 
अतेउरसि प्हाया। “अन्त. मध्येउन्त पुरस्य स्ताता, 
अनेन च कुलीना स्त्रिय. प्रच्छन्ना स्‍्नान्‍्तीति दर्शित, 
(वृ० प० ४५६) 
८, इह्‌ च स्थाने वाचनान्तरे देवानन्दावर्णक एव दृश्यते 
(बृ० पं० ४४६) 


*पुण्य प्यारी सुणज्यो देवानंदा अधिकार । (श्रुपदं) 

६, करी स्तान वलिकर्म सार, कीधा कोतक विविध प्रकार । 
मसी तिलकादिक सुविचार रे ॥ 

१० मगलीक ने अर्थे प्रसाधि, ग्रहै सरसव ने द्वरोवादि। 
टालवाज अशुभ सुपनादि॥ 

११ वलि अन्य कीधो ते कहिये, वर नेठर चरणे लहिये। 
मणी मेखला कटि-तट गहिये ॥ 

१२ हार करिके रचित हिय छायो, उचित युक्त करि गोभायो । 
तसु पेखत नेत्र ठरायो।॥ 

१३ कड़े करिके अधिक काति होवे, मुद्विका अग्ुुलिया सोहै। 
जन देखत ही मन मोहै ॥ 

१४ विचित्र मणिमय जाणी, एकावली काति वखाणी। 
तिणसू देवानदा दीपाणी ।॥ 

१५ कठ-सूत्र अधिक श्री कार, वलि उर रह्या आभरण सार । 
रूढिगम्य कह्मा वृत्तिकार ॥ 

१६ ग्रेवेयक प्रसिद्ध कहिये, ए तो आभरण कठ नां लहिये। 
तिणसू देवानदा गहगहिये ॥ 

१७ कटिसूत्रेण नाना प्रकार, मणि रत्ना ना भूषण सार। 
तिणसू शोभित अगर उदार ॥। 

१८ चीन अशुक नाम ए दोय, वस्त्र मध्ये प्रवर ते होय। 
तिके पहिर॒या छे अवलोय ॥॥ 

१९ दुकूल वृक्ष तणी सुविधान, वल्कल थी नीपनों जान। 
तिको दुकूल वस्त्र पहिछान ॥ 

२० ते पिण वस्त्र घणू सुखमभाल, ऊपर ओढणो तेह विशाल । 
मन हरपे नयण निहाल ॥ 

२१ सर्व ऋतु ना नीपना अशेष, सुगंध फूल करी सुविशेष। 
तिण सू वीट्या शिर ना केश ॥ 

२२. वर चदत चरचित चगी, निलाट विपेज सुरगी। 
आभरण भृूपित अगी ॥। 


२३ कृष्णागयर सुगव अशेष, धूपे धृपित सुविशेष। 
श्री देवी सरिखो वेप' ॥ 
२४ काया चलक-चलक चलकती, प्रभा भलक-भलक भलकती । 
जाण मुलक-मुलक मुलकती ।। 

सोरठा 
२५ एह थकी हिंव सोय, प्रकृत छे जे वाचना। 
कहिये छे अवलोय, एहवू आख्यो वृत्ति में॥ 


+१, राणी भाजे सुण रे सुड़ा 


१ प्रस्तुत ढाल की गाथा ७ से २३ तक की जोड वाचनान्तर के भाघार पर की 


ग॒ुई है, जो अगसुत्ताणि पृष्ठ ४३४ टि० ६ से यहा उद्धत किया हैं । 


६,१० कयवलिकम्मा कय-कोठय-मगल-पायच्छित्ता, 
तत्र कौतुकानि---मपीतिलकादीनि मद्भलानि--- 
सिद्धार्थकर्ट्वादीनि (वृ० प० ४५६) 


११ किच [किते (4) ]--वरपादपत्तणेउर-मणिमेहला- 


१२ हाररचित-उचिय- 
उचित: युक्‍ते. 
१३ कडग-खुड़डाग- 
खुड्डाग' त्ति अड्गुलीयकंश्च 
१४. एकावली- 
विचित्रमणिकमय्या 
१५,१६. कठसुत्त-उरत्यगेवेज्ज- 
कण्ठसूत्रेण च--उर.स्थेन च रूढियम्येन 
(वृ० प० ४५६) 


(वृ० प्‌० ४५६) 
(वृ० प० ४५६) 


(वृ० प० ४५६) 


१७. सोणिसुत्तग-नाणामणि-र॒यणभूसणविराइयगी, 
१८. चीणसुयवत्यपवरपरिहिया, 


१९,२० दुग्ुल्लसुकुमालउत्तरिज्जा, 
दुकूलो--बृक्षविशेषस्तदवल्काज्जात दुकूल--वस्त्र- 
विशेपस्तत्‌ सुकुमारमुत्तरीयम्‌ उपरिकायाच्छादन 
यस्या. सा तथा (वु० प० ४६०) 


२१ सव्वोतुयसुरभिकुसुमवरियसिरया, 


२२. वरचदणव दिता, वराभरणभूसितगी, 
वरचन्दन वन्दित--ललादे निवेशित 
(वृ० प० ४६०) 
२३. कालागरुघृवधूविया, सिरिसमाणवेसा 
श्री.--देवता तया समाननेपथ्या, 
(वु० प० ४६०) 


२५ इतः प्रक्तवाचना&नुश्रियते- (वृ० प० ४६०) 


श० &; ४० ३३% ढाल १६६ ३२६ 


२६ *जाव तोल हलका मोल भारी, एहवा आभरण अधिक उदारी । 
अलक्ृत तनु सिणगारी ॥ 

२७ एहवी देवानदा मन हरणी, अनुपम तनु सोबन वरणी। 
कीधी पूवे भव मे करणी ॥। 

२८ दास्या कुब्जका साथ घणेरी, वलि चिलात देशज केरी। 
जाव शब्द थी एह अनेरी ॥ 

२९६ बामणी हस्व तनु नी कहिये, वडभी' हियो ऊचो लहिये। 
बब्वरी बब्बर देश नी गहिये ।। 

३० वडसिया देश नी उपन्ती, ऋषिगणिका देश नी निपनी। 
वासीगणिका देश नी जननी ॥ 
पल्हुवित देश नी पिण चेरी। 
देश ल्हासिया तणी घणेरी ॥ 

३२ देश लठसिया नी प्रकाशी, आरब दमिल सिंहल देण वासी | 
पुलिदि पक्‍कण नी गुणरासी ॥ 

३३ वहिल मुरुड देश नी जाणी, सब्बर पारसी देश नी स्थाणी। 
बहुविध जनपद थी आणी ॥ 

३४ तेहवा देश तणी अपेक्षायो, अन्य देश विपे पिण थायो। 
तिके कीघी एकठी तादह्यो ॥। 

३५ निज देश विपे ते जाणी, वस्त्र पहिरे जेम पिछाणी ॥। 
ग्रहण कियो है वेप सयाणी ॥॥। 

३६ इगित चेप्टा नेत्रादि, चितित पर चितव्यू साधि। 
एतो जाणे घर अहलादि ॥ 

३७. प्राथित परवांछा जाणद, कुशल डाही विनीत अमद। 
चेटिका चक्रवालल वृव॥ 


३१ उपनी योनिका देश केरी, 


३८ वरिसधर ते नपूसक कीधा, स्थविर प्रयोजने सुप्रसिधा। 
जावे अतेउर में सीधा॥ 
३६ कचुइज पोलिया गहिये, महतरग तणों अर्थ कहिये। 

अतेउर ना कार्य चितविये ॥॥ 
४० एतला ना वुद थी अमदा, परवरी थकी देवानदा। 


अतिउर थी नीकली आनदा ।॥। 


सोरठा 
४१.वली सर्व ए जाण, अन्य वाचना ने विपे। 
छे साक्षात पिछाण, एहवु आखझ्यू वृत्ति में॥ 
४२ *जिहा बाहिरली उबद्राण साला, जिहा घामिक यान निहाला। 
तिहा आवी छे ग्रुणमाला॥ 
4#लब : राणी भाजे सुण रे सुड़ा 
२. जिसका आगे का भाग निकला हुआ हो । 


४9३० भगवती-जोड़ 


२६. जाब अप्पमहग्घाभरणालकियसरीरा 


२८ वहूहि सुज्जाहि, चिलातियाहि जाव 


२६ वधामणियाहि' हृस्वशरीराभि “बडढहिया हि! मडह- 
कोष्ठाभि, 'बब्बरियाहि (वु० प० ४६०) 
३०. प्रोसिया हि! ईसिगणियाहि वासगणियाहिं 
(वृ० पृ० ४६० ) 
३१. जोण्हियाहि परहविया हि ल्हासियाहि 
(बु० पृ० ४६० ) 
३२. लउसियाहि आरबीहि दमिलाहि सिहलीहि पुलिदीहि 
पक्‍्क्रणीहिं (वृ० प० ४६०) 
३३,३४. वहलीहिं मुझंडीहिं सवरीहिं पारसीहि णाणादेस- 
विदेसपरिपिडियाहि' नानादेशेभम्यो-- वहुविघजनपदेष्यी 
विदेशे-- तहेशापेक्षया देशान्तरे परिपिण्डिता या. 
(व्‌० प्‌ृ० ४६० ) 
३५. सदेसनेवत्थगहियवेसाहि (वृ० प० ४६०) 
३६,३७, 'इगरियचितियपत्थियवियाणियाहि' इज्ितेन-- 
नयनादिचेष्टया चिन्तित च परेण प्राथित च-- 
अभिलपितत विजानन्ति यास्तास्तथा त्ताभि 'कुसलाहि 
विणीया हि युक्ता इति गम्यते 'चेडियाचक्क्रवाल' 
(वु० पृ० ४६० ) 
३८-४०. वरिसधर-थे रकचुइज्ज-महत्तरकवदपरिक्खित्ता' 
वर्षधराणा--वधितककरणेन. नपुमकीकृतानामन्त 
पुरमहल्लकाना 'थेरकचुइज्ज” त्ति स्थविरकज्चुकिना 
--अन्त पुरप्रयोजननिवेदकाना प्रतीहाराणा था 
महत्तरकाणा च- अस्त पुरकार्यचिन्तकाना वृन्देन 
परिक्षिप्ता (वृ० प० ४६०) 


४१, इद च सर्व वाचनान्तरे साक्षादेवास्ति । 
(बु० प्‌० ४६० ) 
४२. निरगच्छित्ता जेणेव वाहिरिया उबद्बाणसाला, जेणेंव 
धम्मिए जाणप्पवरे तेणेव उवागच्छड, 


अजनक5 25 2 फल पटक 5:72 6 00: असल कलर कर 
१ अगसुत्ताणि मे वाचनान्तर का पाठ उद्धृत किया है, 


वहा 'वउसियाहिं' पाठ है । जोड इसी पाठ के आधार 
पर की हुईं प्रतीत हीती है । पर वृत्ति मे इस स्थान 
पर 'प्ोसियाहि! पाठ है। इस सन्दर्भ में समग्र 
पाठ वृत्ति से लिया गया है। इसलिए यहां भी उसे 
ही उद्धृत किया जा रहा है । 


४३ तेह धामिक यात्त प्रधान, आरूढ थई ग्रुणवान। 
मन हरप घणो असमान। 
४४ शत नवम तेतीसम देश, एक सौ ने छन्नूमी एस। 
कही ढाल रसाल विशेष ॥ 
४५. भिक्षु भारीमाल ऋषिराय, सुख सपति 'जय-जश' पाय । 
गण आनद हरप सवाय ॥ 


ढाल १६९७ 


दूहा 
१ ऋषभदत्त तिण अबसरे, देवानंदा साथ। 
धामिक यान प्रधान प्रति, आरूढ थर्क विख्यात !। 
२. पोता ने परिवार करि, परवरियों पुन्यवत। 
माहणकुड जे ग्राम ते, नगर मध्य निकलत॥। 
३ चैत्य जिहा वहुसाल छे, तिण ठामे आवत। 
छुत्रादिक जिगवर तणा, वर अतिशय देखत॥। 
४ धामिक यान प्रधान प्रति, तिण ठामे स्थापत्त । 
घारमिक यान प्रधान थी, ऋपभदत्त उतरत॥ 
५ भगवत श्री महावीर प्रति, पचविधे पहिछाण। 
अभिगम करि सनमुख गमन, सखर साचवे जाण ॥ 
६ सचित्त द्रव्य पुष्पादि तज, जिम बीजे शतकेह । 
पचमुद्देशा में कह्यो, ते विध इहा कहेह ॥ 
७ जाव' त्रिविध पर्यूपासना, मन वच काया जाण। 
शुद्धपणे सेवा करें, अधिक उलट मन आण॥ 
*जगतारक वीर जिनदा, लाल सुगणजी । (श्रुपद) 
८ देवानदा तिण अवसर, लाल सुगण जी, 
वर धामिक रथ थी उत्तर जो ॥ 
६ बहु कुव्न साथ सचरी, जाव महृत्तर वृद परवरी॥ 
१० प्रभु प्रति पचविध चित्त ल्थावे, अभिगम करि सन्मुख जावे ॥ 


११ द्रव्य सचित्त पुष्पादि पिछाणी, तसु अलगा सूर्क जाणी ॥ 


१२ द्रव्य अचित्त वस्त्रादि वारू, ते अणतजवे सुख सारू ॥ 


१३ गात्रलद्टी ते देही, ते नमी वितय करि तेही॥ 
१४ चक्षु देखता मन मोड, अजलि बेहु कर जोड़े॥ 


#लय ४ सुखपाल सिहासण लायज्यो राज 


उस 


४३, उवागच्छित्ता धम्मियं जाणप्पवरं दुरूढा । 
(श० ६१४४) 


१ तए ण॑ से उसभदत्तें माहणे देवाणदाए माहणीए सर््धि 
धम्मिय जाणप्पवरं दुरूढे समाणे 

२ नियगपरियालसपरिवुडे माहणकुडग्गाम नगर मज्ञ- 
मज्ञेण निरगच्छड, 

३ जेणेव बहुसालए चेइए तेणेव उबांगच्छइ, उदाग- 
च्छित्ता छत्तादीए तित्यकरातिसए पासइ, 

४ धम्मिय जाणप्पवर ठवेइ, ठवेत्ता धम्मियाओ जाण- 

प्पवराओ पच्चोरुहइ, 

समण भगव महावीर पचविहेण अभिगमेण अभि- 

गच्छति, 

६,७ सच्चित्ताण दव्वाण विओसरणवाएं एवं जहा 
वितियसए [२६७] जाव (स० पा०) तिविहाए 
पज्जुवासणाए पज्जुबासइ । (श० ६१४५) 


न्द 


८५ तए ण सा देवाणदा माहणी धम्मियाओ जाणप्प- 
वराओ पच्चोरुहृति, पच्चो रुछित्ता 
» वहूहि खुज्जाहि जाव * “ महत्त रग-वदपरिक्खित्ता 
१०. समण भगव महावीर पचविहेण अभिगमेण 
अभिगच्छइ, 
११ सचित्ताण दव्वाण विभोसरणयाए 
पुष्पताम्वूलादिद्रव्याणा व्युत्सजंनया त्यामेनेत्यर्थ 
(वृ० प० ४६०) 
१२ अचित्ताण दव्वाण अविमोयणयाए 
वस्त्रादीनामत्यागेनेत्यर्थ (वृ० प० ४६०) 
१३ विणयोणयाए गायलट्टीए 
१४. चक्खृप्फासे अजलिपरगहेण 


रि2 
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१५. मन चंचल ते स्थिर करते, विध पंच एम अनुसरते ॥ 
१६ जिहा भगवत श्री महावीर, तिहा आवे छे गुणहीर ॥! 


१७ प्रभु प्रति त्रिणवार विचक्षण, 


१८ वदे वच स्तुति वरती, 
१९ ह्विज ऋषभदत्त प्रति जाणी, 


सोरठा 
२०. ठिया चेव नो ताय, ले घब्दार्थ स्थिता रही। 
वृत्तिकार कहिवाय, ऊभी पिण बैठी नहीं ॥ 


जप 


२१ ्ठागति निवृत्ति धातु, बेसण रो पिण अर्थ ढ्व॑ । 
ऊभी तणों कहातु, कारण को दीसे नहीं॥ 
२२ सूत्र उवाई' माय, कोणिक नृप राण्या सहित । 
श्री जिन वदन आय, एहवू आख्यू छे तिहा॥ 
२३ कोणिक कर अग॒वाण, रमण सुभद्रा अमुख जे। 
ठिया पाठ पहिछाण, सेव करे प्रभु पे रही॥ 


२४ जिन वाणी सुण ताम, कोणिक ऊठे ऊठ ने । 
जिन वदी सिर नाम, आयो जिण दिशणि, ही गयो ॥। 
२५ रमण सुभद्रा आदि, ऊठे ऊटी ने तदा। 
जिन वदी अहलादि, नमण करी ते पिण गई।॥। 
र६ जो बैठी नहिं होय, तो ऊठे ऊठी करी। 
इम किम आख्यो जोय, पाठ देख निर्णय करो ॥ 
२७ तृतीय उत्तराभयण, सुरवर जे सुरलोक में। 
ठिच्चा रही सुवयण, चवी मलुप्य में ऊपजे ।॥। 
श्८ इहा पिण घातू तेह, अर्थ हुवे ऊभा तणो । 
तो स्‍्यू सुर वर जेह, सुरलोके वेसे नहीं।॥ 
२९ तिण कारण अवलोय, ष्ठा धातू नो अर्थ जे। 
वेसण नो पिण होय, नियम नथी ऊभा तणों॥' 
३० परिवार सहित विधि धरती, सुश्रूपा सेवा करती ॥। 
३१ वले नमस्कार गिर नमती, सन्मुख विनये करि रमती । 
३२ कर जोड करें इम सेवा, तसु करण जोग सुध लेवा ॥। 
३३ तिण अवसर देवानदा, प्रभु पेखता आणदा।॥। 
३४. पुत्र स्नेह थकी सुख पायो, स्तनमुखे दूध तव आयो ।। 


३५ सुत दर्शन करि चित ठरिया, आनद जल लोचन भरिया ॥। 


३६ अति हरप-बृद्धि तनु थावे, विलिया में वाह न मावे ॥ 


5 8 न सपना नरनपम न 
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दक्षिण कर थकी प्रदक्षिण ॥ 


वलि. नमस्कार अति करती ॥ 
आगल कर रही सयाणी ॥ 


(ज ण्स० ) 


१२. 


१६ 
१७ 


२३ 


२४. 


२७ 


३० 
३१ 
शेर 
डे 
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श्र 


३६. 


मणस्स एगत्तीभावकरणेणं] 

जेणेव समणें भगव महावीरे तेणेव उवागच्छइ, 
समण भगव महावीर तिक्खुत्तो आयाहिण-पयाहिण 
करेंड, 


» वदइ नमसइ, 


उसभदत्त माहण पुरओ कटटु 


ठिया चेव 
पठिया चेव” त्ति ऊद्ध्वैस्थानस्थितेव अनुपविष्टेत्यर्थ 
(वु० पृ० ४६५० ) 


तए. ण ताओ सुभदूष्पमुहाओ देवीओ “““कूणिय- 
राय पुरओ कढ्दु ठिइयाओं चेव सपरिवाराओं 
अभिमुहाओे विणएण पजलिकडाओ पज्जुवासति 
(ओवाइय सू० ७०) 

तएण से कूणिए राया भिंभसारपुत्ते समणस्स भगवओ 
महावीरस्स अतिए धम्म सोच्चा “ जामेव दिस 
पाउव्भूए तामेव दिस पडिगए। (ओवाइय सू० ८०) 


तत्थ ठिच्चा जहाठाण, जबखा आउक्खए चुया। 
उर्वेति माणुस जोणि, से दसगेशभिजायई ॥ 
(उत्तर० ३/१६) 


सपरिवारा सुस्सूसमाणी 

नमसमाणी अभिमुहा विणएण 

पजलिकडा पज्जुवासइ । 

तए ण सा देवाणदा माहणी 

आगयपण्हया 

'आयातप्रस्रवा' पुत्रस्नेहादागतस्तनमुखस्तन्येत्यर्थ- 
(वु० पृ० ४६० ) 


(श० ६/१४६) 


पप्पुपलोयणा 
प्रप्तुतलोचना पुत्रदर्शनात्‌ प्रवत्तितानन्‍्दजलेन 

(वृ० प्‌० ४६० ) 
सवरियवलयवाहा 
सवृतौ--हर्पातिरेकादतिस्थूरीभवन्ती निपिद्धी वलये- 
--कटक॑ वॉहू--भुजी यस्या. सा. (वृ० प० ४६०), 


केचुक ना अचल खुलिया, कस छूट तनु वृद्धि रलिया ॥ 


छ 


रे 


| 


३८ घन नी धारा करि हणिया, तरु कद पुष्प जिम फलिया॥ 
३६ तिम रोमकूप उलसाया, इम आनद अधिको पाया ॥ 
४० दृष्टि प्रति अणमीचती, प्रभू पेख रही पुन्यवती ॥ 


४१ गोतम भगवत विशेखी, ए सगलो विरतत देखी ॥। 
४२ प्रभु वदी नमण करता, लाल स्वाम जी, 
है भगवत | एम वदता ॥। 
४३ हैं भगवत ए किण कारण, देवानदा गुण धारण॥ 
४४ स्तनमुखे दूध तसु आयो, आनद जल नेत्र भरायो॥ 
४५ बिलिया में वाह न मावे, कस छुंटी कचुक भावे॥ 
४६. रू कूप तास उलसाया, जिम घन थी पुफ विकसाया ॥ 
४७ देवानुप्रिय ने देखी, इणरे जाग्यों स्नेह विशेखी ॥ 
४८ तुम जोय रही इक घारा, नहिं खडे निजर लिगारा ॥ 
४६ निरखती मूल ॥ धापे, इणरे तन मन प्रेमज व्यापे ?॥ 
५० तत्र भगवत श्री महावीर, लाल गोयमा, 
गोतम प्रति वर्दे सघीर ॥ 
(गोतम जी सुणिय कारण, लाल गोयमा !) 
५१ इम निशचे गोतम जाणी, ए देवानदा स्थाणी॥ 
- ५२ ए ब्राह्मणी म्हारी मात, हू छू एहनो अगजात ॥ 


५३ रात्री बयासी ताह्यो, प्रभु रह्मया कूख रे माह्यो ॥ 
५४ ए आचारग भे जाणी, इहा समचे वात बखाणी ।॥। 
५५ तिण कारण देवानदा, आ रोम-रोम हलसदा ॥| 
५६ प्रथम गर्भआाधानु, ते पुत्र स्नेह करि जानु॥ 
५७ तिण कारण प्हानो आयो, जाव रोम-कूप विकसायो ॥। 
भ८ मुझ इक घारा निरखती, मुझ देख-देख हरषती | 
५९ निरखती निजर न खडे, पूरव सुत-नेह न छुडे ॥ 
६० शत नवम तेतीसम देशो, इकसौ सताणूमी एसो॥ 
६१ भिक्षु भारीमाल ऋषिराया, 'जय-जश' सुख हरष सवाया ॥ 


३७ कचुयपरिव्खित्तिया 
कब्चुको--वारवाण परिक्षिप्तो--विस्तारितो हर्षा- 
तिरेकस्थूरीभूतशरी रतया यया सा (वु० प० ४६०) 
रे८ धाराहयकलवबंग पिव 
मेघधाराभ्याहतकदम्बपुष्पमिव॒ (वु० प० ४६०) 
३६ समूसवियरोमकू्‌वा 
४०. समण भगव महावीर अणिमिसाए दिद्वीए देहमाणी- 
देहमाणी चिट्ठ्‌इ । (श० ६/१४७) 
४१, ४२* भतेति ! भगव गोयमे समण महावीर वदइ 
नमसइ, वदित्ता नमसित्ता एवं वयासी-- 


४३ किण भते ! एसा देवाणदा माहणी 

४४ आगयपण्हया पप्पुयलोयणा 

४५ सवरियवलयवाहा कचुयपरिविखत्तिया 

४६. धाराहयकलबंग पिव समृसवियरोमकृवा 

४७-४६ देवाणुप्पिय अणिमिसाए बिट्ठीए देहमाणी-देहमाणी 
चिद्ठु्‌इ ? 


५० गोयमादि | समणे भगव महावीरे भगव गोयम एव 
वयासी-- 
४१ एवं खलू गोयमा | देवाणदा 
४२ माहणी मम अम्मगा, अहण्ण देवाणदाए माहणीए 
अत्तर । 
४३ '“““वासीतिहिं राइदिएहिं वीइक्कतेहि 
(आयार चूला १५४/५) 


५५-५७. तण्ण एसा देवाणदा माहणी तेण पुब्बपुत्तसिणे- 
हरागेण आगयपण्हया जाव(स० पा०)समुसवियरोम- 
क्‌वा 

४८,५६. मम अणिमिसाए दिद्वीए देहमाणी-देहमाणी 
चिट्ठृइ । (श० ६/१४८) 


श० ६, उ० ३३, ठाल १९७ २३३ 


१ 


#द < >> 


ल्‍्श्ग 


१४ 
१५ 


१६. 


श्छ 


श्ष, 


ढाल ; १९८ 


द्हा 
गोतम प्रति ए वीर जिन, आखी वात उदार | 
देवानंदा साभली, पामी तन मन प्यार ॥॥ 


*प्रभुजी | आप छो भय भजना जी। (ल्रुपद) 


, श्री जिन-वचन सुणी देवानदा, होजी आतो पामी परम आनंदा ॥ 


भाग्यवत मुझ पुन्य सवाया, होजी एतो वीर म्हारी कूख्े आया ॥ 
उत्पत्ति मूलगी तो छे म्हारी, होजी लियो क्षत्रियकुल अवतारी ॥ 
श्रमण भगवत म्हारा अगजातो, 

होजी म्है तो कदेय सुणी नहि बातो ॥ 
चरण केवल घर वीर विख्यातो, 

होजी हुआ तीन लोक रा नाथो॥ 
च्यार तीर्थ ना नायक स्वामी, होजी एतो मुक्ति जाबा रा कामी ॥ 
देवाधिदेवः तीर्थंकर जानी, पश्रासू बात नहीं कोड छानी ॥ 
जग दीपक जन द्वीपा समान, होजी एतो तिरण तारण भगवान ॥। 
अभयदायक जिनदेव विख्याता, होजी एतो ज्ञान चक्षु ना दाता ॥ 
राग-द्वेप भरि जीतणहारा, प्रभु गुण करि ज्ञान भडारा॥ 


 अनिशय धारक आप जिनदा, होजी एतो मेटण भव दुख फदा ॥ 


जगत उद्धारक श्री जिन नीको, 
होजी ओतो तीन भवन जथ टीको ॥॥ 
नाथ अनाथा रा आप अमीरा, एतो घर्म चक्री जिन हीरा ॥ 
ऐसा है वीर-प्रभु भुण धार, होजी म्है तो देख्यों है आज दिदार ॥। 
ते मुझ कुक्षि विषे अवतरिया, होजी ज्याने पेखघच लोचन ठरिया ॥ 
इम देवानदा हरप मन घरती, 
होजी आतो श्री जिनदर्शन करती ॥ 


द््हा 
एहू ढाल कही वारता, सूृत्र विपे ते नाय | 
परपराइ करि कही, अनुमान कर ताय ॥ 


१९. “नवम तेतीसम देश विशाल, होजी आतो इकसी अठाणूमी ढाल ॥। 


२० 


 भिक्षु भारीमाल ऋषिराय पसायो, 
होजी ओतो 'जय-जञञ' आनद पायों ॥ 





“लघ ४ आज मंवाजी रे नोपत बाज 


२१४ भगवती-जोड़ 


डाले ४ १६६ 


दूहा 
१. तिण अवसर प्रभु वीर जिन, ऋषभदत्त ने ताय। 
देवानदा ने वलि, मोटी परपद माय ॥ 
१. अति मोटी परपद विये, ऋषि परषदा माय | 
जाव परिषदा पडिगया, धर्म सुणी ने ताय ।! 
३ जाव शब्द में अर्थ ए, मुनि-परपदा माय ॥ 
वाचयम मुनि नाम है, वचन गुप्त अधिकाय ॥ 


४ यती परपदा ने थिपे, घमं क्रिया रे माय। 

यत्नवान अतिही तिको, यती अर्थ कहिवाय ॥ 
भ अनेक सय नी परिपदा, अनेक सय परिमाण | 

तास वृद परिवार जसु, इत्यादिक पहिछाण॥। 

+प्रभु मोरा शोभ रह्या मुनिगन मे, सुर नर परिषद वृदन मे ॥। 

(श्रुपद) 

६ ऋषभदत्त ब्राह्मण तिण अवसर, जिन वच सुण हरष्यो मन में । 
७. अधिक सतोप पायो हिरदा बिच, ऊठी ऊभा ह्व॑ तन मे ॥ 


८ तीन प्रदक्षिण देई प्रभु ने, वदन स्तुति करि प्रणमें ॥ 
६ वीर प्रते कहे हे प्रभु | इमहिज, सत्य वचन तुभना जग में ॥ 


१० जिम खधक कटह्मो तिम यावत, ए तुम्हे कहो छो तिमज गमे ॥। 
११ एम कही जई कूण ईशाणे, आभरण माल्य उतार वमे॥ 


१२ स्वयमेव लोच पच मुष्टी करि, वीर पे आय वे प्रणमे॥ 
१३. कर जोडी कहै जीव लोक प्रभु | समस्तपर्ण ए ज्वलित धमे॥ 


१४. प्रकर्पे करि ज्वलित जीव ए, जरा मरण करि अधिक भमे ॥। 


१५ जिम खधक तिम दीक्षां लीधी, ऋपषभदत्त मुनि चरण रमे। 


१६ जाव सामायक आदि देई ने, अग इस्यार भण्यो हिय में ॥ 
१७ जाव वहु चौथ छट्ठ अद्ठम तप, दणम तप करि आत्म दमे॥ 
श्य जाव विचित्र तपे करि आतम, भावित वासित शासन मे ॥ 


अलग ; हाजरी भें स्वामीनाय हमेशा याद करू 


१,२ तए ण समणे भगव महावीरें उसभदत्तस्स माहणस्स 
देवाणदाए माहणीए 
तीसे य महतिमहालियाए इसिपरिसाएं जाबव (स॒० 
पा०) परिसा पडिगया (श० €६/१४६) 
३ यावत्करणादिंद दृश्यं-- 


मुणिपरिसाए (वु० प० ४६०) 
तन्न मुनयो--वाच यमा. बृ० प० ४६०) 
४. जइपरिसाए 


यतयस्तु--धर्मक्रियासु प्रथतमाना_ (वृ० प० ४६०) 
५. अणेगसयाए अणेगसगयवदाए अणेगसयवद परियालाए 
अनेकानि शतानि यस्या. सा तथा तस्ये अनेकशत । 

प्रमाणानि व॒ुन्दानि परिवारों यस्या सा तथा तस्ये । 
(चु० प्‌० ४६० ) 


६,७. तए ण॑ से उसभदत्ते माहणे समणस्स भगवओं 
महावीरस्स अतिय धम्म सोच्चा निसम्म हदुतुदूठे 
उद्बाए उट्ठेइ, 

८,६ समण भगव महावीर तिवखत्तो आयाहिण-पयाहिण 
करेइ, करेत्ता वदद नमसइ, 
वदित्ता नमसित्ता एवं वदासी--एवमेय भते ! 
तहमेय भत्ते । 

१०,११. जहा खदओ जाव (स० पा०) से जहेय तुन्भे 
वदह त्ति कट्टु उत्तरपुरत्थिम 
दिसिभाग अवक्कमति। अवक्क्रमित्ता सयममेव आभर- 
णमल्लालकार ओमुयइ, 

१२,१३ सयमेव पचमुट्टिय लोय करेद, करेत्ता जेणेव 
समणे भगव महावीरें तेणेव 
उवागच्छई' “** बदइ नमसइ, वदित्ता नमसित्ता 
एवं वयास्ी--आतलित्ते ण भते | लोए, 

१४ पतलित्ते " भते ! लोए, बालित्त-पतित्ते ण भत्ते 
लोए जराए मरणेण य । 

१५ एवं एएण कमेण जहा खदमों तहेव पव्चइओ । 

(पा० दठि० ७) 


१६,१७ जाव सामाइयमाइयाइ एय्क्रा रस अग्राएं अहिज्जइ 
महिज्जित्ता वहृहि चउत्यछ्टूट्रम-दसम 

१८ जाव (स॒० पा०) विचित्तेहि तथोकम्मेहि अप्याण 
भावेमाणे 


घ० ६, उ० ३२३, ढाल १९६ २३५ 


ढोल : २०० 


दहा 
१ ते माहणकूड ग्राम नगर ने, पश्चिम दिशि में पेख। 
इहा क्षत्रियकुड ग्राम जे, हुतो नगर विशेख॥ 
२. वर्क. उवाई' थकी, तेह क्षत्रियकूड ग्राम। 
नगर विषे क्षत्रिय-सुत, व्से जमाली नाम॥ 
३. समृद्ध घनादि परिपूर्ण, तेजवबत ते जोय॥ 
यावत अपरिभूत छे, पराभवि सके न कोय ॥ 
४ धन करि वल करि रूप करि, गज सके नहिं तास । 
इसो जमालीकुमर ते, पुन्यवत॒ सुप्रकाश ।॥। 


*चरित्र जमाली नो तुम्हे साभलो रे ॥ (भ्रुपद) 


५ ऊपर प्रसाद वर बंठा थका रे, अतिहि रभस करि तेह । 
आस्फालित मस्तक मृदग ना रे, फूटवा नी पर जेह ॥। 


६ द्वात्रिगत प्रकार अभिनय तणा, तेह थकी सवद्ध। 
अथवा पात्रे करी इम इक कहै, नाटक में सनन्‍्नद्ध ॥ 


७ नानाविध वहु देश नी ऊपनी, चितहरणी तनु चग। 
प्रवर प्रधानज तिण तरुणी करी, सप्रयुक्त रस रग ॥ 
८ जे जमाली ने पास रह्मा छता, नृत्य करण थी जेह । 
नाटकिया नाचे वलि जमाली तणा, ग्रुण गावे घर नेह ॥ 


ह वाछित अर्थ प्रतेज पमाडवे, दिवरावते छते दान। 
जे वाजित्र वजावे तेहना, वाछितार्थ करण थी जान ॥ 


१० श्रावण भाद्रव पाउस फुन वर्षा, आसोज कार्तिक मत | 
मृगशिर पोप शरद ऋतु जाणवी, माह फागुण हेमत ।। 


११ चेत वेशाख वसत ऋतु कही, जेठ आपाढ सुलेह । 
ग्रीष्म छेहडे ए छहु ऋतु भली, ते काल-विशेष विपेह ॥ 


१२ जिम जे-जे ए छहु ऋतु ने विपे, ते ऋतु नो पहिछाण । 
सुख अनुभाव प्रते अनुभवतो थको, काल गमावतो जाण ॥। 


१३ वल्लभ शब्द फरिस रस रूप ने, वलि शुभ गघ करेह । 
पच-विध मनुष्य तणा काम भोगने, भोगवतो विचरेह ॥ 


#लय : साधुजी नगरी आया सदा भला रे 
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तस्स ण माहणकूडग्गामस्स नगरस्स पच्चत्यिमे ण 
एत्थ ण॑ खत्तियक्‌डर्गामे नाम नयरे होत्या-- 
वण्णनो | तत्थ ण॑ खत्तियकुडग्गामे नयरे जमाली 
नाम खत्तियकुमारे परिवसइ-- 

गड्ढे दित्ते जाव बहुजणस्स अपरिभ्ृते, 


उप्पि पासायवरगए फूटुमाणेहि मुइगमत्थएहिं 
'फुठुमाणेहि! ति अतिरभसा55स्फा लनात्स्‍्फुटद्भिरिव 
(वृ० प० ४६२) 


वत्तीसतिवद्धेहि णाडए्एहह 

'वत्तीसतिबद्धेहि! ति द्वा्रिशता$भिनेतव्यप्रकार 
पात्र रित्येके (वृ० प० ४६२) 
वरतरुणीसपउत्तेहि 


उवनच्चिज्जमाणे-उवनच्चिज्जमाणे, उवगिज्जमाणे- 
उवगिज्जमा णे, 
“उवनच्चिज्जमा्णे' त्ति उपनृत्यमान तमुपश्रित्य नत्तें- 
नातू 'उवगिज्जमाणे" त्ति तद्गुणगानात्‌ 

(वृ० प० ४६२) 
उबलालिज्जमाणें-उवलालिज्जमाणे, 
'उवलालिज्जमाणे” त्ति उपलाल्यमान ईप्सिता्- 
सम्पादनात्‌ (वृ० प० ४६२) 


«» पाउस-वासारत्त-स रद-हेमत- 


'पाउसे' त्यादि, तत्र प्रावृद्‌ श्रावणादि वर्षारात्रोषशव- 
युजादि शरत्‌ मागंशीर्पादि हेमन्तो माधादि । 

(वृ० प० ४६२) 
वसत-गिम्ह-पज्जते छप्पि उऊ 
वसन्‍्त चंत्रादि ग्रीष्मी ज्येष्ठादि **““ऋतुन' 
कालविशेपान्‌ (वृ० प० ४६२) 
जहाविभवेण मा्णमाणे, काल गालेमाणे, 
'माणमार्णे त्ति मानयन्‌ तदनुभावमनुभवन्‌ “गालेमाणे! 
त्ति 'गालयन्‌' अतिवाहयन्‌ । (वृ० प० ४६२) 
इंट्ट सहृ-फरिस-रस-लूव-गघे पचविहे माणुस्सए 
कामभोगे पच्चणुव्भवमाणे विहर्‌इ । (श० ६१५६) 


श० ६; उ० ३३, ढाल २०० २३७ 


37 


१५ 


ढ 


१६ 


१्छ. 


श्द 


१६ 


द 
रद 


, यथाप्रतिरूप जाव विचर प्रभ 


तव क्षत्रियकुड ग्राम नगर विपे, सिघाटक त्रिक चउकक्‍्क । 
चच्चर यावत वहु जन बोलता, एक-एक ने वक्‍क ॥ 
जिम उववाइ-उपगे' आखियो, जावत इम पन्‍नवेह। 
तेह बिपे ए फुन दाख्यों तिको, लेश थकी निसुणेह ॥ 


सोरठा 
न-व्यूह जन समुदाय, वोल ते अव्यक्त वर्ण। 
ध्वनि कलकल लेहिज ताय, वचन विभागज लाभते॥ 


जन-ऊम्मि ए जान, लोक तणु सवाध जे। 
जन-उत्कलिका मान, अति लघु जे समुदाय ते॥। 


जन-सन्निपातज सोय,  अपर-अपर स्थानक थकी। 
वहु जन नू्‌ अवलोय, मिलवूं जे इक स्थानके॥। 
बहु जण माहोमाहि, इम आर सामान्य थी। 


वलि इम भाखे ताहि, प्रगट पर्यायज वचन करि।॥। 


एहिज अर्थ जु दोय, पर्याय थी अनुक्रम करि। 
कहिये छे अवलोय, . चित्त लगाई साभलो॥ 
#इम पन्‍नवेद कहिता विभेष थी, जन कहै माहोमाय । 
एवं परूवेइ तेह प्ररूपणणा, करता जन समुदाय ॥ 
इम सतिह्च देवानुप्रिया ' श्रमण भगवत महावीर । 
धर्म नी आदि तणा करणहार छे, जाबव सर्वेभ सधीर ॥ 
भला ने पवारया हो श्री महावीरजी, जगत उधारण जिहाज 
पूर्ण ज्ञान दर्शन करि परिवर॒या, जयवत्ता जिनराज॥॥ 
देखणहार प्रभु स्व वस्तु ना, माहणकड ग्राम जेह। 
नगर ने बाहिर छे भल, वहुसाल चेत्य विपेह ॥ 
इहाँ जाव शब्द मे जान । 
अवग्रह प्रति ग्रही सजम तप करी, आतम भावित मान ॥। 
ते भणी महाफल देवानुप्रिया | निशच करिने न्‍हाल। 
तथारूप अरिहत तणों वलि, भगवत नो सुविद्ञाल ॥। 


२७. जिम उबवाई उपग विपे कह्म _, जाव इक दिथि साहमा जाय । 


सूत्र उबाई में जे आखियो, ते निसुणो चित ल्याय। 


र८ नाम गोत्र जिन नो खुणवे करी, मोटो फल छे तास । 


तो स्यु अहिणो राठमुख गमन नो, इहाँ जयणा सुविमास ॥॥ 


२६, वदन स्तुति करवा न्‌ वलि, नमस्कार शिर नास। 


प्रथन पूछथा नो वलि कहिवो किसु, मोटो फल गुण धाम ॥| 


+लय : साधुजी नगरी आया सदा भला रे 
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१४,१४५ तए ण खत्तियकुडग्गामे नयरे सिघाडग-तिक- 
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२८,२६. त महप्फल खलु भो देवाणूप्पिया ! 


चउक्क-चच्चर-जाव (स० पा०) बहु जणसहदे इ वा 
जाव एवं भासइ 


जणवूृहें इ वा जणवोले इ वा जणकलकले 8 वा 
'जनव्यूह ”' जनसम॒दाय बोल:--अव्यक्तवर्णों ध्वनि. 
कलकल:--स एवोपलभ्यमानवचनविभाग. 

(वृ० प० ४६३) 
जणुम्मी इ वा जणुक्कलिया इ वा 
ऊंम्मि.--पम्बाध, उत्तलिका--लघुतर' समुदाय* 

(बु० प० ४६३) 
जणसण्णिवाए इ वा 
सनिपात --अपरापरस्थानेभ्यों जनानामेकन्न मीलन 

(वृ० प० ४६३) 
वहुजणो अण्णमण्णस्स एवमाइक्खद्‌ एवं भासइ, 
आख्याति-- सामान्यतः भाषपते -व्यक्तपर्यायवचनत , 

(वृ० प० ४६३) 


एतदेवार्थद्वयं पर्यायत ऋमेणाह--- (बु० प० ४६३) 


एवं पण्णवेइ, एवं परुवेइ, 


एवं खलु देवाणुप्पिया! समणे भगव महावीरे आदि- 
गरे जाव सब्वण्णू 


सव्बदरिसी माहणऊूडस्गामस्प नगरस्स वहिया बहु- 
सालए चेड्ढएु 

अहापडिझख्व ओग्गह ओगिण्डित्ता सजमेण तवसा 
अप्पाण भावेमाणे विहरइ । 

त॑ महप्फल खलु देवाणुप्पिया | तहारूवाण भरहताण 
भगवताण 

जहा ओववाइए [सूत्र ५२] जाव एगाभिमुहे 

जहा उववाइए' त्ति, तदेव लेशतो दश्येत्ते--- 

(वृ० पृ७० ४६३ ) 
तहारूवाण 
अरहताण भगवताण 
तामगोयस्सवि सवणयाएं किमग पुण अभिगमणवदण- 
णमसणपडिपुच्छणपज्जुवासणयाए (ओवबाइय सू ५२) 


सोरठा 


३०. “इहा महाफल सार, प्रश्न पूछवा नू कह्म। 
ते जयणा स्यूं धार, तिम जयणा सू गमन फल ॥। 
३१ निरव्द्ध कारज एह, भन जिन ने वदण तणों। 
तसु अर्थ पग देह, जयणा थी ते पिण पवर।॥ 
३२ मन वचन से काय, निरव्ध ए त्रिह्ठु योग नी। 
आज्ञा दे जिनराय, ते काय भली किम प्रवर्ते॥ 
३३ मुनि प्रतिलाभण हेत, अथवा दर्शण निमित्त जे। 
जयणा सू पग देत, तथा करादि हलायवे॥ 
३४ जयणा सू अवलोय, ऊभो ह्च॑ ते वेस ने। 
बैठी. ऊभो होय, प्रतिलाभ वर्द मुनि॥ 
३५ पिण ते हस्त थकीज, वहिराव॑ तनु योग थी। 
ते शुद्ध जयणा थीज, एहमे श्री जिन आगन्या॥ 
३६ गृही ने न कहै स्वाम, चालो तथा हलाव तू। 
ते किण कारण ताम ? सभोग नही छेते भणी ॥” (ज० स०) 
३७ “इक पिण आये धामिक सुवच नो साभलवे फल सार । 


जि हु ३७ एगस्स वि आरियस्स धम्मियस्स सुववणस्स सवणयाए 
तो स्यू कहिवो विपुलज अर्थ ने, ग्रहवे करि सुविचार | डे हे 


० 


ते मार्ट हे देवानुप्रिया!' जावा आपा ताम। 
श्रमण भदत वीर प्रभु वदिये, करा नमस्कार शिर नाम ॥ 
* सतकारा आदर देवा वलि, फुन सनमाना स्वाम! 
प्रभु जोग भक्ति करिवे करी, निरवद्य ते अभिराम॥ 


कललाण हेतु किल्याण ना, वलि प्रभुजी मगलीक। 
दुरित विघत उपणम करिवा तणा, हेतू स्वाम सघीक ॥ 


'तीथ लोक ना अधिपति ते भणी, देवय देवाधिदेव | 
सुप्रशस्त मन हेतु स्वामजी, तिण सू चैत्य कहेव ॥। 


सोरठा 
शब्द देवय सोय, वलि चेत्य नो अर्थ जे। 
इहा कह्मो अवलोय, रायप्रश्नेणी वृत्ति थी॥ 
*विनय करी सेवा प्रभु नी करा, ए स्वाम वदना आदि। 
आपारे पर भव जन्‍्मातरे, फुन इहभव अहलादि॥ 


४४ हियाएं हित ने अर्थे अछें, पत्थ. अन्तवत पेख। 


सुहाएं सुख ने अर्थ अछे, वदनादिक सुविशेख ॥ 


४५ खाएं सर्व वस्तु मेलवा, समर्थ अर्थ सोय। 
निस्सेयसाएं कहिता जाणवू, मोक्ष अर्थे अवलोय ॥ 


लय : साधुजी चगरी आया सदा भला रे, 


किमंग पुण विउलस्स अट्ठस्स गहणयाए 
३८ ते गच्छामों ण देवाणुप्पिया | समण भगव महावीर 
वदामो णमसामों (ओ० सूृ० ५२) 
३६ सककारेमो सम्माणेमों (ओ० सू० ५२) 
सवकारेमो' त्ति सत्कुम॑ आदर वस्त्राद्येन वा 
विदष्म 'सम्माणेमो” त्ति सन्‍्मानयाम उचित- 


प्रतिपत्तिभि (ओ० वृ० प० १०६) 
४० कलल्‍लाण मगल (ओो० सु० ५२) 
कल्याण--कल्याणहेतुत्वादश्युदयहेतू मगल--दुरितो- 
पशमहेतू (ओ० वृ० प० १०६) 
४१ देवय चेइय (ओ० सु० ५२) 


देवता -देव त्रैलोक्याधिपतित्वातू, चैत्य सुप्रशस्त- 
मनोहेतुत्वात्‌ (रायपसेणइय बृ० प० ५२) 


४३ पज्जुवासामों एय णे पेच्चभवे 'इहभवे या 
(ओ० सु० ५२) 


४४ हियाए सुहाए (ओ० सू० ५२) 
'हियाए! त्ति हिताय पथ्यान्तवत्‌ 'सुहाए' त्ति सुखाय 
झमंणे (ओ० बृ० प० १०६) 


४५ खमाए निस्सेयसाए (ओ० सु० ५२) 
खमाए! त्ति क्षमाएं सगतत्वाय 'निस्सेयसाए' त्ति 
नि श्रेयसाय मोक्षाय (ओ० बृ० प० १०६) 


श० ६, उ० ३३, ढाल २०० २३६ 


सोरठा 
४६. इणहिज भव रै माय, दालिद्र विघन मूकायवे। 
फुन परभव में ताय, कर्म मूकावा ने अरथ॥ 
४७. *फुन जे भव नी परंपरा विपें, हुस्थे सुख ने अथ। 
इण हेतु थी प्रभुजी बदिय, कीज सेव तदथ॥ 


४८ एम कहीने बहु उय्य कुलोत्पना, धापित आदिम देव । 
कोटवाल ना व्ण विपे थया, ते कुल उग्र कहेव ॥ 
४९ उम्र पुत्र जे तेहनाईज छे, पुत्र पोतादि कुमार | 
इमहिज भोग राजन क्षत्रिय कह्मा, वहु भट सुभट उदार ॥ 


प० केइक वदण निमित्तज नीसरया, केइक पुूजण काज। 
इस सत्कार सम्मान ने, दर्शन नमित्त सुस्हाज ॥ 
५१ इम कोतुहल निमित्तज नीसरथा, इत्यादिक अवधार। 
जावत इक दिशि सन्मुख जन वहु, चाल्या धर मन प्यार ॥ 
५२ क्षत्रियकड ग्राम नगर तण, मध्योमव्य थइ निकलेह | 
जिहा माहणकड ग्राम नगर छे, जिहां बहुसाल चेत्य विपेह॥ 


५३. इस जिम उबवाड़ मे आखियो, जाव त्रिविध जोगेह | 
पर्यूपासना सेवा करता छता, ढाल दोय सोमी एह ॥। 


ढाल : २० १ 


दूहा 
१ ते जमाली ने तदा, 


४ मनोगत मन में रह्म_. वाहिर प्रकास्यू नाय। 
सकलल्‍प विचार ऊपनो, ते सुणज्यों चित ल्याय॥ 
[वन माह वीर पधार्‌बा स्वामी, भविजन अन्तरजामी रे। 
दरसण कर वहु जन ऊम्हाया, हरप हिंये हुलसाया रे ॥ (श्रुपद) 


#लय ४ साधुजी नगरी आया सदा भला रे 
[लग : लाल हजारी को जामो 


२४० भगवती-जोड़ 


क्षत्रियकुमर ने ताप। 
मोटू जन-रव जाव ही, अथवा जन-सन्निवाय ॥ 
२. वहु जन रब सुणता थका, अथवा वहु जन देख। 
आतम आश्रित एहवा, अध्यवसाथ विशेख। 
३ जावत सम्यक ऊपना, जाव छब्द में घार। 
चितित स्मरण रूप ते, प्राथित वाछित सार॥ 


४७. आणुगामियत्ताए भविस्सद (ओ० सु० ५२) 
'आणुगामियत्ताए त्ति आनुगामिकत्वाय भवपरम्परासु 
सानुवन्धसुयाय भविष्यतीतिकृत्वा--इति हेतोरित्यथे, 

४८, इतिकट्दु वहवे उग्गा (ओ० यू० ५२) 
'उग्ग' त्ति आदिदेवावस्थापितारक्षवक्षजा 

४६, उग्गपुत्ता भोगा राइसता"' यत्तिया““भडा * जोहा) 

(ओ० सू० ५२) 
'उग्गपुत्त' त्ति त एव कुमारावस्था 
(ओ० चु० प्‌० १० ६) 

५०. अप्पेगइया वदणवत्तिय एवं प्रयणवत्तिय सक्‍कारवत्तिय 
(सम्माणवत्तिय ) (चु० प० ४६३) 

५१. को उहलवत्तिय॑ (बु० प० ४६३) 


५४२ सत्तियकुण्डरगामं॑ नयर मज्ञमज्ञेण निग्गच्छति, 
निग्गच्छिता जेणेव माहणकूडग्गामे नयरे जेणेव 
बहुसालए चेद्गए, 

५३. एवं जहा ओोबवाइए (सूत्र ५२) जाव तिविहाए 
पज्जुवासणयाए पज्जुवासति । (श० ६/१५७) 


१२तए ण तस्स जमालिस्स खत्तियकुगारस्स त्॑ महया- 
जणसहू वा जाव जणसन्तिवाय वा सुणमाणस्स वा 
पासमाणस्स वा अयमेयारूवे अज्ञत्यिए 'अज्ञत्यिए 
त्ति आध्यात्मिक --आत्माश्रित.  (बु० प० ४६३) 
३. जाव (सं० पा०) समुप्पज्जित्था 
यावत्करणादिद दृश्य---भचितिए!' त्ति स्मरणरूप: 
पत्यिए' त्ति प्राथित --लब्धू प्राथित. 
(वृ० ५० ४६३) 
४ 'मणोगए! त्ति अवहि' प्रकाशित 'सकप्पे” त्ति विकल्प 
(वु० प० है है ) 


५ क्षत्रियकूड ग्राम नगर विषे स्यु, इन्द्र महोच्छेव आजो रे। 
अथवा खधक कार्त्तिकेय न महोच्छव , 
क हरि बलदेव नो स्हाजो रे ? 


६ अथवा नाग देव नू महोच्छ॒व, के जक्ष व्यतर नो जाणी। 
अथवा भूत तणों महोच्छुव छे के कप महोच्छव माणी ॥ 
७ अथवा तलाव तणों महोच्छव छे, के नदी महोच्छ॒व' नहाली। 
अथवा आज महोच्छव द्वरह नो, के गिरि भहोच्छव सुविशाली ॥ 
८ अथवा रूख तणों महोच्छव छे, के चेत्य महोच्छुव चगो। 
अथवा मृतक वाले ते ऊपर, चोतरों थभ प्रसगो॥ 
€ जे भणी ए बहु उम्र वण ना, ऊपना वर कुलभूता। 
भोगा भोग-वश में ऊपना, के राजन-वश प्रसूता॥। 
१० ईखाग वश तणा फुन्त ऊपना, नज्ञातपुत्र ग्रुणवता। 
कोरव क्षत्रिय क्षत्रिय ना सुत, सुभट सुभटसुत मता ॥ 
११ सेनापति सेना ना नायक, सीखदायक प्सत्थारो। 
लेच्छुकी जाति ना वलि ब्राह्मण, इ्भ गजतद्वेग्य भूमि मझारो ॥। 


१२ जिम उवबवाइ माहि कट्मों छे, सार्थवाह सुखकारो। 
प्रमुख सगलाइ स्तान करी फुन, करि वलि कर्म ववहारों॥ 
१३ जिम उववाइ उपगे आखझूयू, जावत निकले ताह्यो। 
जन वुद इक दिशि सन्मुख जाये, स्यु महोच्छव पुर माह्यो ॥ 
१४ इस मन माहि विचारी जमाली, कचुइज पुरुष वोलायों। 
अत पुर नी चिता नो कारक, ते कचुइज ने कहै वायो॥। 
१५ अहो देवानुप्रिया | क्षत्रियक्‌डज, ग्राम नगर रे माद्यो। 
आज महोच्छव इद्र तणो स्यु, जाव निकले जन वृद ताह्यो ? 
१६ तिण अवसर ते पुरुष कचुइज, जमाली क्षत्रियकुमारो। 
इम पुछये छते हरपित हुवी, पायो सतोष जिहवारों॥ 
१७ श्रमण भगवत महावीर तणों जै, आगम आविवू धारो। 
तेह विपे जै ग्रह्म कीधू जिण, निश्चय निर्णय सारो॥ 
१८ हाथ दोनूइ जोड जमाली ने, क्षत्रियकुमर प्रतेहो। 
जय विजय शब्द करिने वधावे, वधावी वचन वदेहो।॥। 
गीतक-छंद 
१९ जय त्व विजय त्व एहवे आशीर्वाद वचन कही। 
भगवत नू्‌ आगमन ते, आनद करि तुम वृद्धि ही॥ 
२० <अहो देवानुप्रिया ' क्षत्रियकूडज ग्राम नगर में आजो। 
निशचे नही छे इद्र महोच्छव, जाव निकले तेहथी समाजों ॥। 


*लय : लाल हजारी को जामो 


१ ओवाइय सूत्र ५२ के वाचनास्तर में “पायदहरेण “” “एगदिसि एगाभिमुहे” 


पाठ है। देखें ओ० बु० प० ११३ 


५. किएणं अज्ज खत्तियकूंडरगामे नयरे इंदमहे इ वा, 
खदमहे इ वा, मुगूृंदमहे इ वा, 
'खदमहेद वा त्ति स्कल्दमह -कार्तिकेयोत्मव* 
'मुगृदमहेइ व' त्ति इह मुकुन्दों वासुदेवो बलदेवों वा 

(वु० प० ४६३) 

६ नागमहे इवा, जक्खमहे इ वा, भूयमहे इ वा, 
कूवमहे इ वा, 

७. तडागमहे इवा, नईमहे इवा, दहमहे इ वा, 

पव्वयमहे इ वा, 
८ रुक्खमहे इ वा, चेइयमहे इ वा थूभमहे इ वा, 


& जण्ण एते वह॒वे उग्गा, भोगा, राइण्णा, 


१०. इक्खागा, णाया, कोरव्वा, खत्तिया, खत्तियपुत्ता भडा, 
भडपुत्ता, 

११ जोहा पसत्यारो"“““लेच्छई**"“इब्म 
'पसत्था रो'त्ति--धर्म शास्त्रपाठका " “ *“* इष्या 
यद्द्रव्यनिचयान्तरितो महेभो न दृश्यते 

(ओ० बृ० प० ११० ) 

१२. जहा ओववाइए (ओ० सु० ५२) जाव (स॒० पा०) 
सत्यवाहप्पभितयो ण्हाया कयवलिकम्मा 

१३,१४ जहा ओववाइए (ओ० सू० ५२) जाव खत्तिय- 

कूडग्गामे नयरे मज्ञमज्ञझेण निग्गच्छति ? 
--एवं सपेहेइ, सपेहेत्ता कचुइ-पुरिस सद्दावेइ, 
सदह्वेत्ता एव वदासी-- 

१५, किण्ण देवाणुप्पिया ! अज्ज खत्तियकुडरगामे नयरे 
इदमहे इ वा जाव निग्गच्छति ? (श० ६/१५८) 
१६. तएुण से कचुइ-पुरिसे जमालिणा खत्तियकुमारेण 

एव वृत्ते समाणे हट्ठतुट् 

१७ समणस्स भगवओ 
विणिच्छए । 

१८ करयल जाव (स॒० पा०) जमालि खत्तियकुमार 
जएण विजएण बढ़ावेइ, वद्धावेत्ता एव वयासी--- 


महावी रस आगमणगहिय- 


१६. जय त्व विजयस्व त्वमित्येवमाशीवंचनेन भगवत 
समागमनसूचनेन तमानन्देन वरद्धयत्तीत भाव । 
(वृ० प० ४६३) 
२० नो खलु देवाणुप्पिया | अज्ज खत्तियकूडग्गामे नपरे 
इदमहे इ वा जाव निरगच्छति । 


ह० ६; उ० ३३, ढाल २०१ २४१ 


२१. अहो देवानुप्रिया ! इम निब्चे करि, श्रमण भगवंत्त महावीरो । 
निज तीर्थ में आदि ना कर्त्ता, जाव सर्वज्ञ पुरुप सधीरो॥ 
२२ सर्व वस्तु नां देखणहारा, माहणकुंड इण नामे। 
ग्राम नगर में वाहिर रूडो, बहु साल चेत्य सुधामे ॥ 
२३. यथा योग्य अभिग्रह प्रति गृही ने, जाबत विचरे जाणी। 
ते भणी ए बहु उम्र वश नां, भोग-वर्ण ना माणी॥ 


२४ जावत केइयक वदणा निमित्ते, यावत निकले ताह्यो | 
मोटे मडाण करीने वहु जन, वीर समीपे जायो॥ 


२५ जमाली क्षत्रिय-सुत तिण अवसर, कचुइज नर ने पासो। 
एह अर्थ सुण हिये घारी, पायो हरप सतोप विमासों ॥ 
२६ दोय सौ एकमी ढाल विपे कह्य , जमाली मन हरपायो। 
भिक्षु भारीमाल ऋषिराय प्रसादे, जय-जण हरप सवायो ॥ 


ढाल : २०२ 


दूहा 
१ कोडविक नर तेडने, बोले एहवी गाय। 
चउघट हय रथ जोतरी, मुझे थांपो ताय ॥ 


२ इहविध जमाली कह्या, कोडुविक नर जाण। 
यावत रथ त्यारी करी, आज्ञा सूपी आण ॥ 


३. तब जमाली क्षत्रिय-सुत, तिहा मज्जन घर सीध । 

तिहा आवे आवी करी, स्तान वलि-कर्म कीध ॥ 

४ जिम उवाइ ने विपे, परिपद वर्णक ख्यात। 

कोणिक नी परिपद कही, तिम कहिवो अवदात ॥। 
वा०--जिम कोणिक ने उवाइ उपग ने विपे परिवार-वर्णक कह्_ ते वर्णक, 
तिम ए जमाली नो पिण । तिहा अनेक जे गणनायक प्रक्ृतिमहत्तर, दडनायक ते 
तत्रपालिका, राजा ते मडलीक, ईश्वर ते युवराजा, तलवर ते राज तुप्टमान थइ 
ने दीधो पट्टवध तेणे करीने विभूषित राजस्थानिका, माडबिक ते छिन्लमडप ना 
अधिपती, कोटुविक ते केतलायक कुदुब थी ऊपना ते सेवक, मत्री प्रसिद्ध, महामन्री 
ते मन्नी ना समूह में प्रधान हस्ती ना दल इति वुद्धा । गणका ते गणित शास्त्र ना 
जाण, भडारी इति वृद्धा | दोवारिय ते पोलिया, अमच्च त्ते राज्य अधिष्ठायका, 
चेड ते पग ने मूल रहे, पीठमद ते सभा ने विपे आसन के समीप रहे ते सेवक, 
नगर ते नगरवासी प्रजा, निगम ते कारणिक काण-मुल्हायदा वाला, सेट्ठि ते श्री 
देवता नो दीधो सुवर्णपट्ट करि विभूषित मस्तक जेहनो एतलै श्री देवी नो सुवर्ण 


२४२ भगवती-जोड़ 


२१. एवं यलु देवाणुप्पिया | अज्ज समणे भगव महावीरे 


आदिगरे जाव सब्वण्णू 


२२. सवब्वदरिसी भाहणकू्‌ठग्गामरस नयरस्स बहिया 


बहुसालए चेइए 


२३. अहापडिस्‍स्यं ओरगह ओगिण्हित्ता सजमेणं तबसा 


अप्पाणं भावेमाणे विहरद्द । तए ण एते बहवे उग्गा, 
भोगा । 


२४. जाव अप्पेगदया वदणवत्तिय निग्गच्छति | 


(श० ६/१५६) 


२५ त्तए ण॑ से जमाली सत्तियकुमारे फ्चइ-पुरिसस्स 


अंतियं एयमट्ट' सोच्चा निमम्म हट्ठुतुद्े । 


१ कोट्वियपुरिसे सदह्यावेइठ, सहावेत्ता एव बयासी-- 
सिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! चाउम्घट आसरह 
उवड्ववेह, जुत्ताभेव उबद्॒वेत्ता मम एयमाणत्तिय 
पच्च॒प्पिणह । (श० ६१६०) 

२. तए ण ते कोडुवियपुरिसा जमालिणा सत्तियकुमारेण 
एवं वृत्ता समाणा चाउम्घंट आसरह जुत्तामेव 
उवद्ठवेति, उबद्ठवेत्ता तमाणत्तिय पच्चप्पिणति । 

(श० ६/१६१) 

३. त्ए ण से जमाली खत्तियकुमारे जेणेव मज्जणघरे 

तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता ण्हाए कयवलिकम्मे 


४. जाव ओववाइए (ओ० सू० ६३) परिसावण्णमों 


तहा भाणियव्व 

वा०-ततन्नानेके ये गणनायका.--प्रकृतिमहत्तरा 
दण्डनायका.---तन्त्रपालका राजानो--माण्डलिका 
ईशवरा--युवराजान तलवरा --परितुष्टनरपतिप्रदत्त- 
पट्टवन्धविभूषिता राजस्थानीया माडम्विका छिन्न- 
मडम्बाधिपा कोडुम्बिका. -कतिपयकुट्‌म्बप्रभव- 
अवलगका --सेवका मन्त्रिण प्रत्ीता महामन्त्रिणो 
--मन्त्रिमण्डलप्रधाना हस्तिसाधनोपरिका इति च 
वुद्धा' ॥ गणका --गणितज्ञा भाण्डाग्रारिका इति च 
वृद्धा । दौवारिका --भ्रतीहारा अमात्या--राज्याधि- 
प्ठायका, चेढा,--पादमूलिका. पीठमर्हा--आस्थाने 


पटुबंध मस्तक ने विषे छे जेहने, सेनापति ते सेना ना नायक, सार्थवाह, दूत, 
सध्िपाल ते राज्य-सधि ना रक्षक, तेणे करि सहित परिवरयो । 


५ जावत ते चदन करी, लीप्योगात्र शरीर। 
सर्वे अलकारे करी, थई विभूषित हीर॥ 
६ मजणघर सू नीकली. जिंहा वाहरली सोय। 
उपस्थान-साला अछे, दिवानखानो जोय ॥ 
७ जिहा च्यार घटा तणो, हय रथ त्या आवेह । 
चउघट हय रथ ऊपरे, चढ़े चढी ने तेह॥ 
८ सकोरट नामें तरु, तसु फूला नी माल। 
तिणे करीने छत्र ते, धघरीजते सुविशाल ॥। 
९ मोटा सुभट अने न्फर', अति विस्तार सुवृंद। 
तिण करिने वीटयूं थक, शोभ रह्मय, सुखकद ।। 
१० क्षेत्रियकुड नामे प्रवर, ग्राम नगर ने ताम। 
मध्योमध्य थई करी, निकले निकली आम ॥ 
११ जिहा माहणकूड प्रवर जे, ग्राम नगर अवलोय । 
तिहा चेत्य वहुसाल त्या, आवबे आवबी सोय ॥ 


*प्रभुजी जग प्यारे। 
ओ तो त्रिभुवनतिलक सुहायो, जिनजी ह॒द प्यारे ॥ (श्रुपद) 


१२ तुरण ग्रहै ग्रही ने तामो, रथ थापे थापी तिण ठामो ॥ 
१३ रथ उत्तर उतरी तिवारो, छाडे फूल तवोल हथिय।रो ॥ 
१४ आदि शब्द थकी अवलोई, तर्ज चामर छत्रादी जोई॥ 


१५ वलि पानही पग थी तजतो, प्रभु भक्ति करे घर खतो॥ 
१६ इक पट विचे सीवण नाही, तिण सु करि उत्तरासग त्याही ॥ 
१७ शौच अर्थ उदक फर्शतो, चोखों अशौच द्रव्य टालतों ॥। 


१८ एह थकीज अवलोई, ओतो परम शुचिभरूत होई॥ 
१९ अजली कर सुप्रसीध, दोडा नी पर जिण कीध॥॥ 


२० जिहा श्रमण भगवत महावीर, तिहा आवे आवी जिन तीर ॥ 
करे शुद्ध सेव जिन देव नी क्षत्रिय-सुत । (प्षुपद) 





१. सेवक 
#लय : ज्यारं शोभे फेसरिया साड़ो 
लय ५ कड़खो 


आसनासीनसेवका' वयस्या इत्यर्थ'। नगर--नगर- 

वासि प्रकृतय निगमा --कारणिका श्रेष्ठिन:-श्री- 

देवताध्ध्यासितसोवर्णपट्टविभूषितोत्तमाड़ा* सेनापतय: 

“--सैन्यनायका: दूता --अन्येपा राजादेशनिवेदका: 

सन्धिपाला---राज्यसन्धिरक्षका (वृ० प० '४६३,४६४) 
५. जाव चदणुक्खित्तगायसरीरे सब्वालकारविभूसिए 


६. मज्जणघराओ पडिनिक्खमइ, पड़िनिक्समित्ता जेणेव 
वाहिरिया उवट्ठाणसाला 

७. जेणेव चाउमग्घटे आसरहे तेणेव उवागचछइ, उबा- 
गच्छित्ता चाउग्घट आसरहं दुरुहइ, दुरुह्ित्ता 

८. सकोरेंटमल्‍लदामेण छत्तेण घरिज्जमाणेण 


६. महयाभडचडकरपहकरवदपरिविखत्ते 


१०. खत्तियकूडग्गाम नगरं॑ मज्ञमज्ञझेण. निरगच्छइ, 
निर्गच्छित्ता 

११. जेणेव माहणकुडर्गामे नयरे, जेणेव बहुसालए चेइए 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 


१२. तुरए निगिण्हेइ, निगिण्देत्ता रह ठवेइ, ठवेत्ता 
१३,१४ रहाओ पच्चोरुहति, पच्चोरुहित्ता पुप्फतवोला- 
उहमादिय 
इह्ादिशव्दाच्छेखरच्छत्रचामरादिपरिग्रह' (वृ० प० ४६४) 
१५ पाहणाओ य विसज्जेति 
१६ एगसाडिय उत्तरासग करेंड 


१७ आयते चोवसे 
आयते' त्ति शौचार्थ कृतजलस्पर्श, “चोक्खे' त्ति 
आचमनादपनीताशुचिद्रव्यः (वृ० प० ४६४) 


१८. परमसुइव्भूए 
'प्रमसुइव्भूए' त्ति अत एवात्यर्थ शुचीभूतः 
(वृ० प० ४६४) 
१६ अजलिमउलियहुंत्ये 
अञज्जलिना मुकुलमिव कृती हस्त येन सः 
(बु० प० ४६४) 
२० जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता 


श० ६ उ० ३३ ढाल २०३ २३४३ 


२१ 


डरे 


३४ 


रे५ 


रद 
३७ 


डेप 


श्रमण भगवंत महावीर प्रते वार त्रिण, 
जीमणा पासा थी जाब जाणी | 
त्रिविध-त्रिविध मन वचन काया चिह्ुु जोग नी, 
पर्यूपासनाइ करी सेव ठाणी ॥ 
, श्रमण भगवंत महावीर तिण अवस्तरे, 
जमाली क्षत्रिय सुतन ने जाणी । 
मोटी विस्तारवत ऋषि परिपद आदि ने, 
जावत धम-कथा वखाणी ॥ 


2, “जाव परपद गई निज स्थान, बारू वीर तणी सुण बान ॥ 
. जमाली क्षत्रियकुमर तिवारे, वीर वाणी सुणी हिये घारे॥ 


बहु हरप सत्तोपज पायो, जाव हृदय अति विकसायो ॥। 


 ऊठवे करि ऊभो थाबे, ओतो ऊभो थई इम भाव ॥ 


 एतो श्रमण भगवत महावीर, त्यान तीन वार ग्रुणहीर ॥ 
जाव नमस्कार करि ताह्यो, ओतों बोले इह॒विध बायो ॥ 


“सरघू छ है भगवानं | निमप्नथ नां प्रवचन जान॑।॥। 
- प्रीत विपय करू छ' भदंत, निर्ग्रथ ना प्रवचन तत ॥ 
हूँ तो रोचव्‌ प्रभुजी ! उदारू, एतो निर्ग्रथ प्रवचन वारू ॥। 
» उद्यमवत थयो छू भदत ! एतो निर्ग्रथ प्रवचन तत ॥ 


* इमहिज प्रभुजी ! जे उक्त, ज्ञायमान प्रकार सजुक्त ॥ 


, तिमहिज है. भगवंत ! आप्त बच करि जाणिये तत ॥ 
अवितथ ए अन्यथा न थाई, प्रभु ! किणही काल रे माही ॥ 


है भगवंत ! सदेह रहीत, एतो आपरा वचन वदीत ॥। 
“जावत ते जिम एह, प्रभु तुम्हे वदों छो जेह॥ 
- जे एतलू विद्येप सुधामी, अहो देवानुप्रिया | अतरजामी ॥॥ 


३९. कद्दी ढाल दोयसो दूजी, प्रतिवोध्यो जमाली ने प्रभूजी ॥ 


ढाल : २०३ 


ड््हा 


१. मात पिता ने पूछसूं, तठा पछे अवधार। 


देवानुप्रिय आगले, मुंड थई ने सार॥ 


#लय ६ फ्यारें शोमे केसरिया साड़ी 


_रृड४ढट भगवती जोड़ 


२१. सम्ण गगवं मह्दाबीर तिवयुत्तों बाबाहिणययाहिण 
करेइ, करेत्ता बंद। नमसट्, बदितता नमंमित्ता 
तिविहाए पज्जुवासणाएं पज्जुबासद (श० ६/१६२) 


२२- तए ण॑ समर्ण भगवं महाबवीरे जमाहिस्म सत्तिव- 
कुमारस्स, तीसे थे महतिमहातियाएं इसि जाव 
(स० पा०) घम्मकट्ा 


२३. जाव परिसा पटियया । (श० €/१६३) 
रेड. तए ण से जमाती सत्तियकुमारं समणस्स भगवबो 
महावीरस्स अतिए धम्म सोच्चा निमम्म 
२५. हट्ट जाब (सं० पा०) हियए 
२६ उट्भाएं उदठेड, उद्ठेत्ता 
२७. ममण भगव महावीर तिवयुत्तो 
श८. जाव (स० पा०) नमसित्ता एवं बयासी-- 
२६. सहृहामि ण भंते ! निर्गर्थ पावयर्ण 
३०. पत्तियामि ण॑ भते ! निग्गंथ पावयर्ण 
३१. रोएमि ण भते | निग्गंयं पावयण 
३२. अव्मुट्ठेमि ण॑ भते ! निग्ग्यं पावयण 
३३. एवमेय॑ भते ! 
एवमेयं' ति उपलब्यमानप्रकारवत्‌ (वृ० प० ४६७) 
३४. तहमेय भत्ते ! 
'तहमेय' ति आप्तवचनावगतपूर्वाभिमतप्रकारवत्‌ 
(वृ० प० ४६७) 
३५ अवितहमेयं भत्ते ! 
“अवितथमेतत्‌” न कालान्तरेषपि विगताभिमतप्रकार- 
मिति ॥ (वु० पृ० ४६७) 
३६. असदिद्धमेयं भते ! 
३७. जाव (स० पा०) से जहेय॑ तुब्मे बदह्‌ 
रे८. ज॑ नवरं--देवाणुप्पिया ! 


१. अम्मापियरों आपुच्छामि, तए ण अहू देवाणुप्पियाण 
मंतिय मुडे भवित्ता 


१० 


११ 


न: 
ल्‍प् 


१३ 


१४ 


श्र 


१६ 


१७ 


» सकोरट पुफमाल करि, 


गृहस्थावास॒ अगार थी, अणगारपणां प्रतेह। 
अगीकार करसू सही, निमल चरण गुणगेह ॥ 
जिम सुख देवानुप्रिया !' मा प्रतिबध करेह। 
जमाली जिन वचन सुण, हरष सतोप लहेह ।॥। 


, श्रमण भगवत महावीर ने, तीन वार धर खत । 


जावत नमण करें करी, चउघट रथे चढत ॥। 
श्रमण भगवत महावीर ना, समीप थी अवलोय । 
वहुसाल नामा चेत्य थी, पाछो निकले सोय ॥ 
जावत छत्र धरेह। 
मोटा भट नफरे करी, जावत बीदूयू जेह ॥ 
जिहां क्षत्रियकूड जे, ग्राम नगर तिहा आय। 
क्षत्रियक्ड ग्राम नगर मे, मध्योमध्य थइ ताय ॥। 
जिहा पोता नो घर अछे, जिहा वाहिरली जेह । 
उपस्थान-साला तिहा, आवबे आबी तेह।॥। 


, तुरग प्रति ग्रह ग्रही करी, रथ प्रति स्थापे सोय। 
तु ह्‌ ग्रह 


रथ थापी फुन रथ थकी, उतरे उतरी जोय ॥ 
जिहा अभ्यत्तर माहिली, उवस्थान जे साल। 
जिहा मात अरु तात त्या, आवे आदी नहाल ॥। 
मात पिता ने जय विजय, वचने करी वधाय । 
जय विजय णब्द वधायने, वोले एहवी वाय ॥ 


#ठहू अरज करूं छू आपसू ॥ (प्रुपद) 
इम निशचे करि म्है सही, अहो मात पिता सुखदाय | हो माजी 
श्रमण भगवत महावीर पे म्है, धर्म सुण्यो चित ल्याय ॥ हो पिताजी ! 
ते पिण घर म्है वछियों, वछयो वलि वारूवार। हो माजी ! 
अथवा भाव थी पडिवज्यो, ते पडिच्छिय सुविचार ॥ हो पिताजी | 


अभिरुइय ते धर्म नो स्वादपणा प्रति पाय। हो माजी | 
ओपमा वाची ए शब्द छे, सरस धर्म सुखदाय ॥ हो पिताजी 


तिण अवसर जमाली तणा, मात पिता हरपाय। रे जाया 
जमाली क्षत्रियकुमर ने, बोले एहवी वाय॥ रेजाया 

[धन्य धन्य पुत्र | धन्य तू ।] 
बनन्‍्य लब्धि छे ते भणी, अहो पुत्र | तू घन्त। रे जाया | 
कृतार्थ पुत्र तू अछे, कीधू निज प्रयोजन्न ॥ रे जाया | 
कीधू छे पुन्य पुत्र ! ते, पवित्र धर्म उदार। रे जाया 
अये सहित लक्षण देह ना,त्‌ कृत-लक्षण सार ॥ रे जाया | 


८ 


*लय ; जी स्वामी सहारा राजा ने धर्म सुणावज्यो 


२ अगाराओ अणगारिय पव्वयामि | 
ह टी 
( इशकक चटपटा 
३. अहासुह देवाणुप्पिया | मा पडिबंध । 


(श० ६१६४) 

४ समण भगव महावलर-तिक्खूत्तो -जाकः [सं० पा०) 
तमसित्ता तमेव चाउग्घट आसरह दुरुहइ 

५ समणस्स भगवओ महावीरस्स अतियाओ बहुसालाओ 
चेइयाओ पडिनिक्खमइ 

६. सकोरेंटमल्‍लदामेण छत्तेण धरिज्जमाणेण महया भड- 
चडगरपहकरवदपरिक्खित्ते 

७ जेणेव खत्तियेकुडग्गामे नयरे तेणेव उवागच्छई, 
उवागच्छित्ता खत्तियकूडग्गाम नयर मज्ञमज्ञेण 


८. जेणेव सए गेहे जेणेव बाहिरिया उवट्ठाणसाला तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 


६. तुरए निगिण्ह्‌इ, निगिष्हित्ता रह ठवेइ, ठवेत्ता रहाओ 
पच्चोरुहइ, पच्चोरुछित्ता 
१० जेणेव अव्भितरिया उबद्बाणसाला, जेणेव अम्मा- 
पियरो तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 


११ अम्मभापियरों जएण विजएण वद्धावेइ, वद्धावेत्ता एव 
वयासी--- 


१३ एवं खलु अम्मताओ! मए समणस्स भगवओ 
महावीरस्स अतिय धम्मे निसते 


१३. से वि य में धम्मे इच्छिए, पडिच्छिए 
'पडिच्छिए' त्ति पुन पुनरिष्ठः भावतो वा प्रतिपन्न 
(वु० प० ४६७ ) 
१४ जँभिरुइ॒ए > (श० ९॥१६५) 
'अभिरुइए' त्ति स्वादुभावमिवोपगत 
(वृ० प० ४६७) 
१५, तएुण त जमालि खत्तियकुमार अम्मापियरों एवं 
वयासी-- 
हर > 
१६ धन्ने सि णं तुम जाया ! कयत्ये सि ण तुम जाया ! 
“कयत्थेइसि' त्ति 'कतार्थ ! कुृतस्वप्रयोजनो5सि 
ब्द््- (बृ० प० ४६७) 
१७, कयपुण्णे सि ण तुम जाया ! कयलक्खणे सि ण तुम 
जाया ! 
'कयलक्खणे' त्ति कृतानि---सार्थकानि लक्षणानि--- 
देहचिक्वानि येन स कृतलक्षण. 4 (बृ० प० ४६७) 


बे ण्ज 


हु० ६; उ० हि ढाल २०३ २४५ 


श८ जे भणी श्रमण भगवंत ने, महावीर ने पास | रे जाया | 
घमे सुणी ते पिण घर्म ने वाछुयो आण हुलास ॥ रे जाया ! 
१६ पडिच्छिय. कहिता तिको, वंछयो वारूवार। रे जाया ! 
अभिरुइय स्वाद भाव जे, पाम्यों तू सुखकार ॥ रे जाया ! 
२० क्षत्रिय सुत जमाली तदा, मात पिता ने ताय | हो मभाजी ! 
द्वितीय वार पिण विधि करी, बोल एहवी वाय ॥ हो पिताजी ' 
२१. इम निदचे माता ! पिता | श्रमण भगवत वीर पास । हो माजी ! 
धर्म सुणी दिल धारियों, जाव रोचव्यो हुलास ॥ हो पिताजी 


२२ ते मार्ट माता ! पिता ! चतुर्गतिक ससार। हो माजी ! 
तेहनां भय थी उद्वेग जे, पाम्यो खेद अपार ॥ हो पिताजी ! 
२३. बीहनो जनम मरणें करी, ते मार्ट अवधार। हो माजी ! 
वाछू छू हे माता ! पिता |, तुम्ह आज्ञा थया सार ॥ हो पिताजी ! 

२४ श्रमण भगवत महावीर पे, मूड थई घर त्याग । हो माजी ! 
वर अणगारपणा प्रते, पडिवजव्‌ शिव माग ॥ हो पिताजी ! 
२५. जमाली क्षत्रियकुमर नी, माता ते तिण वार | हो भवियण ' 
तेह अनिष्ट अवछका, वचन सुण्या दुखकार ॥ हो भवियण ! 
(विरुओ मोह ससार में ।) 

२६. अकात ते मनोहर नही, अप्रिय अप्रीतिकार | हो भवियण ' 
अमनोज्न मन में न जाणिये, वच नू सुदरपणु सार ।| हो भवियण ! 


२७.'अमणाम ते मन ने विपे, नही संभरियें वारूवार । हो भवियण ! 
एहवा वचन अलखावणा, अति अणगमता अपार ॥ हो भवियण ! 


र८ पूर्व कदेई सुणी नहीं, एहवी निसुणी वाण | हो भवियण ! 
हृदय विपें घारी करी, उपनों दुक्ख अचाण ॥ हो भवियण ! 
२६ परिसेवों आविवे करी, रोम-कूप थी तेह | हो भवियण ! 
भरवा लागा विदुवा, क्लीन थई तसु देह ॥ हो भवियण ' 
३०. अतिही शोक करी वलि, प्रकर्पे करि सोय | हो भवियण ! 
कंपण लागो अग जसु, तेज वीर्य रहित होय ॥| हो भवियण 
३१. दीन विमन जिम मुख जसु, करतल मसली जेह | हो भवियण !' 
कुमलाणा फूला तणी, माला जिम थइ तेह ॥ हो भवियण ! 
३२. दीक्षा-वचन सुणी ततखिणे, ग्लान दुर्वेल थइ देह । हो भवियण ! 
फुन लावण्य करि शुन्य थई, 
बलि कांति रहित थड जेह ॥ हो भवियण ' 
३३ शोभा रहित थई तिको, प्रकर्प अवलोय। हो भवियण 
गिथिल भूषण थया जेहना, दुवेलपण्णां थी सोय ॥ हो भवियण 


३४. भूषण पडवा लागा वली, वहु कृण थकी जेह। हो भवियण ! 
नमती भूइ पड़वा थकी, अन्य प्रदेश विपेह ॥ हो भवियण 


२४६ भगवती-जोढ़ 


१८ जण्णं तुमे समणस्स भगवओ महावीरस्स अतिय धम्मे 
निसते, से वि य ते धम्मे इच्छिए 

१६. पढिच्छिए, अभिरुइए । (श० ६॥१६६) 

२०. तए ण से जमाली खत्तियकुमारे अम्मापियरों दोच्च 
पि एवं वयासी-- 

२१. एवं खलु मए अम्मताओं ! समणस्स भगवओं 
महावीरस्स अंतिए धम्मे निसते जाव (स॒० पा०) 
अभिरुढ्ए । 

२२. तए ण॑ वह अम्मताओों ! ससारभउब्विग्गे 


२३. भीते जम्मण-मरणेणं, त इच्छामि ण अम्मताओ | 
तुन्भेहि अव्भणुण्णाएं समाणे 

२४. समणस्स भगवञो महावीरस्स अतियं मुद्े भवित्ता 
अगाराओ अणगारिय पब्चइत्ततएु)। (३० ६॥१६७) 

२५. तएण सा जमालिस्स खत्तियकुमारस्स माता त 
अणिट्‌्ठं 


“अनिट्ठ” ति अवाच्छिताम्‌ (वृ० १० ४६७) 


२६. अकंत अप्पिय अमणुण्ण 
'अकंत' ति अकमनीयाम्‌ “अप्पिय' ति भप्रीतिकरीम्‌ 
अमणुन्न! ति न मनसा ज्ञायते सुन्दरतयेत्यमनोज्ञा ताम्‌ 
(वु० १० ४६७) 
२७, अमणाम 
अमणाम' ति न मनसा अम्यते--गम्यते पुन पुन 
सस्मरणेनेत्यमनोज्ञा ता (वु० १० ४६७) 
२८. अस्सुयपुव्व॑ गिरं सोच्चा निसम्म 


२६. सेयागयरोमक्‌वपगलतचिलिणगत्ता 


३०. सोगभरपवेवियगमगी नित्तेया 
'नित्तेया' निव्धीर्या (वु० प० ४६७) 
३१ दीणविमणवयणा करयलमलिय व्व कमलमाला 


३२ तक्‍्खणओलुग्गदुब्बलसरीरलावण्णसुन्ननिच्छाया 
तरक्षणमेव-प्रश्नजामीतिवचनश्रवणक्षण एवं अवरुग्ण- 
म्लानं दुर्वेल च जरीर यस्या सा (वु० प० ४६७) 

३३. गयसिरीया पसिढिलभूसण 
प्रथिधिलानि भूपषणानि दुवेलत्वायस्या सा 

(वु० प० ४६८) 

३४,३५. पडतखुण्णियसचुण्णियधवलवलय-पब्भट्ठुउत्तरिज्जा 
पतन्ति--कृशी भूतवाहुत्वाद्विगलन्ति  'खुन्निय/ त्ति 
भूमिपतनात्‌ प्रदेशान्तरेपु नमितानि संचूणितानि च-- 
भगतानि कानिचिद्धवलवलयानि--तथाविधकठकानि 


३४. चूणे थया भागा वली, धवल निमल वलिया जास । हो भवियण ! 
व्यॉकुलपणा थी ओढणो, मस्तक थी पडचो तास ॥ हो भवियण ' 
३६ मूच्छी-व् नहाटी चेतना, भारीपणों तन नु तास | हो भवियण ' 
सुकमाल केश चोटी तणा, विखरिया छे जास ॥ हो भवियण ह 


३७ फरसी ते कुहाडे करी, छेंदे छते जिवार। हो भवियण 
भूड पडे चपक लता, तिम पडी राणी तिवार ॥| हो भवियण ' 
३८ निवर्त्त्या महोच्छव यदा, इद्रलट्टी पहिछाण। हो भवियण ' 
विमुक्त-सघ वधण जसु, भूइ पडे तिम जाण ॥ हो भवियण 
३९ मणि भूमितल ने विपे, धसक ऊतावली घार | हो भवियण ' 
सर्वांगे करि भूइ पडी, थई अचेत तिवार ॥ हो भवियण : 
४० ढाल दोयसौ ऊपरे, तीजी आखी ताय | हो भवियण ! 
मोह वे माता थई, अग्रि-अयि मोह वलाय ॥ हो भवियण ! 


हाल : २०४ 


दूहा 
१ जमाली क्षत्रियकुमर नी, मात्ता ते तिणवार। 
सप्रमचित व्याकुलपणे, थई अचेत अपार॥ 


२. ताम शीघ्र दासी तसु, कचन वर भुगार। 
तसु मुख थी निर्गेत विमल, शीतल जल नी घार ॥ 
३ तिण जलघाराइ करी, सीचवे करि घार। 
निर्वापिता स्वस्थी कृता, गात्र-लट्टि तनु सार॥ 
४ उत्छोपक वज्यादिमय, मुष्टिग्राह्म जस दड। 
तालवुन्त॒ तरु ताल नो, पत्रच्छोड सुमड॥। 
प अथवा कहिये चमंमय, तालपत्र  आकार। 
वीजनक वशादिमय, तेह तणोज प्रकार॥ 
६ इत्यादिक वीजन करी, जनित वाय सुखदाय। 
तेह वीजणों जल करी, भीजोबी करे वाय ॥ 
७ विदु-सहित वीजण करी, वीज्या थई सचेत । 
अतेउर परिजन करी, आसासतीज तेथ॥ 
८. रोवती आक्रन्द फुन, करतो शब्द विशेख। 
घरती जोक मने करी, विलपती सुत पेख॥ 


६. जमाली . क्षत्रियकुमर, तेह प्रत॑ अवधार। 
मोह वह्य माता इह॒विघे, वचन व तिहवार॥ 


यस्या: सा तथा, प्रश्नप्ट व्याकुलत्वादुत्तरीयं चसन- 
विशेषो यस्या. सा (बु० प० ४६८) 
३६६ मुच्छावसणट्डचेतगरुई सुकुमालविकिण्णकेसहत्या 
मूच्छावद्यान्नप्टे चेतसि भुव्बी--अलघुशरीरा या सा 
(वु० प्‌० ४दृ८) 
३७. परसुणियत्त व्व चपगलया 
परणुच्छिन्नेव चम्पकलता (वु० प० ४६८) 
३८,३६९. निव्वत्तमहे व्व इदलटड्ी, विमुक्कमधिवधणा 
कोट्टिमतलंसि घसत्ति सब्वर्गेहि सनिवाडिया | 
(श० ६१६८) 


१. तए ण॑ सा जमालिसरुप्त खत्तियकुमारस्स माया समभ॑- 
मोवत्तियाए 
ससम्प्रम व्याकुलचित्ततया (वु० प० ४६८) 
२,३. तुरिय कचर्णाभगारमुहविणिग्गय-सीयलजलबिमल- 
धारपरिसिच्चमाणनिव्यावियगायलट्टी 
निर्ववपिता--स्वस्थीकृता (वृ० १० ४६८) 


४,६. उक्खेवय-तालियंट-नीयणगजणियवाएण 
उत्क्षेपकोवशदलादिमयो मुप्टिग्राह्मदण्डमध्यभाग, 
तालवृन्त--तालाभिघानवृक्षपत्रवुन्त॒ तत्पत्रच्छोट 
इत्यथं. तदाकार वा चम्म॑मय वीजनक तु-- चशादि- 
मयमेवान्त ग्रद्धदण्ड एतंजंनितो यो बात से तथा 
तेन (यृ० प० ४६८) 


७ सफुसिएण अतेउरपरिजणेण आसासिया समाणी 
'सफुसिएण' सोदकविन्दुना (यू० प० ४६८) 
८. रोयमाणी कदमाणी सोयमाणी विलवमाणी 
'कंदमाणी' महाध्वनिकरणात्‌ 'सोयमाणी”' मनसा 
घछोचनात्‌ (यृ० प० ४६८) 
६. जमालि यत्तियकुमार एवं बयासी-. 


ध० ६, उ० ३३, ढाल २०३,२०४ २४७ 





रे जाया! इम किम दीजे रे छेह ॥ (श्रुपर्) 


१० एक पुत्र तू माहरे रे, वलल्‍लभ इष्ट अपार। 
कात मनोहर तू सही रे, प्रिय ते प्रीतीकार ॥। 
११ मनोज्ञ मनगमतो घणों, मणाम ते मन माय। 
वार-वार हू सभरू, अहनिशि मे अधिकाय ॥ 
१२ स्थिरता ग्रुणजोंगे करी, थेज्जे कहिये जान। 
, वेसासिए कहिता वली, विश्वास नो त्‌ स्थान ॥ 


६5 


१३ मान्य हुवे सहज्या सही, जेणे कीधो कार्य। 
समत कहिये तेहनं, न करें ते अविचाये॥ 


१४ बहुमत वहु कारज विपे, पिण मानवा योग्य उमंग । 
अथवा तू मुभ ने घणों, मानवा योग्य सुचग ।। 


१५ अनुमत ते कारज विपे, कदा हुवे व्याघात। 
पछे पिण मानण योग्य छे, अणगमतो नहि तिलमात ॥ 


१६ भड करडक सारिखों, भड ते आभरण जाण। 
तसू भाजन जे डावडो, तेह करड समान ॥ 


१७ रयण कहिता नर-जात में, उत्कृष्टपणा थी रत्न। 
अथवा रजक तू सही, रयण आर्थ सप्रयत्न ॥। 


८5 


१८ तू रत्न चितामणि सारिखों, जीविऊसविए जाण। 
मुझ जीवित छे तुझ थकी, तुक विण नहि रहै प्राण ॥ 
१९ अथवा जीवित ने विषे जी, ओच्छुवः सम अधिकाय । 
फुन मन समृद्ध कारकों, देख्या हिय हरखाय ॥ 


२०. ऊवर फूल लाधे नहीं, तिम सुणवों दुलंभ सोय। 
फुन देखण रो कहिवो किसू ? अग आमत्रणे जोय ॥ 


२१. ते मारे निश्चे करी, तुझे विजोग खिण-मात' । 
नहिं वछा म्हे नहि सुणा, हे सुत  साभल वात ।। 
२२. ते भणी रहो घर न॑ विपे, त्या लग हे सुत  सार। 
म्है जीवा छां ज्या लगे, म्हे काल गया पछे धार ॥ 
२३ वय-परिणत वृद्ध थया पछे, पुत्र-पोत्रादि वधार। 
कुल रूप वश ततु तिको, दीघ्घेपण विस्तार ॥। 


बम--+ 


*लय : खिम्यावंत जोय भगवत रो रे ज्ञान 
१. क्षण भर 


२४८ भगवती-जोड़ 


१०. तुम॑ सि ण॑ जाया । अम्ह एगे पुत्ते इटठे कत्ते पिए 
११. मणुण्णे मणामे 


१२. थेज्जे वेसासिए 


थेज्जे' त्ति स्थैयंग्रणयोगात्स्थैर्य, 'वेसासिए' त्ति 
विश्वासस्थानं (बु० प० ४६८) 


१३. समए 


'समए' त्ति समतस्तत्कृतकार्याणा समतत्वात्‌ 
( वृ ० प० ४६८ ) 


१४. बहुमए 


“वहुमए' त्ति बहुमत --बहुष्वपि कार्येपु बहु वा-- 
अनल्पतयाब&्स्तोकतया मतो बहुमत । (वृ० प० ४६८) 


१५ अणुमए 


अणुमए' त्ति कारय्य॑व्याघातस्थ पश्चादपि मतोष्नुमत 
( बु० पृ० ४६८ ) 


१६ भडफरडगसमाणे 


भाण्ड--आभरण करण्डक तदभाजन तत्समानस्त- 
स्यादेयत्वात्‌ (वु० प० ४६८) 


१७ रयणे 


“रयणे' त्ति रत्नं मनुष्यजातावुत्कृष्टत्वात्‌ रजनों वा 
रञ्जक इत्यर्थ (वु० प० ४६८) 


१०, १६ रयणव्भूए जीविऊसविए हिययनदिजणणे हियय- 


नदिजणणे 

“रयणभूए' त्ति चिन्तारत्नादिविकल्प “जीविऊसविए' 
त्ति जीवितमुत्सृते--प्रसुत इति जीवितोत्सव । 
जीवितविपये वा उत्सवो--मह स॒ इबं ये से 
जीवितोत्सविक (वु० प० ४६५) 


२० उबरपुष्फ पिव दुल्लभे सवणयाएं, किमग।! पुण- 


पासणयाए ? 
'उबरें' त्यादि, उदुम्बरपुष्प ह्यलक्य भवत्यतस्तेनोप- 
मान “किमग पुर्णा त्ति कि पुन अगेत्यामन्त्रणे 

(वु० प० ४६८) 


२१ तनो खलु जाया ! अम्हे इच्छामो तुब्मभ खणमवि 


विप्पयोग । 


२२. त अच्छाहि ताव जाया ! जाव ताव अम्हे जीवामो 


तओ पच्छा अम्हेंहि कालगएहि समार्णोहि 


२३. परिणयवए वड्डियकुलवसततुकज्जस्मि 


बद्धिते--परुत्रपौत्रादिभिव्‌ द्धिमुपनीते कुलरूपो वशों न 
वेणुरूप कुलवश---सन्तानः स एवं लत्तुर्दीघृत्वसा- 
धर्म्यात्‌ कुलबशतत्तु: (वु० प० ४६८) 


२४. एहिज सहु कारज करी, थइई विपय नी वाछा-रहीत । 
सकल प्रयोजन साधने, चरण थकी घर प्रीत ॥ 


२५ श्रमण भगवत महावीर पे, मूड थई सुखकार। 
अगार ग्रृहस्थावास थी, तू थार्ज अणगार॥ 
२६. वे सौ चौथी ढाल में, मोह तणं वश माय । 
सुत घर में राषणण भणी, किया अनेक उपाय॥ 


ढाल ४: २०४ 


दूह्ा 
१ तब जमाली खत्रि-सुत, [कहै] मात पिता नें वाय। 
तिमहिज ते नहिं अन्यथा, जे मुझ आख्यू ताय॥। 
२ हे मात ! पिताजी | जे भणी, थे मुझ इम भाखत | 
तू छोे इक सुत माहरे, हें जात ! इष्ट अरु कत ॥ 
३, तिमहिज ते पूर्व कह्म', तिम कहिवू अवदात। 
जाव अणगारपणा प्रते, पडिवर्ज तू जात 
४ इम निदचे मा! तात जी ए मनु भव अवतार । 
अनेक जन्म जरा मरण, रोग रूप अवधार॥ 
५, शारीरिक तापादि फुन, चिता मन नु जान। 
ए दोनूई दुख तणु, भोगविवू असमान॥॥ 
६ चौये द्यूतादिक ना व्यसन, जेह सेकडा जोय । 
उपद्रवः करि पराभवू, ए नर भव अवलोय॥ 


७, इण कारण थी अधुबव ए, नियत काले ताय। 
अवद्य उदय जिम रवि तणु, तिम झछ्ुव नर भव नाय ॥ 


८. नियत रूप नहिं ए वली, राजा ने पिण जेम। 
दालिद्रपणु हुवे कदा, चभर-भव अनियत एम॥ 


६. नर भव वली अशाइवतो, खिरण-स्वभाव पिछाण। 
त्ेहिज कहिये छे हिवे, उपमाये करें जाण॥। 


१० सध्या ना बादल जिसो, पंच रंग सम पेख। 
जल परपोटा सारिखो, मनुष्य आउखो देख ॥ 
११ डाभ अग्न जल विदु सम, स्वप्न-दशेन उपमान। 
चचल बीजल नी परे, ए तनु अनित्य जान ॥। 


२४. निरवयवखे 


'निरवकाक्षः निरपेक्ष. सन्‌ सकलप्रयोजनानाम्‌ 
(वु० प० ४६८ ) 


२५५ समणस्स भगवओ महावीरस्स अतिय मूडे भवित्ता 


१. 


२. 


न्प्ण 


री 


डी 


2 


१०. 


११. 


अगाराओ अणगारिय पव्वइहिसि । (श० ६१६६) 


तए ण॑ से जमाली खत्तियकुमारे अम्मापियरों एवं 
वयासी--तहा विण त 

अम्मताओो ! जण्ण तुब्भे मम एव वदह--तुम सि ण 
जाया ! अम्ह एगे पुत्ते इट्ठे कते 


» त चेव जाव पव्वइहिसि 


« एवं खलु अम्मताओं ! माणुस्सए भवे अणेगजाइ- 


जरान्मरण-रोग- 


« सारीरमाणसपकामदुव्यवेयण 


वसणसतोवहवाभिभूए 
व्यसनानां च--चोर्ययूतादीना 
उपद्रवाश्च 


यानि शतानि 
(बृ० प० ४६६) 


- अधुवे 


'अधुवे' त्ति न श्रुव.--सूर्योदयवन्न प्रतिनियतकाले5- 
वश्यम्भावी (वु० प० ४६६) 


» अणितिए 


'अणितिए' त्ति इतिशब्दो नियतर्पोपदर्शनपर, ततश्च 
न विद्यत इति यत्रासावनितिक --अविद्यमाननियत- 
स्वरूप इत्यर्थ, ईश्वरादेरपि दारिद्रभादिभावात्‌ 


(व्‌० प० ४६६) 


« असासए 


'असासए' त्ति क्षणनश्परत्वात्‌, मशाश्वतत्वमेबोपमा नै- 
देंशयन्नाहू-- (वृ० प० ४६६) 
संझब्भरागसरिसे जलवुब्वुदसमाणे 


कुसग्गजलविदुसन्निभि सुविणदसणोत्मे विज्जुलया- 
घचचले अणिच्चे 


श० ६, उ० ३३, ढाल २०४,२०५ २४६ 


गोतकछेद 
१२. सडवृज अगुलि आदि नू, क्रुष्टादि रोगे करि कही। 
परम वाहू प्रमुख नु, खडगादि जोगे करि वही ।। 
१३. फुन तनु विधसन क्षय हुवे, एहीज छे जसु घम ही । 
तेहथी पहिला पदेवा, हुस्ये त्यजिवू अवश्य ही ॥। 


ह डहा 
१४ कुण जाण है मात | पितु ! पिता पुत्र नों जोय। 
पहिला मरित्रु केहनूु, पाछे केहनू होय ? 
१५ तिणसू हू वाछ्ू अछू, अहो मात फुन तात। 
तुम्ह आज्ञा दीधे छते, दीक्षा ल्यू प्रभु हाथ ॥ 


१६. तिण अवसर क्षत्रिय-तनय, जमाली ने वाय। 
मात-पिता कहै इहविधे, साभलज्यो चित ल्याय ॥। 


*मात कहै वच्छ ! सांभले । (भ्ुपद) 


१७. ए तनु हे सुत ! तांहरो, अतिहि विशिष्ट सुरूपो रे । 
लक्षण व्यजन गुण भला, तिण करि सहित अनूपो रे ॥ 
१८. लक्षण श्रीवच्छ प्रमुख जे, व्यजन मस तिलकादि। 
विहु ना गुण करि सहित छे, ए तुज तनु अहलादि ॥ 


गीतकछंद 
१६ स्थिर अस्थि जेहनी तेहनों फल, अर्थ लाभ विशेष ही । 
फुन मास उपचित ने विपे, जे रह्म' सुख सपेख ही ।॥। 
२०. त्वच पातली ने विषे लहिये, भोग लाभ म जाणिये। 
विशिष्ट चक्ष्‌ तास फल वर, लाभ स्त्री नु माणिये ॥ 
२१ रमणीक सुदर गति तणु, फल यान लाभ लहीजिये। 
स्वर शोभनीकज फल तसु, वर आण तास वहीजिये ॥ 
२२ गुण सत्व में सगला रह्मा इम, वृत्तिकार वखाणियों। 
ते थकी अधिकार सगलो, अन्न म्है पिण आणियो ॥। 
२३. +उत्तम वल करि सहित छे, उत्तम वीर्य सहीतो। 
उत्तम सत्व सहित जे, तू सुत पवर पुनीतो॥ 
२४. बल ते शरीर तणु कह्म, वीर्य मनन आधारो। 
सत्व ते चित्त ना अवीखरचा अध्यवसाय उदारों॥ 
२५ अथवा उत्तम जे वबिहु, बल फुन वीये उदारो। 
तेह विपे सत्व जे सत्ता तिण करि युक्त कुमारो। 
२६ विज्ञान वहुत्तर कला करि, तू छे विचक्षण डाहो। 
सोभाग्य सहित गुणे करी तू, ऊचो अधिक अथाहों ॥ 
२७. अभिजात कुलीन छे, मोटी क्षमा वरदाई। 


रे 


अथवा कुलीन छेतेह मे, पुजनीक ने समर्थाई।॥ 


मिमी >> आओ मकान मम 
+लय ६ कुशालांजी सन चिन्तवे 


२५० भगवती-जोड़ 


१२,१३. सठण-पडण-विद्धंसणघम्मे, पुव्वि वा पच्छा वा 
अवस्सविप्पजहियव्ये भविस्सइ 
'सडणपडणविद्धसणधम्मे! तक्षि शटन--कुप्छादिनाओगु- 
ल्यादे, पतन बाह्यादे. पदगच्छेदादिना विध्वमन-- 
क्षय: एत एवं धर्मा यध््य म (वृ० प० ४६६) 


१४, से केस ण जाणइ अम्मताओं ! के पुव्वि गमणयाए, 
के पच्छा गमणयाए ? 
१५. त इच्छामि णं अम्मताओ | तुन्मेहि अब्मणुण्णाए 
समाणे समणस्स जाव (सं० पा०) पब्वइत्तए। 
(श० ६१७०) 
१६. तए ण त जमालि खत्तियकरुमार अम्मापियरी एवं 
वयासी-- 


१७ इम च ते जाया ! सरीरग पविसिद्ठरूत लक्खण- 
वजण-गुणोववेय 


१६-२१ लक्षणम्‌--- 
'अस्थिष्वर्थ: सुख मासे, त्वचि भोगा. स्त्रियोडक्षिपु । 
गती यान स्वरे चाज्ञा, स्व सत्त्वे प्रतिप्ठितम्‌ 
(वु० प० ४६ &) 


२३. उत्तमवलवीरियसत्तजुत्त 


२४. तत्र वर्ल--शभारीर, प्राणो वीय--मानसोध्वष्टम्भ- 
सत्त्वं--चित्तविज्येप एव (वृ० १० ४६६) 
२५- अथवा उत्तमयोव॑ लवीर्ययोरय॑त्सत््वत---सत्ता तेन थुक्त 
(वृ० प० ४६६) 
२६. विण्णाणवियक्खण ससोहग्गग्रुणसमूसिय 


२७. अभिजायमहक्खम 
अभिजायमहक्खम” ति अभिजात--कुलीन महती 


क्षमा यन्न॒तत्तथा * अथवा5भिजाताना मध्ये महत्‌--- 
पुज्य क्षमं---समर्थ च (वृ० प० ४६६) 


ए८. विविध प्रकार नी व्याधि ते, रोग कुष्टादिक नहालो । 
तिण करि पुत्र रहीत ही, तुझ तनु महा सुखमालो ॥ 
२९. वलि उपघात नहीं अछे, नहिं पित-वायु विकारो। 
उत्तम वर्णादिक तणों, गुण तुक अधिक उदारो॥ 
३० इण कारण थी लष्ट छे, मनहर इद्रिय पचो। 
आप-आपरा विषय ने, ग्रहण विषे पु सचो॥ 


३१ प्रथम वय जोवन भरी, तेह विषे रह्यो पुत्तो। 
अपर अनेक उत्तम भला, गुण करि सहित ससुत्तो ॥ 
३२ ते भणी भोगव प्रथम ही, हे सुत !' निज तनु चारू। 
तसु रूप सोभाग्य जोवन तणा, गुण वर्णादि उदारू ॥ 
३३ तिवार पछे ते भोगवी, निज तनु रूप उदारो। 
सौभाग्य भुण जोवन तणा, म्है काल किये छते धारो॥ 
३४ वृद्ध थया वय परिणम्यां, कुल वश सतान वधारी। 
काये एह करी वली, विषय नी वाछा निवारी ॥ 
३५ श्रमण भगवत महावीर पे, मूड थइने सारो। 
गृहस्थावास॒ तजी करी, तू थाजे अणगारो॥ 


5 


३६ जमाली क्षत्रियकुमर तदा, कहै मात पिता ने वायो | 
तुम्हे कह्म' तिमहीज छे, हे मात * पिताजी । ताह्यो ॥ 
३७ जे भणी थे मुझ इम कहो, हे सुत ! ए तनु थारो। 
त चेव जावत त्यां लगे, अणगारपणा प्रति धारो॥ 
इ८ इम निचे हे माता ! पिता ! ए नरतनु दुख नो अगारो | 
विध-विध व्याधि सैकडा, तेहनो स्थान असारो॥ 


[पुत्र कहैं सुगो मातजी !] 
३६ हाड रूप काष्ठे करी, नीपनो ए तनु ताह्यो। 
कठिनपणा ना साधम्यं थी, अस्थि-काष्ठ कहिवायो ॥। 


४० नाडी अने नसा तणू, तिण करि अति ही वीटाणो'। 
अशुचि अमेध्य करी तनु, प्रत्यक्ष दुष्ट पिछाणों॥ 


४१ असमाप्त पूरा थावे नही, सववे काल रे माह्यो | 
थाप्या जे कार्य शरीर ना, ते हुवे सपूर्ण ताहयो ॥ 


४२ जरा करी जीरण तनु, मृतक कलेवर गधो। 
जर-जर जीरण घर जिको, तेह सरीखो मदों ॥ 





१ अगसुत्ताणि भाग २ श० ६१७२ मे ओणद्ध-सपिणद्ध/ के बाद “मट्टियभड व 
दुब्बल' पाठ है। इस पाठ की जोड नही है । सभवत" जयाचाये को प्राप्त आदर्श 


में यह पाठ नही था । 


२८. विविहवाहिरोगरहिये 


२६,३० निरुवहय-उदत्त-लद्गपर्चिदियपडु 
निरुपहतानि---अविद्वमानवातादयुपप्रातानि उदात्तानि 
-55त्तमवर्णादिगुणानि अत एवं लष्टानि--मनोहराणि 
पञ्चापीन्द्रियाणि पटूनि च--स्वविपयग्रहणदक्षाणि यत्र 

(वृ० प० ४६६) 

३१ पढमजोव्वणत्थ अणेगउत्तमग्ुणे हि संजुत्तं 


३२. त अण॒होहि ताव जाया ! नियगसरीररूव-सोहर्ग- 
जोव्वणगुणे, 

रे३े तओ पच्छा अणुभूय नियगसरीररूव-सोहरग-जोव्वण- 
गुणे अम्हेहि कालगएहि समा्णेहि 


३४. परिणयवए वड्ढियकुलवंसततुकज्जम्मि निरवयक्खे 


३५ समणस्स भगवओ महावीरस्स अतिय मुडे भवित्ता 
अगाराओ अणगारिय पव्वइहिसि । (श० ६।१७१) 


३६. तए ण से जमाली खत्तियकुमारे अम्मापियरों एवं 
वयासी--तहा वि ण ते अम्मताओ | 

३७. जण्ण तुब्भे मम एव बदह--इम च ण ते जाया! 
सरीरग त चेव जाव पव्वइहिंसि 


३८. एव खलु अम्मताओ ! माणुस्सग सरीर दुक्खाययणं 
विविहवाहिसयसनिकेत 
सनिकेत --स्थानम्‌ 

३६. अटद्ठियकट्ठ॒ट्विय 
अट्विवकट्ठुट्टिय' ति अस्थिकान्येव काप्ठानि काठिन्य- 
साधर्म्यत्तिम्यो यदुत्यित तत्तया. (वृ० प० ४६६) 

४० छिराण्हारुजाल-ओणद्धसपिणद्ध असुइसकिलिट्ठ 
शिरा--नताड्य 'ण्हार त्ति स्तायवस्तासा यज्जाल--- 
समूह स्तेनोपनद्ध सपिनद्ध--अत्यर्थ वेष्ठित यत्तत्तथा 
असुदइ-सकिलिट्ठ' त्ति अशुचिना--अमे ध्येन 
सक्लिष्ट--दुष्ट यत्तत्तथा (बु० प० ४६६) 

४१ अणिद्वविय-सव्वकालसठप्पय 
अनिष्ठापिता --असमापिता सर्वेकाल--सदा ससस्‍्था- 
प्यता--तत्क्ृत्यकरण यस्य स तथा (चु० प० ४६९) 

४२. जराकुणिमजज्जरघर व 
जराकुणपश्च--जीणताप्रधानशवो जर्जरगृहू च-- 
जीणं॑ग्रेहसमाहारहन्द्राज्जराकृणपजज॑ रगू ह 

(बु० प० ४६ ९) 


(वृ० प० ४६६) 


श॒० ६ उ० ३३ ढाल २०४ २५१ 


४3 


४४ 


ल्‍्प्जै 


. जमाली 


सडव्‌ पडव्‌ विनाणथ नु, धर्म स्वभाव विमासी। 
पूवे अथवा पछे तनु, अवश्य छाडव्‌ थासी ॥ 
ते कण जाणे हो मात जी | पहिला मरण किणरो न्हालो। 
तिमहिज जाव दिख्या ग्रहू, ए दोयसौ पचमी ढालो ॥ 


ढाल ४: २०६ 


दृहा 
क्षत्रिय-सुत प्रते, 
वली वचन इहविध 


मात पिता तिणवार। 
वद, ते सुणज्यों सुविचार ॥ 


।जमाली मान रे जाया ! इम किम दीज छेह । (प्रपद) 


प्रत्यक्ष ए. ताहरी वली जाया! वाला रूप रसाल। 
मोटा कुल नी ऊपनी जाया तुभ सरिखी सुखमाल ॥ 
सरीखी छे तनु चामडी जाया ! वय सरिखी सुवदीत | 
सरीखों लावण्य रूप छे जाया ! जोवन गुण थी सहीत ॥ 
सरीखो कुल पक्ष पितर नो जाया! तेह थकी सुविचार | 
आणी ते परणी सही जाया! केहवी ते वर नार।॥ 
कला-कुणल डाही घणी जाया ! सर्वे काल रे माय। 
लालिता किणहि दुहवी नही जाया ते सुख जोग्य सुहाय ॥। 


 मार्देव मृद गुण युक्त ही जाया निपुण विनय उपचार । 


तेह विपे पडित घणी जाया | एहवी विचक्षण नार॥ 
मजुल कोमल बब्द थी जाया! ते पिण मित मर्याद। 
मधुर ते अर्थ थकी भलू्‌ जाया  वोलिवु जेहनु स्वाद ॥ 


हसवु देखबूं चालवु जाया! नेत्र-विकार विलास | 
रहिवु विशिप्टपणं वली जाया ' चतुर सहु मे विमास ॥ 


अधिकल कहिता ऋद्धी करि जाया ! परिपूर्ण कुल है जास । 
जील आचार करी बली जाया  शोभावत विमास | 


विश्युद्ध कुल वण सतान ही जाया  ततु वरद्धन करि तेह । 


समर्थ वय जोवबन भली जाया! सत्ता तास विपेह॥ 


बा०-विशुद्ध कुल वश हीज सतान-ततु ते विस्तारिततु, ते वधारव करी--- 
पुत्र उत्पादन द्वारे करी तेहनी वृद्धि ने विपे प्रगल्म ते समर्थ जे वव जोवन, तेहनो 
भाव सत्ता विद्यमान छ जेहने एह़्वी स्त्रिया। अथवा “विसुद्धकुलंवससताणततु- 
वद्धणपगव्भुव्नवपभाविणीओ त्ति पाठातर तिहा वलि विशुद्ध कुल वश सतान-ततु 
बधारण वालो जे प्रगव्मा--प्रकृष्ट गर्भ, तेहनो उद्भव प्रगट होयवो, तेहने विपे 





लय £ जम्ब ! तू तो मान रे जाया ! 


शण्र 


भगवती-जोड़ 


४३. सडण-पडण-विद्धसणधम्म॑, पुव्वि वा पच्छो वा 
अवस्सविपष्पजहियव्व भविस्सइ । 

४४. से केस ण जाणइ अम्मताओं ! के पुव्वि त चेव 
(स० पा०) पव्वइत्ता (श० ६१७२) 


१. तए ण'त जमालि खत्तियकुमार अम्मापियरों एव 
वयासी--- 


२, इमाओ य ते जाया ! विपुलकुलवालियाओ सरिसियाओ 
(पृ० ४४४-टि० १) 
३. सरित्तयाओ सरिव्वयाओं सरिसलावण्णरूप-जोवब्वण- 


गुणोववेयाओं (पृ० ४४४-टि० १) 
४. सरिसएहितो कुलेहितो आणिएल्लियाओ 
(पृ० ४४४-टि० १ ) 


५. कलाकुसल-सव्वकाललालिय-सुहोचियाओ, 
६. मह॒वगुणजुत्त-निउणविणओवया रपडिय-वियक्खणाओो 


७. मजुलमियमहुरभणिय 
मज्जुल--कोमल शब्दत मित--परिमित मघुर-- 
अकठोरमर्थतो यद्भणित (वृ० प० ४६६) 
८ विहसिय-विप्पेविखय-गति-विलास-चिट्टियविसा रदाओो 
विलासश्च--नेत्रविकारों विस्थित च--विशिष्टा 
स्थितिरिति (वृ० प० ४६६) 
६. अविकलकुनसीलसालिणीओ) 
अधिकलकुला ---ऋद्धिप रिपूर्णफुला शीलशालिन्यश्च 
-- शीलशो भिन्‍य, (वृ० प० ४६६,४७० ) 
१०. विसुद्धकुलवससताणततुबद्धण-प्पगव्भुव्भवपभाविणीओ 


वा०--विशुद्धकुलवश एवं सन्तानतन्तु --विस्ता रितन्तु- 
स्तद्‌ वद्धंनेन--पुत्रोत्यादनद्वारेण तद्वुद्धीं प्रगल्म--समर्थ 
यद्वयो - यौवन तस्य भाव सत्ता विद्यते यासा तास्तथा"“* 
पाठान्तर तत्र च विशुद्धकुलव शसन्तानतन्तुवरद्ध ना ये प्रगल्भा. 
--पअ्रक्ृष्टगर्भास्‍सतेपा य उद्भव ---सम्भूतिस्तन्न य प्रभाव -- 
सामथ्थ्यँ स यासामस्ति ता. । (वृ० प० ४७०) 


जे प्रभाव--समर्थंपणो छे जेहने तिके विशुद्ध कुलबशसतानततुवद्धेनप्रगर्भेउद्भव- 


प्रभाविका | 

११. मन अनुकूल गमती घणी जाया ' हृदय स्थू वाछणहार। 
ए आठदूई सुदरी तु ग्रुण करि वललभ सार॥ 
१२ ए उत्तम छे कामणी जाया | नित्य जे चित्तनु प्रेम । 
तिण करिने राती घणी जाया ' सर्वाग सुदर तेम ॥ 
१३. भोगव. भोगी अमर ज्यूं जाया  ज्या लग साम्थ्ये सुजात । 
कामभोग विस्तीर्ण मनुष्य ना जाया ! ए रमणी सघात ॥) 
१४. भुक्त भोगी थइ ने पछे जाया ! विपय-रहित थई चित्त । 

अत्यत क्षीण कोतृहल करी जाया ' 
महा काल गया लीजे ब्रत पवित्त ॥। 
१५, जमाली क्षत्रियकुवर तदा, कहैूँ मात-पिता ने वाय। 
तिमहिज ते हो माता पिता माजी ! अन्यथा नहिं छे ताय । 
[माजी ! तू तो मास ले जननी ! लेस्या हे सजम भार ॥] 
१६ जे अम्ह ने तुम्हे इस कहो माजी ! ए तुक रमण है जात ! 
मोटा कुल नी ऊपनी, जाव दीक्षा लीजे प्रभु हाथ ॥ 
१७ इस निश्च है माता | पिता ! काम भोग मनुष्य ना ताय । 
अशुचि अपवित्र छे घणा वलि जज्ञाइवता स्थिर नाय।॥। 


सोरठा 
१८ इहा काम भोग ग्रहणेह, तेहना जे आधार थी। 
पुरुष अने स्त्री जेह, ग्रहिवा ए तसु तनु प्रते॥ 


१६ *वमन प्रते आश्रवे भरे माजी ! पित्त प्रते आश्रवत। 
खेल इश्लेष्म प्रते श्रवे माजी | शुक्र ने रुधिर भरत। 
[सृणो मोरी मात जी | सुणो मोरा तात जी ' 

सुभने अनुमति दीजे आज | ॥ 

२० उच्चार-पासवण खेल थी माजी ' सिघाण वमन ने पित्त । 
राघध शुक लोही वलि माजी | एतला थी उपचित्त ॥ 

२१ अणगमता दुष्ट रूप ही माजी | मूृत्रे करी कुह्य उचार। 
तिणे करी प्रतिपूर्ण छे माजी | ए तनु अशुचि-भडार ॥ 


२२ मृतक जिसो गध जेहवो माजी ! एहवा उस्सास पिछाण | 
अशुभ नि स्वास तिणे करी माजी ! जन-उद्देंगका जाण ॥ 


२३ ए काम-भोग दुगछा तणा साजी ! छी उपजावणहार। 
लघू स्वभाव हलवा आपणो माजी  कामभोग नो धार ॥ 


#लय : जम्बू | तु तो मान रे जाया 


११, मणाणुक्‌लहियइच्छियाओ, अट्ठु तुज्क ग्रुणवल्लहाओो 
१२ उत्तमाओं, निच्च भावाणुरत्तसव्वगसू दरीओो 


१३. त भुजाहि ताव जाया ! एताहि सद्धि विउले माणु- 
स्सए कामभोगे 

१४. त्तो पच्छा भृत्तभोगी विसय-विगयवोच्छिण्ण- 
कोउहल्ले अम्हेहि कालगएहिं जाब (स॒० पा०) 
पनच्वइहिसि । (श० ९॥१७३) 

१५, तए ण से जमाली खत्तियकुमारे अम्मापियरों एवं 
वयासी--तहा वि ण त अम्पताओं | 


१६. जण्ण तुब्भे मम एय वदह--इमाओ ते जाया | 
विपुलकुलवालियाओ जाव पव्वइहिसि । 

१७. एवं खलु अम्मताओ ! माणुस्सगा कामभोगा असुई 
असासया 


१८. इह कामभोगग्रहणेन तदाधारभूतानि स्व्रीपुरुष- 
शरीराष्यभिप्रेतानि (बु० प० ४७०) 


१६. वतासवा, पित्तासवा, खेलासवा, सुककासवा, सोणिया- 
सवा (पु० ४४४ टि० ८) 


२० उच्चार-पासवण-ख्ेलर्नीयाणग-वत-पित्त-पुय-सुक्क- 
सोणिय समुब्भवा । 

२१ अमणुण्णदुरुय-मुत्त-पुइय-पुरीसपुण्णा 
अमनोशञ्ञाश्च ते दृरूपमूम्रेण पूतिकपुरीपेण च पूर्णाश्चेति 
विग्रह , इह च दृरूप--विरूप पूतिक च--कुथित 

(वृ ० पृ० ४७० ) 

२२. मयगधुस्सास-असुभनिस्सासउ व्वेयण गा 
मृतस्थेव गन्धो यस्य से शृतगन्धि स चासावुच्छवासश्च 
मृतगन्धयुच्छवासस्तेताशुभनि श्वासेन चोद्देगजनका--- 
उद्देगकारिणों जनस्थ ये ते तथा. (बु० प० ४७०) 


२३ बीभच्छा, अप्यकालिया, लहुसगा 


वीभच्छ' त्ति जुगुप्सोत्यादका 'लहुस्सग' त्ति लघुस्वका, 
लवुस्वभावा (वु० प० ४७०) 


श० ६, उ० ३३, ढाल २०६ २४५३ 


२४ कलिमल जे अजुभ द्रव्य नु माजी ! देह विपे अधिवास । २४. कलमलाहिवासदुक्खा 


ते अशुभ न रहिव्‌ शरीर में माजी ! तिणकर दुख ही विमास ॥ कलमलस्य---शरी रसत्काशुभद्रव्यविशेषस्याधिवासेन-- 
अवस्थानेन दु.खा--दुःखरूपा ये ते (बु० पृ० ४७०) 
२५ वह जन ने साधारणा माजी  स्त्रियादिक ने अवलोय । २४. वहुजणसाहारणा 
भोगविव्‌ वछे घणा माजी | इम वहु जन साधारण जोय ॥। 
२६ क्लेश महामानसी दुख करी माजी ! अति तनु दुख करि ताय। २६. परिकिलेसकिच्छदुक्खसज्ञा 
वश करिये कामभोग ने माजी ! दुख थी साधिवु थाय ॥ परिकलेशेन--महामानसायासेन कृच्छुदु खेन च-- 


गाढश रीरायासेन ये साध्यन्ते--वशी क्रियन्ते ये ते 
(बु० प्‌० ४७० ) 


२७ अवुध मूर्ख जन सेविया माजी ! सदा मुनि नें निदनीक | २७. अवुहजणणिसेविया, सदा साहुगरहणिज्जा अणत- 
अनत ससार वधारणा माजी ! कामभोग तहतीक ॥ ससारवद्धणा 
र८ फलरूप विपाक कटुक जसु माजी ! बलतो जिम तृण-पूल । २८. कदुगफलविवागा चुडल्लिव अमुच्चमाणदुक्खाणु- 
ते अणमूक्या कर बले, तिण कामभोग दुख-मूल ॥ बधिणों 
कडगफलविवागा/“*“*"“फलरूपो विपाक: फलविपाक 
कटुक, फलविपाको येपा ते तथा “चुडलिब्ब! त्ति 
प्रदीप्ततृणपूलिकेव (वृ० प० ४७०) 
२९ सिद्धि गति जाता जीव ने माजी ! विघ्न त्णां करणहार। २६. सिद्धिगमणविग्घा। से केस ण॑ जाणइ अम्मताओं | 
कुण जाणे हो माता पिता ! पहिला पछे मरण केहन धार ॥। के पुव्वि गमणयाए ? के पच्छा गमणयाएं ? 
३०. ते माटे हु वाछू अछं, अहो मात-पिताजी ' विशाल। ३०. त इच्छामि ण अम्मयताओं ! जाव (स० पा०) 
जावत दीक्षा धारवी, आखी दोय सौ छट्ठी एढाल॥ पव्वदइत्तए । (श० ९।१७४) 


ढाल : २०७ 
डूहा हे खतिमेबंमार ; 
१. तिण अवसर क्षत्रिय-सुत, जमाली प्रति वाय। १-तए णं त जमालि जत्तियकुमारं अम्भापियरों एवं 
मात पिता इह॒विध कहैँ, ते सुणज्यो चित ल्याय॥ वयासी-- 
पुत्र | कह्यो मान हमारो रे, प्राण-वल्लभ तू प्यारो रे। (श्रुपद) 
२ हे पुत्र | ए तुक दादा तणो रे, परदादा नोपेख। २,३ इमेय ते जाया! अज्जय-पज्जय-पिउपज्जयागए 
पिता ना परदादा तणों रे, सचियो द्रव्य अशेख॥ सुबह हिरण्णे य सुवण्णे य, कसे य, दुसे य । 


आये:--पितामह प्रार्यक.--पितु. पितामह' पितृ- 
प्रायंक:--पितु प्रपितामहस्तेभ्य: सकाशादागत 
यत्तत्तथा (वु० प० ४७० ) 
४. विउलघण-कणग जाव सतसार-सावएज्जे 
“विपुलधघणे' ति प्रचुर गवादि 'कणग” त्ति घान्य 
(वु० प्‌० ४७० ) 


३ अति बहु हिरण्य ते अणघडथ रे, सुवर्ण ते घडच सार। 
बलि भाजन कासी तणां, अरू वस्त्र विविध प्रकार ॥ 


४ विपुल कहिता विस्तीर्ण घणू रे, घन ते गवादि कहेज। 
कणग ते घान्य भणी कह्म', जाव सतसार सावंतेज ॥ 


सोरठा 
पर जावत कहिवा थीज, रत्त कर्केततन आदि जे। ५,६- र्यण-मणि-मोत्तिय-सख-सिल-प्पवालरत्त रयगण 
चद्रकातांदि मणीज, मोती शख प्रसिद्ध छे॥ यावद्‌ करणादिद दृश्य “““रयण” त्ति कर्कतनादीनि 


मर्णि त्ति चन्द्रकान्ताद्याः मौक्तिकानि शब्भाश्व 





#लग $ राजनगर भणतां थकां रे । 


२५४ भगवती-जौड 


६. शिल प्रवाल विद्रमादि,  रक्त-रत्न पद्म रागते। 
इत्यादिक सवादि, ए दीस जाव शब्द में॥ 


७. *सत कहिता विद्यमान छे रे, आप तणे वह् जेह। 
सार प्रधानज द्रव्य ही रे, तिके छे तुक घर ने विषेह ।। 
८ अलाहि कहिता पर्याप्त है रे, ज्यां लग ए परिमाण। 
कुल वश सात पीढ्या लगे रे, जे देवे अति घणु दान ॥ 


8 पोते भोगववे करी रे, नन्‍यांती-गगोती ने जेह। 
वाटी ने वहु देता थका रे, सात पीढ्या लगे न खूठेह ॥ 


१०. ते भणी पहिला भोगवी रे, हे सुत ! मनुष्य तणाय। 
विस्तीर्ण कामभोग ने रे, वलि ऋद्धि सत्कार समुदाय ॥। 
११ कल्याणकारी भोगवी रे, तिवार पछे सुविचार । 
कुलबश ततु वधारने रे, जाव सजम लीजे सार॥ 
१२ जमाली क्षत्रिय-सुत तदा रे, कहै मात पिता ने एम। 
तिमहिज छे माता पिता काइ, जे तुम्ह भाख्यो तेम॥ 
१३ जे तुम्हे मुझ ने इम कहो, इम वली ताहरे ए जात । 
धन दादा परदादा रो सचियो, जाव दीक्षा लीज प्रभु हाथ ॥ 
१४ इम निरचे हे माता पिता ! हिरण्य सुवर्ण जावत द्रव्य । 
अग्नि साघारण अग्नि में वें, चोर साधारण भव्य ॥ 
१५. राय साधारण नूप लिये रे, मृत्यु साधारण मान। 
न्यातती गोती साधारण वली रे, एतो हिरण्यादिक पहिछाण । 


सोरठा 


१६ एहिज द्रव्य प्रतेशख, अति परवशपणु जणायवा। 
अन्य पर्याय करेह, कहिये छा ते साँभलो॥ 


१७ अग्नि सामान्य ते अग्नि थी रे, हुवे हिरण्यादिक नु विणास । 
जाव पुत्रादि सामान्य छे तिके रे, कुटव सामान्य विमास 
वा०--पूर्वे कह्मो साधारण, इहा सामान्य कह्यो ते एकार्थे जाणवू । 

श्८ अन्लुव अनित्य अशाहवतों रे, पूर्व तथा पछे जेह। 
अवद्य छाडिव्‌ हुस्ये सही रे, काइ हिरण्यादिक द्रव्य तेह !। 

१९ ते मारे कुण जाणे वली रे, त चेव तिमहिज नहाल। 
जाव प्रत्रज्या आदरू रे, तुक आज्ञा थी सुविशाल ॥ 

२७० क्षत्रिय-सुत जमाली तणा रे, मात्त पिता तिहवार। 
जमाली प्रति चलायवा काइ, समर्थ नहीं जिहवार॥ 

२१ विषय शब्दादिक जेहने रे, अनुलोम ते विषय विषेह। 
प्रवृत्ति जनकपणे करि तिके रे, अनुकूल वचन करेह॥ 





“जप ६ राजनगर भणतां थकां रे, 


प्रतीता: 'सिलप्पवाल' त्ति विद्रमाणि 'रत्तरयर्णा त्ति 
-  पद्यरागास्तान्यादियेस्य (वृ० प० ४७०) 


७ 'संत' त्ति विद्यमान स्वायत्तमित्यथ: 'सार' त्ति प्रधान 
(बृ० १० ४७०) 
८. अलाहि जाव आसत्तमाओं कुलवसाओ पकाम दाउ 
'पकाम दाउ! स्ति अत्यर्थ दीनादिश्यों दातुम्‌ 
(वु० प०७० ४७० ) 
€ पकाम भोत्तु परिभाएउ 
भोक्‍्तु--स्वय भोगेन 'परिभाएउ' ति परिभाजयितु 
दायादादीना प्रकामदानादिषु यावत्‌ स्वापत्तेयमल 
तावदस्ति (वु० प० ४७०) 
१०. त अणुहोहि ताव जाया  विउले माणुस्सए इंडिढ- 
सकक्‍्कारसमुदए; 
११. तओ पच्छा अणृहयकल्लाणे, वड्ढियकुलवस जाव 
(स० पा०) पव्वइहिसि । (श० ६।१७५) 
१२. तए ण से जमाली खत्तियकुमारे अम्मापियरों एवं 
वयासी--तहा वि ण त अम्मताओ ! 

१३. जण्ण तुब्से मम एवं वदह--इम च ते जाया! 
अज्जय-पज्जय-पिउपज्जयागए जाव पव्वइहिसि । 
१४,१४५. एवं खलु अम्मताओ ! हिरण्णे य, सुबण्णे य जाव 
सावएज्जे अग्गिसाहिए, चोरसाहिए रायसाहिए 

मच्चुसाहिए, दाइयसाहिए 


अस्न्यादे. साधारणमित्यथे । (वृ० प० ४७०) 


१६, एतदेव द्रव्यस्थातिपारवश्यप्रतिपादनाथ पर्यायान्तरे- 
णाह--- (वु० प० ४७०) 
१७. अग्गिसामण्णे जाव (स॒० पा०) दाइयसामण्णे 
दाइयसाहिए' त्ति दायादा --पुत्रावय 
(बु० प० ४७० ) 
१८ अधुवे, अणितिए, असासए, पुव्वि वा पच्छा वा 
अवस्प्विष्पजहियव्वे भविस्सइ 
१६ से केत ण जाणइ ते चेव जाव (स॒० पा० ) 
पव्वइत्तएु । (श० ६।१७६) 
२०. तएण त जमालि खत्तियकुमार अम्मताओं जाहे 
नो सचाएति 
२१ विसयाणुलोमाहि 
विसयाणुलोमाहि' ति विपयाणा--शब्दादीनामनु- 
लोमा.--तैयु प्रवृत्तिजनकत्वेनातुकूला विपयानुलोमा- 
स्ताभि. (वृ० प० ४७०) 


श० ६, 3० ३३, ढाल २०७ ,२५५ 


२२. घणूं सामानन्‍्यपर्ण करि कहिवुं, तिण बचने करि आम। 
वलि विशेषपर्ण करि कहिवु, तेह वयण करि ताम ॥ 


२३ वचने करि जगाडव्‌ रे, जिम रहे संसार माय । 
वलि प्रेम युक्त प्राथंना करी तिको, वीनती करि अधिकाय ॥ 
२४ वचन सामान्यपर्ण कही रे, वलि कही वयण विशेख। 
सवोधन वचन कही वली, विनती प्रेम युक्त संपेख ॥। 
२५ वचन विषे अनुलोमका रे, कही थाका तिण काल। 
विपये प्रतिकूल वच हिवे कहै, आखी दोय सी सातमी ढाल ॥ 


ढाल $ २०८ 


डूहा 
विपय तणों परिभोग जे, तास निपेघक ताम। 
तेह विपे प्रतिलोमका, वचने करि कहै आम ॥ 


ब्।््छ 


२ सजम थी भय ऊपजे, वलि तसु चलिवु होय । 
इसो शील छे जेहनु, ते वचने करि सोय ॥। 


३ जे विशेष बचने करि, कहिता वचन विशेख । 
मात-पिता इह विध कहे, जमाली प्रति पेख ॥ 


*जाया | संजम दुक्‍्कर कार। (श्रुपद) 
४ इम निरचे करिने हे जाया ! निर््रथ प्रवचन सार । 
सत्य अणुत्तर एह थकी अन्य, नहिं अति प्रवर उदार ॥ 
५ केवल ए सम नहि को दूजो, जेम आवश्यक माहि । 
यावत अत करे सहु दुख नों, मुनि प्रवचन थी ताहि' ।॥। 


सोरठा 
६ जाव जब्द थी देख, पडिपुन्ने ते शिव गति। 
पमाडवा ना पेख, गुणे करी भरियों अछें॥ 
७. नेयाउए ए नहाल, नायक प्रापक जिव तणो। 
अथवा न्याय विशाल, प्रवचन समय विषे कहद्यो ॥ 


८ ससुद्धे अतिहि शुद्ध, समस्तपणं करी तिको। 
सललगत्तणं. बुद्ध, कापणहारणज सल्य नो ॥ 


लय : सीता आवे रे धर राग 
१ स॒० पा० के अनुसार पाचवी गाथा में पूरा पाठ आ गया है | उसके वाद पुन 
६ से १५ तक वगे गाथाओ मे पुरे पाठ की जोड की गई है । 


२५६ भगवती-जोड़ * 


२२. वहूहि आघवणाहि य पण्णवणाहि य 


आधघवणाहि या त्ति आख्यापनाभिः---सामानन्‍्यतो 
भणने: पन्‍नपणाहि य॑ त्ति प्रश्ञापताभिश्व--विशेष- 
कथने: (धृ० प० ४७०, ४७१) 


२३-२४. सण्णवणाहि य विण्णवणाहि य आधघवेत्तए वा 


पण्णवेत्तर वा 

'सन्‍्नवणाहि या त्ति सब्ज्ञापनाभिश्व - सम्बोधताभि' 
'विन्नवणाहि य' त्ति विज्ञापनाभिश्च--विज्ञप्तिकाभि 
सप्रणयप्रार्थ्न (चु० प० ४७१) 


१. ताहे विसयपडिकलाहि 
विपयाणा प्रतिकूला --तत्परिभोगनिषेधकत्वेन प्रति- 
लोमा यास्ता (व्‌ृ० प० ४७१) 


२. संजमभयुव्वेणकरी हि 


सयमाद्भय-- भी ति उद्देनत च--चलन क्ुव॑न्तीत्ये- 
वशीला यास्ता (वु० प० ४७१) 


३. पण्णवणाहि पण्णवेमाणा एवं वयासी--- 


४. एवं खलु जाया | निग्गथे पावयणे सच्चे अणुत्तरे 


५. केवले जहा आवस्सए (४६) जाव (स० पा०) 


सव्वदुक्खाण अत करेंति 
'केवल' त्ति केवल---अद्वितीयं (वृ० प० ४७१) 


६. पडिपुण्णे 
अपवर्भ प्रापकगुण भृंत (वृ० प० ४७१) 
७. नेयाउए 


नायक मोक्षगमकमित्यथे: नैयायिक वा न्यायानपेत- 
त्वात्‌ (वृ० प० ४७१) 


८ ससुद्ध सललगत्तणे 


सामस्त्येन शुद्ध 'सल्लगत्तणे” मायादिशल्यकत्तंन 
(वु० प० ४७१ है| 


६ सिद्धिमग सुविधान, हिताथे प्राप्ति उपाय जे। 
मुत्तिमग महिमान, अहिंत-विच्युति उपाय जे॥ 


१०, निज्जाणमगगे ताय, सिद्ध | क्षेत्र तेहने विषे। 
जावा तणो उपाय, नतिर्ग्रव-प्रववचन जाणवू॥ 
११ निव्वाणमग्गे न्हाल, सकल कम ना विरह थी। 
उपनो सुख सुविज्ञाल, त्तेह तणोज उपाय ए॥ 
१२ अवितह कहितां सोय, कालातर पिण अनपगत । 
तथाविध अवलोय, अभिमत प्रकार एह छे॥ 


१३ अविसंधि' सुबदीत, प्रवाह करी विच्छेंद नहीं। 
तथा संदेह रहीत, अर्थ अचिसदिद्ध नू ॥ 
१४ सह दुख प्रतीक्षण मग्ग, एह प्रवचन विपे जिके। 
जीवा रह्या उदग्ग, सिज्के बुज्के मुच्चवे॥। 
१५ हुवे शीतलीशृत, अत करें सहु दुख तणों। 
जाव शब्द मे सूत, कह्या आवसग थीज ए॥ 


१६ *सर्प तणी पर एकात-निदचय, दृष्टि--बुद्धि अवलोय । 
इण भसिभ्रेथ प्रवचत विषे, चारित्र पालण सोय ॥॥ 


सोरठा 


१७ अहि नी आमिष काज, एकान्ता-एकनिदचया | 
दृष्टि हुवे निर्व्याज, तिम चरण पालण इक दृष्टि--बुद्धि ॥। 


१८ जिह पाछणा नी परे, एकात जे समान- 
धारा, जिम क्रिया जसु, जे चरण विपे सुविधान ॥ 


१९ जिम लोह ना जब चाविवा, तिम नि्ग्रंथ प्रवचन सार । 
निरअतिचारप्ण पालिवु, दुक्कर चरण उदार ॥ 


२० सार रहित जिम कवल वालु ना, निर्ग्रेथ प्रवचन तेम । 


विपय तणा सुख स्वाद रहित छे, चरण धरण सुख खेम ॥ 


२१. महानदी गगा सनें साहमभे, ख्ोते दुखे गसन। 
तिम सजम मार्ग आचरता, दुस्तर है प्रवचन ॥ 


२२ महासमुद्र जिम भुजा करीने, तिरणो दुक्‍करकार। 
तिम प्रवचन वर चरण पालवु, दुस्तर अधिक अपार ॥ 


१. जयाचार्ये को प्राप्त आदर्श से अविसधि और अविसद्धि--ये दो पार में रहे 
होगे । अगसुत्ताणि ६११७७ मे यहा एक ही पाठ है--अविसधि । इस पाठ में 


पाठान्तर की भी कोई सूचना नही है । 
लय : सीता आवबे रे घर राग । 


2 


न 


- खुरो इव एगतधाराए 


० 


न्।ख 


६, सिद्धिमण्गे छुत्तिमस्गे 


'सिद्धिमग्गे! हित्तार्थश्राप्त्युपाय 'मुत्तिमग्गे! अहित- 


विच्युतेरपाय (वु० प० ४७१) 
« निज्जाणमग्गे 

सिद्धिक्षेत्रममनोपाय, (वृ० प० ४७१) 
णिव्वाणमग्गे 

सकलकर्मविरहजसुखोपाय: (वु० प० ४७१) 
» अवितहे 


कालान्‍्तरेध्प्यनपगततथाविध।भिमतप्रकारम्‌ 

[ व्‌ ० प० ४७१ ) 
अविसधि 
प्रवाहेणाव्यवच्छिन्न (वु० प० ४७१) 


, सब्वदुव्खप्पहीणमग्गे, एत्थ ठिया जीवा सिज्ञति, 


बुज्ञति मुच्चति 
परिनिव्वायति सव्वदुक्खाण अत करेति 


अहीव एगतविट्वीए 

अहेरिव एको5त्तो-- निश्चयों यस्था सा (एकान्ता 
सा) दृष्टि--वुद्धियेस्मिन्‌ निम्नन्थप्रवचने चारित्र- 
पालन प्रति तदेकान्तदृष्टिकमू (वृ० प० ४७१) 


' अहिपक्षे आमिपग्रहणकतानतालक्षणा एकान्ता--. 


एकनिश्चया दृष्टि --दुग्‌ यस्य स एकान्तदुष्टिक 
(वृ० प० ४७१) 


एकान्ता--उत्तर्ग लक्षणकविभागाश्रया धारेव धारा--- 
क्रिया यत्र तत्तथा (वृ० प० ४७१) 
लोहमया जवा चावेयव्वा 

लोहमया यवा इंव चर्वयित॒व्या , नंग्रंन्थ प्रवचन 
दुष्करसिति हृदय (वृ० प० ४७१) 
वालुयाकवले इव निस्साए 

वालुकाकवल इव निरास्वाद वैपयिकसुखास्वादना- 
पेक्षया प्रवचनमिति (वृ० प० ४७१) 


* गगा वा महानदी पडिसीय गमणयाए 


गगा वा--गगेव महानदी प्रतिश्रोतसा गमन प्रत्ति- 
श्रोतोगमन तद्भावस्तत्ता तया, प्रतिश्रोतोगमनेन 
गगेव दुस्तरं प्रवचनमिति भाव । (वु० प० ४७१ ) 


२२ महासमुद्दो वा भुयाहि दुत्तरो 


एवं समुद्रोपम प्रवचचनमपि (बु० प० ४७१) 


श॒० ६, उ० रे३, ढा० २०८५ २४७ 


२३. खडगादिक नी 'तीक्षण धारा, ऊपर गमन दुखेह । 
तिम दुबकर है चरण पालिवु, सजम घार विपेह।॥ 


२४ महाशिला रज्जु वाधी ने, कर धरता दुक्करकार। 
तिम प्रवचन ग्रुरुता प्रति धरवू, चरित्र निरतिचार ॥ 


२५. असिधार अतिक्रमता दुक्‍कर, तिम ब्रत नेम उदार। 
निम्रेथ प्रवचन प्रते पालिवु, तेहथी दुक्करकार॥ 


सोरठा 


२६. चारित्त दुक्करकार, किण कारण इहा आखियो ? 
वर मुनि नो आचार, देखाले हिव आगले।। 


२७. *श्रमण निर्मथ भणी नहि कल्पे, निशचे करि हे जात ! 
मुनि अर्थ असणादिक कीधु, आधाकर्मी खझुयात॥ 
श्८ सर्वे दर्गणी अर्थ करयु ते, उद्देशिक कहिवाय। 
मुनि-गृहि विहु ने अर्थ निपायु, मिश्र कहीजे ताय ॥ 
२९ आधण में अधिको ऊरयू जे, मुनि ने अर्थ आर। 
अज्कोयर ते श्रमण मुनी ने, कल्प नहीं लिगार॥ 


३० सीत मिली आधाकर्मी ली, अन्य आर रे मांय। 
पूतिकर्म कहीजे तेहने, ए पिण कल्‍पे नाय ॥ 
३१ साधु अर्थ मोल लियो जे, कृतगड कहिये तास ॥ 
साधु अर्थ लिग्रों उधारो, पामिच्च कहिये जास ॥ 
३२. अन्य तणो जे खोसी देवे, अच्छिज कहिये तेह । 
अणिसिदट्दु एक तणी इच्छा विण, दिये सीर नो जेह ॥॥ 
३३ अभिहंड ते साहमो आण्यो, फुन कतार भत्तेह ॥ 
अटवी विपे भिक्षाचर अर्थ, निपजायो अन्न जेह ॥ 


३४ दुर्भिक्खभक्त दुकाल विपे, भिखारया अर्थे कीब। 
गिलाणभक्त फुन रोगी अर्थे, निपजायो सुप्रसीघ ॥ 
३५ वहलियाभत्त मेह वर्षतां, जे भिखार॒या काज। 
असणादिक निपजायो ते पिण, कल्प नहीं समाज ॥ 
३६ कली प्राहुणा अर्थ निपायो, घर का जीम॑ नांहि। 
प्राहुणभत्त कहीज तेहने, ते पिण कल्पे नाहि॥ 
३७ सेज्जातर फुन राजपिंड फुन, मूल-भोजन वलि जाण | 


कद-भोजन वलि फल नो भोजन, वीज-भीजन पहिछाण ॥॥ 


३८. हरित-भोजन वा रव सहु ठामे, भोगविवों अवलोय | 
अथवा जे पीवू नहि करल्पे, सत मुनी ने सोय ॥ 

१६ सुख भोगविवा योग्य पुत्र | तू, वा सुख उपचय ताय । 
पिण दुख नें भोगविवा योग्यज, निरचे करिने नाय ॥। 
“लय ४ सीता आवे रे घर राग 


२५८ भंगवती-जोड़ 


२३, 


२४, 


२५. 


र्‌ 


शी 


२७. 


२६. 


३०. 


डरे 


न्*ीख 


३२. 


३३. 


३४. 


रे 


३६. 


३७. 


३८५ 


३६. 


» अथ कस्मादेतस्य दुष्करत्वम्‌ ? 


तिक्खं कमियव्यं 
यदेतत्‌ प्रवचन तत्तीवंण खड्गादि ऋमितव्य 

(चृ० प० ४७१) 
गरुय लवेयव्व 
गगुरुक' महाशिलादिक “लम्बयितव्यम्‌” अवलम्बनीय 
रज्ज्वादिनिवद्ध हस्तादिना धरणीयं प्रवचन 

(बृ० प० ४७१) 
असिधारग वय चरियव्व 
अस्ेर्धारा यस्मिन्‌ ब्रते आक्रमणीयतया तदसिधाराक 
वब्रतं! नियम: “चरितव्यम! आसेवितव्य, यदेतत 
प्रवचनानुपालन तद्वहुदुष्करनित्यर्थ, (वृ० प० ४७१) 
(बु० प० ४७१) 


नो खलु कप्पद जाया! 
अहाकम्मिए इ वा 


समणाण निग्गथाण 


. उद्देंसिए इ वा, मिस्सजाए इ वा 


अज्ञोयरए इ वा, 

स्वार्थ मुलाइ्हणे छते साध्वाद्र्थमधिकतरकणक्षेपण- 
मितति (वि ० पृ० ४७१ ) 
पुएए इ वा 


« कीते इ वा, पामिच्चे इ वा 


अच्छेज्जे इ वा, अणिसद॒ठे इ वा 


अभिद॒डे इ वा, कंतारभत्ते इ वा 

'कतारभत्तेइ व त्ति कान्तार--अरण्य तत्न यद्भिक्षु- 
कार्थ सस्क्रियते तत्कान्तारभक्तम्‌ (चु० प० ४७१) 
दुव्भिवखभत्ते इ वा गिजाणभत्तें इ वा 


वहुलियाभत्ते इ वा 
पाहुणगभत्ते इ वा 


सेज्जायरपिडे इ वा, रायपिंडे इ वा, मुलभोयणें इ 


वा, कदभोयणे इ दा, फलभोयणे इ वा, दीयभोगणे 
इवा 


हरियभोयणे इ वा, भोत्तए वा पायए वा 


तुम सि च णं जाया! सुहसमुचिए नो चेव ण 
दुहसमुचिए्‌ 


४० नहीं समर्थ सी खमवा उष्णज, सहिवा समर्थ नांय । 
भूख अने तिरखा सहिवा ने, समर्थ नहिं तुक काय॥ 
४१. चोर तणा उपद्रव सहिवा ने, समर्थ नहीं छ ताय। 
इवापद भुयग तणा उपद्रव पिण, सहिवा समरथ नाय ॥ 
४२ दंसतणा उपद्रव सहिवा पिण, समर्थ नहीं छे कोय । 
माछर ना उपद्रव सहिंवा ने, समर्थ नहीं छे सोय | 
४9 वाय पित्त कफ वली एकठा, थया तिको सन्तनिपात । 
विविध प्रकार तणा ते रोगज, कृष्ठादिक आख्यात ॥॥ 
४४ आतक जीघ्र हणे शुलादिक, तेह परीसह आय। 
फुन उपसग उदय आया तू, सहिवा समर्थ नाय॥ 
४५ ले मार्ट निहचे करि जाया ! क्षण मात्र पिण ताय। 
विरह तुम्हारो म्है नहिं वादा, साभल सुत! मुझ वाय ॥ 
४६ तिणस्‌ घर में रहिवे पहिला, म्है जीवां जिहा लगेह । 
महा काल गया पाछे यावत ही, प्रवर प्रत्नज्या लेह ॥। 
४७ ए ,दोयसौ ऊपर आखी, ढाल अष्टमी माय। 
दुक्कर चारित्र धर्म बतायो, मात पिताइ ताय॥ 


दाल : २०६ 


डहा 
१ तब जमाली क्षत्रिय-सुत,' कहैँ मात पिता ने वाय | 
तिमहिज है माता । पितर | कह यूं अन्यथा नांय॥ 
२. जे तुम्ह मुझ ने इम कहो, इम निशच है जात। 
निर्ग्रथ प्रवचन सत्य फुन, सर्वोत्क्रष्ट सुहात ॥ 
३ केवल शुद्ध इत्यादि जे, तिमहिज जावत तेह। 
प्रश्रज्या लेज्यों तुम्हे, मु काल गयां पाछेह ॥ 


*जमाली ना चरणमहोत्सव जाण । 


मात-पिता महिमानिला रे करता कोड किल्याण ।।(श्रुपद) 


४ इम निरचे माता ! पिताजी ! निम्रेथ प्रवचन सार। 
क्लीव मद सघयण ना धनी, तास दुक्‍्करकार ॥। 
५ अथिर चित्त छे जेहनों रे, कायर तेह कहाय | 
इण कारण थी कापुरुप ने रे, दुक्कर चरण अथाय ॥ 


६ इहलोक ना सुख विये राता, परलोक नो भय नांहि । 
ते उपराठा परलोक थी रे, वले विपय तिसिया ताहि ॥॥ 


_ # जय + कपि हे पिया संदेशो कहे रे 


४०. नाले सीय॑, नाल॑ उण्हं, नाल खुहा, नाले पिवासा 
४१. नाले चोरा, नाल वाला 
४२, नाल॑ दंसा, नाल मसगा 


४३,४४. नाल वाइय-पित्तिय-सेंभिय-सन्निवाइए  विविहे 
रोगायके परिस्सहोवसमो उदिण्णे अहियासेत्तए । 
'रोगायके' तक्ति इह रोगा.--कुष्ठादय आतका-- 
भाशुघातिन, शूलादयः (वृ० प० ४७१) 

४५, त नो खलु जाया ! अम्हे इच्छामों तुब्भ खणमविं 
विष्पयोग॑ 

४६, त अच्छाहि ताव जाया ! जाव ताव अम्हे जीवामो 
तओ पच्छा अम्हेहिं जाव (स॒० पा०) पव्वइहिसि । 

(श० ६१७७) 


३. तए णं से जमाली खत्तियकुमारे अम्मापियरों एवं 
वयासी--तहा वि ण त॑ अम्मताओं | 

२. जण्ण तुब्भे मम॑ एव चदहु--एवं खलु जाया ! निग्गथे 
पावयणे सच्चे अगुत्तरे 

३. कैवले त चेव जाव पव्वइहिसि 


४, एवं खलु अम्मताओं ! निरगथे पावयणे कीवाण 
'कीवाण' ति मन्दसहननाना (वु० प० ४७१) 


५, कायराणं कापुरिसाण 
'कायराण' ति चित्तावष्ठम्भवजितानाम्‌ । 
(वु० प० ४७१) 
६. इहलोगपड़िवद्धाण परलोगपरमुहाण विसयतिसियाण 


पर? ६ उ० ३३, ढ़ा० २०८२०६ २५६ 


सोरठा ,. ४ 
७ पूर्व अर्थ आख्यात, अन्वय फुन व्यतिरेक कर। 
वलि कहिये अवदात, चित्त लगाई**साभलो॥ 


८ *ढुखे सेववा योग्य छे इम, नि्ग्रथ प्रवृच्चन ख्यात । 
ते पागय--प्राकृत पुरुष नें, दुक्कर चरण विख्यात्त ॥ 


8 घीर जे साहसीक छे जे, तेहने पिण अवलोय । 
ए काये करिव हिज सुभने, इस निए्चेवत ने सोय ॥ 


! १०, तेह विपे पिण जे बली हे, उद्यमवंत ने ताम। 
जे कार्य ना उपाय ने रे, प्रवत्तेक ने आम॥। 

११ निदचे कर तसु इह प्रवचने तिको रे, अथवा लौक विषेह्‌। 
किचित पिण दुक्‍्कर नही रे, क्रिया करेवी जेह ॥ 

१२ ते भणी हूं वाछू अछ रे, अहो मात ! फुन तात । 
आप तणी भाज्ञा थया रे, जाव चरण ग्रहूं जिन हाथ ॥। 


१३ जमाली क्षत्रिय-सुत् प्रते रे, मात पिता तिणवार। 
घर माहै राखण भणी रे, समर्थ नहीं जिवार ॥ 
१४ विपय अनुकूल बचने करि रे, विपय प्रतिकूल चरित्त । 
ते चरण पालिवू कठिन है रे, इम वचन करीने कथित्त ।। 
१५ जे सामान्यज वच करी रे, विशेष वचन करेह | 
सवोधन वचन जगाडवे रे, प्रेम युक्त वचनेह ॥ 
१६. जे सामान्यज वच कही रे, जावत वीनवी जोय | 
विण इच्छा हीज चरण नी रे, अनुमत दीघी सोय ॥ 
१७ जमाली क्षत्रिय-सुत तंगो रे, जनक तदा तिण ठाय । 
कोट्विक नर तेडने रे, वोले एहंवी वाय॥ 
१८ शीघ्र अहो देवानुप्रिया ! रे, क्षत्रियकुड अवधार। 
ग्राम नगर छे ते प्रते रे, अभ्यंतर फुन वार ॥ 
१९ छिडकाव करो उदके करी रे, पूजो प्रमाजिका करेह । 
लीपो गोवर आदिस्‌ रे, जिम उवबवाई विपेह ॥ 


के 


सोरठा _ 
आख्यो छे ते इहविधे। 
शंगाटक त्रिक ताहि, चतुष्क चच्चर चतुर्मंख ॥ 
२१ फ्रुन॒महापथ विपेह, छाटो ईपत जल करी। 
फुच अति जल छिडकेह, इण कॉरण थी शुचि करो ॥ 
२२. फुन कचरो काढेह, सेरी सेरी सुध करो। 
आपण वीथी जेह, हाट मार्ग तेहने विपे॥ 


२० जिम उववाई मांहि, 





“लय : कपि रे प्रिया संदेशो कहे रे 


२६० भगवत्ती-जोड़्‌ हा > 


5 
>क ड़ 5 ईला कह 


है 


७. पूर्चोक्तमेवार्थमन्वयव्यतिरिकाभ्यां पुनराहु-- 
(वु० प० ४७१) 


८. दुरणुचरे पागयजणस्स 
दुरनुचरं दु खासेव्य॑ प्रवचनमिति प्रकृत॑ं 
(वृ० प० ४७१) 
६. धीरस्स निच्छियस्स 
* ध्वीरस्स' त्ति साहसिकस्य तस्यापि 'निश्चितस्थ' 
कत्तेंव्यमेवेदमितिकृतनिश्चयस्य तस्यापि 
(बु० प० ४७१,४७१) 
१०. ववसियस्स 


व्यवसितस्य” उपायप्रवृत्तस्य (बु० प० ४७२) 


. ११. नो खलु एत्यं किचि वि दुककरं करणयाए 


'एत्यं' ति प्रवचने लोके वा (व॒ु० प० ४७२) 
१२. तं इच्छामि ण॑ अम्मताओं ! तुब्मेहि अब्भणृण्णाए 
समाणे समणस्स भगवओ महावीरस्स जाव (सं० पा) 
पब्वइत्तए । (श० ६१७८) 
१३ तए ण त जमालि खत्तियकुमार अम्मापियरों जाहे 
नो सचाएंति 
१४ विसयाणुलोमाहि य, विसयपडिकूलाहि य 


१५,१६. बहूहि आघवणाहि य पण्णवणाहि य सण्णवणाहि 
य विण्णवणाहि य आधवेत्तएु वा जाबव (स॒० पा०) 
विण्णवेत्तए वा ताहे अकामाइ चेव जमालिस्स खत्तिय- 
कुमारस्स निक्खमण अणुमण्णित्था । (श० ६१७६) 

१७. तए ण त्तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिया कोडु- 
वियपुरिसे सद्दावेइ, सद्दावेत्ता एव चवयासी-- 

१८. खिप्पामेव भो देवाणुष्पिया ! खत्तियकुडरगाम नयर 
सब्भितरवाहिरियं 

१६. भासिय-सम्मज्जियोवलित्त जहा ओववाइए (सु० ५५) 
जाव 
आसिक्तमुदकेन संमाजित प्रमार्जनिकादिना उपलिप्त 
च गोमयादिना यत्तत्तथा । (वृ० प० ४७६) 

२०-२२. जहा उववाइए' त्ति एवं चतत्ततर---'सिंघाड- 
गतियचउक्कचज्चरचउमुहमहापहपहेसु आसित्तसित्त- 
सुइयसमट्टरत्यतरावणवीहिंय” आसिक्तानि--ईप- 
त्सिक्तानिसिक्तानि च--तदन्यान्यत एवं झुचिकानि-- 
पवित्राणि समृष्टानि कचवरापनयनेन रथ्यान्तराणि--- 
रथ्यामध्यानि आपणवीथयश्च--हट्टमार्गा यत्र तत्तथा 

(वु० प्‌० ४७६ ) 


२३. वली मच पर मच, तिणे करीने -सहित फुन । 
नानाविध रग॒ सच, तिण करि ऊची ध्वज वली ॥ 


२४ चक्र सीहादि जाण, लाछन करी सहीत ते। 
घध्वजा पताका माण, तेह करि मडित वली॥ 
२५ इत्यादिक अवलोय, सूत्र उबवाइ में कह यूं । 
यावत आज्ञा सोय, पाछी सूप ,नफर ते॥ 


२६ *तव जमाली क्षत्रियकुमर नों रे, जनक दूजी वार । 
कोटविक नर तेडने रे, वोल इम अवधार ॥ 

२७ शीघ्र अहो देवानुप्रिया! रे, जमाली क्षत्रियकुमर ने जाण। 
महाअर्थ प्रयोजन प्रते रे, वलि महामूल्य पिछाण ॥। 


३-४ 


घ्य मोटा माणस जोग्य जे रे, विस्तीरण सुविचार। 
दीक्षा महोच्छव सामग्री प्रते रे, करो सज्ज उदार ॥ 


२९ कोटविक नर तिण अवसरे रे, तिमहिज जावत जाण ॥ 
सर्वे सामग्री सज्ज करी रे, आज्ञा सूपी आण ॥ 
३० जमाली क्षत्रियकुमर ने रे, मात पिता तिणवार। 
प्रवर सिघासण ने विषे रे, पूर्व सन्मुख वेसार ॥। 
३१ पूर्व साहमी वेसार ने रे, एकसो आठ उदार। 
कलशा जे सोवन तणा इम, जिम रायप्रश्नेणि मझार ॥ 


- सोरठा _ 


३२ इकसौ आठ उदार, कलशा जे रूपा तणां। 
मणी तणा फुन सार, कलश एक सौआठ हछ्व ॥ 
३ सोवन रूप मझार, कलश एक सौ आठ फुन। 
सोवन मणि रासार, ते पिण इकसों आठ छे॥ 
३४ कलश एक सौ आठ, रूपा ने फुन मणि तणा। 
इकसौ आठ सुघाट, सोवन रूप मणी तणा॥ 


३५ “जावत जे माटी तणा रे, कलश एक सौ आठ । 
आठसौ ने चोसठ कह्या रे, कलशा रूडे घाट ॥ 
३६ सर्व ऋछद्धि करिने तिको रे, समस्त जे छत्राद । 
राजचिक्त रूपे करी रे, यावत महारव साद॥ 


सोरठा 


३७. जाव णब्द मे श्रेष्ठ, सहु द्युति आभरणादि नी। 
अथवा उचित यथेष्ट, वस्तु घट ना लक्षण करी ॥ 


१ ओवाइय सू० ६१,३६२ | 
“लय ; कपि रे प्रिया संदेशो कहै रे 


२३,२४. “मंचाइमंचकलिय णाणाविहराग्रभूसियकयपडा- 
गाइपडागमडिय” नानाविधरागे रुच्छतैध्व॑जे --- चन्न- 
सिहादिलाञछनोपेते, पताकाभिश्च--तदितराभिरति 
पताकाभिश्च पताकोपरिवत्तिनीभिमंण्डित यत्तत्तथा 

(वु० प० ४७६) 

२५."“““ते वि तहेव पच्चप्पिणति । (श० ६१८०) 


२६. तए ण से जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिया दोच्च 
पि कोड्वियपुरिसे सद्यवेत्ता एव वयासी-- 
२७. खिप्पामेव भो देवाणुप्पिपा!' जमालिस्स खत्तिय- 
कुमारस्स मह॒त्व॑ महग्घ 
“महत्थ' ति महाप्रयोजन “'महग्घ' ति महामूल्य 
(बृ० प० ४७६) 
२८. महरिह विपुल निक्खमणाभिसेय उब्रट्ठवेह । 
'महरिहं' ति महाहँ--महापुज्यं महता वा योग्य 
'निक्खमणाभिसेय' ति निष्क्रमणाभिषेकसामग्री म्‌ 
(वु० प० ४७६) 
२६, तए ण॑ ते कोडुवियपुरिसा तहेव जाव उबद्॒वेंति । 
(श० ६१८१) 
३०. तए ण ते जमालि खत्तियकुमार अम्मापियरों 
सीहासणवरसि पुरत्थाभिमुह निसीयाबेंति 
३१. निसीयावेत्ता अट्ठतृएण सोवण्णियाण कलसाण एवं 
जहा रायप्पसेणइज्जे (सूत्र २४७६) जाव (स० पा०) 


३२. अटुसएण रुप्पमयाण कलसाण, अट्ठत्एण मणिमयाण 
कलसाणं 

३३ अट्ठतएण सुवण्णरुप्पामयाण कलसाण, अट्ठडमएण 
सुवण्णमणिमयाण कलसाण 

३४. अट्डुसएणं र॒प्पमणिमयाण कलसाण अट्ठतएण सुवण्ण- 
रुप्पमणिमयाणं कलसाण 


३५. अट्ठरएण भोमेज्जाण कलसाण 


३६. सव्विड्डीए जाव (स० पा०) रवेण 
सब्वेद्धर्या--समस्तछत्रादिराजचिह्नरूपया 
(वृ० प० ४७६) 


३७ सब्वजुतीए 
यावत्करणादिद दृश्य --'सव्वजुईए' सर्वय्युत्या---आभ- 
रणादिसम्बन्धिन्या सर्वयुवत्या वा उचितेष्टवस्तुघटना- 
लक्षणया (वृ० प० ४७६) 


घ० €, उ० ३३, ढा० २०६ २६१ 


३८ सहु वल सेन्‍्य करेह, सर्वज समुदाये करी । 
पुरवासी जन जेह, तेह तणे मिलवे करी॥ 


३६ सर्व उचित जे जोग, कृत्य करण रूपे करी॥ 
सर्वे विभूति अरोग, सर्वे सपदाये करी॥। 


४० सत्र विभूषा सार, तेह सर्व शोभा करी। 
सहु सभ्रम उदार, प्रमोद कृत , उत्सुक करी ॥। 


४१ सर्व पुष्प वर गंध, माल्य अलंकारे करी। 
सर्व वाजित्र अमद, तसू रव मिल महाघोप जे ॥ 


४२ सर्व बब्द अवलोय, अल्प अर्थ में पिण हुवे। 
तिण कारण थी जोय, आगल कहिये छे हि ॥ 
४३. मोटी ऋद्धि करि सोय, महाद्युति आभरणादि करि । 
महावल  करिके जोय, मोटे समुदाये करी ॥ 
४४. महा वर वाजित्रेह, जमक-समक समकाल करि । 
प्रकर्पे करि जेह, वजाडबते करिने बली॥ 
४५. शख जब्द सुप्रतीत, पणव पडह जे भाड नो। 
पडहग ढोल वदीत, भेरी ते मोटी ढक्‍का। 


४६. ऊची अल्प विमास, महामुख वीटी चर्म करि। 
कही भलल्‍लरी तास, खरमुही ते काहला॥ 


४७ हुंडुक वार्जिब नाम, मुरज तिको मृदग महा। 
मृदग मादल ताम, ढकक्‍का विशेष दुदुभि॥ 


४८. गखादिक नो जेह, निर्षोष महां प्रयत्न करि। 
उपजायो रब तेह, फुन निनाद ध्वनि मात्र जे ॥ 
४९. गब्द बने घ्वनि वेह, एहिज लक्षण जेह रव। 
ते व्वनि शब्द करेह, ए जाव अब्द में जाणवा ॥ 


५० *मोटे-मोटे दीक्षा तणों रे, करें ताम अभिषेक | 
इम अभिषेक करी तदारे, करतल जाव संपेख ।। 

५१. जय विजय बब्दे करी रे बधावे वधावी कहे एम | 
कहै जाया ! स्यू दीजिय रे ? तुक प्राथना प्रेम ॥ 

४ सोरठा 

भर. अथवा देवां जोय, कहिये ते सामान्य थी। 
प्राथना अवलोय, विशेप थी कहिय तिको॥ 

५३, *अथवा क्रिण वस्तु थकी रे, ताहरू अर्थ प्रयोजन । 
दोयसी ने नवमी कही रे, सरस ढाल गोभन ॥। 


“लय : कपि रे प्रिया संदेशों कहे रे 
२६२ 'भमगवती-जोड़ 


ब८, 


४१. 


४२, 


रे 


प्र, 


४६९. 


पा 


४७. 


सव्ववलेणं सब्वसमुदएण 
सब्ववलेणं' सब्बेरसन्येन 'सब्बसमुदएण” पीरादिमीलनेन 
(वृ » प०७० ४७६ ) 


- संव्वादरेण सब्वविभुईए 


'सब्वायरेण! सर्वोचितकृत्यकरणरूपेण “सव्वविभुईए' 
सर्वेसम्पदा (वु० प० ४७६) 


- सव्वविभूसाएं सच्बसंभमेण 


सव्वविभूसाए! ममस्तशोभया 'सब्वसभमेण' 
प्रमोदक्ृतौत्सुकव्येन । (बु० १० ४७६) 
सब्वपुष्फपधमल्लालकारेण सब्बतुडियसहमण्पिणाएणं 
सब्वंतूर्यशब्दाना मीलने य. संगतो निनादी --महाघोपः 
स तथा तेन (वु० प० ४७६) 
अल्पेप्वपि ऋद्धचादिपु सर्वशब्दप्रवृत्तिदृप्टेत्मत आह-- 
(बु० प्‌० है 42 ) 


« महया इड्ढीए महया जुईए महया बलेणं महया 


समुदएण 


- महया वरतुडिय-जमगसमग-प्यवाइएण 


यमकसमक युगपदित्यर्थ: 
संख-पणव-पढह-मैरि- 
पणवो--भाण्डपटह, भेरी--मह॒ती ढक्का 

(वृ० प० ४७६) 


(वृ० प० ४७६) 


झल्लरि-परमुहि 
मभल्लरी--अल्पोच्छुया महामुखा चर्म्मावनद्धा खर- 


मुखी--काहला (बु० प० ४७६) 
हुदुवक-मुरय-मुइंग-दुदुहि 

मुरजो--महामहँलः मृदज्ो--मईलः दुन्दुभी--ढठक्का- 
विशेष एवं (वु १० ४७६) 


४८०४६, णिर्घोसणाइयरवैणं 


५०. 


५१. 


२. 


५३५ 


ततः शह्भादीनां निर्धोपों महाप्रयलीत्यादित, शब्दों 
नादितं तु--ध्वनिमात्र॑ एतद्द्रयल्कक्षणो यो रव. से 
तथा तेन (वु० प० ४७६) 


सहया-महया निक्खम णाभिसेगेण अभिर्सिचति, अभि- 
सिंचित्ता करयल जाव (स॒० पा०) 

जएण विजएण बद्धावेंति, वद्धावेत्ता एवं वयासी-- 
भण जाया ! कि देमो ? कि पयच्छामों ? 


अथवा दह्म सामान्यत प्रयच्छाम, प्रकर्पेणेति विशेष: 
(वु० पछ० ४७६) 
किणा व ते बट्टो ? (श० ६१5८२) 


ठढोले ६ २१० 


डूहा 
१ तब जमाली क्षत्रिय-सुत कहे मात पिता ने एम । 
अहो मात ने तातजी | हू वछ धर पेम॥ 
२ कुत्रिकापण थी रजोहरण, पात्र अणावों फेर। 
काइयप ते नाई प्रत, तेडावो फुन हेर॥। 


३ कु कहिता महि त्रिक त्रितय, स्वर्ग मत्य पाताल । 
तत्सभवि वस्तू अपि कुतन्रिक कहिय न्हाल।॥। 
४ ते वस्तु सम्पादिका, आपण हाट अखेह। 
कही कुत्रिकापण तिका, देवाधिष्ठित एह॥ 


वा०--क्ुत्तियावण दुकान नो धणी ते केहवो हुवे ? ते कहै छे--क्रोध, 
रहित, गव॑-रहित, राग-द्वेप-माया-लोभ-रहित, जिताश, जितपरीपह, शूर, दाता, 
अविरति सम्पग्दृष्टि, भगवत ऊपर राग, पर-उपगारी, राजादिक जेहने घणु माने ? 
देवता वेमानिक पूर्व ने स्नेह करि प्रिय मित्र तथा पितर--दादो, पितादिक तीन 
भुवन माहि जे वस्तु ते सर्व दिये । कुत्तियावण जे नगर मा होय, 
सववे प्रकारे अणाचार वर्ज, न्याय मे चाले, तिहा असोक वृक्ष नित्य हुवे । जेहने घर ने 
विपे कुत्रिकापण हाट हुवे, तेहने देव अधिष्ठायक हुवे। रत्नप्रवोध ग्रन्थ मध्ये एहनू 


कहयू छे । 


५ जमाली क्षत्रिय-सुत, तास पिता तिहवार। 
कोटविक नर तेहने, इम बोले अवचघार ॥ 
६ अहो देवानुप्रिय |! तुम्हे, श्री भेडार थकीज। 
सोनेया त्रिण लक्ष ते, ग्रहण करी शीघ्रहीज ॥ 


७ सोनेया वे लक्ष कर, कुत्रिक आपण थीज। 
रजोहरण फुन पात्र जे, आणो ए वर चीज ॥ 
८ सोनैया एक लक्ष दे, काध्यप--नापित जेंह। 
तेह प्रतें तेडावियं जनक आज्ञा इम देह॥ 


*सुण सुखकारी, दीक्षा महोत्सव जमाली ता भारी । (प्रुपद) 


६ ए कोडविक तिणवारो, ओतो जमाली क्षत्रियकुमारो । 

तसु जनक तणी वच ताह्यो, सुण हरप सतोपज पायो ॥ 
१० करतल जोडी जिवारों, ओतो वचन करे अगीकारो । 
शीघ्र भडार थी सारो, ओतो त्रिण लक्ष लेई दीनारो॥ 
११ त्तिमहिज यावत देई भावे, इक लक्ष नापित तेडाबे । 
वे लक्ष सुवर्ण करि माणे, रजोहरण पात्र प्रति आणे॥ 


१२ काह्यप नापित तिवारो, जमाली ने पिता जिहवारो। 
कोड्विक नर पास तेडाया, ओतो हरष सतोपज पाया ॥ 


+लये : सुण चिरताली थारा 


ते नगर नी राजा 


१. तए ण॑ से जमाली खत्तियकुमारे अम्मापियरों एवं 
वयासी--इच्छामि ण अम्मताओ 

२-४. कुत्तियावणाओ रयहरण च पडिग्गह च आणिय, 
कासवर्ग  च सहाविय (श० ६॥१८३) 
'कृत्तियावणाओ' त्ति कुत्रिक--स्वगंमर्त्यपाताललक्षण 
भूत्रय_तत्सम्भवि वस्त्वषि कुन्रिक तत्सम्पादकों य 
आपणो-हट्टो देवाधिष्ठितत्वेनासा कुत्रिकापणस्त- 
स्मात्‌ । 'कासवंग' लि नापित (चृ० प० ४७६) 


४ तएण से जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिता कोड- 
वियपुरिसि सहावेइ, सदावेत्ता एव वयासी-- 

६. खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया | सिरिघराओ तिण्णि 
सयसहस्साइ गहाय 
'सिरिघराओ' त्ति भाण्डागारातू (वु० प० ४७६) 


/अह दोहि सयसहस्सेहि कुत्तियावणाओ रयहरण च 


पडिग्गह च आणेह 
८. सयसहस्सेण कासवग सहावेह । (श० ६१८४) 


६. तए ण ते कोडुवियपुरिसा जमालिस्स खत्तियकुमारस्स 

पिउणा एवं वुत्ता समाणा हट्ठतुद्दा 

१०. करयल जाव (स॒० पा०) पडिसुणेत्ता खिप्पामेव 
सिरिघराओं तिण्णि सयसहस्साइ मिण्हति 

११ दोहि सयसहस्सेहि कृत्तियावणाओ रयहरण च 
पडिग्गह च आशेति, सयमहस्सेण कासवग सहारवेंति । 

(श० ६/१८५) 

१२ तए ण से कासवए जमालिस्स खत्तियकुमारस्स 

पिउणा कोडुविय पुरिसेहि सहाविए समाणे हद्ुतुद्ठे 


श० ६, उ० ३३, ढा० २१० २६३ 


१३ स्‍्तान वलिकर्म कीचा, जाव तनु श्ंगार सीधा। 

जिंहा जनक जमाली नो जाणी, तिहा आवबे आवी पहिछाणी ॥ 
[सुण भव प्राणी, ए तो चरण-महोच्छव जाणी | 

५४४ करतल जोडी तामों, जमाली ना पिता ने बिर नामो । 

जय-विजय वचन सू वधायो, भोतो बोल इह॒विध वायो ॥ 


१५. अहो देवानुप्रिया जी ! मुझ आजा देवों तुम ताजी । 
जे मुझ कार्य करिवू, तिको हरप घरी आदरिवू॥ 
१६ जमाली क्षत्रियकुमारों, तास जनक तिहवारो। 
तेह नापित प्रति एमो, ओतों वचन वर्द बर प्रेमो ॥ 
१७ अहो देवानुप्रिया जी ! जमाली क्षत्रिय-सुत ने समाजी | 
परम यत्न करि पेखी, चिहुं आग्रुल वर्जी विशेखी ॥ 
१८ दीक्षा प्रयोग सुस्थापों, अग्रभ्रूत केश प्रति कापो। 
लोच ने बर्थ विभेपो, चिहुँ आग्रुल राखो केशो |। 


१६ काआ्यव नापित तिवारो, जमाली ने जनक जिह॒वारो । 
इम वचन कह्म॑ं छत ताह्यो, ओतो हरप सतोपज पायो ॥। 
२० करतल यावत एमो, स्वामी तह॒त्ति आजा कहि तेमो । 
विनय करी सुविचारों, ओतो वचन करे अगीकारो ॥। 
२१ सुगव गबोदक करिनें, कर पग पखाले पखाली ने । 
निर्मल अठ पुड वस्त्र करीने, मुख वांव मुख वाघी ने ॥। 
२२ जमाली क्षत्रियकुमर ने, परम यत्न करि चित्त घर ने । 
चिहु आगुल वर्जी दीक्षा योग्य, पवर केश कापे सुप्रयोग्य।। 


२३ जमाली ल्षत्रियकुमारों, ओतो तास माता तिह॒वारों। 
हँस लक्षण पट जाटक करीने, अग्न गहै सुग्रही ने ॥ 


सोरठा 
२४ उज्जल हस सरीस, अथवा द्वेतज हस ना। 
चिह्न रूप सुजगीस, हस लक्षण कहिये तसु ॥॥ 
२५ गाटक जें पट रूप, पट-शाटक कहिये तसु। 
शटन तणों तद्गूप, कर्त्ता पिण जाटक हुबे॥। 
२६ ते व्यवछेंदन अर्थ, पट नो अहण कियो छइहां। 
वा गाटक तदर्थ, वस्त्र मात्र ते पृथुल पट॥ 
वा०--पडसाटएण पटठरूप शाटक ते पट शाटक। शटन ते वस्त्र, तेहनो 
करणहार पिण शाटक कहिये । ते व्यवछेंदन अर्थे पट नो भ्रहण कर॒यू । अथवा 
गाटक ते वस्त्र मात्र ते पृथुल विस्तारवत पट कहिये ते भणी पट-शाटक जाणवो । 
२७ सुगध गधोदके नहाली, तिके केश पखाले पखाली। 
अग्र प्रधान करी पेखो, वर श्रेष्ठ करी खुविशेखों॥ 


र८ गंव ने फुन माल करीने, तिके केश अर्च अर्ची ने। 
शुद्ध बस्त्रे वा बांबी ने, रत्नकरड प्रक्षेप॑ प्रक्षेपी ने॥ 


२६४ भगवती-जोड़ 


१३. प्हाए कयवलिकम्मे जाबव (स० पा०) सरीरे जेणेव 
जमालिस्स सत्तियकुमारस्स पिया तेणेव उवागच्छड 
उवागच्छित्ता 

१४, करयल जाव (स० पा०) जमालिस्म खत्तियकुपारस्म 
पियय जएण विजएण वद्धावेद वढ्वावेत्ता एवं 
वयासी -- 

१५. सदिसतु ण॑ वेवाणुप्पिया ! ज॑ मए करणिज्ज ? 

(श० ६१८६) 

१६. तए ण से जमालिस्स खत्तियकुमारस्म पिया त कास- 
वर्ग एवं वयासी-- 

१७. तुम देवाणुप्पिया ! जमालिस्स खत्तियकुमारस्स परेण 
जत्तेण चउरंगुलवज्जे 

१८. निवसमणपाओग्गे अग्गकेसे कप्पेहि । 

(श० ६/१८७) 
'अग्गकेसे' त्ति अग्रभूता, केशा अग्नकेणास्तान्‌ 
(वु० पठ ४७६) 

१६. तए ण से कासवगे जमालिस्स खत्तियकुमारस्स 
पिउणा एव वुत्ते समाणे हृदुतुदे 

२०. करयल जाब (सं० पा०) एवं सामी ! तहत्ताणाए 
विणएण वयण पटिसुणेद 

२१. सुरभिण। गंधोदएण हत्वपादे पकखालेइ, पक्खालैत्ता 
सुद्धाए अट्टपएडलाए पोत्तीए मुहं बधइ, वधित्ता 

२२. जमालिस्स खत्तियकुमारस्स परेण जत्तेण चउरगुल- 
वज्जे निक्खमणपाओगरेंे अग्गकेसे कप्पेद । 

(झ० ६१८८) 

२३ तएु ण॒ सा जमालिस्स खत्तियकुमारस्स माया 
हसलक्खणेण पडसाठएरणं अग्गकेसे पडिच्छइ 


२४. 'हसलक्खणेण' शुक्लेन हसचिह्ने न वा 
(वु० प० ४७६ ) 
२५,२६ 'पड़साडएण” ति पटरूप शाटक., पटणाटक, 
शाटको हि शठनकारकोः्प्युच्यत्त इति तद्व्यवच्छेदार्थ 
पटग्रहणमू, अथवा शाठको वस्तमात्र से च पृथुल- 
पटो$भिधीयत इति पटणाटक.._ (बु० प० ४७६) 


२७. सुरभिणा गधोदएण पक्खालेइ, पक्‍्खालेत्ता अग्गेहि 
बरेंहि 
अगोहि' ति अग्रु्य,! प्रधान [बु० प० ४७६ ) 
२८ गर्धेहिं मल्लेहिं अच्चेति, अच्चेता 'ुद्धे वत्ये” वध, 
वधित्ता रयणकरडगसि पक्खिवति, पक्खिवित्ता 


२९. हार मोत्या रो उदक नी धारो, सिंदुवार तरु विशेष विचारो। « 


केइ कहै निर्गुडी ना फूलों, तिके उज्जल अधिक अतूलो ॥ 


ह्‌ 


३० छेंदी मोती नी मालों, जेहवी दीसे तेहवा आस नहालो। ; 


सुत-विरह दुसह चित डोले, आसू मूकती इम वोले॥ 
३१ ए जमाली क्षेत्रियकुमारों, तेहना अग्र-केश वस्तु सारो। 
वर मदन त्रयोदशी आदि, घणी तिथि विपे सुसवादि ॥। 


३२. पर्व. दीवाली प्रमुख विषेहों, वली बहु उत्सव विपे एहो। 
ते प्रिय-जन-सगम समुदायों, कौमुदी प्रमुख कहिवायो ।। 


३३ यज्ञ नागादि पूजा कहेहो, छण इद्र महोत्सवादि विप्रेहो। 
ए केश तणू सुविमासी, मोने अपच्छिम दर्शण थासी ॥। 


सोरठा 


३४ अपच्छिम इृहा अकार, 
पश्चिम छेहलो सार, 

३४ दर्श केश न एह, जमाली ना 
केश देखवे जेह, दर्शण दीठो 

३६ वा पश्चिम छेहडो नाहि, वार-वार ए 
जमाली नो ताहि, मुभने दशेण 


केशा तणो ॥ 
गिर तणा। 
सुतव॒ तणो॥ 
केश थी। 
थःपर्स ।॥। 


हुस्ये दर्श 


वा०--नही पश्चिम छेहडो ते अपश्चिम कहिये । एतले वार-वार करिके 


जमालीकुमार नो दर्शन ए केश देख्ये छते थास्मपे, समभारिवा थह्नी ।, 
३७, एम कहीने तेहो, एतो ओसीसामूल विषेहो। 
स्थाप केशा ने जिवारो, आतो मोह वश मात तिवारो ॥ 

३८ जमाली क्षत्रियकुमारों, तसु मात पिता तिहवारो। 
दूजी वार उत्तर दिश स्हामो, सिहासन रचावे अभिरामो ॥। 


सोरठा 


उत्तरावक़़्रमणक होय, उत्तरवों 
जेह थकी अवलोय, त्या वेसाड़े 


३६ उत्तर दिशि। 

सुत भणी॥ 
#क्षत्रिय-सुत जमाली ने, रूपा सोना ना कलश करी ने । 
स्नान करावे सुचगो, स्नान करावी ने लूहे अगो ॥ 


0 


पशमवत सुकूमाल, सुरभिगध प्रधान विशाल | 


४१ 
रक्त वस्त्र रुमाल करी ने, गात्र प्रते लहै लूहीने ॥ 


#लय ; सुण चिरताली थारा 


अमगल ठालण ने अरथ।,' 


२ 


२६. 


3 


३० 


३१. 


गु 


बेर 


डरे 


द 


३४, 
. पश्चिम दर्शन भविष्यति 


३५ 


४६: 
'दर्शनमेतदृर्शने भविष्यतीत्यर्य 


४० 


४१. 


हार-वारिधार-सिंदुवार 
'सिंदुवार' त्ति वृक्षव्धिपो निर्गुण्शीति केचित्‌ 
तत्कुसुमानि सिन्दुवाराणि तानि च शुक्लानीति 

(व्‌ ० पृ० ४७६ ) 
छिण्णमुत्तावलिप्पगासाईं सुयवियोगदुसहाइई असुदइ 
विणिम्मुयमाणी विणिम्मुयमाणी एवं वबासी--- 
एस ण अम्हं जमालिस्स खत्तियकुमारस्स वहुसु 
तिहीसु य. - 
'एस णति एतत्‌, अग्नकेशवस्तु “तिहीसुय' त्ति 
मदनत्रयोदश्यादितिथिपु (वृ० प० ४७६) 
पव्वणीसु य उस्सवेसु य 
'पव्वणीसु या! त्ति पब्वंणीपु च कातिक्यादिपु 
“उस्सवेसु य' त्ति प्रियसद्भ भादि महेपु 

(वृ० प० ४७६) 
जण्णेसु य छणेसु य अपच्छिमे दरिसण्ण भविस्सतति 

'जन्नेसु य! त्ति नागादिपुजासु 'छणेंसु या त्ति 

इन्द्रोत्सवादि लक्षणेपु (चु० प० ४७६) 
अपच्छिमे त्ति अकारस्यामगलपरिहारार्थत्वात्‌ 
(चृ० प० ४७७) 
एतत्‌ केशदर्शनमपनीतकेशावस्थस्य जमालिकुमारस्य 
यहर्शन ' (वु० प० ४७७) 
अथवा न पश्चिम पौनः्पुन्येत जमालिकुमारस्य 
(वृ० प० ४७७) 


इति कट्दु ऊमीसगमूले ठवेति ॥_ (श० ६/१5६) 
तए ण तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स अम्मापियरों 
दोच्च पि उत्तरावक्क्मण सीहासण रयावेंति 


'उत्तरावक्‍कक)्रण” ति उत्तरस्या दिश्यपक्रमण--- 
मवतरण यस्मात्तद्‌ उत्तरापक्रमणम्‌ू--उत्तराभिमुख 
(चु० प० ४७७ ) 
जमालिस्स खत्तियकुमारस्स सेयासीयएहि कलसेहि 
एहार्वेति प्हावेत्ता 
'सीयापीयएहि' ति रुष्यमय . सुवर्ण मय एचेत्यर्थ 
(बु० प० ४७७) 
पम्हलसुकुमालाए सुरभीए गधकासाईए गायाद लहेँति 
लद्ठेत्ता 
'पम्हलसुकुमालाए! ति पक्ष्मवत्या सुकुमालया चेत्पर्य 
गधकासाइए! त्ि गन्धप्रधानया कपायरक्तया 
शाटिकयेत्यर्थ (चूं० प० ४७७) 


द० ६, उ० रेरे, टाल २१२१० २६५ 


४४ सरस तत्काल नो घस्यो जेह, गोशीपे चंदन तेह। 
ते प्रधान चदन करीने, गाव प्रत लीप लीपी ने ॥ 

४३. नासिका ने नि.स्वासज वाय, तेणे करी उडे कपाय । 
अति ही हलुओ वस्त्र विचारी, ते तो चक्षु ने आनदकारी ॥ 


४४, प्रवर वर्ण फर्ग सहित न्हालो, हय-लाल थी अधिक सुहालो । 
अत्यंत घवन उज्जास, सुवर्ण खचित बिहुं छेहडा जास॑ ॥ 


४५ मोटा योग्य उज्जल हुस सरिखो, अथवा हंस ना रूप सरिखो । 


एहवा पद्ठ णाटक सुखदाय, पहिराबव पहिरावी ताय ॥ 
४६ अठारैसरियो हार, पहिरावे अधिक उदार। 
वलि नवसरियों अद्धहार, पहिरावे पहिरावी सार ॥ 


४७. इम जिम सुरियाभ ने जाणी, अलकार तिमहिज पिछाणी । 
नानाविध रयण संकट उत्कृष्ट, वारु मुकुट पहिराव सुइप्ट ॥ 


सोरठा 


४८. सुरियाभ सुर सोय, अलंकार पहिरुया तिमज। 
इहा कहिबवो अवलोय, रायप्रश्रेणी थी कहूु।॥! 
४९६, विचित्र मणी में ताहि, पहिराव॑ एकावली | 
इम मुक्तावलि ताहि, केवल मुक्ताफलमयी ॥ 


५० कनकावलि कहिवाय, सुवर्ण-मणिमय  शोभती। 
रत्नावली सुहाय, माला केवल रत्न नी॥ 


भ१ अगद॒ केयूर दोय, वाहु नां आभरण जे। 
तास विज्ञेप सुजोय, जुदा कह्मया किण कारण ॥। 


प्र नाम कोप र॑ माहि, एकार्थ ए आखिया। 
इहा जुदा कटल्मा ताहि, फेर आकार नु जाणवू॥ 
प्र. कटक तिको अवलोय, कलाचिका आभरण जे। 
त्रुटत वहिरखा होय, कटिसूत्र कणदोरों वली॥ 


प४ हस्तागुलि दम देख, दीपती दर मुद्रिका | 
सुवर्णसाकल पेख, हिय-गेहणो वक्ष-सुत्र ए॥ 
५. वच्छा-सूत्नन एह, पाठातर कह्म वृत्ति में। 
सकल ए शुभ रेह, उत्तरासग जिम पहिरिइ ॥ 


२६६  भग्रवती-जोड 


४२, सरसेण गोसीसचंदणेणं॑ गायाई अगुलिपंति 
अगुनिपित्ता 
४३. नासानिस्सामवायवोज्म चक्पुहर 
नासानीसासे! त्यादि नासानि एवासवातवाह्ममति- 
नघुत्वात्‌ 
चल्लुहँर--लोचनानन्ददायकत्वात्‌ | (बु० प० ४७७) 
४४, वण्ण-फरिसजुत्त हयलालापेलवालतिरेग॑ धवल 
कणगयचितंतकम्म 
वन्तफरिसजुत्त।' ति प्रधानवर्णस्पमं॑मित्यर्थ. 
हयलालाया: 
सकाशात्‌ पेलव - मृदु अतिरेकेण--अतिशथयेन यत्तत्‌ 
तथा कनकेन सचित--मण्दित अन्तयों --अंचलयो 
कर्म--वानलक्षण यत्तत्तवा । (वु० प० ४७७) 


४५. महरिह हंसलम्सणपटठसाडग परिहिति परिहित्ता 


४६. हार पिणद्वेंति पिणद्वेत्ता अद्धहर पिणद्धेतति, पिणद्धेत्ता 
“हार ति अप्टादशसरिक 'पिणद्धति! पिनह्यत पितरा- 
विति थणेष, 'अद्धहार' ति नवसरिकम्‌ (बु० प० ४७७) 

४७ एवं जहा सूरियाभस्म अलकारों तहेव जाव (स० 
पा०) चित्त रमजसकडुक्‍्क्ड मउड पिणद्धेंत्ति 
रत्नसंकट च त,त्कट च--उत्तृष्ट रत्नसकटोत्कट 

(वृ० प० ४७७) 

४८. रायपसेणइय सूत्र २८५ 


४६ एयावर्लि पिणद्धंति भुत्तावलि पिणद्धेंति 
तत्रेकावली--विचित्रमणिकमयी मुक्तावली--कैवल- 
मुक्ताफलमयी । (चृ० १० ४७७) 

५०. रयणावलि पिणद्धेंति 
कनकावली--सौवर्णमणिकमयी रत्नावलो--रत्तमयी 

(चु० प्‌० ४७७) 

५१. अगयाईं केयूराइ 

अद्भुदं केयूरं च वाह्वामरणविशेष 
(वु० पृ० ४७७) 

५२. एतयोश्च यद्यपि नामकोश्ने एकार्थतोक्ता तथाञ्पीहा5- 
कारविशेषाद भेदो&वगन्तव्य (वृ० प० ४७७) 

५३ कंडगाइ तुडियाइ कडिसुत्तग 
कटक --कलाचिकाभरणविशेष. चरुटिकं--वाहुरक्षिका 

(पृ० प्‌० ४७७) 

५४ दसमुद्दाणतग विकच्छयुत्तग 
दशमुद्रिकानन्तक --हस्ताज् लीमुद्रिकादशशक  वक्ष- 
सूच--हृदयाभरणभूतसुवर्णतकलक (वृ० प० ४७७) 

५५ विेच्छासुत्त' त्ति पाठान्तर तत्र वेकक्षिकासूत्रम्‌ू -- 
उत्तरासगपरिधानीयं संकलक  (बवु० प० ४७७) 


भ६. मादल में आकार, मुखी कहिये मादलो। 
फुन कठमुखी सार, गेहणु तेह गला तणु॥ 


भ्ू७ पालब जे पहिछान. कहिये छे ए भूबणो। 
कुडल॒ पहिरुया कान, चूडामण शिर सेहरो॥ 
प्र८ वाचनातरे वान, वर्ण ए आभरण नु। 
सूत्र विषे सुविधान, दीसे छे साक्षात ए॥ 
५६ #*घणु वखाण स्यू कीजे, गथिम सूत्रे करि माल गूथीज | 
वेढिम वीटी ने निपजाई माला, पुप्फ लवूसकादि विशञाला ॥ 
६०. पुरिम वश शिलाकादी पोई, हिवेँ सधातिम अवलोई। 
माहोमाहि नालिका करेह, नालिक गूथी माला निपावेह ॥। 


६१ ए चिहु विध माला करि सोय, कल्प वृक्ष नी पर अवलोय । 
कल्प वृक्ष फूल करि शोभेह, तिम अलकृत विभूषित करेह ।॥। 
धा०--वाचनातरे वबली ए अधिक दीसे छे--'दहरमलयसुगधि- 
गधिएहि गायाइ भुकूडेंति' त्ति। एहनो भर्थ-तिहा दह्दर अने मलय नार्म बिहु 
पर्वत सबधी तेह थत्री ऊपना चदनादि द्रव्यजपर्ण करी जे सुगध, तेहनी गधिका 
ते वासना, तेणे करी । वली अनेरा आचाय॑ इम कहै छे-दहंर ते वस्त्रे करी 
बाध्यो कुडिकादिक भाजन नो मुख, तेणे करो गाल्यो अथवा तेहने विषे पचायो 
जे। मलयगिरि ने विपे ऊपजब॑ करि मलयज-- श्रीखड सबधी सुगध--गधिका 
नी वासना, तेणे करी गायाइ--गात्र प्रते भुकुडेंति अर्थात्‌ उद्धूले-लेपन करे । 
६२, ए दोयसौ दशमी ढालो, तिण मे आखी वात विशालों । 
चरण लेवा जमाली थयो त्यारी, जनक करे महोत्सव भारी ॥ 


ढाल ४: २११ 


द्रहा 
१ जमाली क्षत्रियकुवर, तास जनक तिहवार । 
कोटुविक नर तेडने, इम कहै वच अवधार ॥ 
२ देवानुप्रिय ! शीघ्र ही, अनेक सेकडा थभ । 
तेहुवि लीला करी, रही पृतल्या रभ || 


बा०--वाचनातरे वलि ए इम दीसे छ--अव्भु ग्गय-सुकय वइरवेइय-तो रण- 
वररइयलीलट्टिपसालभजियाग ति। तिहा अव्भुगय--ऊची सुकय--सम्यक्‌ 





# लय : सुण चिरताली थारा 


४६ मुरवि कठमुर्रवि 
मुरवी--मुरजाकारमाभरणं कण्ठमु रवी---तदेव कण्ठा- 


सन्ततरावस्थानं (वृ० प० ४७७) 
५७ पालव कूडलाइ चूडामणि 

प्रालम्ब--झुम्बनक (वृ० प० ४७७) 
प्र८, वाचनान्तरे त्ववमलकारवर्णक: साक्षाल्लिखित एवं 

दृश्यत इति _ (वु० प० ४७७) 


५६,६० कि बहुणा ? गथिम-वेढिम-पुरिम-सघातिमेण 
इृह ग्रन्थिम--ग्रथननिवृत्तं सुत्रग्नथितमालादि वेष्टिम 
--वैष्टितनिष्पन्न पुष्पलम्वूसकादि पुरिमं--येन वश- 
शलाकामयपणञण्जरकादि कूर्चादि वा पूर्यते सघातिम 
तु यत्परस्परतो नालसच्चातनेन सद्धात्यते 

(वृ० प० ४७७) 

६१. चउव्विहिेण मल्लेण कप्परुक्वग पिव अलकिय- 
विभूसिय करेति । (श० ६१६०) 

वा०--वाचनान्तरे पुनरिदमधिक*** दृश्यते, तत्न च दहरमल- 

याभिधानपर्वतयो सम्बन्धिनस्तदुद्भूतचन्द नादिद्रव्यजत्वेन 
ये सुगन्धयो गन्धिका--गन्धावासास्ते तथा, अन्ये त्वाहु -- 
दहर --चीव रावनद्ध कुण्डिकादिभाजनमुख तेन गालिता 
स्तत्र पक्वा वा ये 'मलय' त्ति मलयोद्भवत्वेन मलयजस्य--- 
श्रीखण्डस्य सम्बन्धिन: सुगन्धयों गन्धिका--मन्धास्ते तथा 
तेर्गान्राणि 'भुकुडेंति' त्ति उद्धलयन्ति. (वु० प० ४७७) 


१ तए ण से जमालिस्स खत्तियकरुमारस्स पिया कोडुवि- 
यपुरिसे सहावेइ सह्वेत्ता एव वयासी-- 

२ खिप्पामेव भो देवागुप्पिया| अणेगखभसयसण्णिविद्‌ठ 
लीलट्वियसालभजियाग 
शालिभड्जिका --पुत्रिकाविशेषा वृ० प० ४७७) 

वा०--वाचनान्तरे पुनरिदमेव दृश्यते तत्र चाभ्यु दुगते- 


उच्छिते सुकृतवज्ञवेदिकाया सम्बन्धिनि तोरणवरे रचिता 


१ अगसुत्ताणि भाग २ छ० ६१६० के टठि० १० मे 
“विकच्छसुत्तग” के स्थान पर वृत्ति के दो पाठान्तर 
उद्धुत किये है--बच्छसुत्त और वेकच्छसुत्त । जया- 
चायें ने इस स्थान पर वच्छासुत्त पाठ रखा है। 


श० ६, उ० ३३, ढाल २३०, २११ २६७ 


प्रकारे कीधी वडरवेइय--वज्य नी वेदिका सबधी तोरण वररइय--प्रधान तोरण 
- ने बिपे रची लीलट्वियसालभजियागं--लीला करी रही पृतल्यां जेहने विषे तिका। 


न्थ्ण 


४७, 


नॉद 


१० 


११ 


१३ 


हि 
््<्‌ 


श्र 


आख्यो ए 


दूहा 
जिम रायप्रश्नेणी ने विषे, वर सूर्याभा विमाण। 
तेह तण्‌ - वर्णक कह्म, तेम इहा पिण जाण॥ 
जाव मणि रत्नां तणी, सखर घटिका जाल। 
तेणे करी सहीत छे, प्रवर पालखी नहाल॥ 
वा०--विमाण नु वर्णक तिम पालसी न्‌ं, वर्णक ते इम। 


गीतकछंद 
ईहामृगा ते वरगडा फुन वृषभ हथ नर मगर ही। 
पंखी वली वालग्ग अहि वा स्वापदा अर्थ उभय ही। 
किन्नर सुरा मृग सरभ चमरज गज प्रवर वन नी लता । 


ए सब चित्रामे स॒चित्रित सेविका रचिय रता॥ 


स्तभ विपे स्थापी वजञ्र नी, वर वेदिका करि परिगता । 
इह॒ कारणे अभिराम ते, रमणीक देख्या चितरता ॥ 


विद्याधरा नी श्रेणि यमलज, युगल द्वय स्त्री पुरुपही | 
तिणहीज यत्रे करीने ते, युक्त सिवका छे वही ॥ 


अ्च्ची हजारा तणी माला, आवली ले जे विपे। 
फुन रूप सहस्रगर्मज सहित सुदीषप्यमानज जन अखे ॥ 


अत्यर्थ करि फुन दीप्तिमानज तेह छे अति दीपती । 
वलि चक्षु लोचन लेस तेहनु, अर्थ कहिये वृत्ति थी ॥ 
चक्षु तिका जसु देखवे करि, हिलिष्यती इचब ते हुवे । 
देखवा योग्यपणं करी, आनद भति ही अनुभव ॥ 


' सुखकारियों छ फर्ण जेहनू, रूप गोभा सहीत ही । 


घटावली चलते छते तसु, मधुर मनहर स्वर वही ॥ 
गुभ कात देखण योग्य जे, फुन निपुण पुरिसे ओपिता । 
देदीप्यमानज मणि रतन नी, घटिका बृद परिखिता ॥॥ 


सोरठा 


रायप्रश्वेण सूत्र थी। 
थे साक्षात सहु॥ 


विस्तार, 
वाचनांतरें सार, दीसे 


ढरह्ा 
प्रवर पालखी प्रति पुरुप, सहस्र॒ उपाड़े जेह | 
ते स्थापो स्थापी करी, समुझक आज्ञा सूपेह॥ 


२६८ भगवती जोड़ 


लीलास्थिता शालभण्जिफा यस्या सा तथा ता 
(व्‌० प्‌७ ४७७ ) 


३. जह्दा रायप्ससेणइज्जे (सू० १२४) विमाणवण्णनों 


४. जाबव मणिरयणघटियाजालपरिक्यित्त 


५,६. ईहामियठसभतुरगनरमगरविहृगवालगकिन्तरस्क- 
सरभचमरकुजरवणलयपठमलयभत्तिचित्त * ईहामृगा--| 
ब॒का. ऋपषभा' बुपभा व्यालका --श्वापदा भुजगा 
वा किन्तरा--देवविशेषा रुखो--मृगविशेषा, 

(वचृ० प० ४७७,४७८) 

७ 'खभुगायवइरवेदइयापरिंगयाभिराम' स्तम्मेपु उद्गता-- 
निविप्टा या वज्भवेदिका तथा परिगता--परिकरिता 
अंत एवाभिरामा च रम्या या सा 

(बृ० प० ४७८) 

८ 'विज्जाहरजमलजुयलजंतजुत्तपिव'  विद्याघरयोयेद्‌ 
यमल--समश्रेणीक॑ युगल॑--द्वयं तेनेव यन्त्रेण--ताम्‌ 
सज्चरिप्णुपुरुपप्रतिमादयरूपेण युक्ता या सा तथा 

(चु० प० ४७८) 

€. 'अच्चीसहस्समालिणीय' अच्चि,सहलस्नमाला.--- 
दीप्तिसहस्नाणामावल्य, सन्ति यस्‍्याँ सा * रूवगसह- 
स्सकलिय 'भिममाण दीप्यमाना (वृ० प० ४७८) 
१०,११ 'भिव्मिसमाणां अत्यर्थ दीप्यमानां चित्रखु- 
लोयणलेस' चल्षु कर्तूं लोकने--अवलोकने सर्ति 
लिशतीव --दर्शनीयत्वातिशयात्‌. श्लिप्पतीव यस्या 
सा तथा ता (वृु० प० ४७८) 

१२- 'सुहफास सस्सिरीयरूव” सशोभरूपका “'घटावलिच- 
लियमहुर्मणहरसर (वृ० प० ४७८) 
१३. सुहँ कतत दरिसणिज्ज॑ निउणोवियमिसिमिसतमणि- 
रयणघटियाजालपरिविखत्तं (वु० प० ४७८) 


१४. वाचनान्तरे पुनरय वर्णक. साक्षाद्‌ दृश्यत एवेति 
(बृ० प० ४७८) 


१५ पुरिससहस्सवाहिणि सीय उबह्वेह, उबड्ठवेत्ता मम 


एयमाणत्तियं पच्चप्पिणह । 
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१६. कोडंविक तिण अवसरे, जावत सूप आण। 
शिविका पूवे)ं कही तिमज, त्यार करी सुविधान ॥ 
*चारू जमाली ना चरणमहोत्सव साभलो | (श्रुपद) 

१७ हा रे लाला, जमाली क्षत्रिय-सुत तदा, हारे लाला केशालकार करेह । 


हा रे लाला, केश तेहिज अलकार छे, 


हा रे लाला, केशालकार कह यु एह ॥। 


सोरठा 


१८. यद्यपि केशज तास, पहिला जै काप्या हुता। 
इण हेतू थी जास, सम्यक ए नहिं सभवे॥ 
१६. तथापि केइय केश, रह्या हुता जे तेहनू । 
अलकार कह यू एस, प्रथम अर्थ इम वृत्ति में ॥ 
२०. तथा केश न्‌ सार, अलकार पुष्पादि जे। 
ते केशालकार, करी विभूषपा तिण करी॥ 


२१. “वस्त्र ने अलकारे करी, माला ने अलकारेह । 
आभरण अलकारे करी, ए चिहु अलकार करेह । 
२२. चिहु अलकार कीथधे छते, प्रतिपूर्ण भअलकार। 
गेहणा पहिरी सिंहासन थकी, ऊठे ऊठी तिहवार ॥। 
२३ सिवका प्रते जे प्रदक्षिणा, करतो छततो मनन रग। 
सिवका विषे चढे ते तदा, सिवका चढी ने सुचग ॥ 
२४. सखर सिंहासन ने विये, प्रव साम्हों पेख। 
मुख करीने बेसे तदा, मन मांहै हरष विशेख ॥ 
२५ जमाली क्षत्रियकुमर नी, माता करीने स्नान । 
जाव शरीर श्ूगार ने, वस्त्र गेहणा परिधान ॥ 
२६ हस लक्षण पट श्ञाटक ग्रही, सिवका ने प्रति तेह ॥। 
अनुप्रदक्षिण करती थकी, चढे चढी ने जेह ॥ 
२७ जमाली क्षत्रियकुमार ने, दक्षिण पासे देख । 
प्रवर भद्रासन ने विषे, आय वेठी सुविशेख ।। 
र८ जमाली क्षत्रियकुमार नी, घाय माता तिहवार। 
स्नान करी सुविशेव थी, यावत तनु शगार ॥ 


२६ रजोहरण पात्रा ग्रही, सिवका प्रति सुविशेख । 
अनुप्रदक्षिणा करती थकी, चढ़े चढी सपेख ॥ 
३० जमाली क्षत्रियकुमार ने, डावे पासे चित ढाय । 
प्रवर भद्रासग ने विपे, बेठी छे धाय माय ॥! 
३१. जमाली क्षत्रियसुत ने तदा, पूठ इक तरुणी प्रधान । 
झ्गार रस तणो घर जिसो, मनहर वेप सुजान ।॥। 


३२ गमन प्रमुख विपे चतुर ते, जावत रूप आकार । 
योवन वय ने विलास जे, तिण करि सहित उदार ।। 


+लय : ऐसी जोगणी री जोगमाया 


+ 


१६. तए ण ते कोडुवियपुरिसा जाव पच्चप्पिणंत्ति । 
(श० ६१६१) 


१७. तए ण से जमाली खत्तियकुमारे केसालकारेण 
फकिसालकारेण' ति केशा एवालड्लार केशालद्डारस्तेन 
(वृ० प० ४७८) 


१८ यद्यपि तस्य तदानी केशा. कल्पिता इति केशालद्धारो 
न सम्यक्‌ (वृ० प० ४७८) 
१६. तथाधपि कियतामपि सद्भावात्तद्भाव इति 
(वृ० प० ४७८) 
२० अथवा केद्वानामलकार पुष्पादि केशालकारस्तेन 
(वृ० प० ४७८) 


२१,२२. वत्यालकारेण, मललालकारेण आभरणाल- 
कारण --चउव्विहेण अलकारेण अलंकारिए धमाणे 
पडिपुण्णालकारे सीहासणाओ भव्मुट्ठेइ अब्मुट्केत्ता 


२३. सीय अणुष्पदाहिणीकरेमाणे सीय दुरुहइ दुरुहित्ता 


२४. सीहासणवरसि पुरत्याभिमुहे सण्णिसण्णे । 
(श० ६१६२) 
२५. तए ण त्तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स माता प्हाया 
कयवलिकम्मा जाव अप्पमहस्घाभरण।लकियसरीरा 
२६. हसलक्खण पडसाडगग गहाय सीय अणुप्पदाहिणी- 
करेमाणी सीय दुरुहइ, दुरुहतित्ता 
२७. जमालिस्स खत्तियकुमारस्स दाहिणे पासे भहासण- 
- वरसि सण्णिसण्णा । (श० ९६।१६९३) 
२८ तए ण जस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स अम्मघाती 
ण्हाया कयवलिकम्मा जाबव अप्पमहर्घाभ रणालकिय- 
सरीरा 
२६ रयहरण पडिग्गह च॑ गहाय सीय अणुप्पदाहिणी- 
करमाणी सीय दुरुहइ, दुरुह्ित्ता 
३० जमालिस्स खत्तियकुमारस्स वामे पासे भद्दासणवरसि 
सण्णिसण्णा । (श० ६१६४) 
३२१ तए ण तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिट्ठुओो एगा 
वरतरुणी सिगारागारचारुवेसा 
टगारस्य--रसविश्येपस्थागारमिव (वु० प० ४७८) 
हैरे सगयगय जाव (स० पा०) खरूवजोव्वणविलास- 
कलिया 


श० ६, उ० ३३; ढाल २११ २६६ 


सोरठा 
३३. जाव गव्द में जाण, हसिवा भणिवा में चतुर । 
फुन चेप्टित पहिछाण, विलास नेत्र विकार जे ॥ 
३४ भणिवं मांहोमाय, सलाप कहिये तेहने । 
उललाप जे कहिवाय, वक्रोक्ति वर्णन भणी'॥ 


३५ +आसन स्थान गमन वली कर प्र नेत्र विकार | 
तिणे करीन सहीत ही, तेह विलास विचार | 


३६ सुन्दर थण कह यू सूत्र में, इण बच करि सुप्रयोग्य । 
जघन्य वदन कर चरण ही, लावण्य वछवा योग्य ॥। 

रूप आकार कहीजिये, तरुणपणों ते योवन्न | 
गुण ते मृदु स्वर प्रमुख ही, तिण करि सहित सुजन्न ॥। 
३८. वरफ रूपो ने कुमोदनी, मचकुन्द चद सरीस। 
कोरट तरु नां फूला तणी, माला सहीत जगीस ॥ 


न्प्छे 
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३६. एहवा घवल जे छत्न ने, ग्रहण करी लीला सहीत । 

बिर ऊपर बरती छती, तिप्ठे ते रमण सुरीत ॥ 
४० जमाली क्षत्रियक्रुमार ने, उभय पार्स तिहवार । 
तरुणी उभय मुप्रधान ही, श्गार रस नो आगार ॥ 
जाव यौवन ग्रुण सहीत ही, उभय चामर ग्रहि हाथ ॥। 
तेह चामर छे केहव्ा, साभलजों अवदात ॥ 
४२. नाना मणी कनक रत्न में, निर्मेल मोटा योग्य । 

उज्जल तपाया सोना तणो, विचित्र दड आरोग्य ॥ 


सोरठा 
४३ कनक तपनीय मांय, स्थू विशेष इहा आखियो | 
कनक पीत कहिवाय, रक्त वण तपनीय जे ॥ 


४४ “देदीप्यमानज दीपतों, शख अने अक रत्न। 
फूल मचकुन्द तणी वलि, जल नां फूहारा सुजन्न ॥ 


४१ 


के 


४५ अमृत ने मथिया थका, तेहना जे फेण नी राशि । 
तेह सरीखा सफेत जे, चामर उभय विमासि ॥ 
४६ एहव। जे चामर ग्रही करी, लीला सहित बिहुुं पास । 
वीजती वीजती रमणि विहु, तिष्ठे छे आण हुलास | 


लय : ऐसी जोगणी रो जोगमाया 





१ गाया ३३ एवं ४४ के प्रतिपाद्य से सम्बन्धित दो पद्च सुक्त के रूप में 


प्राप्त होते हैं---- 

हावो मुखविकार स्थाद्‌ भावस्चित्तसमुद भवः । 
बिलासो नेत्रजों न्ेयों, विश्वमों श्रूसमुद्भव ॥ 
अनुलापो मुहूर्भापा प्रलापोध्नर्थक बच. | 
काक्वा वर्णनमुल्लाप. सलापो भाषण मिथ. ॥ा 


२७० भगवती-जोड़ 


३३, हसिय-मणिय-चेट्टिय-विलास- 
इह च विलासो नेत्रविकार: (वृ० १० ४७८) 
३४, संलाव-निठण' जुत्तोवयारकुम ला 
सलापो--मिथोभाषा उल्लापस्तु काऊुबर्ण न 
(व्‌ ०प० ४७८) 
३५. स्थानासनगमनाना हस्त श्रूनेत्रकम्मंणा चेव 
उत्पधते विशेषों यः श्लिप्टोड्सी विलास. स्थात्‌ । 
(बु० प० ४७५) 
३६ सुदरथण-जंघण-वयण-कर-चरण-नयण-लावण्ण- 


लावण्य चेह स्पृहणीयता (बु० १० ४७८) 
३७ रूप--आऊूति:यौवनं-- तारुण्य गुणा मृदुस्वरत्वादय 
(वु० प्‌० ४७८) 


३८ हिम-रयय-कुमुद-कुदेंदुष्पपास. सकोरेंटमललदाम 
सकोरेण्टकानि--कोरण्टपुप्सगुच्छयुक्तानि माल्यदा- 
मानि--पृप्पमाला यत्र तत्तवा. (बु० प० ४७८) 

३६ घवलं आयवत्तं गहाय सलील 'ओघरंमाणी-ओंघरेमाणी 
चिट्ठति (थ० ६१६५) 

४०,४१ तए ण तस्म जमालिस्स (सत्तियकुमारस्स ?) 
उभओो पामि दुवे वरतरुणीओं सिगारागार जाव 
(स० पा०) कलियाओ 


४२. नाणामणि-कणग - रयण-विमलमहरिहतवणिज्जुज्जल- 
विचित्तदंडानो 


४३. अथातर कनक्तपनीययों को विशेष, ? उच्चते, कनक 
पीत॑ तपनीय॑ रक्‍्तमिति (वृ० प० ४७८) 


४४ चिल्लियाओ, सखंक-कुद-दगरय- 
“चिल्लियाओं' त्ति दीप्यमाने"“'इह चाको रत्तविशेष- 
(बृ० प० ४७८) 
४५,४६ अमय-महिय-फेणप्‌ जसण्णिकासाओं.. घवलाओं 
चामराओ गहाय सलीलं वीवमाणीओ-वीयमाणीमो 
चिट्ठति । (ण० ६१६६) 





१. वृत्ति में इस स्थान पर संलावुल्लावनिउण पाठ है । 

२. इस गाथा में हिम छब्द से पाठ शुरू होता है | अग- 
सुत्ताणि में इसमे पहले 'सरदव्भ' शब्द और है। यह 
शब्द कई आदर्शों में नहीं है । जयाचार्य को उपलब्ध 
आदर्ण मे भी यह नहीं रहा होगा, इसलिए इसकी 
जोड़ नही है । 


४७. जमाली क्षत्रियकुमार ने, ईशाण कूण तिवार। 
एक तरुणी सुप्रधान ते, झगार रस नों आगार ॥ 
४८. जाव योवन गुण सहीत ही, ब्वेत रूपा नो उदार । 
निर्मेल जल करिने भरियो, मत्त गज महा मुखाकार |! 
४९. तेह समान भगार ते, पाणी नो मारो पिछाण। 
तेह कलश प्रति ग्रही करी, तिष्ठे ए रमण ईशाण ॥। 
५०. जमाली क्षत्रियकुमार ने, अग्नि कूणे तिहवार । 
एक तरुणी सुप्रधान ते, श्वगार रस नो आगार॥ 

५१. जाव जोवन गुण सहीत ही, विचित्र कनक नो दंड | 
ताल वंत वीजणा प्रतै, ग्रही ने तिष्ठ सुमड ॥ 

५२ जमाली क्षत्रियकुमार नो, जनक सेवग ने वोलाय । 
इम कहै अहो देवानुप्रिया ! शीघ्र कार्य करो जाय ॥ 


३. सरीखा पुरुष सरीखी त्वचा, सरीखी वय सुसगीत । 
सरीखो लावण्य आकार छें, रूप गुण करि सहीत ॥। 
भ४, एक सरीखा दीसे एहवा, आभरण वस्त्र उदार । 
तिणरो गृहीत परिकर जिणे, तरुण कोडुविक घार ॥। 


५५. एहवा वर संहस पुरुष तेडविये, कोडविक तिहवार । 
जावत वचन अंगीकरी, जीत्र सरीखा नर घार ॥ 


६ जाव तेडावे सहस्न पुरुष ने, कोडबिक तिहवार। 
जमाली जनक ना कोडिविके, तेडाया हर॒प अपार ॥। 
५७ वलि संतोष पाम्या घणा, 
स्‍्तान करी शुद्ध थाय | 
कीधा वलिकर्म वलि कोतुक किया, 
तिलक मपी प्रमुख ताय ॥॥ 
प्र. मगल कीचा विध्न मिटायवा, प्रायश्चित्त सुप्रयोग। 
एक सरीखा गेहणा वस्त्र ने, ग्रह्मा परिकर निर्योग ॥ 
५९ जमाली क्षत्रियकुमार नो,जनक जिहां छे तिहा आय | 
करतल जाव वबधाव ते तदा, वधावी कहे इम वाय ॥ 


६० अहो देवानुप्रिया जी ! तुम्हे, दीज आदेश उदार। 
कार्य करिवा जोग जे, ते मुझ करिव्‌ सार ॥ 

६१. जमाली क्षत्रियकुमार नो, जनक तिको तिहवार । 
वर तरुण सहस्र कोटुम्विक भणी,इह॒विध बोले विचार ॥॥ 
६२ तुम्हें अहो देवानुप्रिया | न्हाया कृत जावत सुजोय । 
ग्रह्मा निर्योग वस्त्राभरण जे, एक सरीखा पहिरी सोय ॥। 
६३ जमाली क्षत्रियकुमार नी, सिवका उपाडो वहो सार | 
तव कोटुम्विक जमाली ना जनक नो,वचन करे अगीकार ॥ 


लय ४ ऐसी जोगणी री जोगमाया 


४७. तएण तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स उंत्तर- 
पुरत्यिमे ण॑ एगा वरत रुणी सिगारागार- 

४८,४६. जाव (स॒० पा०) कलिया सेत॑ रययामय विमल- 
सलिलपुण्ण मत्तगयमहामुहाकितिसमाण भिगार गहाय 
चिट्ठइ । (श० ६॥१९७) 


तए ण तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स दाहिण- 
पुरत्यिमि ण एगा वरतरुणी सिगारागार 

५१. जाव (स० पा०) कलिया चित्तकणगदड तालवेंठ 
गहाय चिट्ठुइ । (श० ६॥१६८) 

५२. तएुण तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिया 
कोड्वियपुरिसे सद्यवेइ, सहावेत्ता एवं. वयासी-- 
खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! 

५३ सरिसय सरित्तय सरिव्वय सरिसलावण्ण-रूव-जोब्वण 
ग्रुणोव्ेय 

५४. एगराभरणवसण-गहियनिज्जोय कोडुवियवरतरुण- 
एक,--एकादश आभरणवसनलक्षणो गृहीतो निर्योग, 
--परिकरो यैस्ते तथा (वु० प० ४७६) 

५४. सहस्स सहावेह । (श० ६।१६६) 
तए ण ते कोडुवियपुरिसा जाव पडिसुणेत्ता खिप्पामेव 
सरिसय जाव (सं० पा०) सरित्तय । 

५६,५७ कोड्वियवरतरुणसहस्स सद्दावेति । 

(श० ६२००) 
तए ण ते कोडुवियवरतरुणपुरिसा जमालिस्स खत्तिय- 
कुमारस्स पिउणा कोड्वियपुरिसेहि सद्याविया समाणा 
हंट्तुद्ठा ण्हाया कयवलिकम्मा कयकोउय- 


५८, मगलपायच्छित्ता एगाभरणवसण-गहियनिज्जोया 


५६ जेणेव जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिया तेणेव 
उवागच्छति उवागच्छित्ता करयल जाव (स० पा०) 
वद्धावेत्ता एव वयासी-- 

६०. सदिसंतु ण देवाणुष्पिया | ज अम्हेहि करणिज्जं । 

(श० ६।२०१) 
तए ण से जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिया त कोडु- 
वियवरेतरुणसहस्स एवं वयासी - 

६२. तु्मे ण॑ देवाणुष्पिया! ण्हाया कय जाव (स० पा०) 
गहियनिज्जोया 

६३ जमालिस्स खत्तियकुमारस्स सीय परिवहेह । 

(श० ६/२०२) 
ए ण ते कोडुवियवरत रुणपुरिसा जमालिस्स खत्तिय- 
कुमारस्स पिउणा एव वुत्ता समाणा जाव पडिसुणेत्ता 


है 


नौ 


श० ६; उ० ३३, ढाल २११ २७१ 


६४. स्नान करि यावत जिणे,ग्रह्मा निर्योग परिकर जेण। 
जमाली क्षत्रियकुमार नी, सिविका वहै शुभ श्रेण ॥ 
६५ दोयसो ने इग्यारमी, ढाल विशाल सुचग। 
जमाली चरण लेवा भणी, त्यार थयो मन रग |! 


ढाल : २१२ 


दूहा 
१. तब जमाली क्षत्रिय-सुत, वहे जसु पुरुष हजार । 
एहवी वर सिविका प्रते, चढये छते अवधार ॥ 
२. विवक्षित वस्तू मझे, प्रथमप्ण ते मत। 
मगलीक अठ-अठ क्रमे, मुख आगल चालत॥। 
३ अष्ट-अष्ट वे वार जे, अत्र शब्द आख्यात। 
वीप्सा विषेज द्विवचन, मगल वस्तू ख्यात ॥ 
४ अन्य आचाये इम कहै, अठ-अठ सख्यक जाण | 
आठ मागलिक वस्तु जे, चाले आगीवाण॥ 
५ अप्ट मगल कहिये तिके, प्रथम साथियों पेख । 
श्रीवत्स यावत जाणवो, दर्पण अप्टम देख ॥ 


सोरठा 
६ जाव शब्द थी जोय, नंद्यावत्त निहालिये। 
वरद्धमान अवलोय, तेह सराव कही जिये॥ 
७ अन्याचार्य कहेह, पुरुपारूहज पुरुष ए। 
फुन अन्य इम आखेह, स्वस्तिक पचक ए अछे | 
८ फुन अन्य कहै प्रासाद, भद्रासण ने कलश फुन । 
मच्छयुग्म अहलाद, जाव' छब्द में पंच ए॥ 
*जी काइ चरण लेवा ने सचर्‌यो 
जी कांइ खत्रियकुवर घर खत । (श्रुपद) 
६ तदनतर चाले तदा जी काइ, पुर्णं कलश भगार। 
जिम उववाई ने विपे जी काइ, जात्र गगन तल धार ॥। 


सोरठा 
१० वाचनातरे वाय, दीसे छे साक्षात ए। 
ते छे इहविघध ताय, चित लगाई साभलो ॥। 
गीतक-छंद 
११ वर दिव्य छत्र सहीत जे, पताक चामर सहित ही। 
फुन' रचित आरीसो जिहां, अतिहीज उच्चपण रही । 


# लय : स्हारी सासुजी रे पांच पुत्र 


श७३े भगवतीजोड़... . * 


॥)॒ 


६४. प्हाया. जाव एगाभरणवसण-गहियनिज्जोगा 
जमालिस्स खत्तियकुमारस्स सीय परिवहंति । 
(ण० ६२०३) 


१. तए ण तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पुरिससहस्म- 
वाहिणि सीय दुरूढस्स समाणस्स 

२ तप्पठढमयाएं इमे अट्ठृद्ठमगलगा पुरओो अहापुपुब्बीए 
सपद्ठिया 

३. 'अट्ठट्टरगलग” त्ति अप्टावप्टाविति वीप्साया द्विवे- 
चन सगलकानि मागल्यवस्तूनि (वृु० प० ४७६) 

४. अन्ये त्वाहु'--अप्टससख्यानि अप्टमगलकसछ्ज्ञानि 
वस्तूनि (बु० प० ४७६) 

५ त जहा-- सोत्यिय-सिरिवच्छ जाब [स० पा०] दप्पणा 


६. णदियावत्त-वद्धमाणग 
तत्र वद्धेमानकं--शरावं (वु० प० ४७६) 
७. पुरुपारूठपुरुष इत्यन्ये स्वस्तिकपण्न्चकमित्यन्ये 
(वृ० प्‌० ४७६) 
८. भद्दासण-कलस-मच्छ 
प्रासादविशेषमित्यन्ये (वृ० प० ४७६) 


६. तदाणतर च ण॒पुण्णकलसभिगारं ऊहा ओववाइए 
(सू० ६४) जाव (स० पा०) गगणतलमणुलिहती 


१०. जहा उववाइए' (सृ० ६४) त्ति अनेन च यदुपात्त 
तद्वाचनान्तरे साक्षादेवास्ति तच्चेद (चु० प० ४७६) 


११-१३. दिव्वा य छत्तपडागा सचामरा दसण-रइयआलोय- 
दरिसणिज्जा वाउद्धुय-विजयवेजयती य ऊसिया' 
गगणतलमणुलिहती पुरओ अहाणुपुव्बीए सपट्टिया । 


१२ जन निजर पहुंचे ज्यां लगे, दीसे छे जे दृष्टी करी । 
पवने करी उडती छती, विहुं पास वे लघु ध्वज घरी ॥ 
१३. एहवी विजय नी करणहारी बेजयती ध्वज छती । 
नभतल प्रतेज उल्लघती, अनुक्रमे आगल चालती ॥ 


बा०--विहूं पासे चामर सहित जिका तिका सचामर कहिये । आरीसो रच्यो छे 
जेहने विषे ते अदसरइय कहिये । आलोक ते. दृष्टिगोचर ज्या लगे दीसे छ अति 
ऊर्चैपण करि जिका, तिका आलोकदर्शनीया ध्वजा कहिये । ते भणी इहा कर्मघारय 
समासं करिव्‌--सचामरादसणरइयआलोय-दरिसिणिज्जत्ति । पाठातरे तु सचामरे 
ति भिन्‍नपदं । दर्शन जमाली नो दृष्टि पर्थ, तिण ने विषे रचित अथवा दर्शन ने 
विये रतिदा कहिता सुख नी दाता ते दश्ंणरतिदा कहिये। ते इसी आालोक- 


दर्दोनीया घ्वजा छ॑ । इम कर्मेंघारय समास । 


१४ *इस जिम उबचबाई विपे, तिमहिज भणिवू सार। 
जाव आलोक करता थका, जय-जय दब्द उचार ॥ 


गीतकछ॑ंद 


१४५ तदनतर जे छत्र चानें, तास वर्णक जाणिये। 
वेड्यंमय देदीप्पमानज, विमल दंड वखाणिये ॥ 
१६ लवायमानज वुक्ष कोरट, तेहना पुष्पदाम ही। 
तिण करी उपशोभित, जे छत्र अति अभिराम ही ॥ 
१७ शशि तणू मडल ते सरीखू, उ्ध कीधू विमल ही। 
आतपन्र तडको टालवा ने, छत्र उज्जल निमल ही ॥ 
१८. फुन वर सिंहासण रत्न मणि न्‌ पायपीठ सुहामणू । 
निज पादुकायुग करो सहितज, दीसतू रलियामणू ॥ 
१६ प्रभु पूछने जूजुआ कारज करें ते किकर कट्मा। 
विण पूछिया जे करे कारज, कर्मकर ते पिण वह्या॥ 
२०. किकर करमकर पुरुष पायक-वृद वीट्यू जलहले। 
एहवू सिंहासण शझोभतो, अनुक्रमें चाले आगले।॥ 


२१ तदनतर वहु लट्टिग्राहक, कुूतग्राहक जाणिये। 
चामर तणा जे ग्रहणहारा, पासग्राहक माणिये ॥। 
२२ फ्रुत्न घनुषग्राहक पोथग्राहक, फलगग्नाहक वहु जना । 
वलि पीढग्राहुक वीणग्राहक, कुतुपग्राहक नर घना ॥ 


सोरठा 


२३ चोवा ने चपेल, झतपाकादिक ना वली। 
मोगरेल फुन तेल, तास डाबडा कुतुप ते॥ 
२४ हड॒प्पग्राहक्तभ तेह, ग्राहक जे नाणा तणा। 
वा तावूल अर्थह, भाजन पूगफलादि ना॥ 


२५ यथानुक्रमे जोय, आगल ए सहु चालिया। 
वलि विशेष अवलोय, चाले ते कहिये हिवे॥ 


*लय . म्हारी सासूजी र॑ पा पुत्र 


वा०--सह चामराषध्या या सा सचामरा आादर्शो 
रचितो यस्या सा$5र्शरचिता आलोकं-- दृष्टिगोचर्र 
यावद्‌ दृश्यतेःत्युच्चत्वेत था सा5इलोकदर्श गैया, तत. 
कम्मंघारय , 'सचामरा दसणरइयआलोयदरिसणिज्ज' 
त्ति पाठान्तरे तु सचामरेति भिन्‍नपद, तथा दर्शने- 
जमालेदुष्टिपथे रचिता--विहिता दर्शबरचिता दर्शने 
वा सति रतिदा---सुखप्रदा द्शनरतिदा सा चासावा- 


लोकदर्णनीया चेति कर्मघारय:;। . (बु० प्‌ ४७९) 
१४. 'जहा उववाइए” (सु० ६४) त्ति अनेन यत्सूचित 
तदिद (वृ० प० ४७६) 


१५. तदाणतर च ण॑ वेबलिय-भिसत-विमलदड 
'भिसत' त्ति दीप्यमान (वृ० प० ४७६) 
१६ पलवकोरटमल्लदामोवसोभिय 


१७. चदमडलणिभ समूसिय विमल आयवत्त 


१८. पवर सीहासण वर मणिरयणपादपीढ सपाउया- 
जोयसमाउत्त 

१६,२० वहुकिकर - कम्मकर - पुरिस-पायत्त - परिविखत्त 
पुरओों अहाणुपुन्चीए सपद्ठियं । 
किकरा.---प्रतिकर्म्म प्रभो पृच्छाकारिण कर्म्म- 
कराश्च तदत्वथाविधास्ते (वृ० प० ४७६) 


२१ तदाणतर च णे बहवे लट्टिग्याहा कृतरगाहा चामर- 
ग्गाहा पासग्गाहा 

२२ चावगर्गाहा पोत्ययग्गाहा फलग्रग्गाहा पीढग्गाहा 
वीणग्गाहा क्वर्गाहा 


२३ कुतुप'--तैलादिभाजनविश्वेप (वृ० प० ४७६) 
२४ हडप्पग्गाहा 
हडप्पो--द्रम्मादिभाजन ताम्बूलार्थ पृुगफलादिभाजन 


वा (वृ्‌० प० ४७६) 
२५. पुरओ अहाणुपुच्बीए सपट्ठिया । 


श० ६, उ० ३३, ढाल २१३ २७३ 


गीतकछंद 
वहु दडग्राहक, मुडिता शिरमुंडिका। 
धरणहारा, जटाधारी तुडिका। 


२६ तदनंतरा 
चोटी तणां जें 


२७. फुन मोर-पिच्छज तणा धारक, हास्यकारक फुन कह्या । 
विग्रह तणा कारक वली, परिहास ना कारक वहद्या ॥ 


र८ चाटूकरा प्रियवादना, कर्दाप्पका केलीकरा। 
कुक्कुइडया ते भांड अथवा भाड सरिखा नर घरा॥ 


२६ क्रीडा कुतृहूल वली रामत, करे ते किट्ठाकरा । 
वाजनत्र नेज वजावता फुन, गीत गावता नरा॥ 
३०. वलि नाचता अति नृत्य करता, अन्य प्रति ही नचावता । 
अति हास्य करता हसे फुन जे, अन्य प्रति ही हसावता ॥ 
३१. वलि विविध भाषा भाखता अरु सीख प्रति देता सही । 
सभलावता अमुको रु अमुको, हुस्ये पौर परार ही ॥ 


३२ फ़ुन राखता अन्याव प्रति जे, एह प्रथम-उपग' ही । 
वर अर्थ आख्यो तेम भारख्यो, जाव शब्द सुचग ही ॥ 
३३ फुन वाचनांतर विपे प्रायज, एह सगलू जाणिये। 
साक्षात दीसे प्रगट पाठज, वृत्तिकार वखाणिये॥ 
३४ *आलोक करता देखता, मंगल अर्थ नहाल। 
आरीसादिक वस्तु ने, वलि गज प्रमुख विशाल ॥ 
३४ जय-जय शब्द प्रजुकता, अनुक्रम आगल ताय। 
चालता चित्त चूप सू, मन में हरप अथाय ॥। 


सोरठा 
४६ तथा अपर अधिकाय, तेहिज वाचनांतर विपे। 
जेह कह्म वृत्ति मांय, हय गय रथ पर्या वण्णओ ॥ 
गीतक छंद 


३७ तदनतर जे जातिवंतज, प्रवर माल्याधान ही। 
जे पुष्प-बवन स्थान शिर ना, केश-समूह पिछान ही ॥ 


३८ अथवा विकस्वर पवर पुष्पज, तेहबत तसु ध्लराण ही । 


तरमल्लिहायणाण किहाइक, तास अर्थ हिव आण ही ॥ 


#लय : म्हारी सासूजी रे पांच पुत्र 


१. बोवाइय सू० ६४ २. पदाति 


२७४ भगवती-जोड़ 


२६. 


२७ 


श्८. 


२६ 


३०. 


रे 


9 


३२. 


रे 


न्प्ण 


३४. 


३०५. 


३६० 


३७ 


३८ 


तदाणतरं च ण बहवे दडिणो मुृडिणों मिहढिणों 
जडिणो 
सिहंटिणो-- झिसाधारिण: जठिणो--जटाघरा: 

(व्‌ ० पृ० ४७९ ) 
पिंछिणो हासकरा टमरकरा दवकरा 
पिच्छिणो---मयूरा दिपिच्छवाहिन, हासकरा ये हसति 
डमरकरा--विड्धवरकारिण:. दवकरा.--परिहास- 
कारिणः (बृ० प० ४७६) 
चादुकरा कंदप्पिया कोमकुइया 
चाटुकरा'--प्रियवा दिन: कंदप्पिया-- कामप्रधानफेलि- 
कारिण: कुकुडया--भाण्डा, भाण्डप्राया वा 

(वृ० प० ४७६) 
किट्टुकरा य वायंता य गायता ये 


णच्चंता य हसता य 


« भासता य सासंता य सावेता ये 


साविता य' इद चेद भविष्यतीत्येवभूतवचांसि 


श्रावयन्त: (वृ० प० ४७६) 
रखता य 
अन्याय॑ रक्षन्तः (वृ० १० ४७६) 
एतच्च वाचनान्तरे प्रायः साक्षादृदृश्यत एव 

(बृ० प० ४७६) 
आलोय च करेमाणा 


जय-जय सहं पठजमाणा पुरणों अहाणुपुब्बीए सप- 
ट्टिया । 


तथेदमपरं तत्रवाधिक (वृ० प० ४७६) 


तयाणतर च ण जच्चाण वरमल्लिहाणाण *** 
वर माल्याधान पुप्पवन्धनस्थान क्षिर: केशकलापो 
येपा ते (वृ० प० ४७६,४८० ) 
अथवा वरमल्लिकावद्‌ शुकलत्वेन प्रवरविचकिल- 
कुसुमबद्‌ ्राण--नासिका येपा ते तथा तेपा क्वचित्‌ 
'तरमल्लिहायणाण” ति दृश्यते तत्र च 

(बु० प्‌ृ० ४८० ) 


३९. तर वेग अथवा वल प्रवल तसु, घरणहारों छे सही । 
हायन संवत्सर वत्तंव्‌ जसु, सखर योवन वय रही ॥ 


वा०--तर कहितां वेग अथवा वल बने मल्लि धातु ते धारण अर्थ ने विषे 
ते भणी तर ते वेग--वल नो घरणहार, हायन कहितां संवत्सर वर्त्ते जे जेहने 


तेतरो 'मल्लिहायणा' कहिये, एतले योवनवत इत्यर्थ: 
४०, वर मल्लि भासणाण किहाइक पाठ दीसे छेंसही। 
वर माल्यवान इण कारणे हिज, दीप्तिवता शोभही ॥ 


वा०--वर कहिता प्रधान, मल्लि कहिता माल्यवाव इण कारण थकीज 


भासणाण कहिता दीप्तिमान । 
४१ चच्चुरित जे कुटिल गमन, वा शुक-चांच तणी परे। 
जे वक़्ता करि ऊर्ध थावू, चरण-उत्पाठन' करे॥ 
४२ तेहीज ललित विलास नी पर, पुलित गमन-विशेष ही । 
विशिष्ट क्रमण क्षेत्र लघन प्रवर गति सुउललास ही॥ 


४३ क्वचित फुन चचुरित ललितज, पुलितरूपा गति सही। 
चल चपलथीज अत्यत चचल, अधिक ही मनहर रही ॥ 


४४ हरिमेल नाम वनस्पति न, मुकुल डोडो जाणिये। 
जे मल्लिका विकसर समी, तसु चक्र धवल पिछाणिये ॥। 


४५ दर्पण तणे आकार हय नुूं, अलंकार विशेष ही। 
अम्लान चामर दंड करि परिमंडिता जसु कटिक ही ॥ 


४६. मुख तणू जें आभरण ही, लवायमान गुच्छा वही । 
दर्पणाकार आभरण हय नु, प्रवर तास पलाण ही॥ 


वा०--चमरीग डर्परिंसडितकटय” इति एहनों अर्थ--चमरी गाय ना 
घचामर दंड करि मडित--शोभायमान कटि छे जे अश्व नी । किहाइक वलि ए 
इम दीसै--थासगअहिलाणचामरग डपरिमंडियकडीणं ति। अहिलाण कहिता 


लगाम छे जे अश्व नी, शेष पूर्ववत्त । 


सोरठा 


४७ एहवा प्रवर तुरंग,, इकसौ आठ सुओपता। 
यथानुक्रम सुचग, आगल  चालंता छुता॥ 
६० पांव उठाना 


३९. तरो--वेगी बल तथा मल मत्ल घारणे”' ततश्च 
तरोमल्ली---तरोधारको वेगादिधघारको हायन -- 
सवत्सरो वत्तंते येया ते तरोमल्लिहायना.--यौवनवत 
इत्यर्थ: (बु० प० ४८०) 


४०. वरमल्लिभासणाणं ति क्वचिद्दृश्यते, तत्न तु प्रधान- 
माल्यवतामत एवं दीप्तिमता चेत्यर्थ: 
(वु० पृ७ ४८० ) 


४१,४२. “चंचुच्चियललियपुलियविककमविलासियगईण' 
ति “चंचुच्चिय' ति प्राइतत्वेत चज्चुरित--कुटिल- 
गमनमू, अथवा चज्चु --शुकचज्चुस्तद्ृहकत्रतया 
उच्चितमू--उच्चताकरण पदस्योत्पाटन वा (शुक) 
पादस्येवेति चब्न्चुच्चित तच्च ललित फ्रीडित पुलित 
च--गतिविद्येप: प्रसिद्ध एवं विक्रमश्व--विशिष्ट 
क्रमणं क्षेत्रलंघनमिति इंद्वस्तदेतत्म्धाना विलासिता--- 
विशेषेणोल्लासिता गतिय॑स्ते (वृ० प० ४८०) 

४३. कवचिदिद विशेषणमेव॑ दृश्यते--“चचुच्चियललिय- 
पुलियचलचवलचचलगईण' ति तत्र च चब्न्चुरित- 
ललितपुलितरूपा चलाना--अस्थिराणा सता चज्च- 
लेम्यः सकाशाच्चजचला--अतीवचटुला गतियेंपा ते 

(वृ० प्‌० ४८० ) 

४४, 'हरिमिलमउलमल्लियच्छाण”' ति हरिमेलको-- 
वनस्पतिविश्येपस्तस्य मुकुलं--कुड्मलं॑ मल्लिका च॑ 
--विचकिलस्तद्वदक्षिणी येपा, शुक्लाक्षाणामित्यर्थ: 

(बु० प० ४८० ) 

४५. 'थासगअमिलाणचामरगडपरिसडियकरीण' ति स्था- 
सका--दर्प्पंणाकारा अश्वालंकारविशेषास्तैरम्लान- 
चामरेगंण्डेशच--अमलिनचामरदण्डे:. परिमण्डिता 
कटियेंषां ते (वृ० प० ४८०) 

४६. तत्र मुखभाण्डक--मुखाभरणम्‌ अवचूलाश्च--प्रलंब- 
मानपुच्छा" स्थासका: प्रतीता. 'मिलाण' त्ति पर्या- 
णानि च येपां सच्ति ते । (वृ० प० ४८०) 
वा०--चमरी (चामर) ग्रण्डपरिमण्डितकटय इति 
पूर्वेवत्‌ ''क्वचित्पुनरेवमिद दृश्यते--थासगअहिलाण- 
चामरगंडपरिसडियकडीणं ति (वृ० प० ४८०) 


ह* है छ० ३३, ठाव २१२ २७४ 


गोतक छंद 
४८ तदनंतरं गज कलभ ते, लघु दंत अल्पज नीसर्‌या । 
फुन अल्प जें मदवत वलि तसु, दत केहवा उच्चरया ॥ 
४६ फुन जेहने वर दत ना जे पृष्ठ देश विशेष ही। 
ईषत विज्ञालज यौवन्तार॑भर्वत्ति घवलज दंत ही॥ 


५०. कंचन तणी खोली विपे जे, दत पैठा छे रही। 
तिण करीने उपशोभिता, ए कलभ नीं महिमा कही )। 
प १, गज तणां कलभज एहवा, जे एकंसाौ अठ सोहता। 
मुख आगल अनुक्रमे चाले, जन तणा मन मोहता ॥। 
प्र तदनतर जे छत्त-सहितज, ध्वजा सहित वखाणिय। 
वलि घट-सहित पताक-सहितज, प्रवर रथ पहिछाणिय । 
५३ गरुडादि रूपे करी युक्तज, ध्वजा तेह कहीजिये। 
तेह थकी अन्य पताक फुन, तोरण सहित सलहीजिय ॥ 
५४, लघ घटिका तेणें करी जे, सहित ही सूदर किया । 
वर हेम जाले करी रथ पर्यत, चिह५ुँ दिशि वीटिया। 


: प्र५ रव नंदि-घोष सहीत द्वादश, तूर्यध्वनि समुदाय ही । 
भभा मकुद रु महँलादिक, प्रवर रव सुखदाय ही ॥ 


५६ लघु घंटिका तेणे करी जे, सहित ही सुंदर कियो | 
वर हेम जाले करी रथ, पर्यत चिहुंदिशि वीटियो ॥। 
प्७ गिरि हेमवत ना नीपना जें, चित्र विविध प्रकार ना। 
कठ तिनिश्ञ नामे' तरु तणां ते, कनक खचित रथ तना ॥॥ 


भ्र८ अति भला छे जे चक्र जेहने, मंडला वृत वाटला। 
वलि धुरा पिण रमणिक अर शोभायमानज भिलमिला ।। 


५९ अय जेह कालायस विशेषज, तिण करी कीधु भलु । 
नेमी तिका जें चक्र नू वर भाग ऊपरलु मिल ॥। 
६०. तिण अय करी जे चक्रधारा, वाघवा मी वर क्रिया । 
रथ चक्र नू जे अग्र भागज, नेमि ते दुढता लिया ॥॥ 
६१. वलि जातिवतज वर तुरगम, जोतरया ते रथ तणे । 
नर चतुर अवसर जाण सारथि, सम्रह्मा प्रयततनपणे ॥ 
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डे 


४८. 'ईसि दंताणं ति 'ईपद्दान्ताना' मनाग्ग्राहितशिक्षाणा 
गजकलभानामिति योग: । (बृ० प० ४८०) 
४६. ईनि उच्छगउन्नयविसालघवलदंताण ति उत्संग:-- 
पृष्ठदेश, ईपदुत्सगे उन्‍नता विद्ञालाश्च ये यौवनारम्भ- 
वत्तित्वात्ते तथा ते च ते घवलदन्ताश्चेति 
(बु० प्‌ृ० ४८० ) 
५४०, कंचणकोरीपविदुदतोवसो हियाण' ति इह काओ्चन- 
कोशी--सुवर्णमयी खोला (बु० प० ४८०) 


५२,५३. 'मज्ञयाण सपडागाण' दउत्यत्र गरुडादिस्पयुक्तो 
- ध्वज, तदितरा तु पताका (बु० प० ४८०) 


५४ 'सबखिसिणीहेमजालपेरतपरिविखत्ताण' ति सकि- 
किणीकं--क्षुद्रधण्टिकोपेत. यद्‌ू हेमजाल---सुवर्ण- 
मयस्तदाभरणविशेषस्तेन पर्यन्तेपु परिक्षिप्ता ये ते 

(वृ० प० ४८०,४८९ ) 

४५. 'सनदिधोसाणं” ति इह्‌ नन्‍्दी--द्वादणतूर्यसमुदाय , 
तानि चेमानि--- 

“भभा मउद महल कडब झल्लरि हुडुक्क कसाला | 
काहल तलिमा वसो संखो पणवों य वारसमों ॥” 
([ बृ० प० ४८१ ) 


“५७ 'हेमवयचित्ततिणिसकणगनिजुत्तदारगाण' ति हैमव- 


तानि--हिमवद्गिरिसम्भवानि चित्राणि--विवि- 
घानि तंनिशानि--तिनिशाभिधानतस्सम्वन्धीनि 
कनकनियुक्तानि---सुवर्गखचितानि दारुकाणि-- 
काष्ठानि येपु ते (वृ० प० ४८१) 
५८. 'सुसंविद्धधवंकमडलधाराण” ति सुप्ठु सविद्धानि 
चक्राणि मण्डलाएच वृत्ता धारा येपा ते 
(5० प० ४८१) 
५६,६० कालायससुकयनेमिजतकम्माण” ति कालायसेन- 
लोहविशेषेण सुष्ठू कृत नेमे --चक्रमण्डनधाराया 
ग्रन्त्रक्म--वनत्धनक्रिया येपा ते 


६१. 'आइन्नवरतुरगसुसपउत्ताण' ति आकीर्ण --जा त्यैवे र- 
तुरमे सुष्ठ सप्रयुक्ता ये ते *' कुसलनरच्छेग्रसारहि- 
' सुसपरगहियाण! ति कुशलनर विज्ञपुरुषैश्छेकसारथि- 

» भिश्च--दक्षप्राजितृश्ि सुष्दु सप्रगृहीता ये ते 
(वु० प० ४८१ ) 


६२. जर घालवा माँ भाथडा वत्तीस कर मंडित वही। 
इक एक भाथड विपे सौ-सौ वाण छे अत प्रवर ही ॥ 


६३ कवचे करीने वली जे, अवतंस शेखर सहित ही । 
गिर-त्राण रक्षा कारका, तिण करीने युक्त ही॥ 
६४ फ़ुन घनुप गर करिके सहित, हथियार खड्गादिक घणा। 
ढालादि करि वलि रथ भर्‌यो ए, सज्ज है जोधां तणां ॥ 
६५. वर एहवा रथ एकसी अठ, सुघट सखर सुहामणा | 
अनुक्रमे आगल चालता वहु जन भणी रलियामणां ॥ 
६६ तदनतर फुन असी शरक्ती, कूत तोमर सूल ही। 
वलि लकुट ने भिडमाल घनु कर घरी सभ्रिया मूल ही ॥ 
६७ वर सुभट एहवा यथा अनुक्रम, चालता आगल वही । 
ए वाचमांतर वृत्ति में, चतुरग वर्णन छे सही॥ 
इफ. तदततर वहु चालिया, उम्र कुले उत्पन्न। 
ऋषभ कोटवालपण स्थापिया, तास वंश ना जन्न ॥ 


६९ वहु भोग कुल ना ऊपनां, प्रभु ऋषभदेवजी जाण। 
गुरुपणेजे स्थापिया, तास वश ॒ नां माण॥ 


७० जिम उवबवाई में कह्य, जाबव महापुरुष धार। 
से परिवारे वीटिया, आगल चाल्या सार। 


सोरठा 


७१ जाव हाब्द में एह, राजन कुल ना ऊपना। 
क्षत्रिय कुल ना लेह, ऋषभ वंश ईक्ष्वाकु जे॥ 


७२. वलि उपना कुल ज्ञात, ईक्ष्वाकुबश विजेप ए। 
कुर्वशी फुन ख्यात, इत्यादिक अवधारवा॥ 


७३ “जमाली क्षत्रियकुमार ने, आगल फुन विहुं पास। 
पूर्व उग्रादिक कह्मया, तिके अनुक्रम चाल्या तास ॥ 


७४ जमाली क्षत्रियकुमार नो, जनक तिको चित चग। 
सस्‍्तान करी कीधो वलि, जाव विभूषित अगवा 
७५. वर गज खध वेठो थको, कोरट तरु ना मूल। 
तसु माला सहित जे छत्र छे, ते घरते अनुकूल ॥ 
७६ ब्वेत प्रवर चामर करी, वीजते छते जेंह 
हय गय रथ वर भट भला, तिण करि सहितज तेह ॥। 
७७ चडउरगणी सेन्या सभ करी, परिवरयो तेण सघात। 
महा भट चाकर वृद सू, जावत वीटथो विख्यात ॥ 
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६२ 'सरसयवत्तीसतोणपरिमंडियाणं ति दबरशझतप्रधाना 


द्रे 


६६. 


७ 


नी 


छ्र 


७३. 


७४. 


७५. 


७६. 


७७. 


ये द्वात्रिशत्तोणा भस्त्रकास्तें परिमण्डिता ये ते 

(व्‌० प्‌ृ० ४८१ ) 
'सकंकडवर्डेसगार्ण' ति सह ककटै, -- कवर्चरवतंसकीशएच- 
घेखरक शिरस्त्रा्ण्वा ये ते (वृ० प० ४८१) 


- सचावसरपहरणावरणभा रेयजुद्धसज्जाण' ति सह 


चाप. शरेश्च यानि प्रहरणानि--कुन्तादीनि आवर- 
णानि च--स्फुरकादीनि तेपा भरिता युद्धसज्जाइच 
युद्धप्रगुणा ये ते (बृ० प० ४८१) 


- तदाणतर च॒ण॑ं बहवे उग्गा 


तत्र “उम्र. आदिदेवेनारक्षकत्वे नियुक्तास्तद्वश्याश्व 
(वु० प्‌० ४८९ ) 
भोगा 
भोगास्तेनव ग्रुरुत्वेन व्यवहृ॒तास्तद्व श्याश्व 
> (वृ० प० ४५१) 


» जहा ओववाइए (सू० ६४) जाव महापुरिसवग्युरा- 


परिव्खित्ता 


» खत्तिया इक्खागा 


तन्न “राजन्या ” आदिदेवेनेव वयस्यतया व्यवहृतास्त- 
दंश्याश्व क्षत्रियाश्व प्रतीता, “इक्ष्वाकव,” नाभेय- 
वंशजाः 

नाया कोरव्वा 

ज्ञातः ! इक्वाकुवंशविशेषभूता, 'कोरव्व त्ति 
कुरव.--कुरुवंशजा. (वृ० प० ४८१) 
जमालिस्म खत्तियकुमारस्स पुरमों य मग्गतो य 
पासओ य बहाणुपुव्बीए सपट्ठिया । 

(श० ६/२०४) 
तए ण॑ से जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिया प्हाए 
कयवलिकम्मे जाव विभूसिए (सं० पा०) 
ह॒त्विक्खघवरगए्‌ सकोरेंटमललदामेण छत्तेण घरिज्ज- 
मार्णेण 
सेयवरचामराहि उद्धृव्वमाणीहि-उद्ध व्यमाणीहि हय- 
गय रहपवरजोहकलियाए 
चाउरगिणीए सेणाए सद्धि सपरिव॒ृद्ें महयाभठचड- 
गरविदपरिक्खित्ते 
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७८ जमाली क्षत्रियकुमार नें, इहविंघ जनक सुजाण। 
पीठे पूठे चालतो, वार कर मंडाण॥ 
७६९ ते जमाली क्षत्रियकुमार ने, आगल हय चालंत। 
तेह तुरगम केहवा, अश्व विपे वर मत॥। 


सोरठा 
८०. पाठातर  आख्यात, आसवारा असवार जें। 
अदवारूढ सुजात, पुरुष तिके आगल चले ॥ 


८१. *विहु पासे नागा गजा, ते गज माहि प्रधान। 
पूठे रथ अति शोभता, रथ-समुदाय सुजान ॥ 


८२ जमाली क्षेत्रियकुंवर तदा, सन्मुख जेहने जोय। 
भृंगार कलश उपाडियो, ग्रह्मो वीजणों सोय॥ 
पर. उर् खवेत छत्र छे जसु, अतिहि वीजते जेंह। 
इबेत चामर वाल ना समूह करीने तेह॥ 


८४ से ऋछ्धि करि सहित छे, जावत वाजंत्र जान। 
तेह तणे छाब्दे करी, अतिही जझोभायजमान ॥ 
८५. तदनंतर वहु॒ चालिया, लाठीग्राह्ाया कृतग्राह । 
* जावत पुस्तकग्राहका, जाव वीणग्रहा ताय। 
८६. तदनंतर वहु चालिया, इकसौ अठ मातग। 
तुरग एकसौ अठ वली, इकसौ अठ रथ चग॥ 
८७. तदनतर लक॒ूट करें, इकसौ आठ विख्यात । 
- इकसौ अठ असी कर विपे, इकसौ अठ कृत हाथ ॥ 
८प बहुला नर पाकछा वली, आगल थी घर खत। 
चालता चित चूप सूं, मन मांहे हरप अत्यंत । 
८९. तदनंतर वहु राजवी, ईइ्वर तलवर मत। 
जाव साथवाह प्रमुख ही, आगल थी चालत॥ 
६७. क्षत्रिय कूडग्राम नगर ने, मध्योमष्य थइ नहाल। 
जिहा माहणकूड ग्राम नगर छे, चैत्य जिहा वहुसाल ॥ 

६१ जिहा श्रमण भगवंत महावीर छे, तिगहिज स्थानक जोय । 
जावा ने उद्यत थया, सकल्‍प कीधो सोय॥ 
६२ जमाली क्षत्रिय-सुत ने तदा, क्षत्रियकुड ग्राम नगर विपेह। 
मध्योमध्य थई करी, नीकलता ने जेह॥ 

६३ चत्रिक आकारे सघाट ने, चउकक्‍्क मिले पथ च्यार। 
यावत महापथ ने विपे, वहु घन अर्थी घार ॥ 

- ऐड जिम उबवाई ने विषे, जाव. अभिनदताय। 
तू समृद्धि पाम चिर जीवजे, स्तवना कर कहै वाय ॥। 
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१. यह जोड सक्षिप्त पाठ के आधार पर की गई है। 


जमालि खत्तियकुमारं पिट्टओ अणुगच्छइ। 

(ण० ६/२०४) 
तए ण॑ तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पुरओं मह 
आसा आसवरा 


. आसवरा' आश्वानां मध्ये वराः “सवार त्ति 


पाठान्तरं तत्र 'अश्ववारा ” अश्वारढपुरुषा: 

(वृ० प० ४८१) 
उभभो पारसि नागा नागवरा, पिहुंनो रहा, 
रहसंगेल्ली । (श० ६२०६) 
“रहसगेल्लि! त्ति रथसमुदाय, | (वु० प० ४८१) 
तएुण से जमाली खत्तियकुमारे अब्मुग्गतर्भिगारे 
परिर्गहियतालियटे 
ऊसवियसेतछत्ते पवीइयसेतचामरबालवीयणीए 
उच्छितश्वेतच्छन्र.'“प्रवीजिता श्वेतवामरवालाना 
सत्का व्यजनिका (वृ० प० ४८१) 
सब्विड्ढीए जाव दुदुहिणिग्धोसणादितरवेण 


तदाणंतरं व ण॑ बहवे लट्टिग्गाहा कुतग्गाहा जाव 
पुत्थयग्याहा जाव वीणग्गाहा 

तदाणतरं च ण अट्दुमयं गयाण अट्ठसय॑ तुरयाण, 
अट्टंसयं रहाण 

तदाणतरं च णं॑ लउडमसिकोतह॒त्थाण 


वहुण पायत्ताणीर्ण पुरओो संपट्टिय 


तदाणतर च ण बहवे राईसरतलवर जाव सत्य- 

वाहप्पभियओ पुरओो सपट्ठिया । 

खत्तियकू डग्गाम नयर मज्ञमज्ञेणं जेणेव माहण- 

कुडग्गामे नयरे जेणेव वहुसालए चेइए 

जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव पाहारेत्य गमणाए। 
(ध० 8/२०७) 

तएण तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स खत्तिय- 

कुडग्गाम नयर मज्ञमज्ञेण निर्गच्छमाणस्स 

सिधाडग-तिय-चउक्‍्क-चच्चर-चउम्मुह जाव पहेसु 

वहचे अत्यत्यिया 

जहा ओोववाइए (सुृ० ६८) जाव अभिनदता' 


इससे आगे की गायाओ में सक्षिप्त पाठ से छोडे 
गए सव शब्दों की जोड है । अगसुत्ताणि भाग २ श 
&६।२०८ में पाठ पूरा किया हुआ है। आगे की 
गाथाओ से वही पाठ उद्धुत किया गया है। 


सोरठा 
९५. जिम उबवाई ताम, इण वचने इस जाणवू। 
शुभ शब्द रूप ए काम, तेह तणां अर्थी जना॥ 
६६. भोग गध रस फास, तेह तणा अर्थी वली। 
घनादि लाभ विमास, अर्थी ते फुन लाभ ना॥ 
६७ किल्विप ते भडादि, कारोडिया कापालिका। 
कारवाहिया वादि, राजदेय द्रव्य जे वहै॥ 


श्प. वली सखिया घार, चंदन गर्भन कर जसु। 
ते छे मगलकार, अथवा जे शखवादिका॥ 


६९ वलि चक्रिया जाण, चक्र प्रहदण छे कर जसु। 
द्वितीय. अर्थ फुल माण, कुभकारादिक चाक्रिका ॥ 


१०० नगलिका कहिवाय, सुवर्ण-गहणा हल सदुश। 
पहिरया ते भट ताय, अथवा कहिये करसणी॥ 


१०१ मुखमगलिया ताय, मुख बोले मगलीक जे। 
वद्धेमान कहिवाय, खध आरोपित पुरुष जें॥ 


१०२. पूसमाणया' ताय,  मागध बंदी जन जिके । 
इज्जिसिया पिडिसिया य घटिका दीसे किहां ॥ 


१०३ पूजा वाछुक पेख, अथवा जे पूजा प्रते। 
गवेपता सुविशेख,. इज्जिसिया ते जाणवा॥ 
१०४ भोजनवाछक भाल, अथवा जे भोजन प्रते। 
गवेपता सुविशाल,  पिंडिसिया कहिये तसु॥ 
१०५ घटा करि. चालत, घटा प्रते वजाडता। 
तेह घटिका मत, ए त्रिहु पाठ दीसे किहा॥ 
१०६ ते वाछित शब्देह, कहियेछे जे आगले। 
इप्ट वलभ वच जेह, वोलेछे शुभ छाब्दजें॥ 
१०७ इष्ट वचन पिण जोय, प्रयोजन तणाज वच्ञ थकी। 
किणही स्वरूप थी सोय, कमनीय तथा अकात ह्व॑ ॥ 
१०८ इण कारण थी आम, आगल कहिये छे हिवे। 
ते इष्ट किसो वच ताम, कात वाछा करिये जसु ॥ 


१. अगसुत्ताणि भाग २ श० ६२०८ मे पूसमाणवा के बाद 'खंडियगणा' पाठ है । 
जयाचायें ने इसकी जोड नहीं की। वृत्ति में भी इस पाठ का सकेत नही 


है । 


8५ ६६. कामत्यिया भोगत्यिया लाभत्यियां 
जहा उववाइए' त्ति करणादिद दृश्य--कामौ-- 
शुभशव्दरूपे भोगा --शुभगन्धादय लाभ त्विया' 
घनादिलाभाथिन. । (वृ० प० ४८१) 
६७. किव्विसिया कारोडिया कारवाहिया 
किल्विपिक्ा भाण्डादय इत्यथ'," “““कारोडिया! 
कापालिका, 'कारवाहिया' कार---राजदेय द्रब्य॑ 
वहन्तीत्येवशी ला: कारवाहिनस्त' एवं कारवाहिका 
(वृु० प० ४८१) 


६८. सखिया 
'सखिया चन्दनगर्भशंखहस्ता मागल्यकारिण 
शखवादका वा (वृ० प० ४८१) 
६६. चक्किया 
“चक्किया' चाक्रिका --चक्र प्रहरणा कुभकारादयो 
वा (वु० प० ४५९१ ) 


१००, नगलिया 
'तगलिया' गलावलम्बितसुवर्णादिमयलाज्र लप्रतिक्ृति- 
धारिणो भट्टविशेषा कर्षका वा 
(वृ० प० ४८१,४८२) 
१०१. मुहमगलिया वद्धमाणा 
'मुहमगलिया' मुखे मगल येपामस्ति ते मुखमगलिका 
चाटुकारिण. वद्धमाणा' स्कन्धारोपितपुरुषा 
(वु० प्‌० ४८२) 
१०२ पुसमाणया 
'पुसमाणवा' मागधा 'इज्जिसिया पिडिसिया घटिया 
त्ति क्वचिद्‌ दृश्यते (वृ० प० ४८२) 
१०३,१०४ तत्र च इज्या--पूजामिच्छेन्त्येपयन्ति वा ये ते 
इज्येपास्त एव स्वाथिके कप्रत्ययविधानाद्‌ इज्यैपिका , 
एवं पिण्डैपिका अपि, नवर पिण्डो--भोजन 
(वृ० प० ४८२) 
१०५ घाण्टिकास्तु ये घण्टया चरन्ति ता वा वादयन्तीति 
(बृ० प्‌० ४5२) 
१०६,१०७ इट्ढाहि 
इष्यन्ते स्मेतीष्ठास्ताभि.. प्रयोजनवशादिष्टमपि 
किड्चित्स्वरूपत कान्‍्त स्यादकान्त चेत्यत आह-- 
कमनीयशब्दाभिरित्यर्थ । (वृ० प० ४८२) 


१०८. कताहि 


श० ६, उ० ३३, ढाल २१६ (२७६ 


१०६. प्रिय बचने करि पेख, मनोज्ञ सुदर भाव थी। 
मणाम ते सुविशेख, अतिही सुंदर वचन करि॥ 


११० उदार तेह प्रधान, शब्द थकी फुन अर्थ थी। 
कल्याणकारी जान, कल्याण प्राप्ति-सूचक कह्मो॥ 
१११. जिव उपद्रव-रहीत, छाब्दार्थ दूषण रहित। 
घन ना लाभ सहीत, मगल अनर्थ घातक हुवे ॥ 


११२ सस्सिरीयाइ सोय, सोभायुक्तन वचन करि। 
हृदये गमती जोय, अर्थ गभीर सुबोध करि॥ 
११३ हृदय कोप झोकादि, तास विलयकारी जिका। 
हृदय विषे सवादि, अति अक्वलादज वचन करि॥ 


गीतकछंद 
११४. मित अक्षरे करि परिमिता, परिमाण सहित सुवर्ण ही । 
फुन मधुर कोमल वच कह्मया, गभीर ते महाध्वनि कही ॥ 
११५. जे दुख करीने घारिये, ते अर्थ पिण श्रोता भणी। 
वाणीजु ग्रहण करावता, तसु घनादिक आशा घणी ।। 


वा०--मियमहुरग भी रसस्सिरीया हि क्वचिद्‌ दृश्यते । किहाइक दीसे छ । 
तिहा मिता ते अक्षर थकी, मधुरा गठ्द थकी, गभीर ते अर्थ थकी वलि ध्वनि थकी 


स्व श्री ते आत्म-सपत्‌ जेहनी ते वाणी करिकी । 


सोरठा 
११६ अर्थ सेकडा नहाल, छे ते वाणी ने विपे। 
वा स्मृति वहू विज्ञाल, अर्थ थकी छे जसु विपे॥ 


११७ अपुनरुक्त वच जास, एहवी वर वाणी करी। 
वा एकाथ विमास, प्राये इष्ठादी वचन ॥ 


११८ वर्दे निरतर वाय, एह भलावण धुर-उपग'। 
अभिनदता त्ाय, आदि देइ सूत्रे लिख्यों॥ 


११६ “ढाल दोय सो ऊपर, द्वाइशमी सुविचार ॥ 
चरण लेवा ने संचरयो, जमाली क्षत्रियकुमार ॥ 


#लय : म्हारी सासुजी रे पांच पुत्र 
१. बोवाइय सू ० ६८ 


२८० भगवती-जोड़ 


१०६. पिया हि मणुण्णाहिं मणामाहि 
'मणुन्ताहि' मनसा ज्ञायन्ते सुन्दरतया यास्‍्ता मनोज्ञा 
भावतः सुन्दरा इत्यर्थ, ताभि: 'मणामाहि! मन- 
साध्म्यन्ते--गम्यन्ते पुन: पुनर्या: सुन्दरत्वातिशयात्ता 


मनो&मास्ताभि (बु० प० ४८२) 
११०. 'ओरालाहि' उदाराभि शब्दतो&र्थतश्च 'कल्लाणाहिं' 
कल्याणप्राप्तिसूचिकाधभि (वु० प० ४5२) 


१११. 'सिवाहि' उपद्रवरहिताभि शब्दार्थद्रपणरहिताभि- 
रित्यर्थ 'धन्नाहि! घनलम्भिकामि. “मगल्लाहि' 
भगले--अनर्थ प्रतिघाते साध्वीभि, (वृ० प० ४८२) 

११२ 'सस्सिरीयाहि' शोभायुक्ताभि. 'हिययगमणिज्जाहि 
गम्भीरार्थंत. सुबोधाभिरित्यर्थ. (बु० प० ४८२) 

११३. 'हिययपल्हायणिज्जाहि' हृदयगतकोपशोकादिग्रन्थि- 
विलयनकरीभिरित्यथ (बृ० प० ४८२) 


११४, ११५. 'मियमहुरग भी रगाहिया हि मिता --परिमिता- 
क्षरा मधुरा कोमलशब्दा गम्भीरा--महाध्वनयों 
दुरवधायमप्यर्थ श्रोतु न्‌ आ्राहयन्ति यास्ता ग्राहिकास्तत 

(वृु० प० ४८२ ) 

वा०--'मियमहु रग भी रसस्प्तिरीया हि! ति कृचिद्‌ दृश्यते तत्र 
च मिता अक्षरतों 'मधुरा शब्दतो' गम्भीरा - कर्थतो 
ध्वनितश्च स्वश्री --भात्मसम्पद्‌. याप्ता तास्तथा 
ताभि (वु० प० ४८२) 


११६ “अट्टडुसइयाहि” अरथेशतानि यासु सन्ति ता अर्थशति- 
कास्ताभि., अथवा सइ--वहुफलत्व अथंतत 
(वृ० प० ४८२) 
११७ 'माहि अपुणरुत्ताहि वग्यूहि' वाम्भिगीभिरेकाथिकानि 
वा प्राय इष्टादीनि वाग्विशेषणानीति 
(वु० प० ४८२ ) 
११८, अणवरय अभिनदंता य 
अणवरय” सन्ततम्‌ 'अभिनदता ये त्यादि तु 
लिखितमेवास्ते (बु० प० ४5८२) 





'ढाल३ २१५३ , 5 है 


दूहा! 
१. जमाली रे मुख आगले, वच मगलीक उदार। 
धनादि ना अर्थी वदे, ते सुणज्यो विस्तार॥ 
*हो म्हारा सौभागी वर लाल कुवरजी, 
धन्य-धन्य थारो अवतार | (श्रुपद) 
२. जय जय नदा धर्म करीने, वर्धभान थावो शुणघार। है अंग॒-जंप नदी] अल्पेण 
जय-जय आशीवेचन वखाण्यो, भक्ति अर्थें कह्म, वे वार ॥ जय जये! त्याशीबंचन भक्तिसम्श्रमे च ट्विवचन 
! 'नदा घस्मेणं' ति 'नन्द! वरद्धंस्व धर्मेण 
न्क (बृ० प० ४८२) 
३ जय-जय नंदा तपे करीने, द्वादइश तप कर ताय। 


३. जय-जय नदा तवेण 
नदा कहिता तुम्हे वृद्धि पामज्यों, उग्र तपे अधिकाय॥ 
४ अथवा जय-जय कहता जीपज्यो, हे नद ! विपक्ष प्रतेह । ४. अथवा जय जय विपक्ष, केन ? धर्मेण हे नन्‍द ! 
विपक्ष जे अधरम छे तेहने, तुम्हे धर्म करी जीपेह |॥ े 
५ जय-जय नदा भद्ग ते तुक, तु जय हे जगत नदिकार। ४ जय जय नदा ! भद्द ते अभग्गेहि साण-दसण-चरि- 
तुक भद्र कल्याण थावो अभिग्रह करि, त्तेहिमुत्तमेहि 
उत्तम ज्ञानादि चिहु करि सार ॥ जय त्व हे जगन्तन्दिकर | भद्र ते भवतादिति गम्य 
(व ०प० ४८२ ) 
६ इद्रिय वर्ग न जीत्या ज्याने, तुम्हे जीपेज्यो महाभाग । ६ अजियाइ जिणाहि इदियाइ जिय पालेहि समणधम्म 
जीती ने तुम्हे शुद्ध पालज्यो, श्रमण धर्म शिव माग ॥ (दा० 8२०५८) 
७ वलि जीपज्यो विध्न प्रते तुम्ह, टालज्यों धर्म अतराय । ७. जियविग्घो वि य वसाहि त देव | सिद्धि मज्े 
अहो देव  तुम्ह वसज्यों सुखसू, वारू शिवगति माय ।। 
८ हणज्यो राग ढेप विहु मल्‍ल प्रति तपसा करिके ताम । ८ निहणाहि य रागदोसमल्ले तवेण घितिधणियवद्धकच्छे 
धृती रूप गाढी वाधी ने, कच्छा कच्छोटी अभिराम ॥ धृतिरेव धनिक अत्यर्थ बद्धा कक्षा (कच्छोटा) यरेन 
सोरठा (बु० व० क३) 
६ वलवत मल्ल सुदक्ष, समर्थ अन्य मल्‍ल जीपवा। ६. मल्लो हि मल्लान्तरजयसमर्थों भवत्ति गाढवद्धकक्षः 
गाढो बाघ्यो कक्ष, एहवू छतूज तेह मलल्‍ल॥ सन्नितिक्ृत्वोकत (बु० प० ४८२) 
१० *महँज्यो अष्ड कर्म शत्रु प्रति, ध्यान प्रवर उत्कृष्ट। १० मह्दाहि य अट्ठ कम्मसत्तू झाणेण उत्तमेण सुक्केण 
तेह उत्तम जे शुक्ल ध्यान करि, अप्रमत्त' छतो सुइष्ट ॥ अप्पमत्तो 
११. ग्रहिज्यो आराघन रूप पताका, हे धीर ! त्रिलोक रग मध्य। ११ हराहि आराहणपडाग च धीर ! तेलोबकरगमज्से 
ते मल्ल युद्ध बहु जन अवलोकन, स्थान रग मध्य अनवद्य ॥ त्रैलोक्यमेव रज़मध्यं--मल्लयुद्धद्रष्ट्महाजनमध्य तत्र 


लो ५ (बृ० प० ४८२ 
वा०--आराधना ते ज्ञानादिक सम्यक्त्व पालना, तिकाहिज पताका शत्रु ने बा०--आराधना--ज्ञानादिसम्यकृपालना सैब पताका हे 
ध न्‍ 


जीती ते नढ ने ग्रहिवा योग्य ते आराधना पताका प्रतै भ्रहण कीजे । _ आप्तनटग्राह्मा आराधनापताका (वृ० प० ४८२) 


नलय ५ हो म्हारा राजा रा गुरुदेव 

१. अगसुत्ताणि भाग २ श० ६२०८ के सपादित पाठ तथा उसकी वृत्ति के 
अनुसार अप्पमत्तो शब्द का सम्बन्ध आराधना पताका के साथ है। जयाचार्य 
ने जोड मे कर्म शन्रुओ का मर्देन करमे के सदर्भ मे इसका सम्बन्ध रखा है, 
इस दृष्टि से अप्पमत्तो' शब्द को इस गाथा के सामने उद्धृत किया गया है। 


शे० ६, उ० ३३, ढाल २१३ २५४ 


१२. वितिमर निमल गयूं छे अंधारों, अनुत्तर सर्वोत्करष्ट । 
प्रवर प्रधान ज्ञान जे केवल, पावज्यो अतिहि वरिष्ठ ॥ 
१३. मोक्ष परम पद प्रति फुन जायज्यो, देखाड़थों जिनेद्र शिव पंथ । 
अकुटिल वक्ता रहित ते मारग, तिणे करीने गच्छ शुणवंत् ॥ 
१४ परिषह रूप सेना प्रति हणीने, पांचू इंद्रिया ने कांटा समान । 
उपसर्ग प्रति जीपी तुक धर्म में विध्च म थावो सुजान॥ 


१५ इम कही धन अर्थी प्रमुख जें, बहु जन बूंद तिवार | 
अभिनदंता मंगल रव बोले, विरुदावली स्तवना उदार॥ 
१६ तिण अवसर क्षत्रि-सुतन जमाली, श्रेणीभूत जे नर ना शोभाय । 
नेत्रा नी माला सहस्नगमें करि, तेह देखीजतों छतो ताय ॥ 


वदन कोणिक घार। 
निकली मे तिहवार॥ 


१७ इम जिम उबवाइई' में आखझ्यों प्रभ 
यावत तिमज जमाली निकले, 


सोरठा 
१८. वचन तणी सुखकार, माला जे पक्ती तणा। 
सहख्रगमें करि सार, स्तवीजते स्तवीजते छते ॥ 
१६९, हृदय-माल सहस्न हू, जन-मन ना समूृहें करी। 
समृद्धि पमाड़तो तेह, जय जीव नद इम चिंतवे ॥ 


२०. मनीरथ-माल सहन ह, वहु जन नां विकल्‍प करि। 
विशेष करिक जेह, स्पृष्यमान हुंतो छतो॥ 


सोरठा 


१ तनु काति फुन रूप, सौभाग्य योवन ग्रुण करी। 
प्राथ्यमान अनूप, स्वामीपणं बहु जन करी ॥ 


२५ अगुली नहीं पहिछाण, माला जे पक्ती त्णाँ- 
सहखगर्म.. करि. जाण, देखाडतो-देखाडतो ॥ 
२३ दक्षिण हस्त करेंह, वहु नर नारी सहस्न नी। 
अजलिमाल सहल्न ह, पडिच्छमाण ग्रहितो छत्तो ॥ 


१. भो० सु० ६५ 

२. अगसुत्ताणि भाग २ श० ६२०६ में 'नयणमाला' के बाद हिययमाला और 
भमणोरहमाला' वाला पाठ है | पर भगवती की वृत्ति मे औपपातिक' का 
सकेत देकर जो पाठ उद्धृत किय! है, उससे 'वयणमाला' को पहले रखा गया 
है । और उक्त दोनो पाठो को बाद में । जोड इसी क्रम से की हुई है । इसलिए 
अगसुत्ताणि के पाठ को आगे पीछे करके उद्धृत किया गया है । 

३. अगुलीमाला वाला पाठ अगसुत्ताणि मे नही है । 


२८२ भगवती जोड़ 


१२. पावयवितिमिरमणुत्तरं केवल व नाणे 


१३ गच्छ य भौव्ख पर पद जिणवरीवदिदठेणं सिद्धि- 
मगोेणं अकुडिलेणं 
१४, हता परीसहचमू अभिभविय गामकठकोबसशा ण 
धम्मे ते अविग्धमत्यु 
इन्द्रियग्रामप्रतिकूलोपसग नित्यर्थ: (बू० प० ४८२) 
१४. त्ति कटूटु अभिनंदति य अभियुणति य । 
(ध० ६२०८) 
१६, तए ण से जमाली सत्तियकुमारे नयणमालासहस्मेहि 
पेच्छिज्जमाणे पेच्छिज्जमाणे 
'नयणमालासहस्सेहि' ति नयममाला.--श्रेणीभूतजन- 
लेश्रपंक्तय: (वृ० प० ४८२) 
१७. एवं जहा ओववाइए कूणिओों जाब [स॒० पा०] 
निरगच्छद । 


१८. व्रणमालासहस्से हि अभियुव्वयमाणे अभिपुन्वमाणे 
(वबु० प० ४८२) 
१६. हिययमालासहस्स हि. अभिनंदिज्जमाणे-अभिन दिज्ज- 
माणे 
जनमन-नसमूहै” समृद्धिमुपतीयमानों जय जीवमन्देत्या- 
दिपर्यालोचनादिति भाव: ।_ (वृ० प० ४८२, ८३) 
२०. मणोरहमालासहस्से हि. विच्छिप्पमाणें-विच्छिप्पमाणे 
एतस्य पादमूले चत्स्पाम शत्यादिध्िर्जनविकल्पैविशेषेण 
स्पृए्यमान इत्यर्थ: (वु० १० ४८३) 
२१. कतिसोहर्गगुणे हि पत्यिज्जमाणे-पत्विज्जमाणे 
कान्त्यादिभिर्गुर्ण हेतुभूतत: प्राथ्यंमानों भतुंतया स्वामि- 
तया वा जनैरिति (वृ० प० ४८३) 
२२. अगुलिमालासहस्सेहि दाइज्जमाणे २ 
(चु० प० ४८३) 
२३. दाहिणह॒त्वेणं बहुण नरनारिसहस्साण अजलिमाला- 
सहस्साइ पडिच्छेमाणे पढिच्छेमाणें (वृ० प० ४८३) 


सोरठा 
२४ भवन्त महिल कहिवाय, तेह तणी जे भीत ना। 
सहस्रगमै करि. ताय, उलघतो अतिक्रमतों ॥ 


२५ तती वीणा ताम, तल ते हस्त तणा तला। 
तालकासिका नाम, गीत वार्जित्र ना करी॥ 


२६. मधुर मनोहर आम, जय एहवा वर शब्द नां। 
उद्घोपण अभिराम, तिण करिने जे मिश्र छे॥ 


२७ अति कोमल ध्वनि करेह, स्तवनाकारक जन तणा। 
वा नूपुर प्रमुखेह, भूषण सबधी ध्वनि करी॥ 


२८ अपडिबुद्धयमानेह, अन्य शब्द अणघारतो। 
तथा वराग्यवशेह, ते रव चित्त हरतू न तसु।॥ 


२९. विवर भूमि रे माय, कदर तेह कहीजिये। 
गिरि नी भुफाज ताय, अथवा अतर गिरि तणा॥ 
३०. प्रधान पर्वत सार, प्रासाद सप्तभूमि प्रमुख । 
उच्च अविरल आगार, ऊर्ध्वंघण भवण तणो अरथ ॥ 


३१ वली देवकुल ताम, श्ंघाटक त्रिक चउक फुन। 
चच्चर ने आराम, वर पुष्प जाति वनखड जे॥ 


३२. तर पुष्पादीमत,।, तेह उद्यान कहीजिये। 
कानन जे जझोभत, नगर दूरवर्ती तिको॥ 
१३. सभा अने पो स्थान, जसु प्रदेश लघु भाग जे। 
मोटा भाग पिछान, देश रूप कहिये तसु॥ 


३४. तेह विषे पडछद, झात सह लक्ष सकुला। 
करतो छतो सोहद, नगर विचे थइ नीकले॥ 


३५. हय नू रव हीसार, गुलगुलाट रव गज तणा। 
वर रथ ना मिणकार, घणघणाट रव मिश्र करि॥ 
३६ जन ना अति मधुरेण, महा कलकल शछाव्दे करी। 
अवर तल प्रति तेण, सब प्रकारे पूरतो॥॥ 
३७ सुगध फूल नी ताम, वली चूर्ण नी वास रज। 
ऊर्द्ध गई अभिराम, तिण करिने नभ मलिन जें॥ 


३८ वर कृष्णागर ताम, चीडा सिल्लक धूप फुन। 
तसु निवह करि आम, जीव लोक जिम वासतो ॥ 


रेड. 


२५. 


२६. 


२६ 


डे 


9 


३१. 


शेर 


३३ 


३४ 


डरे 


मर्द 


३६ 


३७. 


इ्८ 


भवणभित्ती (पन्तौी) सहस्साई समइच्छिमाणें-सम- 
इच्छिमाणे! 
समतिक्रामन्तित्यर्थ: (बु० प० ४८३) 
'ततीतलत्तालमीयवाइयरवेण' तन्त्री---वीणा तला --- 
हस्ता ताला --कासिका, तलताला वा--हस्तताला, 
गीतवादिते--प्रतीते एपा यो रवः स तथा तेन 
(वु० प० ४८ ३) 
'भमहुरेण मणहरेण” 'जय जय सद्दुग्धोसमीसएण' 
जयेतिशव्दस्थ यद्‌ उद्घोषण तेन मिश्रो 4. स तथा 
तेन (वृ० प० ४८३) 


« मंजुमंजुणा घोसेण” अतिकोमलेन ध्वनिना स्ताव- 


कलोकसम्बन्धिना नू पुरादिभूसणसम्बन्धिना वा 
( चू० प० ४८३ ) 


« अप्पडिवुज्ञमाणे' त्ति अप्रतिवुद्धयमान ---शब्दान्त- 


राण्यनवधारयन्‌ अप्रत्युद्यमानो वा--अनपहियमाण- 
मानसो वैराग्यगतमानसत्वादिति (बु० प० ४८३) 
कन्दराणि--भूमिविवराणि गिरीणा विवरकुहरा णि-- 
गुहा पर्वतान्तराणि वा (चु० प० ४८३) 


« गिरिवरा.--प्रधानपवेता. . प्रासादा --सप्तभूमिका- 


दय ऊद्धवंघनभवनानि--उच्चाविरलगेहानि 

(वृ० प० ४८३) 
देवकुलानि--प्रतीतानि श्वुद्धाटकन्रिकचतुष्कचत्वराणि 
प्राग्वत्‌ आरामा.---पृष्पजातिप्रधाना वनखण्डा' 

(बु० प० ४८३ ) 
उद्यानानि--पुष्पादिमद्वृक्षयुक्तानि काननानि-- 
नगराद्‌ दूरवर्त्तीनि (वु० प० ४८३) 
सभा--आस्थायिका प्रपा--जलदानस्थानानि एतेपा 
ये प्रदेशदेशरूपा भागास्ते तथा तानू, तन्न प्रदेशा--- 
लघुतरा भागा देशास्तु महत्तरा (व्‌० प॒० ४८३) 
'पडिसुयासयसहस्ससकुले करेमाणे” त्ति प्रतिश्रुच्छत- 
सहख्नसकुलान्‌ प्रतिशब्दलक्षसड्कुलानित्यर्थ, कुवंन्‌ 
निर्मच्छतीति सम्बन्ध (वृ० प० ४८३) 


« हयहेसियहत्यिग्रुलुगुलाइय रहघणघणाइयसहूमीसएण 


(वृ० प० ४८ ) 
महया कलकलरवेण य जणस्स सुमहुरेण पृरेंतोब्यर 

(वु० प० ४८३ ) 
समता सुयधवरकुसुमचुन्नउव्विद्धवासरेणुमइल णभ 
करेंते' सुगन्‍्धीना--वरकुसुमाना चूर्णाना च 'उब्विद्ध: 
ऊरद्धवंगतो यो वासरेणु.--वासक रजस्तेन मलिन 
यत्तत्तया (वृ० प० ४८३) 
कालागुरुपवरकुदुरुककतु रपफ्धूबनिवहेण जीवलोगमिव 
वासयते' कालागुरु गन्धद्रव्यविशेष- प्रवरकुन्दुरक्क 
-+वरचीडा तुर्कक--सिल्हक धृप-न्तदन्य, 
एतरलक्षणों वा एपामेतस्थ वा यो निवह: स तथा 
तेन जीवलोक वासयन्निवेति (वु० प० ४८३) 


शू० ६; उ० ३३, ढाज्न २१३ २८३ 


३६. सबे थकी घोभात, जग-मंप्ल चक्रमाल णें। 
तसु गगन विपे आरयान, ते जिस हा सिम सीगरों ॥ 


४०. पर जन पटिछाण, प्रचुर जना या पुर जना। 
बात वृद्ध बहु याण, जेट प्रमोदण धायता।॥ 
४१ शीघ्र चालता सोस, ते अति स्गाकुस सेस्‍्सावओ 
जे बोल बह जिटा टोय, एड मेभ मारता छा ॥ा 


डर क्षत्रियकूट जे गाम, मगर मध्य-माय चर परी । 
एड भलाबण ताम, सृक्षि थी आस्यों घटाआ 
४३. *जिहा माहण झट ग्राम नगर छे, जिए चैरेय भलो बट सात । 
तिण स्थान आवे तिण रथान आपी ने देगे, 
लिसे >निशय सुक्धिल । 
४४. छतादिए जिन ना अनतिशय देसी, पुर सटस उपादं जाग। 
एहबी पवर सिवा थी उतरे, सिद्रिका थी उस री दास ॥ 
४५ जमाली ८त्रिमकुमर प्रते सथ, माल पिता क्षागल पर्गर सोम । 
जिहा शक्षरमण भगवत्त महावीर प्रभु छ 
तिहा आने भावी गृणगाम ॥ 


जी 
है 


४६. श्रमण भगवत महावीर प्रभु ने, णाव समण झसारि बद साथ । 
हम निर्ने प्रभुजी | ए एक पुप्र मुझ, 

जमाली धद्षत्रिययुत सुरादाय ।। 

४७. इप्ट कात मुझे वरलभ यावत, हिमगषासणवाएं सोस ' 

ऊबर फूल तणी पर एहनों, जाब दर्शण दोदिल थोग। 

४८ ते यथानाम दुष्टात कारीने, उत्पल चढद्रव्रिकासी कं । 

पद्म कमल ते सूर्यविकासी, जाबव सहसप्ष मसरतत। 


सोरठा 
४६ जाव शब्द थी बाद, ऊुमुद सेलिन यथा सुमरग फुन। 
सौगधिक. दत्याद,. लोक दंढि थी भेद तसुता 


५०.*ए कमल पक कादा विये ऊपनो, जल फर वधियों नाय | 
ने लिपाठ पक रूप रजें करि, जल रज कारिके ने लिपाय ॥ 
५१. इण दृष्टाते क्षन्रियसुत जमाली, काम शब्दादि करि उत्पन्न । 
गध फर्श रस रूप भोग करिं,  वृद्धिपणुज प्रपन्त ॥। 


+लघ : हो म्हारा राजा रा गुएदेय 

१, २५-४१ तक की जो वृत्ति के आधार पर फी गई है। अगसुत्ताणि में यद 
पाठ नहीं है। केवल २६ वी गाथा का सवादी पाठ बहा है, पर वह भी बूत्ति 
से मिलता नहीं है। वृत्ति मे पाठ लिया है--/मजुमजुण। घोसेण अप्यटियुज्ञन 
माणे” जबकि अगसुत्ताणि का पाठ है--/मजुमजुणा घोमेण आपरिपुच्छ- 
साणे । 


शृप्ड भगवती-जोड 


३६, सम ली घशियावादड आमिर पकदाशादि 
>|दगिमपा सति घच ग्रे गया संधंया भवरोर् 
लिए छड़ी सस्दरप, । (गु० प० ४८३) 

इल्टर धएरटप्रमाविरडडपगुदेयारियादायिशिि सन 
देह दीपयहु् मम जरेते बौरखाश्य कथदा प्रभुर- 
आिारप गा बयारहग ये धर दवा खबर य्रपर्दिषा- 
पेय -- शी घ गा उतारेची ध्ाशिराड एगा-- सविरदा- 
बाहायाी थो दोत मे शहायों थत्र हसदा गदेन्मग 

४; 
न; धापरिल | [हू ए> ४८१ ) 
४२, खशियक दागान गयी मर्यमशोश विः 


कप्तान 
सपर है कैब 


८3,४४८, जगेंद मोटा दगश संपरे हेदेक गधा 
| 
मरा मैच एदाग डर, 7 वर्ग दा एस वीश विद, 
धर्गा राणा दगगड़, वाशित वृरिशगशाश्मदाहिि गीप 
१ 
थाई पुरिसमस्यमाहियी री सीया सी पश्योर "४ वा 


€9 वा हे | हर्मा-र पर्लिदशशर पर्योथियरों परस्धों 


्+ 


हा 27 सम से भधा महादींए सेंगेप उ्वादमदाति, 


डक उफाजाक अका कजओाक है। स्य्णं के 

६६. ममर्ण भंग झंटावीर खियणों फ्ात (म८ थार) 
नमगिधां रुप सयागी श्र शा भों प्रमारी 
धनिधक्मारे :एमह के पर्स 

ई3 देटओई मेंठ हाय [मस> बाढ) विभद पु 
पामथदाए' ? 


४८ में शह्ानामश पश्यति पे था, पडम ४ था जाग 


श $>ौ 


हि 
गरम्मगते दर था 


४६ गारताग्धादिद दश्य->युदुदेम था शतिणेद्त या 
सुभगेर शा सोगधिए्‌र या! इत्या, एपा भर भेरों 
गहिममय, (पृ० प० ४८३) 

५०, परे जाए जले सघरे सोगलिप्यति परहरएसे, सोव- 
विषण्यनि ज्लरएण 

५१. एवामेय जमाली थि सन्तिएुमारे काम्मेटि जाए, 
भोगेहिं सयुदड़े 
'कार्मेदि जाए! सि फामेपु-मव्यदिश्पेएू जात- 
'भोगेदि सबुददे' स्ि भोगा--गन्धरसन्पर्शास्तेपु मध्ये 


बच 


सवुद्धो--पूद्धिमुपगत (यू०्प ० ४८३) 


#'. 


५२. काम रज करिने ने लिपावे, अथवा काम रागे न लिपाय | 
वलि भोग रूप रज करि न लिवावे, तेह विये अनुरागता नाय ॥। 


भ३ मित्र प्रसिद्ध न्याती ते स्व जाति, निजक मामादि कहाय । 
स्व जन पिता पितरियादिक ते, सबधि ते सुसरादिक ताय ॥ 


५४ परिजन ते दासी दास प्रमुख जे, एतला ने विपे घार | 
स्नेह करीने नाहि लिपावे, ए तो जमाली क्षत्रियकुमार ॥ 


५५ अहो देवानुप्रिया ! एह जमाली, पायो ससार भय थी उद्गेग । 
वीहनो है जन्म मरण ना दुखे करि, पायो है परम सवेग ॥। 
देवानुप्रिया ! तुम्हारे समीपे, मूड थइ सुखकार। 
ग्रहस्थावासपण. छाडीने, थास्थे ए अगगार॥ 
५७ ते माटे हे देवानुप्रिया ! तुम्हने, अम्है शिष्य-भिक्षा देवा एह । 
अहो देवानुप्रिया | थे वाछो, शिष्य रूपणी भिक्षा प्रतेह ॥! 


ध्र८ वीर कहै जिम सुख होवे तिम करो, अहो देतानुप्रिया जी | 
मा प्रतिवध विलव न करिवू, इम दीक्षा री आज्ञा ताजी ॥ 


५९ जमाली क्षत्रियकुमर तिण अवसर, श्रमण भगवत महावीर | 
एम कहये थके हर॒प थयो अति, पायो सतोप सुधीर ॥ 
६० श्रमण भगवत महावीर प्रत॑ जे, तीन वार घर खत । 
यावत नमण करी प्रभुजी ने, ओ तो कण इशाणे जत ॥ 
६१ उत्तर पूर्व दिशि भाग जईने, स्वयमेव पोते इज तेह। 
आभरण ने माला पुष्पादिक नी, अलकार प्रते मृकेह ॥ 
६२ जमाली क्षत्रिकुक तणी जे, माता ते तिहवार। 
हस लक्षण पट-शाटक करिने, ग्रहै आभरण मल्लालकार ॥ 
६३ आभरण मलल्‍लालकार ग्रही नं, पवर मोत्या नो हार। 
जल नी धार यावत आंसू प्रति, न्हाखती-न्हाखती तिहवार ॥ 


सोरठा 
६४ जाव शब्द थी जोय, सिदुवार जे वृक्ष तना। 
वा निर्गुन्डी सोय, तास कुसुम अति शुक्ल जे॥ 
६५ छिन्न-मुक्तावली जाण, प्रकाश ते सम ऊजला। 
आसू तास पिछाण, जाव छाब्द में ए कह्मा॥ 


६६ “जमालो क्षत्रियकुमर प्रते कहै, है जात ! वल्लभ गुणगेह । 
अप्राप्त सजम योग तणी जे, प्राप्ति अर्थ तू घटना करेह ॥। 
६७ पाम्या है सयम जोग प्रते तू, यत्न कीजे रूडी रीत । 
सजम ने विये उद्यम कीजे, पराक्रम फोडवजे पुनीत ॥ 


5 अप 
बलय : हो म्हाँरा राजा रा गुरुदेव 


५२ नोवलिप्पति कामरएणें नोवलिप्पति भोगरएणें 
'नोवलिप्पइ कामरएण' त्ति कामलक्षण , रज काम- 
रजस्तेन कामरजसा कामरतेन वा--कामानुरागेण 

(वृ० प० ४८३) 

५३,५४ नोवलिप्पति मित्त-णाइ-णियग-सयण-सव धि-परि- 
जणेण 
'मित्तनाई इत्यादि, भिन्नाणि--प्रतीतानि ज्ञातय, 
स्वजातीया.. तिजका--मातुलादय स्वजना --- 
पितृपितृव्यादय सम्बन्धिन.--श्वसुरादय परिजनो- 
दासादि इह समाहारद्न्द्स्ततस्तेन नोपलिप्यते-- 
स्नेहत सम्बद्धों न भवतीत्यर्थ,.._ (बु० प० ४८३) 

५५. एस ण देवाणुप्पिया | ससारभयुव्विगे भीए जम्मण- 
मरणेण 

५६. इच्छइ देवाणुप्पियाण अतिए मूडे भवित्ता अगाराओं 
अणगारिय पब्वचत्तए 

५७ त एय ण देवाणुष्पियाण अम्हे सीसभिवख दलयामो, 
पडिच्छतु ण देवाणुष्पिया ! सीसभिक्‍्ख । 


(श० ६॥२१०) 
2८ तए ण समणे भगव महावीरे जमालि खत्तियकुमार 
एवं वयासी --अहासुह देवाणुप्पिया | मा पडिबंध ॥। 


(श० ६२११) 
५६ तए ण से जमाली खत्तियकुमारे समणेण भगवया 


महावीरेण एव वुत्ते समाणे हट्ठ तुदु 
६० समण भगव महावीर तिक्खुत्तो जाव (स० पा०) 
नमसित्ता उत्तरपुरत्यिम दिसिभाग अवक्कमइ, 
६१ अवकक्‍्कमित्ता सयमेव आभरणमल्लालकार ओमुयइ । 
(थ० ६२१२) 
६२ तएण सा जमालिस्स खत्तियकुमारस्स माया हस- 
लक्खणेण पडसाडएण आभरणमल्लालकार पडिच्छइ 
६३ पडिच्छित्ता हारवारि जाव विणिम्मुयमाणी 


६४,६५ भसिंदुवारछिन्नमुत्तावलिप्परगासाइ असूणि 
विणिम्मुयमाणी-विणिम्पुयमाणी 


६६,६७ जमालि खत्तियकुमार एवं वयासी--'जइयव्ब 
जाया | घडियव्व जाया | परक्कमियव्व जाया ! 
जइयव्वति प्राप्तेप्‌ सयमयोगेप॒ प्रयत्व काये 
जाया | * है पुत्र | 'घडियव्ब! ति अप्राप्ताना सयम- 
योगाना प्राप्तये घटना कार्या 'परिक्‍्कमियव्व' त्ति 
पराक्रम. कार्य पुरुपत्वाभिमान सिद्धफल. कत्तंव्य 

| इति भाव- (वु० प० ४८४) 


श० ६, उ० ३३, ढा० २६३ २८४५ 


प्रमाद न करिवूं लियार । 


६७. इण अथे विपे प्रश्नज्या पालण में, 
मात पिता तिहबार ॥। 


इम कही जमाली क्षत्रियकुमार नां, 


६६. श्रमण भगबंत महावीर न॑ वांदे, नमस्कार कर करि ताय । 
जिण दिशि थी आया प्रगट हुआ था, तिण दिश्चि पाछा जाय ॥। 


७० जमाली क्षत्रियकुमर तिण अवसर, स्वयमेत्र पोते निज हाथ । 
पंच मुष्टी लोच करे करीनं, आयो जिहा जगनाथ ॥ 


७१ इम जिम ऋषभदत्त दीक्षा लीघी, तिमज प्रब्नज्या लीघ॑। 
णवर पच सौ पुरुष सघाते, तिमहिज सर्व प्रसीध ॥ 
सोरठा 


७२. कह्यू ऋपभदत्त जिम जाण, इह बचने महावीर प्रति । 


तीन वार पहिछाण, दक्षिण ना पासा थकी॥ 
७३ करे प्रदक्षिण ताम, वर्दे नमण करे. करी। 
इम बोले अभिराम, आलित्त लोक उत्यादि जे॥ 


७४ *जाव सामायिक आदि देइने, काइ अग एकादश सार । 
भणे भगी वहु चौथ छुठ तप, अठम भक्त उदार ॥ 
७५ मास अने अद्धमास खमण वली, विचित्र तप कर्म करेह । 
आतम प्रति भावतो विचरे, वीर प्रभू समीपेह ॥ 
७६ तिण अवसर अणगार जमाली, अन्य दिवस क्रिणवार || 
जिहा श्रमण भगवत महावीर प्रभु, तिहां आबे आवीने घार ॥। 
७७ श्रमण भगवत महावीर प्र जे, वादे करे नमस्कार। 
प्रभु वादी नमस्कार करीने, इम बोले जिहवार ॥ 
७८ वाह्धू छू हे प्रभु | तुकआज्ञा थी, पत्त सी सत सघात | 
वाहिर जनपद देश विपे जे, विहार करिय्‌ जगनाथ ॥। 


७९. श्रमण भगवत महावीर तदा, जमाली ना ए अयथ॑ प्रतेह । 
आदर न दिये तेह अर्थ विपे, अणआदर देता जेह ॥ 
८० वलि चित्त में भल्रो पिण नहिं जा, देख्यो दोप ऊपजवा नो भाव। 
ते मार्ट आज्ञा नहिं दीवी, प्रभु मून रहा ते प्रस्ताव ।॥। 
८१ तव जमाली अणगार श्रमण भगवत महावीर प्रते दूजी वार । 
तीजी वार पिण इहविव बोले, हूं वाछू छू जगतार ॥ 


*लय ६४ हो म्हारा राजा रा गुरुदेव 

१. पा० दि० ७ में सं० पा० दिया गया है । इस पाठ की जोड करने के वाद आगे 
की दो गाथाओ मे विस्तृत पाठ के आधार पर जोड लिखकर फिर दो गायाओ 
में सं० पा० को आधार बनाया गया है | इध्तलिए इन गाथाओं के सामने कही 
पा० दि० का और कही मुल का पाठ उद्धृत है । 


. २८५६ भगवती-जोड़ 


६८, अस्सि च ण॑ अदठे णो पर्माएतवब्यं ति कद्दु जमालिस्स 
सत्तियकुमारस्स अम्मापियरों 
अस्मि चे त्यादि, अस्मिश्चार्थे--प्रव्ज्यानुपालन- 
सक्षणे न प्रमादयितव्यमित्ति (बृ० प० ४८४) 

६६९. सम्ण भगव महावीर वर्देति ममंसति, बदित्ता 
नमगित्ता पामेव दिये पराउव्यूबा तामेव दिस पटि- 
गया । (घ० (२१३) 

७०. तए ण॑ से जमातरी सत्तियकुमारे संयमेव पचमृद्टिय 
लोय करें, करेत्ता जेणेव सम्णे भगव मद्दावीरे तेणेव 
उद्ागन्छद 

७१. एयं जहा उसभदत्तों तहेव परव्यय्क्षों लवरं पं्चाहि 
पुरिसमएट्ि मद्धि तद्वेय जाब (स० पा०) 


७२,७३. एवं जहा उसभदत्तों उत्यनेन यत्सुचितं लदिद-- 
(चु० प० ४८४) 
उवागच्छित्ता ममण भगव महावीर तिक्युत्तो आया- 
हिणययाहिण करेदइ, वरेत्ता बंद्इ नमसइ, वदित्ता 
नमसित्ता एव वयासी--- 
आतित्तें घ भंते ! 

७४,७४५. जाव सामाइयमाइयाद एकारस अग्राइ अहि- 
ज्जइ, अहिज्जित्ता बहृहि चउत्व-छट्ुद्म-दसम-दुवाल- 
मेहि मासद्धमासयमणे हि. विचित्तेहि. तवोऊम्मे हि 
अप्पाण भावेमाणे विहरइ । (घ० ६२१४) 

७६ तए ण से जमाली अणगारे अण्णया कंग्राई जेणेव 
समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 

७७ ममर्ण भगवं महावीर वंदद नमंसइ, वंदित्ता नमसित्ता 
एवं वयासी--- 

७८ इच्छामि णं भंते ! तुब्मेहि अव्भणुण्गाएं समाणे 
पचहि अणगारसएहि स्धि वहिया जणवयविहार 
विहरित्तए । (श० ६&।२१६) 

७६,८५०. तए ण॑ समणे भगव महावीरे जगा।लिस्स अणगा- 
रस्म एयमट्ट नो आढाइ, नो परिजाणइ, तुसिणीए 
सचिट्वइ ॥ (श० ६।२१७) 


८१. तए णं से जमाली जअणगारे सममण भगव महावीर 
दोच्च पि तच्च पि एवं वयासी--इच्छामि ण भते ! 


घ२ आप तणी प्रभु | आज्ञा हुवा थी, पंचसो श्रमण सघात। 
जाव विचरव्‌ जनपद देशे, विहार करीने विख्यात ॥ 


परे तब श्रमण भगवत महावीर प्रभुजी,जमाली अणगार ना जेह । 
बे त्रिण वार ही एह अर्थ प्रति, आदर न दिये तेह॥ 
८४ जाव पुवेचत मौनपण्ण रहै, तब ते जमाली अणगार। 
श्रमण भगवंत महावीर प्रभु ने, वादे करें नमस्कार ॥ 


८५ बंदी नमण करी श्रमण भगवत महावीर तणा पासा थी। 
वहुसाल चैत्य थकी पाछो निकले, निकली विण आज्ञा थी। 


८६. पांच सौ अणगार साधु सघाते, वाहिर ते तिणकाल। 
जनपद देश विपे विचरतो, ए कही दोय सौ तेरमी ढाल ॥॥ 


ढाल : २१४ 
दूहा 
१ तिण काले ने तिण समे, नगरी सावत्यी नाम। 
हुती अति रलियामणी, वर्णक तसु अभिराम ॥ 


२. कोट्टडेग नामे वाग थो, जे वर्णववा जोग। 
यावत ते वन-वड लग, कहिवू ते सुप्रयोग ॥ 
३ तिण काले ने तिण समय, नगरी चपा नाम। 
हुंती अतिही शोभती, तसु वर्णक अभिराम ॥ 
४ पूर्णभद्र त्यां चेत्य थो, तसु वर्णक वहु ताम॥ 
यावत जे पृथ्वी तणों जिला-पट्ट अभिराम ॥ 
५ तब जमाली अणगार ते, अन्य दिवस किण काल। 
श्रमण पच सय साथ थी, परवरियों थको नहाल॥ 
६ पूर्वानुपृर्व चालतो, वलि ग्रामानुग्राम । 
व्यतिक्रमतो विचरतो, जिहा सावत्थी नाम ॥ 
७. जिहा कोट्टग नाम चेत्य छे, तिहा आवे आवी ताम । 
यथायोग्य अवग्रह प्रते, ग्रहै ग्रही ने आम॥ 
८॑ सजम ने फुन तप करी, आतम प्रति अवधार। 
भावतोी ते वासितो, विचरे छे. तिहवार॥ 


६. तव श्रमण भगवत महावीर जी, अन्य दिवस किण काल । 
पूर्वानुषुर्वी प्रभु, चालता गुणमाल ॥ 
१० यावत सुखे-सुखे करी, करता प्रभू विहार। 
जिहा चम्पा नामे भली, नगरी छे सुखकार॥ 


८२. तुब्भेहि अव्भणुण्णाए समाणे पंचहि अणगारसएहि 
सद्धि वहिया जणवयविहार विहरित्तए । 

(श० ६२१८) 

८घर्े तएण समणे भगव महावीरे जमालिस्स अणगारस्स 
दोच्च पि, तच्च पि एयमद्ठ नो आढाइ, 


८४ जाव (स० पा०) तुसिणीए सचिद्वुइ । 

(श० ६२१६) 
त्एुण से जमाली अणगारे समण भगव महावीर 
वदइ नमसइ 

८५. वदित्ता नमसित्ता समणस्स भगवओ महावीरस्स 


अतियाओ बहुसालाओ चेइयाओ पडिनिक्खमइ, 
पडिनिक्खमित्ता 

८६. पर्चाह अणगारसएहि संद्धि वबहिया जणवयविहार 
विहरइ | (श० ६२२०) 


१ तेण कालेण तेण समएण सावत्यी नाम नयरी 
होत्या--वण्णओ 
२ कोद्गवए चेइए--वण्णमो जाव वणसडस्स 


३े तेण कालेण तेण समएण चपा नाम नयरी होत्था--- 
वण्णओ 
४ पुण्णभद्दे चेइए--वण्णओ जाव पुढविसिलापट्टओ । 
(श० ६२२१) 
५ तए ण से जमाली अणगारे अण्णया कयाइई पर्चाह 
अणगा रसएहि सर्द्धि सपरिवुडे 
६ पुव्वाणुपुव्वि चरमाणे गामाणुग्गाम दृइज्जमाणे जेणेव 
सावत्यी नयरी 
७ जेणेव कोट्टए चेइए तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
अहापडिरझरूव भोग्गह्‌ ओगिण्ह्इ, ओगिण्दित्ता 
८. सजमेण तवसा अप्पाण भावेमाणे विहरइ । 
(श० ६॥२२२) 
६ तए ण समणे भगव महावीरे अण्णया कयाइ पुव्वाणु- 
पुव्वि चरमाणे 
१०. जाव (स० पा०) सुहसुहेण विहरमाणे जेणेव चम्पा 
नयरी 


श० ६; उ० रेरे; ढाल २१९४ .२८७ 


११. जिहां पूर्णभद्र चेत्य छे, तिहां थाबे आबी ताथ। 
यथायोग्य अवग्रह प्रते, ग्रह ग्रही जिनराय॥। 
१२. रजम ने फुन तप करी, आतम प्रति अवधार। 
भावता ते वासिता, विनर जिन जगतार ॥ 
भवि ! सांभलो रे, 
साभलज्यो जमाली नु चरित्त, वीतराग ना बच अवितत्थ ॥ ( ध्षद॑) 
१३ ते अणगार जमाली ने निहवार, तेह धरस आहोरे करि धार । 
भवति | साभलों २ । 
हीग प्रमुख नो नहिं सरकार, ते काहिसे अरस रस-रहित आहार । 
भ्वि | साभलों दे ॥ 
१४. पुराणपर्णां थी गयो रस जास, विरस आटार पहिये छे तास । 
अत ते अरसपण्ण करि तेह, स्व घान्य में अत चर्चेंट् ॥ 


१५ तेहिज अररा जींम्या पद्धे जोय, ऊबरियो या बासी होय। 
ते प्रकर्षे करि अत वर्चेह, प्रात जाहार कहीजे जेट ॥ 
१६ लुक्ख अने तुच्छ अत्प आहारेह, कालातिक्रात करीने तेह 


भूख तुपा लागी तिण पाल, आहार-पाणी अणपाग्ये न्हाल ॥ 


१७. प्रमाणातिक्रात करेह, मात्रा थी अधिक भोगविय जेह। 
शीतल जल भोजन कारि नहाल, अन्गदा दिवस किण कस ॥॥ 


१८. शरीर विपे विरतीर्ण जेह, रोग ते व्याधि करी पीएेह । 
तेहिज आतक रपप्ट दीसत, जीवितव्य ने कप्टकारी अत्यत ॥ 


१९, उज्जल सुस-त्रिदु करि रहीत, तिउले' कहिता नितुल संगीत । 
मन वच तनु ना अर्थ प्रतेहल, तुले कहिता जोप नेट ॥ 


२० किहांइक विपुल सकल तनु व्याप, प्रकर्षे करि गराठ सताप । 
ककंश द्रव्य जिम दृटट कठोर, कटुक वस्तु जिम अनिप्ट जोर ॥ 


२१. चड़ रोद्र दुक्‍से दुख हेतु, दर्गंग तेह दुसाध्य कहेतु । 
तीत्र नीय नी पर अवलोय, दुक्पे करी अठियासता सोय ॥ 





+ लय ; मेरी पिण गई, लाणीणी रे मेरी छिण 
१ अगसुत्ताणि भाग २ श० ९॥२२४ में तिउले के स्थान पर विउले पाठ है । बहा 
'तिउले' पाठान्तर में रप्ता गया है । 


२८८ भगवती-जोड़ 


११. जेगेव पुण्णभट्टे भेएश शेणेय दपागरहड, उथागश्छिता, 
बाापदिशय बोर भोगिषादई भीगिफ्िशा 
१२, संजमेणं सवसा ह्णाण भायसाणे डितदद । 
(० ६(/२२३) 


नि 
ल्च्ज 


«कार णे सस्स जमारिस्म अणगारस्ग मैि 'अश्गीटि या 
धिरगेरि यो सि. शिए रादिश्िस्मंशाररयादजिधमान- 
६8] (यू ० प० ४८६) 


६४, मिरगेलि ये णनेरि से 
विस्मेहि थे लि परशाणराद्रिगगस्म अंतेहिग्रत्ति 
प्ररशयया सर्यधान्यालावशिकियंगठलणगादिभि, 
(यु० प० ४८६) 
१५. पतेडि मे 
पनेड़ि ये लि रेस भुक्तायशेपस्थवेन पर्यधितत्येन या 
प्रमर्षेघाननयत्तित्यात्यारोी: (यू० प० ४८६) 
 तृहदेट्टि य, तु्ीटि ये गगपारयस्‍लेटि ये 
गुहेहि था त्ि र्क्ष, वुस्तोति या त्तिवाल 
कालाइपासेहि ये त्ति तप्यायुमुक्षावालाप्राप्न 
(घु० ५० ४८६) 
१७. प॒रमाणाएइगा तेहि ये परापभोगभेरि अध्यया कयाद 
'प्रमाणाधनानेदि ये ति बुभुझापिपासामाणनुनिर्त 
(यृ० प० ४८६) 
१८ मरीरगसि बिउल्ते रोगातके पाउब्यूए 
रोगायके ति रोगों--य्याधि, से घासायातशूरन 
फृष्टणीशितिकारीति रोगातझ् (बृ० प० ४८६) 
१६. उज्शले बिउले 
'उज्जले सति उज्णयलो--विपक्षमेशेनाप्यफसल द्ितत्वात्‌ 
'तिउले' नि त्रीनवि मन प्रभूतिकानर्थानू चुलयति-- 
जयतीति पितुल. (यू० प० ४८६) 
२०. पगाद़ें फगासे कहुए 
गयचिद्विपुल एत्युज्यते, तब विपुल, सकलकाय- 
व्यापकत्यातू, 'पगाड़े' क्ति प्रकर्ययूत्ति 'कक्‍्कसे' त्ति 
फाफेशद्रव्यमिय कबझशोजनिष्ट इत्ययं, 'कदुए' तति 
बदुक नागरादि तदिव ये से बदुको5निप्ट एवेति 
(वृ० पृ० ४८६ ) 


नव 
खत 


२१. चढे दुनसे दुग्गे तिव्ये दुरहियारों 
'नडे' त्ति रौद 'दुस्से! त्ति दुगहेतु दुस्गे' त्ति 
फष्टसाध्य इत्यर्थ 'तिब्वे” जि तीम्र - तिकतं निम्बादि 
द्रव्य तदिव तीन्र किगुक्त भयत्ति ? 'दुरहियासे' त्ति 
दर्राः 
दुराधसहा, (चु० प्‌७० ४८६) 


२२. पित्त ज्वर करी व्याप्त तसु देह, वलि तनु ऊपनो दाह अछेह । 
एहवो थको जमाली अणगार, विचर सावत्थी नगर मझकार | 


२३ अणगार जमाली ते तिणवार, पराभव्यों वेदन करि धार। 
श्रमण निग्रेथ तेड़ावे ताय, तेडावी इम बोले वाय॥ 
२४ तुम्है देवानुप्रिया | मुझ काज, सेज्जा सथारो सथरो आज । 
ते श्रमण निर्मेथ तिण अवसर जेह, जमाली ना ए अर्थ प्रतेह ॥ 
२५. विनय करीने करे अंगीकार, अगीकार करीने तिवार। 
जमाली अणगार ना जेह, सेज्जा सथारो सथरे तेह ॥ 


सोरठा 
२६ सेज्जा कहिता सोय, सूवा ने अर्थ जिको। 
सथारो अवलोय, तिण स्‌ सेज्या-सथारो कट्मों ॥ 
२७ *तिण अवसर ते जमाली अणगार, 
अतिगाढी वेदनाइ पराभव्यो तिवार । 
श्रगण निर्रेथ ने वीजी वार, तेडे तेडी इम वचन उचार॥। 


२८ अहो देवानुप्रिया ! मुझ काज, स्यू सेज्या-सथारों कीघो आज ? 
के करिये छ सेज्या-सथार, स्यू नीपायो के नीपावों छो धार ? 


२६ श्रमण निर्म्रथ तिके तिह वेर, जमाली अणगार ने इम कहै हेर। 
अहो देवानुप्रिया ! सेज्जा-सथार, निशचे न कीधो, करिये घार॥ 


सोरठा 
३० पूछयो जमाली एम, मुज सूवा ने अर्थ जे। 
सथारो घर प्रेम, कीघो के करिये अछे॥ 
३१ इण वचने करि न्‍हाल, अतीत काल निर्देश करि। 
वत्तमान जे काल, तेह तणू देखावबू॥ 
३२ कीघो ने क्रियमाण, भेद कहा, ए तेह विपे। 
उत्तररायक जाण, साधू पिण इमहिज कहल्मयो॥ 


३३ करवा लागा जास, अणकीधो इम आखियो । 
ते कारण थी तास, जमाली इम चितव॥ 
३४ मुझ वच फुन सथार, करणहार मुनि नो वली। 


विहु नो वच अवधार, इम विचारणा करतो हुवो ॥ 
३५ करवा लागो तास, कीधो पक्ष अगीकरय। 
सम्यग प्रकार विमास, तेह वचन मिलतो नथी॥ 
३६ क्रियमाण जे कीघ, जिण नर एह अगीकरयू। 
तिण विद्यमान नी सीध, करण क्रिया अगीकरी ॥ 
३७ तथा दोप बहु थाय, जे कीधू क्रियमाण नहि। 
विद्यमान थी ताय, चिरतन घट नी परे॥ 


#लय : मेरी खिनगाई, लाखीणी रे मेरी खिण 


२२. पित्तज्जरपरिंगतसरीरे, दाहवक्कंतिए या वि विहरइ। 
(श० ६/२२४) 
दाहो व्युत्कान्त:--उत्पन्नो यस्यासी 
(वु० पछ० ४८६) 
२३. तए ण से जमाली अणगारे वेषणाए अभिभृए समाणे 
समणे निग्गथे सद्यावेइ, सहावेत्ता एव वयासी-- 
२४,२५४ तुब्भे ण देवाणृप्पिया ! मस सेज्जा-सथारग 
सथरह । (श० ६/२२५) 
तए ण से समणा निग्गथा जमालिस्स अणगारस्स 
एतमट्ठ विणएण पडिसुर्णेति, पडिसुणेत्ता जमालिस्स 
अणगारस्स सेज्जा-संधारग सथरति । 
(श० ६/२२६) 
२६. 'सेज्जा-सथारग” ति शय्याय--शयनाय संस्तारक 
शय्यासस्तारक: (वु० प० ४८६) 


२७. तए ण से जमाली अणगारे वलियतर वेदणाए अभि- 
भूए समाणे दोच्च पि समणे निग्गथे सद्दावेइ, सद्दावेत्ता 
एवं वयासी--- 
वलियतर' ति गाढतर (वृ० प० ४८६) 

र८ मम ण॑ं देवाणुप्पिया ! सेज्जासथारए कि कड़े ? 
कज्जइ ? 
भक कड़े कज्जइ! त्ति कि निष्पन्न उत निष्पादते ? 

(वृ० प्‌० ४८६) 

२६ ततेण ते समणा निग्गथा जमालि अणगार एवं 
वयासी--नो खलु देवाणुष्पियाण सेज्जा-सथारए 
कड़े, कज्जइ । (श० ६/२२७) 


३१,३२ अनेनातीतकालनिर्देशेन वत्तमानकालनिर्देशेन च 
कृतक्रियमाणयो भेद उक्त उत्तरेष्प्येवमेव 
६ (वृ० प० ४८६) 


३३ तदेव सस्तारककतृंसाधुभिरपि क्रियमाणस्याक्ृततोक्ता। 
(वृ० प० ४८७) 
३४. ततश्चासौ स्वक्रीयवचनसस्तारककतुंसाघुवचनयोविम- 
शात्‌ प्ररूवपितवान्‌ (वृ० प० ४८७) 
३५ क्रियमाण कृत यदभ्युपगम्यते तन्‍न सद्भचछते 
(वृ० प० ४५८७ ) 
३६ यतो येन क्रियमाण कृतमित्यभ्युपगत तेन विद्यमानस्य 
करणक्रिया प्रतिपन्‍्ता (वृ० प० ४८७) 
३७ तथा च बहवो दोपा , तथाहि--यत्कृत तत्कियमाण 
न भवति विद्यमानत्वाज्चिरन्तनघटवत्‌ 
(वृ० प्‌ृ० ४८७ ) 
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गीतक छंद 
३८ अथ कर्‌यू पिणजों कीजिये तो नित्य ही करिव्‌ वही । 
कीधापणां थी घुर समय जिम क्रिया-समाप्ती द्व॑ नहीं॥ 


३९. सहु काल में क्रियमाण थी जे आदि समया नी परे। 
करिवाज मांड््ू, करथच ह्वौ तो क्रिया विफल हुवे तरे॥ 
४०. जे पूर्व अछतो हीज छे ते हुतो छतो दीसे वही । 
प्रत्यक्ष एह विरोध छे. वलि जमाली चिन्ते सही ॥ 
४१. तिम घट प्रमुख जे कार्य नी निष्पत्ति विपेज जाणिय। 
जे क्रिया करिवा तणू कालज दी ही पहिछाणिय॥ 
४२. जे भणी प्रारभ काल मे घट आदि कार्य न देखिये | 
शिवादि-पिंडादि अवस्था विये पिण सहिं पेखिये॥ 
४३. क्रिया ना अवसान में घट आदि कारज सभवे। 
तो क्रिया काले कार्य युक्त न क्रिया अवसाने हुवे ॥ 


बा०--भाष्यकार कहे छ--इहलोक ने विपे जे पुरुषे क्रियमाण-- करवा 
लागू ते कृत कहिता कीधू, इम अगीकार करघ तिण पुरुषे विद्यमान नीज करण 
क्रिया अगीकार वीघी । वली तिण प्रकार छते बहु दोष नी निष्पत्ति हुवे 

इहा जे कीच ते क्रियमाण न हुदे कस्मातू--किण कारण थकी ? तब्भावाओों 
ते सतपणा थकी--वस्तु ना विद्यमानपणा थकी इत्यर्थ, | केहनी पर ? चिरंतन 
घट नी पर । अथवा कृत अपि क्रियते कहिता कीघा प्रत् पिण कीजिये तो नित्य 
करिव्‌ । वली क्रिया समाप्ति न हुव॑ँ सदा काल कीधा ने हीज क्रियमाणपणा थक्की 

जो क्रियमाण कहिता करवा लागा ते कृत कहिता कीधो हुवे तिवाई क्रिया 
नो निर्फलपणो हुवे । तथा पूर्व न थयू ते थातो दीसे तथा जे भणी घटादिक नीं 
निष्पत्ति ने विपे दीर्घ क्रिया काल दीसे छ । 


३९० भयवतीजोड़ , 


डेप, 


३६. 


है 


न* 


४२. 


४३. 


२. 


कृतमपि क्रियते ततः क्रियता नित्य कृतत्वात्‌ प्रथग- 
समय इवेति, न वे क्रियासमाप्तिभवतति 

(वृ० प्‌० ४८७) 
सर्वदा क्रियमाणत्वादादिममयवदिति, तथा यदि 
क्रियमाण कृत स्थात्तदा क्रियावैफल्य स्याद्‌ 

(वृ० पृ० ४८७ ) 


» तथा पुर्वमसदेव भवद्दृश्यते इंत्यध्यक्षविरोधण्च 


( बृ० प० डघ७ ) 


- तथा घटादिकारय॑निप्पत्तो दीर्घ. क्रियाकालो दृश्यत्ते 


(वृु० प० ४८७) 
यतोी नारम्भभाल एवं घटादिकार्य दृश्यते नापि 
स्थासकादिकाले (बु० प० ४८७) 
युवत तहिं, तत्क्रियाज्वसाने, यतस्चैवं ततो न क्रिया- 
कालेपु युवतं कार्य किन्तु क्रियाक्वषमान एवेति 

(वु० प० ४८७) 
वा०--आह च भाष्यकार:-- 
जस्सेह कज्जमाण कयत्ति तेणेह विज्जमाणस्स । 
करणकिरिया पवन्ना तहा य बहुदोसपडिवत्ती' ॥ 
कयमिह न कज्जमाणं तब्मावातो चिरतणघडोव्य । 
अहवा कयपि कीरइ कौरउ निच्च॑ न य ममत्ती' ॥ 
किरियावेफल्लपि य॒पुच्वमभूय च दीसए हुंत॑ । 
दीसइ दीही य जमों किरियाकालों घढाईणं' ॥ 


१. इहास्मिनू लोके येन नरेंण क्रियमाणं कृतमित्यम्युपगत 


तेन नरेण विद्यमानस्थेव करणक्रियाप्रतिपन्‍नागीकृता 
तथा च सति बहुदोपनिपष्पत्तिर्भवति । 

तथाहि कयमिहेत्यादि इह यत्‌ कृत तत्‌ क्रियमाण न 
भवति कस्मात्‌ तद्भावाओत्ति तत्सत््वाद्‌ वस्तुनो 
विद्यमानत्वादित्यथं:। किवत्‌ ? चिरतनघठवत्‌ । 
अथवा कृतमपि क्रियते तत. नित्य क्रियता बच 
क्रियासमाप्तिभवति सर्वेदा कृतस्मैव क्रियमाणत्वात्‌ । 


३ किरियेत्यादि यदि क्रियमा्ण कृत स्यात्तदा क्रिया- 


वैफल्यं स्थादिति । तथा पूर्वमभुत च भवदुदृश्यते । 
तथा यतः घटादीना निष्पतो दीघें: क्रियाकालो 


दृश्यते । 


आरंभ काल ने विपे पिण घटादि कार्य न दीसे शिवादि वद्धा ने विपे- 
पिंडादि अवस्था ने विपे पिण न दीसे ते भणी क्रिया काल ने कार्य युक्त नही, 


किन्तु क्रिया ना अत ने विषेहीज कार्य युक्त छे । 
४४ ते अणगार जगाली ने तिहवार, एहुवू अध्यवसाय विचार । 
यावत उपनो छे मन माय, आगल ते कहिये छे ताय ॥ 
४५ जे भणी श्रमण भगवत महावीर, ए विध आखे छे जन तीर । 
यावत एम परूपे वाय, इम निरुचे चलमान ते चल्यू कहाय | 
४६. उदीरवा माडयो छे ताम, तिणने उदीर्‌यू भाखे स्वाम। 
जाव निर्जेरवा माड़यू सधीक, तसु निजर्‌यू कहे ते कूठो अलीक ॥ 
४७ इम निर्चे दीसे छे एह, सयन अर्थ सथारो जेह। 
करिवा लाग ते कर॒य न कहाय,सथरिवा लागू ते सथर्‌यू नाय ॥। 
४८ जे भणी सूवा अर्थ सथार, करिवा माडयू ते अणकर्‌यू धार । 
सथरवा माडय छा तेह, अणसथर॒यू कहिये जेह॥। 
४९. चलवा लाग छे पिण जेह, अणचालियू कहिये छ तेह । 
जाव' निजरिवा माड्यू तास, अणनिजेरयू कहीजे जास ॥| 
५०, एम विचार विचारी जेह, श्रमण निम्न॑थ प्रते तेडावेह । 
तेडावी इम वोले वाय, अहो देवानुप्रिया जे ताय ॥ 


५१ श्रमण भगवत महावीर सुजेम, इम कहै जाव परूपे एम। 
इह॒विध निचे करिने जेह, चलवा लगू ते चलिय कहेह ।। 
५२ तिमहिज जाव सर्व पहिछाण, 
निर्णरिवा माड्यू ते अनिजेर्‌यू जाण। 
तव जमाली अणगार न तेह, 
इम कहिता जाव परूपतां जेह ॥ 
५३ केइ श्रमण नि्रेथ ते अर्थ प्रतेह, 
सहृहे . प्रतीती . फुन 
केइ श्रमण निम्नेथ ते अर्थ प्रति ताय, 
न सहहै नहीं प्रतीते रुचे नाय॥ 


रोचवेह । 


सोरठा 
प्र८ श्रमण निर्ग्रथ. ताम, जमाली अणगार ना। 
एक अर्थ प्रति आम, सहहै नहिं तसु एह मत। 


प्र५ क्रिमाण विद्यमान, वस्तु नू करिवू न हुवें। 
पिण अविद्यमान पिछान, वस्तु नु करिवू्‌ छ्व ॥ 
प६. जिम आकाश विपेह, पुष्प कदापि हुवे नहीं। 


छती वस्तु हुवे जेह, 
५७ जो अछती वस्तू होय, 
इस वहु युक्ती जोय, 


तो खर-श्ग किम नहिं हुवे । 
विजभेषावश्यक ग्रथ थी।॥ 


पिण अछती वस्तु ह्व नथी॥ - 


नारभे च्चिय दीसइ न सिवादद्धाइ दीसइ तदंते । 
तो नहि किरियाकाले जुत्त कज्जं तदंतंभि' ॥ 
(वु० प्‌० ४८७ ) 

४४, तए ण॑ तस्स जमालिस्स अणगारस्स अयमेयारूवे 
अज्ञत्यिए जाव (स० पा०) समुप्पज्जित्था 

४५. जण्णं समणे भगव महावीरे एवमाइक्खइ जाव एवं 
परूवेइ एवं खलु चलमाणे चलिए 

४६, उदीरिज्जमाणे उदीरिए जाव (स॒० पा०) निज्ज- 
रिज्जमाणे निज्जिण्णे तण्णं मिच्छा 

४७. इम॑ न ण पच्चक्वमेव दीसइ सेज्जा-संथारए 
कज्जमाणे अकडे सथरिज्जमाणे असंथरिए । 

४८, जम्हा ण सेज्जा-सथारए कज्जमाणे अकड़ें, संथ- 
रिज्जमाणे असथरिए 

४६, तम्हा चलमाणें वि भचलिए जाव निज्जरिज्जमाणे 
वि अनिज्जिण्णे --- 

४०, एवं सपेहेइ, सपेहेत्ता समणे निर्गथे सहावेइ, 
सद्दावेत्ता एव वयासी---जण्ण देवाणुष्पिया ! 

(श० ६/२२८) 

५१, समणे भगव महावीरे एवमाइक्खइ जाव परुवेइ---- 
एवं खलु चलमाणे चलिए 

५४२. त चेव जाव (स० पा०) निज्जरिज्जमाणे वि 
अनिज्जिण्णे । (श० ६/२२०) 
तएण तस्स जमालिस्स अणगारस्स एवमाइक्स- 
माणस्स जाव परूवेमाणस्स 

५३. अत्येगतिया समणा निग्गथा एयमद्ठ सहृहति पत्ति- 
यति रोयति अत्येगतिया समणा निर्ग था एयमट्ठ 
नो सद्ृहति नो पत्तियति नो रौयंति ! 


५४ “अत्येगइया समणा णिग्गथा एयमट्ठं णो सदहृहंति” 
त्तिये च न श्रददधति त्तेषा मतमिद॑ (वु० प० ४५७) 

५४५ नाकृत अभूतमविद्यमानमित्यर्थ क्रियते अभावात्‌ 
(वृ० पृ० ४८७ ) 
५६. खपुष्पवत्त (वृ० प० ४८७) 
५७ यदि पुनरक्ृतमपि असदपीत्यर्थ: क्रियते! तदा खर- 
विपाणमपि क्रियतामसत्त्वाविशेषात्‌ (वृ० प० ४८७) 


ााााााााााााााआआएएन॥७/एएशशशणशणशशशणणणणणनननाणनामाननामा भा आ॥ इइइइक लत च 
१. नारभे इत्यादि आरभकाले एवं घटादिकाये न 


दृश्यते शिवाद्य5द्धायां पिंडाग्रसस्थायामपि कार्य न 
दृश्यते किन्तु तदते स्थासादिक्रियावसाने कार्य दृश्यतते 
व्रत; क्रियाकाले कार्य न युक्त कितु तदते एवेति । 
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, वा०--केयक श्रमण निग्रेथ जमाली ना ए अर्थ प्रति न श्रद्धे । तेहनूं मत--- 
जे कडेमाणे कडे कहिता करतो धको ते क्रियमाण--विद्यमान वस्तु, तेहनू करिवू 
पिण अविद्यमान वस्तु नु करिवू न हुवं । जिम आकाश ने विपे फूल न हुवे । छतती 


. वस्तु हुवे, अछती न हुवे । जो अछती हुवे तो खरबविसाण पिण हुये । अछतापणा 


नां अविशेष थकी ।' 
वली जे कीधा नू करिवू ते पक्ष ने विपे नित्यक्रियादिक दोप कह्मा छ, ते 
अछता नू करिवू ते पक्ष ने विपे पिण तुल्य वत्तें । तथा निश्च अत्यत अछतो न 


- करिये असद्शाव थकी, खर विसाण नी परे । भथ अत्यंत अछतो पिण करिये 


न 


तिवारे नित्य ते अछतो करण प्रसग | वली अत्यत अछता करण क॑ विपे क्रिया 
समाप्ति न हुवे । तथा अत्यन्त अछता ना करण के विपे क्रिया नो विफल पणो 
हुव॑ अछतापणा थकीज खरविसाण नी परे | 

- अथवा अविद्यमान नो करणो अगीकार कीधे छते नित्यक्रियादिक दोप 
कप्टतरका हुवे अत्यत अभाव रूपपणा थकी। विद्यमान पक्ष नो विपे तो पर्याय 
विशेषण अपंण थकी क्रिया व्यपदेश पिण हुव यथा आकाश कुर तथा वली नित्य 
क्रियादिक दोप न हुवे वली अत्यत अछता खरबिपाणादिक ने विपे ए न्याय न 
हुवे । 


>* जे वली कह --पूर्व अछतो हीज ऊपजतो थको दीसी इति प्रत्यक्ष विरोध 


तेहने विपे कहिये छ--जो पूर्व न थयू छतो हुतो दीसे छ तो पूर्व न थयू छतो 
किण कारण थकी तु ने खरविपाण पिण न दीसे । 
« जे वली कह --दीर्घ क्रियाकाल दीसे तेहन॑ विपे कहिये छी-- प्रति समय 


« उत्पन्न होवा वाली परस्पर किंचिद भिन्‍न रूपवाली स्थास कोशादिक प्रारम्भ 


समय ने विपय पिण त्यार होवा वाली घणी कार्य कोटी नो पिण दीर्घ क्रियाकाल 
दीसे, तदा इहां घट नो स्यू ? जेणे करी कहिये छ॑ दीसे छो दीर्घ क्रिया काल 
घटादिक नु इति । 


वली जे कह्य--नारभे एवं दृश्यते इत्यादि, घट ना आरभ ने विपे घट न 
दीसे, तेहनू, उत्तर कहै छ--भनेरा कार्य ना आरभ ने विपे अनेरो कार्य किम दीसे, 
पट ना आरभ ने विपँ जिम घट न दीसे तिम शिवक अने स्थासकादिक कार्य 
विशेष घट स्वरूप न हुव॑ तिण कारण थकी शिवकादिक काल ने विपे किम घट 


'+दीसे इति । -., 
*. - “'वलि स्यू अंत समय ने विपेहीज घट प्रारभ्यो, तिण काल न॑ विपेहीज ए घट 


४५ 
+ 
घ 


के 


दीसे, तिवार काइ दोप ? इम क्रियमाण कहिता करिवा लागो ते कीघू हुवे 
्रेंयमाण समय निरशपणा थकी । अने जो वत्तंमान समय क्रिया काल ने विपे 
पिण अणकीधी वस्तु, तिवारे अतिक्रमे छते किम करिव्‌ ? अथवा किम आगामी 
काले ? क्रिया ना उभय काल न॑ विपे पिण विनष्ट अने अनुत्पस्तपर्ण करी असत- 
प्रण॒ थकी असवध्यमानपणा थकी । ते भणी क्रिया कालहीज क्रिय्रमाण कहिता 


/ करिवा लागो ते कृत कहिता कीघू कहिये । आह च-- 





बे 


१. यह बातिका टीका के आधार पर की हुई है । प्रथम पेराग्राफ की टीका ऊपर 
-के चार सोरठो के सामने आ गई | इसलिए वातिका के सामने उसे नहीं रखा 
'गया। - पे 
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बा०--अधि च--ये कृतकरणपक्षे नित्यक्रियादयों दोपा 
भणितास्ते च असत्करणपक्षेंषपि तुल्या वत्तेन्ते, तथाहि-- 
नात्यन्तमसत्‌ क्रियतेउ्स दृभावात्‌ खरविषाणमिव, अथात्यन्ता- 
सदपि क्रियते तदा नित्य तत्करणप्रमद्भ', न चात्यन्तामत 
करणे क्रियासमाप्तिर्भवति, तथाततत्यन्तासतत करणे किया 
वैफल्य च स्यादसत्त्वादेव खरविपाणवत्त्‌ । 

अथ च अविद्यमानस्थ करणाभ्युपगमे नित्यक्रियादयों 
दोपा कष्टतरका भवन्ति, भत्यन्ताभावरूपत्वात्‌ू खरवि- 
पाण इवेति विद्यमानपक्षे तु पर्यायविशेषेणापंणात्‌ स्था- 
दपि त्रियाव्यपदेशों यथा55फ्राश कुद, तथा च नित्यक्रिया- 
दयो दोपा न भवन्ति, न पुनरय॑ न्यायोध्त्यन्तासति खर- 
विपाणादावस्तीति 

यच्चोक्त--'पूर्व मसदेबोत्पथमान दृश्यत इति प्रत्यक्ष 
विरोध *, तत्रोच्यते, यदि पूर्वमभूततं मद्भवदुदृश्यते तदा 
पूवंमभूत॑ सदभवत्‌ कस्मात्त्वगा खरविषाणमपि न दृश्यते । 

'यच्चोक्त--दीर्घ क्रियाकालो दृश्यते, तत्रोच्यते 
प्रतिसमयमुत्पन्ताना परस्परेणेपद्विलक्षणाना .सुबह्वीना 
स्थासकोसादीनामारम्भसमयेप्वेव लिप्ठानुयायिनीना कार्य- 
कोटीना दीघें. क्रियाकालों यदि दृश्यते तदा किमन्र घट- 
स्थायात ? येनोच्यते - दृश्यते दीघंश्व क्रियाकालो घटा- 
दीनामिति 

यच्चोक्त--नारम्भ एवं दृश्यते” इत्यादि तत्रोच्यते, 
कार्यान्तरारम्मे कार्यान्‍्तर कथ दृश्यता पटारम्भे घटवतू ? 
शिवकस्थासकादयश्च कार्यविशेषा घटस्वरूपा न भवन्ति, 
तत शिवकादिकाले कथ घटो दृश्यतामिति ? 


किच--अन्त्यसमय एवं घट समारव्ध ? तत्रव च 
यद्यसों दृश्यते तदा को दोप ? एवं च क्रियमाण एवं कृतो 
भवति क्रियमाणसमयस्य निरशत्वात्‌, यदि च सप्रतिसमये 
क्रियाकालेख्प्यकृत वस्तु तदाउतिक्रान्ते कथ क्रियता कथ 
वा एप्यति ? क्रियाया उभयोरपि विनष्टत्वानुत्पन्नत्वेना- 
सत्त्वादसम्ब॒ध्यमानत्वात्‌, तस्मात्‌ क्रियाकाल एवं क्रियमाण 
कृतमिति 


स्थविरां नो ए पक्ष---अणकीधा प्रतै न करिये 'किण कारण थकी, अभाव 
थकी आकाश-पुष्प नी परे | अथवा अक्ृत ते अविद्यमान प्रत्ते पिण करिये तो खर 
के श्वुग पिण करिये।.., 

ननु शब्द निश्चय अथे ने विपे। जे नित्य क्रियादिक दोप कृत करण पक्ष 
ने विषे तुम्हे कह्या ते असत करण पक्ष ने विषेपिण तुल्य वा कष्ठतरका हुवे । 
» तथा तुम्हारे मते पूर्व न थयू ते थातों दीसै, तिको नहीं । जो अणथय थातो दीसे 
तो खर-विसाण पिण किम न दीसे । 

समय-समय प्रति ऊपना परस्पर विलक्षण अति बहु स्थासकोसादिक कार्य 
कोटि नो दीर्घ क्रियाकाल जो दीसे तो इहा कुभ नो किसू कहिवू ? 

अन्य कार्य ना प्रारभ ने विपे अन्य कार्य किम दीसै, जिम पट ना आरभ ने 
विपे घट नी परे । सिवक अने स्थासकादिक कार्य विशेष घट सरूप न हुवे, ते 
भणी सिवकादि काल ने विपे घट किम दीसे । 

अत समय ने विपेहीज घट प्रारभ्यो तिणहिंज समय ने विपे ए घट दीसे 
तिवारे काइ दोप ? एतले काइ पिण दोष नथी | अने जो सप्रति- वत्तंमान काल 
ने विषे अणकीधों हुव॑ँ तो गत--अत्तीत काल ने विपे किम करयू हुवे अने 
अनागत काल ने विये किम करिये इत्यादि बहु विस्तार ते विशेषावश्यक ग्रथ 
थकी जाणवो । 


५८ *तिहा जे तेह श्रमण निर्ग्रथ, जमाली अणगार नो वच सहृहत । 
प्रतीती रुचे ते जमाली प्रतेह, अगीकार करी विचरेह ॥। 


५९ तिहा जे तेह श्रमण निर्ग्थ, जमाली ना ए अथथ ने नही सहहत। 
नही प्रतीते न रुच लिगार, 
ते जमाली अणगार नां कना थी तिवार ॥ 





+दशकंपर रप्जा 


आहच-- 

थेराण मय नाकयमभावओ कीरए खपुप्फं व। 
अहव अकयपि कीरइ कीरउठ तो खरविसाणपि ॥ 
निच्चकिरियाइदोसा नणु तुल्ला असइकट्ठुतरया वा । 
पुव्वमभूय च न ते दीसइ कि खरविसाणपि ? 


पइसमउप्पन्नाण परोप्परविलक्खणाण सुबहुण । 
दीहो किरियाकालो जइ दीसइ कि च कुभस्स ॥ 
अन्नारभे अन्न किह दीसउ? जह घडो पडारमे । 
सिवगादओ न कुंभो किह दीसउ सो तदद्धाएं ? 


अते च्चिय आरद्वो जइ दीसइ तमि चेव को दोसो ? 
अकय च सपइ गए किहु कीरउ किह व एसमि ?' 
इत्यादि बहु वक्‍तव्य तच्च विशेषावश्यकादवगन्तव्य- 
मिति। (वृ० प०४८७, ४८८) 


५८ तत्थ ण॑ जे ते समणा निग्गथा जमालिस्स अणगारस्स 
एयमट्ठ सदृहति पत्तियति रोयति, ते ण जमालि चेव 
अणगार उवसपज्जित्ता ण विहरति । 

५६, तत्यथ ण् जे ते समणा निर्गथा जमालिस्स अणगारस्स 
एयमदट्ठ नो सहृहति नो पत्तियति नो रोयति, तेण 
जमालिस्स अणगारस्स अतियानरो 





4. स्थविराणामय पक्ष. ना$कृत क्रियते कस्मात्‌ अभावात्‌ 
खपुष्पवत्‌ अथवा कृतमपि क्रियते तदा खरविषाणमपि 
क्रियताम्‌ | 

२. नच्चेत्यादि ननु इति निश्चये ये नित्यक्रियादयो दोपा: 
कृतकरणपक्षे त्ववा भणितास्ते सत्करणपक्षेपि तुल्याः 
कष्टतरका वा भवति । तथा तब मते पुर्वमभूत भवद्‌ 

: दृश्यते तत्न ग्रदि दृश्यते तदा खरविषाणमपि कथ्थ॑ न 
दृश्यते । 

३. पइसमेत्यादि प्रतिसमयोत्पन्नाना परस्परविलक्षणाना 
सुबद्धीनां स्थासकोशादीना कार्यकोदीनां दीर्घ क्रिया- 
कालो यदि दृश्यते तदान्र कुभस्य किमायात न किम- 
पीति । 

४. अणारभेत्यादि अन्यारभेवन्यत्‌ कर्थ- दृश्यता यथा 
पटारभे टवत्‌ शिवकादयश्च कार्यविशेषा घटस्वरूपा 
न ततः तदद्धाए शिवकादिकाले स घट, कथ दृश्यता- 
मिति । हि 

५. अन्तेच्चियेत्यादि अन्त्यसमये एवं घट प्रारब्ध , तमि-- 
तत्व ससये यदि दृश्यत्ते घटे तदा को दोप. ? न को 
पीति । यदि च सप्रति वत्तेमाकालेन्‍कत तदागतेज्तीते 
काले कर्थ क्रियता कथ वा एप्यति काले चेति । 


ह० ६; उ० ३३, ढाल २१४ २६३ 


६०. ते कोटुग वाग थकी निकलंत, पूर्वानुपर्वी गसन करंत। 
ग्रामानुग्राम विचरता सोय, जिहां चंपा नगरी अवलोय ॥ 


६१. जिहा पृर्णभद्र चेत्य सुमीर, जिहां श्रमण भगवत महावीर । 
तिहां आवे आवी गुणगेह, श्रमण भगवंत महावीर प्रतेह ॥ 
६२ जीमणे पासा थी त्रिणवार, प्रदक्षिणा करता सुविचार। 
वाद स्तुति करत उदार, नमस्कार करे करीने तिवार ॥। 
६३. श्रमण भगवंत महावीर प्रतेह, श्रगीकार करी विचरेह। 
जमाली ने छोड्यो खोटो जाण, प्रभु तणे पगे लागा आण ॥ 
६४. तिवार ते जमाली अणगार, कदाचित्‌ अन्य दिवस किणवार। 
ते रोगातक थकी विप्रमुक्त, हृष्ट थयूं गद रहित प्रयुक्त ॥ 
६५ तनु वलवत थयू जिह वार, सावत्थी नगरी थी अवधार। 
कोट्र्ग बाग थकी निकलेह, वाग थकी निकली ने तेह ॥ 
६६ पूर्वानुपर्वी गमन करत, पग्रामानुग्राम प्रत॑ विचरत । 
जिहा चपा नगरी अवधार, जिहा पूर्णभद्र चैत्य उदार ॥ 
६७ श्रमण भगवत महावीर छे जेथ, तिहा आवे आवी नेतेथ। 
श्रमण भगवत महावीर ने जास, नहि अति दूर ने निकट विमास ॥॥ 

६८ इम रहि श्रमण भगवत प्रति ताय, महावीर ने वे इम वाय । 
, जिम देवानुप्रिया ना जाण, बहु शिष्य अतेवासी पिछाण ॥। 
६९. श्रमण निम्नथ छपम्मस्थ थका जेह, गुरुकुलवास थी नीकल्या तेह । 
तिम छद्मस्थ थको हूं ताय, निरचे गण थी निकल्‍यो नाथ ॥ 


७०. हू उत्पन्त नाण दंसण धार, केवलज्ञान दहन छतू सार। 
जिन अरिहत रु केवली थाय, छते गण थी निकल्यू ताय ॥ 


यतनी 

; ७१: तब भगवंत गोततम जेह, जमाली अणगार प्रतेह । 
इम बोले वचन विचार, अहो जमाली ! निर्चे तूं घार ॥ 

७२. केवली रे दश्ण ज्ञान, गिरिथंभ थूमे करि जान। 
थोड़ो सो नही आवरे ताय, तथा विशेष आवरिये नाय ॥ 


७३ जो तुम्हे जमाली घार, उत्पन्न ज्ञान दरशंण घरणहार। 
जिन केवली अरिहत थाय, केवल छते निकलियू ताय ॥ 
७४. तो ए दोय प्रइन कहो नहाली, शाइवतो छे लोक जमाली ! 
के लोक अज्ञाइवतो जाणी, ए प्रथम प्रश्न पहिछाणी ॥ 
७५. शाश्वतो छे जीव जमाली ! के जीव अशाश्वतो नहाली । 
- ए द्वितीय प्रशइन नो जाव, तुम्हे उत्तर देवों सताब॥ 
७६. जमाली अणगार तिवार, भगवत गोतम इम कह्मा सार। 
संकित काक्षित जेह, कलुषभाव सहित थयु: तेह॥ 


२६४ भुगवती-जोड़्‌. 


६०. कोट्टगाओं चेइयाओ पडिनियखमंति प्चिनिवयमित्ता 
पुव्वाणुपुव्चि चरमाणा गामाणुग्गाम दुइज्जमाणा 
जेणेव चंपा नयरी 

६१, जेणेव पुग्णभद्दे चेइए, जेणेव समणे भगब महावीरे 
तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता सम्ण भगव॑ं महावीर 

६२. तिक्‍्सुत्तो आयाहिण-पयाहिएणं करेंति, करेत्ता वर्दंति 
नमंसति, वदित्ता नमसित्ता 

६३. समणं भगवं महावीर उवप्तपज्जित्ता ण॑ विहर॑ति । 

(श० ६।२२६) 

६४. तए णं॑ से जमाली अणगारे अण्णया कयाइ तामो 
रोगायंकाओ विप्पमुक्के हटठे जाए, अरोए 

६५. वलियसरीरे सावत्यीओ नयरीओ कोट्ठगाओ चेइयाओ 
पडिनिक्खमइ, पडिनिक्खमित्ता 

६६. पुव्वाणुपुव्वि चरमाणे गामाणुग्गाम दुइज्जमाणे जेणेव 
चपा नयरी, जेणेव पुण्णभद्द चेइए, 

६७, जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छड्ट, उबा- 
गच्छित्ता समणस्स भगवओं महावीरस्स अदूरसामते 

६८. ठिच्चा समण भगव महावीर एव वयासी--जहा ण 
देवाणुष्पियाण बहवे अतेवासी 

६६९, समणा निग्गथा छठमत्थावक्‍क्रमणेणं॑ अवक्कता, नो 
खलु भह तहा छउमत्यथावक्‍्कमणेणं अवक्‍्कंते 
“छठमत्यावक्कमणेण' ति छ्मस्थानां सतामपक्रमण--- 
गुरुकुलान्निगंगन छदम्मस्थापक्रमण तेन 

७०. अह ण॒उप्पन्ननाण-दसणधरे अरहा जिणें केवली 
भवित्ता केवलिअवक्‍्कमणेण अवक्‍्कते । 

(श० ६२३० ) 


७१,७२., तए ण॑ भगव गोयमे जमालि अणगार एवं 
वयासी---नो खलु जमाली ! केवलिस्स नाणे वा 
दसणे वा सेलसि वा 'थभसि वा” धूभसि वा आव- 
रिज्जइ वा निवारिज्जइ वा 
'आवरिज्जइ' त्ति ईषद्व्वियते 'निवारिज्जइ' त्ति नितरा 
वायते प्रतिहन्यत इत्यर्थे, (वृ० प० ४८८) 

७३ जदि ण तुम जमाली ! उप्पन्ननाण-दसणधरे अरहा 
जिणे केवली भवित्ता केवलिअवक्कमणेण अववकते 

७४. तो ण इमाइ दो वागरणाईं वागरेहि--सासए लोए 
जमाली ! असासए लोए जमाली ? 

७५. सासए जीवे जमाली ! असासए जीचे जमाली ? 

(श० ६॥२३१) 

७६. तए ण से जमाली अणगारे भगवया गोयमेण एवं 
वुत्ते समाणे सकिए कखिए जाव (स॒० पा०) कलुस- 
समावण्णे जाए यावि होत्या । 


७७. नही. समर्थ गोतम प्रतेह, किचत पिण उत्तर देवों जेह। 
मौनपर्ण रहै तिहवार, हिव भाखे श्री जगतार ॥। 
७८. अहो जमाली ' इम आमत्रेह, श्रमण भगवत महावीर जेह । 
जमाली अणगार प्रतेह, इम भाखे प्रभू गुणगेह ॥ 
७६ अहो जमाली ! म्हारा जाण, वहु अतेवासी पिछाण। 
श्रमण निर्ग्रथ छत्मस्थ ताय, विके समर्थ छे अधिकाय ॥। 
८०. ए प्रश्त ना उत्तर देवा, जिम हू कहे तिम स्वयमेवा। 
नहि निरुचे एण प्रकार, भाषा वोलवा ने अवधार।॥। 
प१ जिम तू कहै हु सर्वाज्ञानी, तिम कही नसके सुजानी। 
इम कहि प्रभु उत्तर आखे, साक्षात देखें तिम दाखे॥ 


वा०--एतावता अम्हे जिम कहू छू प्रश्त ना उत्तर तिम प्रश्नोत्तर कहिवा 
ने ते मुनि समर्थ छै । पिण जिम तू छलद्मस्थ थको कहे छे हू केवली छू, एहवो 


वचन ते श्रमण निर्ग्रथ कही सके नहीं । 
एम कही ने भगवान प्रश्ता नो उत्तर भाख-- 


यतनी 


८२. शाइवतो छे लोक जमाली ! जेन कदापि न हुवो नहाली | 
अनादिपणा थी जाणी, कदे नहिं हुओ तिम नहि ठाणी ॥ 


८३े नहिं कदापि नहिं हुवे जेह, सदेव भाव थी एह। 
नहिं कदापि नहिं लोग, अपयेवसित भाव थी जोग॥ 


८४. तो स्यू ते भगी लोक ए जोय, हुवो हिवडा छे होस्ये ए सोय । 
तिण सू त्रिकाल भावीपणेह, श्रुव अचल मेरु जिम एह॥ 


८५ णितिए कहिता नियताकार, तिको नियतपणा थी विचार । 
शादवतो ते खिण-खिण प्रति जोय, अछता ना अभाव थी होय ।॥ 


८६ अक्षय ते विनाश रहीत, अक्षयपणा थी सगीत। 
अव्यय ते प्रदेश अपेक्षाय, अवस्थित द्रव्य आश्रयी ताय ॥ 


८७. नित्य ते विहु नी अपेक्षाय, द्रव्य प्रदेश आश्रयी ताय। 
अथवा कह्या ए पद सात, एकार्थवाची अवदात॥ 


८८. अशाइवतो ए लोक जमाली, तेहनों न्याय कहू सुविशाली। 
जे अवर्साप्पणी थई ने अद्भा, उत्सप्पिणी थाय प्रसिद्धा ॥ 
८६ उर्त्साप्पणी थई पश्चात, अवसप्यिणी हुईं विख्यात। 
कह्म, लोक तणु ए न्याय, हिंव जीव न कहे जिनराय ॥ 


# सुण रे जमाली ! प्रभूजी भाख सुविशाली । (श्रुपद) 


६०. जीव शाइवतो छे रे जमाली | जे न कदापि न हुआ निहाली । 
यावत नित्य कहीजे ताय, ए द्रव्य जीव नु अभिप्राय ॥ 


अलय $ दशकंधर राजा 


७७ नो सचाएति भगवओ गोयमस्स किचि वि. पमोक्‍्ख- 
माइक्खित्तर तुसिणीए सचिठुई।_ (श० ६॥२३२) 

७८. जमालीति समणे भगव महावीरे जमालि अणगार 
एवं वयासी-- 

७९ अत्थि णं॑ जमाली ! मम वहवे अतेवासी समणा 
निग्गथा छठमत्या, जे ण पभू। 

८०,८५१. एय वागरण वागरित्तए, जहा ण॑ मह, नो चेव ण 
एतप्पगार भासं भासित्तर जहा ण तुम 


८२ सासए लोए जमाली | ज न कयाइ नासि, 

“न कयाइ नासी' त्यादि तत्र न कदाचिन्नासीदना- 

दित्वात्‌ (वृ० प० ४८८) 
८३. न कयाइ न भवई, न कयाइ न भविस्सइ-- 

न कदाचिन्त भवति सर्देव भावात्‌ न कदाचिन्न 

भविष्यति अपयंवसितत्वात्‌ (वु० प० ४८८) 
प४. भुवि च भवइ य, भविस्सइ य--धुवे 

कि तहि ? “भुवि चे! त्यादि ततश्चाय त्रिकालभा- 

वित्वेनाचलत्वाद्‌ ध्रूवो भेर्वादिवत्‌ ध्रुवत्वादेव 

(वृु० प० ४८८ ) 

८५. नितिए सासए 

“नियत, नियताकारो नियतत्वादेव शाश्वतः प्रतिक्षण- 

मप्यसत्त्वस्थाभावात्‌ शाश्वतत्त्वादेव (बु० प० ४८८) 
८५६. अवखए, अव्वए, अवद्विए 

अक्षय निविनाश , अक्षयत्वादेवाव्यय प्रदेशपेक्षया 


अवस्पितो द्रव्यापेक्षया (वृ० प० ४८८) 
८७ निच्चे 
नित्यस्तदुभयापेक्षया, एकार्था वेते शब्दा. 


(वु० प्‌० ४८८ ) 
८८. असासए लोए जमाली ! ज॑ ओसप्पिणी भवित्ता 
उस्सप्पिणी भवइ, 
८६. उस्सप्पिणी भवित्ता गोसप्पिणी भवई 


६०, सासए जीवे जमाली ! ज न कयाइ नासि जाव 
(स० पा०) निच्चे । 


ह० ६, उ० ३३, ढाल २१४ २६४५ 


8१. अद्ञाइवतों जीव छे रे जमाली, नारकि थई तिरय॑च ह्व॑ नहाली । 
तिर्यंच थड मनुष्यपणू पाय, मनुष्य थई देवता थाय ॥। 


६२, तिण अवसर जमाली अणगार, श्रमण भगवंत महावीर सार । 
एम सामान्य थी कहितां सोय, जाव एम परूपता जोय ॥। 
8३. एह अर्थ प्रति नहिं सद्देह, नहिं प्रतीते नहि रोचवेह । 
एह अर्थ प्रति अणसहृहतो, अणप्रतीततो अणरोचवबंतों ॥ 
६४- श्रमण भगवंत महावीर उदार, ज्यांरा समीप थी वीजी वार । 
स्वयमेव पोते नीकल जेंह, दृजी वार पोते निकली तेह ॥ 


€५ “बहु असत्य अर्थ नो माण, प्रकट करिवे करि पहिछाण। 
मिथ्यात्व ना उदय थकी अवधार, 
अभिनिवेश्ञ कदाग्रह करिने तिवार ॥ 


९६६. आतम फुन पर उभय प्रतेह, विरुद्धपणु करतू अधिकेह। 
दुर्लभ वोधिषणु कहिवाय, दग्ब वीज जिम करतो ताय ॥ 


६७ वहु वर्ष चारित्र पर्याय, पाले पाली ने ते ताय। 
संनेखणा अर्थ मास नी जोय, आतम दुर्वेल करे करी सोय । 
€८ तीस भक्त अणसण करि ताम, छेद छेदी अदगरुण-घाम। 
ते स्थानक ने अणआलोयं, अणपडिकमिये जमाली जोय ॥। 
६६९. काल ने समय करीने काल, लंतक कल्प विषेज निहाल। 
सागर तेर तणे स्थितिकेह, उपनू सुर किल्विपिकपणेह ॥॥ 


१०० ते भगवत गोतम तिहवार, जमाली अणगार ने घार। 
काल गयो जाणी ने ताय, वीर प्रभु पे आवी चलाय॥ 


१०१. श्रमण भगवत महाबीर प॑ आय, वर्दे स्तुति करत सवाय । 
नमस्कार करे णीस नमाय, नमण करीने वदे इम वाय। 
१०२. इम निदच देवानुप्रिया नों देख, श्रतेवासी क्रुथिप्य विभेख। 
जमाली अणगार नीहाल, काल ने समय करोीने काल ॥| 


१०३. किहां गयो ने ऊपनो केथ, गोतम प्रति आमंत्री तेथ। 
श्रमण भगवत महावीर सुहेम, भगवत ग्रोतम ने भाखे॑ एम। 


१०४. इम निश्चे करि गोयम ! जगीस, म्हारों श्रतेवासी कुणीप । 
जमाली नाम अणगार, ते मुझ कहिता थका तिवार ॥। 


#*लय ६ मेरी खिण गई, लाखीणी रे सेरी खिण 
२९८६ भगवती जोड़ 


६१. असामए जीवे जमाली ! जण्णं नेरइए भवित्ता 
तिरिक्खवजोणिए भवह्ठ तिरिकखजोणिए भवित्ता 
मणुस्से भव, मणुस्से भवित्ता देवे भवइ। 

(ण० ६२३३) 
तए ण से जमाली अणगारे समणस्स भगवत्ों महा- 
वीरस्स एवमाउक्समाणस्स जाब एवं पर्वेमाणस्स 
९६३. एतमट्ठ नो सहृहइ नो पत्तियद् नो रोएंड, एतमद्‌ठ 

असद्ृहमाणें अपत्तियमाणे अरोएमाणे 
६४. दोच्च पि समणस्स भगवओ महावीरस्म अतियाओो 
आयाए अवक्‍्कमइ, अवक्‍्कमित्ता 
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६५. वहुहि 'असब्मावुब्भावणाहि मिच्छत्ताभिणिवेसेहि य 
असब्वावुब्भावणाहि ति असद्भावाना--वितथार्था- 
नामुद्भावना--उद्मेक्षानि असदुभावोद्भावना- 
स्तामि. 'मिच्छत्ताभिनिवेभेहि य/ त्ति मिथ्यात्वात- 
मिथ्यादर्गनोदयाद्‌ ये&भिनिवे शा---आग्रहास्ते तथा तै. 

(वु० प० ४८६ ) 

६६. अप्पाण च पर च तदुभय च बुग्गाहेमाणे बुष्पाएमाणे 
वुग्गाहेमाणे' त्ति व्युद्ग्राहयन्‌ विरुद्धग्रहवन्तं कुर्वेन्नि- 
त्यरय वुष्पाएमाणे' त्ति व्युत्पादयन्‌ दुविदग्धीकुर्वे- 
न्तित्यतें । (वृ० प० ४८६) 

६७. वहुईं वासाई सामण्णपरियाग पाउणइ, पाउणित्ता 
अद्धमामियाए सलेहणाए थत्ताणं झूसेड, झूसेत्ता 

६८ तीस भत्ताइ अणसणाए छेदेइ, छेदेत्ता तस्स ठाणस्स 
बणालोइयपडिक्कत्ते 

8६६. कालमासे काल किच्चा लतए कृप्पे तेरसमागरोब- 
मठि्तीएयसु देवक्रिव्विसिएसु देवेसु देवकिव्विसियत्ताए 
उबवन्ने । (श० ६।२३४) 

१००. तए ण॑ भगव गोयमे जमालि अणगार कालगय 
जाणित्ता जेणेव समणे भगव॑ महावीरे तेणेव उ्ा- 
गच्छइ ड़ 

१०१ उवागच्छिता समणण भगव महावीर बदइ नमसइ, 
वंदित्ता नमसिता एवं वयासी-- 

१०२ एवं खलु देवाणुप्पियाण अतेवासी कुसिस्से जमाली 
नाम अणयगारे से णे भते ! जमाली अणगारे काल- 
मासे काल किच्चा 

१०३. कहि नए ? कहि उबवन्ने ? 
गोयमादी ! समणे भगव महावीरे भगव॑ गोयमं एवं 
वयासी-- 

१०४. एवं सलु गोयमा ' मम अतेवासी कुसिस्से जमाली 
नाम॑ अणगारे से ण तदा मम एवमाइक्खमाणस्स एवं 
भासमाणस्स एवं पण्णवेमाणस्स एवं परूवेमाणस्स 


नही प्रतीत करें न रुचेह। 
अणरोचवतो थकोज ताय॥ 
पोते निकले निकली तिवार | 
प्रगट करिवे करी अयाण ॥ 
सुर किल्विपिकपणा ने विपेह । 
प्रश्न करे प्रभु ने तिहवार ॥ 


१०५. एह अथ प्रति नहिं सद्देह, 
अणसहृहतो प्रतीततों नाय, 
१०६ मुझ पासा थी बीजी वार, 
वहु असत्य अर्थ नो माण, 
१०७ तिमहिज यावत ऊपनो जेह, 
इम सुणने गोयम गणधार, 


यतनी 
१०८ है भगवत ' कितै प्रकार, कह्मा सुर किल्विपिक विचार। 
तब जिन भाखे अवदात, सुर किल्विपिक त्रिविव आख्यात ॥ 
१०९ जे जिम छे तिम हिव कहिये, त्रिण पल्योपम स्थितिका लहिये । 
वली तीन सागर स्थितिकेरा, तेरे सागर स्थितिका हेरा ॥ 


ह्हा 
११० तीन पल्योपम स्थितियुता, सुर किल्विपिक जेह । 
किहा वसे भगवत जी ? हिव जिन उत्तर देह। 
१११ अमर ज्योतिषि ऊपरे, सौधर्म ईशाण हेठ। 
तीन पल्योपम स्थितियुता, इहा व्से ते नेठ॥ 


११२. त्रिण_ सागरोपम स्थितिका, जे किल्विपिका देव। 
किहा वसे भगवत जी ? प्रभु कहै सुण शिष्य | भेव ॥ 
११३ सौधर्म ईशाण ऊपरे, तृतीय तुये कल्प हेठ। 
त्रिण. सागरोपम स्थितिका, इहा वसे ते नेठ॥ 


११४ तेर सागर नी स्थितिका, सुर किल्विपिका देव। 
किहा वस छे हे प्रभु ' जिन भाख॑ स्वयमेव॥ 
११५ ब्रह्मतोक कल्प ऊपरे, लतक कल्प ने हैठ। 
तेर सागर नी स्थितियुता, इहा वसे ते नेठ॥ 


यतनी 


११६ सुर किल्विधिका भगवान, कुण कर्म हेतु करि जान। 
सुर किल्विपिकाजपणेह, अवतार हुव॑ तेसु जेह ? 


११७ जिन भाखे ए प्रत्यक्ष जेह, प्रत्यन्ीक आचार्य ना तेह । 
उपाध्याय तणा प्रत्यतीक, कुल ना प्रत्यनीक अलीक || 
११८ गण ना प्रत्यनीक पिछाण, सघ ना भ्रत्यनीक अजाण। 
आचाये उपाध्याय ना पेख, अयण ना करणहार विशेख ॥। 
११६ अवर्णवाद ना वोलणहार, वले अकीति ना करणहार। 
अयश अवर्ण अकीर्ति केरा, त्िहु पद ना अर्थ हिंव हेरा ॥ 


- सोरठा 
१२० सहु दिशिगामी हीज, यश कहिये छु तेहने । 
तास निखेघ थकोज, अयशकरा कहिये तसु॥ 


१०४५ एतमद्ठ नो सहृहड नो पत्तियइ नो रोएइ, एतमद्ठ 
असदहृहमाणे अपत्तियमाणे अरोएमाणे 

१०६. दोच्च पि मम अतियाओ आयाए अवय्क्रमइ, 
अवक्‍्कमित्ता वहहि असब्भावृग्भावणाहि 

१०७, त चेव जाव देव (स० पा०) किब्विसियत्ताए 
उवबन्ने । (श० ६२३५) 


१०८. कतिविहा ण॑ भते ! देवकिव्विसिया पण्णत्ता ? 
गोयमा | तिविहा देवकिव्विसिया पण्णत्ता 

१०९. त जहा--तिपलिओवमट्टिइया, तिसागरोवमद्दिइया, 
तेरससागरोवमट्ठिइया | (श० ६।२३६) 


११० कहि ण भते | तिपलिओवमट्टिइया देवकिव्विसिया 
परिवसति ? 

१११ गोयमा ! उप्यि जोइसियाण, हिदिठ सोहम्भीसाणेसु 
कप्पेसु, एत्य ण तिपलिओवमदि्ठइया देवकिव्विसिया 
परिवसतति। (श० ६।२३७) 

११२. कहि ण मते ! तिसागरोवमद्ठिइया देवकिव्विसिया 
परिवसति ? 

११३ गोयमा ! उत्यि सोहम्मीसाणाण कप्पाण, हिंद्ठि 
सणकुमार-माहिदेसु कप्पेषु एत्य ण॑ तिसागरोबम्- 
ट्विंइ्या देवकिव्यिमिग्रा परिवसति । (श० ६२३८) 

११४. कहिं ण भते ! तेरसप्ागरोबमद्दिइया देवकिव्वि- 
सिया परिवसति ? 

११४५ गोयमा ! उप्यि वभ्नलोगस्म कप्पस्म, हिंद्वि लतए 
कप्पे एत्य ण तेरससागरोवमद्दि इया देवकिव्विसिया 
देवा परिवसति । (श० ६&!२३६) 


११६. देवकिव्विसिया ण भते | केसु कम्प्रादाणेमु देव- 
किव्विसियत्ताए उववत्तारों भवति ? 
'केसु कम्मादाणेयसु' त्ति केपु कमंहेतुपु सत्स्वित्यर्थ, 

(वृ० प० ४८६) 

११७ गोयमा ! जे इमे जीवा आयरियपडिणीया, उवज्या- 
यपडिणीया, कुलपडिणीया, 

११८ गणपडटिणीया, सघपडिणीया, आयरिय-उवज्ञायाण 
अयसका रा 

११९ अवण्णकारा अकित्तिकारा 


१२० 'अजसकारगे' त्यादौ सर्वदिगगामिनी प्रसिद्धियंशस्त-- 
त्तिपेघादबश- (वृ० प० ४८६) 


ध० ६, उ० ३३, ढाल २१४ २६९७ 


१२१. अवर्ण अप्रसिद्धि मात्र, 
इक दिशगामी विमात्र, 
१२२. “बहु असत्य अर्थ नों माण, 
प्रगट करिवे. करि 
मिथ्यात्व ना उदय थकी अवधार, 
अभिनिवेश कदाग्रह करिने तिवार ॥। 
१२३. आतम फुन पर उभय प्रतेह, विरुद्धपणु करवू अधिकेह । 
दुर्लभ बोधिपणु कहिवाय, दग्ध वीज जिम करतो ताय॥ 
१२४. वहु वर्ष चारित्र पर्याय, पाल॑ पाली ने ते ताय। 
ते स्थानक ने अणआलोय, अणपडिकमिये पिण ते जोय ॥। 
१२५ काल ने समय करीने काल, या त्रिहुं माहिलो एक निहाल । 
ते अन्यत्तर किल्विप सुर माय, किल्विप सुरपर्ण उपज जाय ॥ 
१२६. ते जिम छे तिम कहिये तेह, तीन पल्योपम स्थितिक विपेह । 
अथवा त्रिण सागर स्थितिकेह, तथा तेर सागर स्थितिक विपेह ।॥। 


तसु कारक अव्णकरा। 
अप्रसिद्धि अकीति हछ्र ॥ 


पहिछाण । 


१२७. सुर किल्विपिक हे भगवान ! ते सुरलोक थकी पहिछान | 
आयु क्षय भव क्षय करि आम, स्थिति क्षय करिने ते सुर ताम। 
१२८. अतर रहित चवी किहा जाय, किण स्थानक ते उपज ताय ? 
जिन कहै जाव चत्तारि पच, नारक तिरि मनु सुर भव सच ।। 


१२६९. संसार भ्रमण करीने जेह, तठा पछे सीके बुभेह। 
जावत अत करे अवलोय, के किल्विपिका एहवा होय ॥ 
१३०. केयक आदि-रहित ते धार, अंत रहित पिण तेह विचार । 
दीर्घ अद्धा चिहु गति ससार-अटवी माहे भमै निराधार ॥। 
१३१. हैं प्रभुजी | जमाली अणगार, अरस आहार नो कारक धार | 
विरस आहार तणो करणहार, अताहारि पत-आहारि विचार || 
१३२. लुक्ख आहारी तुच्छ आहारी जेह, अरस आहार करिने जीवेह । 
यावृत वुच्छ आहार करि जाण, जीविवा न तसु शील पिछाण ॥। 
१३३. उपशांत अंतर्वृत्ति करेह, जीविवा नु तसु शील सुलेह । 
इमहिज प्रशांत-वृत्ति हुत, णवर वाहिर वृत्ति प्रशत ॥ 


१३४. विवित्तजीवी ते स्त्रियादि रहीत, 
सेज्या सथारा नों भोक्ता सगीत | 

जिन कहे हता गोयम ! धार, 
अरस-आहारि जमाली अणगार॥। 


१३५ जाव विवक्तजीवी कहिवाय, 


वलि पूछे गोयम ऋपषिराय । 
जो प्रभूजी ! जमाली अणगार, 


अरस आहारी ते अवधार ।। 


*लय : मेरी खिण गई, लाखीणी रे सेरी खिण 
२९८ भगवती-जोड़ 


१२१. अवण॑स्त्वप्रसिद्धिमान्रमू, अकौत्ति. पुनरेकदिग्गा- 
मिन्‍्यप्रसिद्धिरिति (वृ० प० '४८६,४६०) 


१२२. वहूहि अप्व्भावुब्भावणा हिं मिच्छत्ताभिनिवेसेहि य 


१२३. अप्पाण पर च तदुभय च वुस्माहेमाणा वृष्पाएमाणा 


१२४. बहुइ वासाइ सामण्णपरियाग पराउणति, पाउणित्ता 
तस्स ठाणस्स अणालोइयपडिक्कता 

१२५ कालमासे काल किच्चा अण्णयरेसु देवकिव्विसिएसु 
देवकिव्विसियत्ताए उववत्तारों भवति 

१२६ त जहा--तिपलिओवमट्टितिएसु वा, तिसागरोवमट्ठि- 
तिएसु वा तेरससागरोवमद्ठितिएसु वा । 

(श० ६२४०) 

१२७ देवकिव्विसिया ण भते ! ताओ देवलोगाओ आउ- 
क्सएण, भवक्‍्खएण, ठितिवखएण 

११८. अणतर चय चशत्ता कहिं गच्छति ? कहि उबव- 
ज्जति ? 
गोयमा ! जाव चत्तारि पच नेरइय-तिरिक्खजो- 
णिय-मणुस्स-देवभवग्गहणाइ 

१२६. ससार अशुपरियद्वित्ता तओो पच्छा सिज््ति बुज्ञति 
जाव (स० पा०) अत करेंति 

१३० अत्थेगतिया अणादीयं अणवदर्ग दीहमद्ध चाउरत 
ससार-कतार अणुपरियट्टति । (श० ६!/२४१) 

१३१ जमाली ण भत्ते ! अगगारे अरसाहारे विरसाहारे 
अताहारे पताहारे 

१३२ लूहाहारे तुच्छाहारे अरसमजीवी जाव (स०्पा०) 
तुच्छजीवी 

१३३ उवसतजीबी पसतजीवी 
“उवसतजीवि' त्ति उपशान्तोह्तवृत्त्या जीवतीत्येब- 
शील उपशान्तजीवी एव प्रशान्तजीवी नवर प्रशान्ती 
बहिवृत्त्या (वु० प० ४६०) 

१३४. विवित्तजीवी ? 
हँता गोयमा ! जमाली ण अणगारे अरताहारे 
विरसाहारे 
'विवित्तजीवि' त्ति इह विविक्त स्व्यादिसंसक्तासना- 
दिवजेनत इति । (बृ० प० ४६०) 

१३५ जाव विवित्तजीवी । (श० ६।२४२) 


जति ण भते ! जमाली अणगारे अरसाहारे विरसा- 
हारे 


१३६ जाव विविक्तजीवी सुविचार, तो किण कारण जमाली अणगार | 
काल ने समय करीने काल, लतक कल्प विपे ते नहाल॥ 
१३७ सागर तेर तणी स्थितिकेह, सुर किल्विपिका नेज विपेह। 
देवपण ते ऊपनो जाय ? जिन कहै गोयम ! सुण चित ल्याय ॥। 
१३४८. जमाली अणगार अलीक, आचार्य नु ते प्रत्यनीक। 
उपाध्याय नुं वलि ते जाण, प्रत्यनीक निदक पहिछाण ॥ 
१३६९ आचाये ने वलि उपाध्याय, तेहनू अयशकारक अधिकाय | 
अवर्णकारक जावत जोय, दगर्घ वीज करतो अवलोय ॥ 
१४०. वहु॒ वर्ष चारित्र पर्याय, पाली अर्द्धमास नी ताय। 
सलेखणा करिन सवेद, तीस भक्त अणसण कर छेद | 
१४१ तेंह स्थानक ने अणआलोय, अणपडिकमिये छते फुन जोय । 
काल ने समय काल कर जन्त, लतक कल्पे जाव उत्पन्न ॥ 


१४२ हे प्रभुजी ! जमाली देव, -ते सुरलोक थकी स्वयमेव । 
आउखो क्षय करिने ताम, जावत उपजस्ये किण ठाम ? 
१४३ तब जिन कहै चत्तारि पच, तिरि मनु सुर भव ग्रहण सुसच | 
ससार भमण करीने तेह, तिवार पछे सीभस्ये जेह ॥ 


१४४. जावत करस्ये दुख नो अत, सेव भर्ते। सेव भत। 
तहत्ति भगवत | तहत्ति भगवत !आप तणा वच सत्य उदत ॥ 


१४५. केइ जमाली ना भव पनर कहत, केई कहै भव वीसज हुत । 
केयक सप्तवीस कहे ताय, निश्चे जाण श्री जिनराय ॥। 
सोरठा 


१४६ अथ श्री महावीर भगवत, जे सर्वज्ञपणा थकी। 


सगलो ए वृत्तत, जमाली नो. जाणता॥ 
१४७. किम एहने अवधार, प्रब्रज्या दीघी प्रथु 


इंह विध प्रश्न प्रकार, 
१४८ अवश्यभावी होणहार, 
समर्थ नही लिगार, 


पूछये तसु उत्तर हिवे॥ 
महानुभाव पिण मेटवा । 
वा इहा शुण देखी प्रभु॥ 


१४९ अमुढ-लक्ष भगवान, निष्प्रयोजत क्रिया विषे। 
प्रवर्तत नहीं सुजान, वृत्तिकार इसमे आखियो॥ 
१५० वली जमाली लार, थया पत्र सय चरणघर। 
फुन जिनेद्र जगतार, भव घटता देखे सही ॥। 
१५१. इत्यादिक अवधार, बहु ग्रुण जाणीने प्रभु। 
जमाली ने सार, दीक्षा दीघी दीपती ॥ 


१५२ *एह दोयसौ ने चवदमी ढाल, नवसौ तेतीसमो अक निहाल । 
भिक्षु भारीमाल ऋषिराय प्रसाद, 'जय-जश' सपति सुखअह॒लाद ॥। 


नवमशणते चयस्त्रि्योद्देशकार्थ, ॥&।३ ३॥ 
कलय ४ सिण गई रे, लाखीणी रे मेरी खिण' 


१३६. जाव विवित्तजीबी कम्हा णं भते ” जमाली अण- 
गारे कालमासे काल किच्चा लंतए कप्पे 

१३७. तेरससागरोवमटद्टठितिएसु देवकिव्विसिएसु देवेसु देव- 
किव्विसियत्ताए उववन्ने ? 

१३८ गोयमा ! जमाली ण अणगारे आयरियपडिणीए, 
उवज्ञ्ञायपडिणीए 

१३६. आयरियउवज्ञायाण अयसकारए अवण्णकारए जाव 
(सं० पा०) वृष्पाएमाणे 

१४० बहूइ वासाइ सामण्णपरियाग पाउणित्ता, अद्धमासि- 
याए सलेहणाए तीस भत्ताइ अणसणाए छेदेत्ता 

१४१ तस्स ठाणस्स अणालोइयपडिक्कते कालमासे काल 
किच्चा लतए कप्पे जाव (स० पा०) उबवन्ने । 

(श० ६॥२४३) 

१४२. जमाली ण भते ! देवे ताओ देवलोगामों आउक्ख- 
एण जाव (स॒० पा०) कहिं उववज्जिहिति ? 

१४३. गोयमा | चत्तारि पच तिरिक्खजोणिय-मणुस्प्- 
देवभवग्गहणाइ ससार अणुपरियद्धित्ता तओ पच्छा 
सिज्म्िहिति 

१४४ जाव (स० पा०) अत काहिति । (हश० ६२४४) 
सेव भते ! सेव भत्ते | त्ति। 

(श० ६।२४४५) 


१४६. अथ भगवता श्रीमन्महावीरेण सर्वज्ञत्वादमु तद्यति- 
कर जानताऊपि (वृ० प० ४६०) 
१४७, किमिति प्रन्नाजितोधसौ ? इति, उच्यते । 
(चु० प० ४8० ) 
१४८ अवश्यम्भाविभावाना महानुभावरपि प्रायो लद्भयि- 
तुमशवयत्वाद्‌ इत्यमेव वा ग्रुणविशेषदर्शनाद्‌ । 
(चु० पृ० ४६० ) 
१४६ अमृढलक्षा हि भगवन्तोडंन्तो न निष्प्रयोजन क्रियासु 
प्रवर्ततन्‍्त इति (वु० प० १४६० ) 


श० ६, 3० ३३, ढा० २१५ २६६ 


ढाल: २१५ 


दम 
१. तेतीसम उद्देश में, आख्या गुरु प्रत्यतीक। 
नाश तास निज गुण तणू, दार्यो जिन तह॒तीक ॥। 
२ चउतीसम उद्देश फुन, पुरिस नाश कारि पेख । 
तेह थकी अन्य जीव ना, कहिये नाश विशेख ॥। 
३ तिण काले ने तिण समय, नगर राजगृह नाम । 
यावत गोतम वीर प्रति, प्रइन करे छ ताम ॥ 


*प्रदत गोयम करे वीर प्रभु ने ॥ (प्षुपद) 
४. पुरुष प्रभूजी ! पुरुष प्रते जे, हणते छते इम भणिये रे लोय । 
पुरुष प्रते स्यू तेह हण छे, के पुरुप थकी अन्य हणिय रे लोय ? 


५ जिन कहै पुरुष प्रते पिण मार, नोपुरुष प्रते पिण हणिये । 
किण अर्थ प्रभु ! हणे विहू ने, हिंव जिन उत्तर भणिये ॥ 
[वीर प्रभु इम उत्तर देव ] 


६ इम निशचे हु एक पुरुष प्रति हणू, एहवी मन आणी। 
एक पुरुष प्रति हणतो थकों ते, हणे अमेकज प्राणी ॥ 


सोरठा 


७. जीव अनेकज झुयात, जूं कृमि गडोलक प्रमुख । 
तसु तनु आश्रित घात, तिण अर्थ विहु ने हणे॥ 
८-अथवा तेहनो रूद्र, पडतो वहु जीवा प्रते। 
हणे तिको नर क्षुद्र, इम बहु जीवा ने हणे॥ 
€ अथवा शरीर तास, सकोचवे प्रसारव । 
अन्य. वहु जीव विणास, तिण कारण बहु नेहणे॥ 
१० *पुरुप प्रभुजी अदब प्रते जे, हणतो थको इस भणिये। 
अइव प्रत॑ॉ स्यपू तेह हणे छे, के अश्व थकी अन्य हणिये ? 
११ जिन कहै अद्व प्रते पिण मारे, नोअश्व' प्रते पिण हणिय । 
किण अर्थे प्रभु | हणे विहू ने ? हिव जिन उत्तर भणिये ॥ 
१२ इम निश्चे हु एक अब प्रति हणू एहवी मन आणी। 
एक अश्व प्रति हणतो थको ते, हणे अनेकज प्राणी || 
१३ तिण अर्थे करिने इस भाख्यो, अश्व नोअह॒ब हणतों | 
छण्णइ पाठ किहा क्षण धातु, हिंसा अर्थ वर्त्ततो ॥ 
१४, इम गज सीह ने वाघ हणे ते, जाव चिल्‍ल्ललग जाणी। 
अटवी जीव विशेष कह्य, ए, पूर्व रीत पिछाणी॥ 





#लय : देखो रे भोला चेते ना 
१. रधिर 


३०० भगवती-जोड़ 


१. अनन्तरोहेशके गरुरुप्रत्ममीयकतया स्वग्रुण््याघात 


उक्त (वृ० प० ४६०) 
२. चतुस्त्रिशत्तमे तु पुरुपव्याघातेन तदन्यजीवव्याघात 
उच्यते (बृ० प० ४६०) 


३ तेण कालेण तेण समएणं॑ रायग्रिहे जाव एवं वयासी-- 


४. पुरिसे णं भते ! पुरिस हणमाणे कि पुरिस हणइ ? 
नोपुरिसे हणइ ? 
नोपुरिस हणइ' त्ति पुरुषव्यतिरिक्त जीवान्तर हन्ति 
(वृ० प७० ४६० ) 
५. गोयमा ! पुरिस पि हणइ, नोपुरिसे वि हणइ । 

(श० ६२४६) 
से केणट्ठेण भते | एवं वुच्चई--पुरिस पि हणइ, 
नोपुरिसे वि हणइ ? 

६ गोयमा !' तस्स ण एवं भवइई--एवं सलु अह एग 
पुरिस हणामि से ण॑ एग पुरिस हणमाणे “भणेगे 
जीवे' हणइ । (श० ६।२४७) 


७,८. अगेगे जीवे हणइ' त्ति “अनेकान्‌ जीवान्‌ यूकाश- 
तपदिकाकृमिगण्डोलकादीनू तदाप्नितानू तच्छरीरा- 
वष्टब्धास्तद्रुधि रप्लावितादीश्च हन्ति 

(व्‌ ० प० ४९० ) 

६. अथवा स्वकायस्याकुम्चनप्रसरणा दिनेति 

(वु० प० ४६१) 
१० पुरिसे ण भते ! आास हणमाणे कि आस हणइ ? 
नोआसे हणई ? 
११. गोयमा आस पि हणइ नोआसे वि हणइ। 
से केणट्ठेण ? 
१२,१३ अट्टी तहेव। 
'छणई त्ति क्वचित्पाठस्तत्रापि स एवार्य , क्षणघातो- 
हिसार्थत्वात्‌ (वृ० प० ४६१) 


१४. एवं ह॒त्यि, सीह वग्घ जाव चिल्ललग । 
(श० ६२४८) 


१५. पुरुष प्रभू | जे एकज त्रस प्रति, हणतो थको आख्यातो । 


स्यू एकज चस तेह हणे छे, के तेहथी अनेरा त्रस घातो ? 


१६ जिन कहै इक त्रस पिण हण छे, तेहथी अनेरा पिण हणिये । 
किण अ्थें प्रभ | हण विह॒ ने, जिन उत्तर भणिय ॥ 
१७ इम निश्चे हु एकज त्रस प्रति, हणू एहवी मन धारे। 
ते जीव इक जे त्रस हणतो. जीव अनेक सहार॥। 


१८ तिण अर्थ कह्य इक त्रस हणता, जीव अनेक हणीजं। 
ए गज प्रमुख नां सर्वे अलावा, एक सरीखा कहीज' ॥ 


१६ पुरुष प्रभूजी |! ऋषि साधु प्रति, हणते छते इम भणिय । 
स्यू ऋषि मुनि प्रति तेह हणे छे, के ऋषि थी अनेरा हणिये ॥ 
२० जिन कहै ऋषि प्रत तेह हणे छे, ऋषि थी अन्य पिण हणिय । 
किण अर्थ प्रभु | हणे विहू ने, हिव जिन उत्तर भणिये॥ 


२१ इम निरचे हू एक साधु प्रति, हणू एहवी मन घार। 
एक साधु प्रति हणतो छतो ते, जीव अनत सहार।॥ 


सोरठा 
रश ते ऋषि कीघा काल, घातक अनत न्‌ हुवे। 
हुवे अविरती नहाल, घातक अनत नु तिको ॥ 
२३ अथवा ऋषि वहु जीव, प्रतिबोधे ते अनुक्रमे। 


शिव सुख लहे अतीव, सिद्ध अघातक अनन्त ना॥ 


र४ ते ऋषि नो वध कीध, प्रतिवोधादि हुवे नही । 
तिण अर्थेज प्रसीघ, ऋषि हणिव जिय अनत वध ॥ 
२५ *तिण अर्थे करने इम कहिये, ऋषि प्रति पिण हणे सोइ। 
साधु विना अन्य नो पिण घातक, एह निक्‍्खेवों होइ॥ 


२६ पुरुत प्रभु ! पुरुप प्रते हणतो, स्थू पुरुष बेर करि फर्श । 
अथवा पुरुष थकी जीव अनेरा, तास वर आकर्ष? 
२७ श्री जिन भाखे पुछप हण्या थी, तिशचे थी पहिछाणी। 


पुरुष वध पापे करि फर्श, ए धुर भगो जागी। 


शू८ अथवा एक पुरुष ने हणतो,इक जीव अन्य हणीज । 
एक पुरुप इक नोपुरिस वब तसु, द्वितीय भग इम तीज ॥ 


*लय : देखो रे भोला चेत ना 


१. पन्द्रह से अठारह गाया के सामने जो पाठ उद्धृत किया गया है, वह कई 
आदर्शों मे नही है । अगसुत्ताणि में उसे पाठान्तर के रूप में स्वीकृत किया है । 


यहा पाठान्तर का पाठ उद्धुत किया गया है । 


१२. 


१६५ 


१७ 
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२५ 


२६ 


२७ 


श्८ 


« गोयमा | 


धपुरिसे ण भते | अण्णयरं तस “पाण हणमाणें कि 
अण्णयर तस पाणं हणइ, नोअण्णतरे तसे पाणे 
हणइ ? 

गोयमा ! अण्णयर पि तस पार्ण हणइई, नोअण्णतरे 
वि तसे पाणे हणइ | से केणट्रण भते ! एवं वुच्चद 

गोबमा ! तस्स ण एवं भवइ- एवं खलु अहं एग 
अण्णयर तस पाण हणामि, से ण एग अण्णयरं तरस 
पा्ण हणमाणे अणेगे जीवे हणइ । 

तेणट्ठेण गोयमा ” त चेव। एए सब्बे वि 
एक्क्रममा ।” (अ० सु० भाग २ प्रृ ४६३ दि ०४) 

'एते सब्वे एक्क्गरमा/ 'एसे” हस्त्यादय, 'एकममा. 
सदृशाभिलापा: (वृ० प० ४८१) 

पुरिसे ण भते | इसि हणमाणे कि इसि हणई ? 

नोइसि हणइ ? 

इसि पि हणइ, नोइसि पि हणइ । 

(श० ६॥२४६) 
से केणट्रंण भते | एवं वुच्चई--इमसि पि हणइई 
नोइसि पि हणइ ? 
गोयमा |! तस्स ण एवं भवइ--एवं यलु अह एग 
इसि हणामि, से ण एग इसि हणमाणे “अणते जीवें' 
हणइ । 


यतस्तद्घातेब्नन्ताना घातों भवति, मृतस्य तस्य 
विरतेरभावेनानन्त जीवधातकत्वभावात्‌ 
(वृ० प० ४६१) 


- अथवा ऋषिरजीवन्‌ बहुन्‌ प्राणिन प्रतियोधयति, ते 


च प्रतिवुद्धा क्रमेण मोक्ष मासादयन्ति, मुक्ताश्चानन्ता- 
नामपि ससारिणामघातका भवन्ति (चु० प० ४६१) 
तद्गथं चंतत्सव न भवत्यतस्तद्वघे्नन्तजीववधो भव- 
तीति (वृ० प० ४६१) 
तेणद्ठेण गोयमा ! एवं वुच्चई--इसि पि हणइ, 
नोईति पि हणइ । (श० ६२५०) 
पुरिसे ण भते ! पुरिस हणमाणे कि पुरिमवेरेण 
पुद्द ? 'नोपुरिसवेरेण पुदुठे ?! ड 
गोबमा ! नियम--ताव पुरिसवेरेण पु 
पुरपस्य हतत्वान्तियमात्युरुपवंधप।पेन स्पृष्ठ इत्येकोी 
भज्ज (वृ० प० ४६१) 
अहवा पुरिसवेरेण य नोपुरिसवेरेण य॒पुटठे 
तन च्‌ यदि प्राप्यन्तरमप्रि हृत तदा पुरुपर्वरेण 
नोपुरुपवैरेण चेति द्वितीय । (ब्‌० प० ४६१) 


शज 8६, द्ध० ३३, दा श्ट्रश्‌ ३०१ 


"२६ अथब्रा एक पुरुष ने हणतों, वहु जीव अन्य हणीजे। 
एक प्रुरुप वहु नोपुरुष बच तसु, तृतीय भग इम लीजे॥ 


३०. एम तुरगम यावत इमहिज, चिल्ललग वन जीवो। 

त्रिण-त्रिणय भागा सहु॒ ना करिवा, जिन वचनामृत पीवो । । 
३१. पुरुष प्रभु | ऋषि प्रते हणतो, स्यू साथु बैर करि फर्ण । 
अथवा ऋषि थकी जीव अनेरा, तास वर करि दर्णे ? 
९. श्री जिन भाख॑ साधु हृण्या थी, निचे प्रथमज जोइ। 
इक ऋषि ने ऋषि विन अन्य वहु ने वर फयों होइ ॥। 


सोरठा 
३३. ऋषि पक्षे सुविचार, इक ऋषि ऋषि विन अन्य वहु। 
ए तीजोी. भग. घार, एकहीज होवे बछे॥ 
३४ अनत जीव ऋषिपाल, ते मुनि ने हणिया थका। 
तेह मुनी करि काल, सुर ह्वँ घाति अनत नो॥ 
३५. अनत जीव नों जाण, वेरे फरयों इह विधे। 
सुर ह्वू सतत सयाण, ते आश्री कह्मयः घर्मसी॥ 
३६. वृत्ति विये इम वाय, जो जे मुनि मर सिद्ध हुस्ये। 
ऋषि वधवे करि ताय, ऋषि नो वेरज प्रथम भंग ॥। 
३७. अथ फुन चरम घरीर,  निरुपक्रम आयुष्क जे। 
शिवगामी ग्रुणहीर, तास हनन नहिं. सभवे। 
३८ धुर भग ते किम होय, तिण सू अचरम-तनु मुनि। 
तास अपेक्षा जोय, तृतीय भग ए सभवे॥ 
३९. जेह थकी अवलोय, यद्यपि चरमथरीरिक। 
निरुपक्रमण सोय, लीं आयू जे मुनि तणो॥ 
४०. तथापि. तसु. वध आर्थ, प्रवत््यों तिणय कारण। 
वध भावेज तदर्थ, घुर भग  सभव सत्य इम ॥ 
४१. फुन जे ऋषि नू्‌ जोय, सोपक्रम आयुप थकी।॥ 
पुरुष कृत वध होय, ते ऋषि आश्री सूत्र ए॥ 
४२.ते ऋषि नो संहार, मुख्यवृत्ति स्यू पुरुपक्ृत । 
होवे छे अवघार, वृत्तिकार इह॒ विघ कह्य_ ॥ 
४३. *नवम शतक चउतीसम देशज, बेसोी पनरमी ढालो। 
भिक्षु भारीमाल ऋषिराय, प्रसादे, 'जय-जश' मगलमालो ॥॥ 


“लय ६ देखो रे भोला चेत॑ नां 


३०२ भगवती-जोड़ 


२६, अह॒वा पुरिसवेरेण य नोपुरिसर्वेरेहि य 
यदि तु वहव, प्राणिनों हतास्तन्र तदा पृरुपवरेण 


नोपुरुपवरेश्चेति तृतीय: (वृ० प० ४६१) 
३०, एवं आस जाव चिल्ललग। (श० ६/२५१) 
एवं सर्वत्र त्यम्‌ (वृ० प० ४६१) 


३१. पुरिसे ण॑ भते ! इसि हणमाणे कि इसिवेरेण पुट्ठे ? 

नोइसिवेरेण पुदूठे ? 
३२. गोयमा ! नियम इसिवेरेण य नोइसिवेरेहि य पुट्ठे । 
(श० ६/२५२) 


३३ ऋषिपक तु ऋषिवरेण नोऋषिवेरंप्चेत्येवमेक एव 
(व॒० प० ४६१) 
३४ ननु यो भूतो मोक्ष यास्थत्यविरतोंन भविष्यति 
तस्यपेवंधे ऋषिवेरमेव भवत््यतः प्रधमविकल्पसम्भव. 
(वृ० प० ४६१) 


३७, ३८. अथ चरमशरीरस्यथ निरुपक्रमायुष्कत्वान्न हनन- 
सम्भवस्ततो5चरमशरीरापेक्षया यथोक्तमद्भुकसम्भवः 
(व्‌ृ० प० ४६१) 


३६. यतो यद्यपि चरमशरीरो निरुपक्रमायुष्क, 
(बृ० प० ४६१) 
४०. तथाअपि तद्रधघाय प्रवृत्तस्य यमुनराजस्येव वेरमस्त्ये- 
वेति प्रथमभद्भकसम्भ्व इति सत्य (बु० प० ४६१) 
४१ किन्तु यस्य ऋषे सोपक्रमायुष्कत्वात्‌ पुरुषक्ृतों वधों 
भवति तमाश्रित्येद सूत्र प्रवृत्त (वृ० प० ४६१) 
४२ तस्थेव हननस्य मुख्यवृत्त्या पुरुपक्ृतत्वादिति 
(वृ० प० ४६१) 


ढाल : २१६ 


सोरठा 
१. पुर्वे वध आख्यात, उद्वासादि वियोग ते ! 
तिण सूं हिव अवदात, उस्वासादिक नो कहू ।! 
प्रभु वच प्यारा जी, 
है देव जिनेन्द्र दयाल विश्व उजारा जी | (श्रुपदं) 


२, पृथ्वीकाय प्रभु ! प्रृथ्वीकाय प्रति, आणपाण ते लेवे। 
उस्वास ने नि'स्वास लेवे छे? जिन कहै हता वेवे ॥ 


सोरठा 
३ इहा व्याख्या पूज्य कथित, जिण प्रकार कर वणस्सई। 
अन्य ऊपर अन्य स्थित, तेज खाचले तेहनो।। 
४. पृथ्वी प्रमुख एम, अच्योध्व्य संबद्ध थी। 
पृथ्वी. प्रतेज॑ तेम, कर॑ उस्सासादिक तिको॥ 
५ तिहा इक पृथ्वी काय, स्व सबद्ध अन्य पृथ्वी प्रति। 
करे उस्सासज ताय, तिण ऊपर दुष्टठात ए॥ 
६. पुरुष उदर घनसार,  तेह कपूर स्वभाव प्रति। 
करे उस्सास तिवार, इम अपकायिक प्रमुख पिण॥ 


७. *पृथ्वीकाय प्रभु आउकाय प्रति, आणपाण ते लेबे ? 
उस्वास नो! निःस्वास लेवे छे ? जिन कहै हता वेवे ॥ 


८. पृथ्वीकाय प्रभु | तेउकाय प्रति, आणपाण ते लेवे ? 
उस्वास ने नि'स्वास लेवे छे, जिन कहै हता वेवे॥ 
९. पृथ्वीकाय प्रभु! वाउकाय प्रति, आणपाण ते लेवे ? 
उस्बास ने नि.स्वास लेवे छे, जिन कहै हता वेवे॥ 
१०. पृथ्वीकाय प्रभु ! वनस्पति प्रति, आणपाण ते लेवे ? 
उस्वास ने निःस्वास लेवे छे ? जिन कहै हता वेवे ॥ 
११, आउकाय प्रभु ! पृथ्वीकाय प्रति, आणपाण ते लेवे ? 
उस्वास ने निस्‍्वास लेवे छे? जिन कहै हता वेवबे॥ 


१२ आउकाय प्रभु! आउकायः प्रति, आणपाण ते लेबे? 
उस्वास ने नि'स्वास लेवे छे ? जिंन कहै हता वेवे ॥ 
१३ आउकाय प्रभु ! तेउकाय प्रति, आणपाण ते लेबे? 
उस्वास ने निस्‍वास लेवे छे? जिन कहै हता वेवे ॥। 
१४ आउकाय प्रभु! वाउकाय प्रति, आणपाण ते लेबे ? 
उस्वास ने निःस्वास लेवे छै? जिन कहै हता वेव ॥ 





कंलय $ साचू बोलोजी 


प्राय हननमुक्त, हनन] चोच्छवासादिवियोगोन्‍्त 
उच्छवासादिवक्तव्यतामाह--- (वृ० प० ४६१) 


न 


२ पुढ्विक्काइए णे भत्ते ! पुढविक्काय चेवः आणमइ 
वा ? पाणमइ वा ? ऊससइ वा ? नीससइ वा ? 
हता गोयमा | /*** हर ७* (श० ६/२५३) 


न्प्ण 


इह पृज्यव्याख्या यथा वनस्पतिरन्यस्योपर्यन्य स्थित- 
स्तत्तेजोग्रहण करोति । (वु० प० ४६२) 
४. एव. पृथिवीकाबिकादयोश्प्यन्योध्त्यसबद्धत्वात्तत्तद्रप 
प्राणापानादि कु्व॑न्तीति (वु० प० ४६२) 
५. तत्रेक: पुथिवीकायिको$न्य स्वसबद्ध पृथिवीकायिकम्‌ 
अनिति---तद्गपभुच्छवास करोति (बु० प० ४६२) 
६. यथोदरस्थितकर्प्पूर, पुरुष: कर्पूरस्वभावमुच्छवास 
करोति, एवमप्कायादिकानिति (वृ० प० ४६२) 
७ पुढविक्काइए ण भते ! आउक्काइय आणमइ वा 
जाव न्तीससइ वा ? 
हता गोयमा ! पुढविककाइए ण भआाउक्क्राइय आणमइ 
वा जाव नीससइ वा। 
प-१०, एवं तेउक्काइय, वाउक्काइय, एवं वणस्सइकाइय 
(श० ९/२५४) 


११ आउक्काइए ण भत्ते ! पुढविक्काइयं आणमदइ वा 
जाव नीससइ वा 
हता ग्रोयमा | "** ० * (श० ६/२५५) 
१२-१५ आउक्काइए ण भते | आउक्काइय चेव आणमइ 
वा ? एवं चेव | एवं तेउ-वाउ-वणस्सइकाइय । 
(श० ६२५६) 


हि 
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१५. आउकाय प्रभु ! वनस्पति प्रति, आणपाण ते लेबे ? 
उस्वास ने निद्वास लेबे छे? जिन कही ह॒ता वबेब॥ 


१६ तेडकाय प्रभु ! प्रश्वीकाय प्रति आणपाण ते लेव॑ ? १६-३०, तैउककादए ण भते ! पुदविबकादय आणमठ 
उस्बास ने निस्‍्वास लेवे छ॑? जिन कही हंता बेब ॥ वा ? एवं जाब वणस्सइक्राइर ण॑ भते | बणस्सइ- 
१७ तेउकाय प्रभु! आउकाय पति, आणपाण ते लेबी? एयं चेव आणमड़ वा ? तहेव। (श० ६२५७) 


उस्वास ने निस्थवास लेबे छ॑? जिन कहै हता वेब ॥ 
१८. तेउकाउ प्रभु! तेंडकाय प्रति, आणपाण ते लेब॑ ? 
उस्ब्रास ने निस्‍वास लेवे छ? जिन कहीं हता वेवबी॥ 
१६ तेउकाय प्रभू ! वाउकाय प्रति, आणपाण ते लेबे ? 
उस्बास ने नि.इवास लेवँ छ? जिन कहे हता बेब ॥ 
२०. तेडकाय प्रभु वनस्पति प्रति, आणपाण ते लेव॑? 
उस्बास ने नि.स्वास लेवे छं? जिन कहे हता वेर्य ॥ 
. २१ वाउकाप प्रभु! प्रथ्वीकाय प्रति, आणपाण ते लेवे ? 
उस्बास ने निस्‍्वास लेबे छ? जिन कहै हता बेचे ॥ 
२२ वाउकाय प्रभु! आउकाय प्रति, आणपाण ते लेवे ? 
उस्बास ने निःस्वास लेब छो? जिन कहै हुंता वेव ॥ 
२३. वाउकाय प्रभ ! तेंउकाय प्रति, आणपाण ते लेब॑? 
उस्बास ने निस्‍्वास लेवे ठं? जिन कहै हता बेब ॥ 
२४. वाउकाय प्रभु! वाउकाय प्रति, आणपाण ते लखेवें? 
उस्वास ने नि'स्वास लेवे छे? जिन कहै हता वेब ॥ 
२५. वाउकाय प्रभु! वनस्पति प्रति, आणपाण ते लेवी? 
उस्बास ने निस्‍्वास लेव॑ छे? जिन कहै हता वेव॑ ॥ 
२६ वनस्पति प्रभु ! प्ृथ्वरीकाय प्रति, आणपाण ते लेव॑ ? 
उस्वास ने निस्‍्वास लेबे छो? जिन कहै हता वेब॥ 
२७. वनस्पति प्रभू ! आउकाय प्रति, आणपाण ते लेवें? 
उस्बास ने नि स्‍्वास लेव॑ छे? जिन कहै हता वेब ॥ 
र८. वनस्पति प्रभु! तेंडकाय प्रति, आणपाण ते लेब॑ ? 
उस्वास ने नि.स्वास लेवे छे ? जिन कहे हता वेव॥ 
२६. वनस्पति प्रभु ! वाउकाय प्रति, आणपाण ते लेबे ? 
उस्बास ने नि.स्वास लेबे छे? जिन कहे हता वेवे ॥ 
३०. वनस्पति प्रभु ! वनस्पति नो, आणपाण ते लेवे? 
उस्सास ने नि.स्वास लेबे छो? जिन कहे हता वेवे ॥ 


सोरठा 
३१ कह्या सूत्र पणवीस, क्रिया सूत्र पिण हिंच कहूं। ३१. पञच विशति. सूत्राण्येतानीति । क्रियासूत्राण्यपि पड्च- 
ते पणरबीस जगीस, चित्त लगाई साभलो॥ विज्ञति. । (वृ० प० ४६२) 
३२ (पृथ्वीकाय प्रभू ! पृथ्वीकाय प्रति, म्यतर ते आणपाण | ३२ पुढविक्काइए ण॑ भते ! पुढविक्काइय चेव आणममाणे 
वाह्य उस्तास-निस्सास लेवता, किती क्रिया तसु जाण ? वा, पाणममाणे वा ऊससमाणे वा नीससमाणे वा 
कतिकिरिए ? 
३३ श्री जिन भाखे कदाचि क्रिया त्रिण, कद्य चिउ क्रियावत । ३३ ग्रोयगा | सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय 
कदाचित पंच क्रियावंत हूं, हिव तसु न्याय कथत ॥। पचकिरिए | (श० ६/(२५८) 
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सोरठा [| 


३४. पृथ्वीकाय. जिवार, उस्वास॒ पृथ्वी नो लिये। 
न करे पीड तिवार, तसु काइयादिक त्रिण क्रिया ।। 


३५ यदा पीड उपजाय, तदा क्रिया तसु च्यार हवा! 
जीव घात जो थाय, पच क्रिया तेहने हुवे॥ 


जे, आणपाण लेबत | 


३६ पृथ्वी प्रभु! अपकाय प्रते 
वनस्पति प्रति हुत ॥ 


एवं चेव. इमज यावत ही, 


३७ इम अप पिण मही अप ते प्रति, वाउ वनस्पति नो जाणी । 
आणपाणादि ले ती तसु किरिया, त्रिण चठ पच पिछाणी ॥ 
शेष तेउकाय इम पृथ्वी अप तेउ प्रति, वाउ वनस्पति नो जोय । 
आणपाणादि ले तो तसु क्रिया, त्रिण चउ पचज होय ॥। 
३९ वाउकाय इम पृथ्वी अप तेंउ प्रति, वाउ वनस्पति नू घार । 
आणपाणादि ले तो तसु किरिया, त्रिण चउ पच विचार ॥ 
४० वनस्पति इम पृथ्वी अप तेंउ प्रति, वाउ वनस्पति नो शरीर । 
आणपाणादि ले तो तसु किरिया, त्रिण चउ पच समीर ॥ 


सोरठा 
४१ कह्मा सूत्र पणवीस, अच्योन्ये उद्वास ना। 
वली कह्या सुजगीस, पचवीस क्रिया तणा॥ 
वा०--अथ इहा कह्यो--प्ृथ्वीकाय पृथ्वीकाय नो उश्वास लेवे यावत 
वनस्पति वनस्पति नो उश्वास लेवे अनो त्तेहथी तेहने तीन, च्मार, पाच क्रिया 
लागे। इहा पाच थावर ना मृकेलगा वायु रूप छे, तेहनो उश्वासादिक लेवे इम 


सम्भव छे। भगवती शतक श।३ में कह्यो--चउवीस दडक ना जीव उश्वास ' 


, निश्वास लेब॑ द्रव्य थकी तो अनतप्रदेशिक खध नो, क्षेत्र थकी असख्यात प्रदेशावगाढ 
नो, काल थकी अन्यतरथितिया नो, भाव थकी वर्णमतादिक नो अने तेहथी 
आगला पाठ नी टीका में कलह्मो--उश्चास ना पुदूगल वायु रूप छ अने वायु पिण 
ते अचित्त छे । ड । 
४२ “तेहथी इहा प्रतिपत्ति, पृथ्वीकाय प्रृथ्वी उदक । 
तेउ वाउ वनस्पत्ति, उदश्वासादिकपर्ण लिये ॥ 
४३ इमज वनस्पति जाव, पृथ्वी अप तेंड वाउ तणो। 
वनस्पत्ति तणो सुभाव, उश्वासादि लिये सदा |। 
४४ ए पच थावर ना जाण, मूकेलगा पुद्गल सहु। 
वायु रूप पिछाण, तेहनों उश्वासादि लहै॥ 
४५ हिंव आजका वलि थाय, मूकेलगा पुद्गल तणो । 
उद्वासादि लिराय, तो क्रिया तीन चिहु पच किम ॥। 
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रा 


३४ यदा पूृथिवीकायिकादिः पुथिवीकायिकादिरूपमुच्छवास 
कुव॑न्नपि न तस्य पीडामुत्यादयति स्वभावविद्येपात्त- 
दाइसो का्थिक्यादिन्िक्रिय स्थात्‌ । (बु० प० ४६२) 

३४ यदा तु तस्य पीडामुत्पादयति तदा पारितापनिकी- 
क्रियाभावाच्चतुष्क्रि| प्राणातिपातसद्भावे तु पल्च- 
क्रिय इति। (वृ० प० ४६२) 

३६, पुढविक्काइए ण॑ भते । आउक्काइय आणममाणे 
वा? 
एवं चेव ! एवं जाव वणस्सइकाइय । 

३७ एवं आउक्काएण वि सब्बे भाणियव्या । 


३८,३२९ एवं तेउक्काइएण वि, एवं वाउक्काइएण वि 


जाव-- (श० ६/२५६) 


४० वणस्सइकाइए ण भते | वणस्सइकाइय चेव आणम- 
माणे वा--पुच्छा ? गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय 
चउकिरिए, सिय पचकिरिए । (श० ९/२६०) 


श० ६ उ० ३३, दाल २६६ ३०४५ 


४६, तेहनो उत्तर एम, शतक भगवती सतरमैं' | 


४७. 


डंप, 


४९. 


०. 


५१. 


लेता 


प्रथम उदेशें तेम, कहियो थे ते सांभलो॥ 

मन वचन रा जोग, निपजावता क्रिया किती ? 

त्रिहुं चिहुं पच सुयोग, निमल चित्त आलोचिये ॥ 

मन वचन रा जाण, पुद्गल चउफर्णी कह्या । 

भगवती वारम' माण, पंचमुद्देशे पाठ ए॥ 

चउफर्शी थी जाण, जीव-घात किम संभव ? 

जीव-घात विण ताण, पच क्रिया किम ह्व॑ तदा॥ 

मन अरु वचन प्रयोग, निपजावे तिण अवसरे । 

वर्ते अशुभज जोग, तिणसू पच क्रिया कही' ॥ 

तिमहिज द्वासोश्वास, वायु नो लेता थका। 

अशुभ योग सुविमास, तिणसू तसु क्रिया कही ॥” [ज० स०] 
वा०--इहाँ कह्यो पाच थावर ना मूुकेलगा वायु रूप छं, ते उश्यासपर्ण 
अथवा लिया पछ बशुभ काय॑ में प्रवत्ते। तेहथी क्रिया लागे अने क्रिया 


लागवा रा अन्य पिण कारण घणा छ॑ ते शास्त्र थी जाणवा । 


२. 


३. 


पर४. 


8 


४६. 


४७. 


प८, 


कह्मयो क्रिया अधिकार, हिवे तेहिज क्रिया तणो । 
कहिये छे विस्तार, चित्त लगाई साभलो ॥ 
*“बाउकाय प्रभु! वृक्ष तणा जे, मूल प्रति हलावतो । 
अथवा मूल प्रते पाडतो, तेह किती क्रियावतों ? 
श्री जिन भाखे कदाचि क्रिया त्रिण, 

कदा च्यार पच्र॒ किरिया | 
न्याय तास पुरवेवत कहिये, पवर वुद्धे उच्चरिया ॥ 


सोरठा 


नदी भितादिक मांय, तरू-मूल होवे तदा। 
पृथ्वी में न टिकाय, कंपाव॑ पाड़े पवन॥ 


पाडतो तरु मूल, तीन क्रिया किम तेहने। 
परितापादिक स्‍्थूल, ते वायू ने संभवे॥ 
उत्तर कहिये जास, सूक गई जड तरूु तणी। 
मूल अचेतन तास, तेह अपेक्षा इम वृत्तो॥ 
*एवं तरु नो कद चालवतो, इम जाव बीज चालत । 
त्रिण चठ पच क्रिया पूर्वेवत, सेव भत्ते ! सेव भंत ॥। 


श५६ नवम शतक चउतीसमुदेशक, वे सौसोलमी ढाल। 


लय 


भिक्षु भारीमाल ऋषिराय प्रसादे, 'जय-जश' हरप विशाल ।। 
नवमशते चतुस्त्रिशोहदेशका थे: ॥६॥३४॥ 
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२ हा 


मन से मच्र पढ़कर, वचन से मत्र का जाप कर हिंसा करे, उससे पाच क्रिया 
लगती है। 


“25 अगतेती-नोड 


५२. कियाधिकारादेवेदमाह--- (वृ० प० ४६२) 

५३ वाउक्फराइए ण भते ! रुवयस्स मूल पचालेमाणे वा' 
पवाठेमाणें वा कतिकिरिए ? 

प्र गोयमा | सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय 
पंचकिरिए । 


५५,५६ इह च वायुना वुक्षमूलस्थ प्रचलन प्रपातने वा 
तदा सभवति यथा नदीभित्त्यादिपु पृथिव्या अनावृतत 
तत्स्यादिति । अथ कथ प्रपातेन निक्रियत्व परितापादे, 
सम्भवात्‌ ? 

(वृ० प० ४६२) 


५७, उच्यते, अचेत नमूलापेक्षगेति । (बु० प० ४६२) 


५८ एवं कंद एवं जाव--- 
बीयं पचालेमाणे वा--पुच्छा ? 
गोयमा | सिय तिकिरिए सिय चउकिरिए, सिय 
पचकिरिए । 
सेव भत्ते ! सेव भते ! त्ति। (श० ६/२६१-२६३) 


गीतकछंद 
१. मम मन गगन तल ने प्रचारी पाइवे तरणी तेज थी । 
अति क्रर मोह तम दूर कर भरपूर हषित हेज थी || 
२ वर रीति नवमा शतक नी कर जोड रचना मनरली | 
गुरुदेव ने प्रसाद करि मुझ प्रवर ही आज्या फली। 


१,२. अस्मन्मनोव्योमतलप्रचारिणा; 
श्रीपाश्वंसूयंस्थ विसप्पितेजसा । 
दुर्धष्यसंगोहतमो5पसारणाद्‌ 
विभक्तमेव नवम॑ शत मया ॥ 
(वु० प०_४६९२ ) 


श० ९ ७० ३४ दाल २१६ ३९७ 


जा 


रे 


3)) 
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दशम शतक 


दशम शतक 
ढाल : २१७ 


डूंहा 
१. व्यास्यात नतवम शत, अथ दशम कहिवाय | 
पुन. तास संबंध ए, निसुणों चित्त लगाय॥ 
२ शतक अनतर आखिया, जीवादिक ना अर्थ। 
प्रकारातरे करि हिवे, कहिये तेह तदर्थ॥ 
३. उद्देशक चउतीस तसु, दिशि आश्रित धुर देख। 
सवुडा अणगार नो, द्वितीय उद्देशक लेख॥ 
४ आत्म ऋद्धि करि सुर सुरी, सुर वासतर सोय। 
उललघिये इत्यादि जे, तृतीय उद्देशे होय॥ 
५. इयाम हस्ति महावीर शिष्य, प्रइन तुये उद्देश । 
प्चम चमरादिक तणी, अग्रमहेषि विशेष ॥ 
६ सुधर्म सभा तणु छठ, उत्तर दिशि अठवीस। 
अतरद्वीप उद्देशका, दश्षम झते चउतीस॥ 


७ नगर राजगृह ने विषे, यावत गोतम स्वाम। 
प्रदन करे प्रभुजी प्रते, कर जोडी शिर नाम॥ 


*स्वाम थारा वचनामृत सुखकारी । 
वारी हो नाथ ' आप शिवमग ना नेतारी ॥ (श्रुपद) 
८ पूरव दिशि ए स्यू प्रभु | कहिये ” जिन कहूँ घर अहलादो। 
जीव एकेद्रियादिक कहिये, अजीव धर्मास्ति आदो रा॥ 


€. इमहिज पश्चिम दिशि पिण कहिय, दक्षिण उत्तर इम लहिये । 
एवं ऊद्ध दिशि एव अधो दिशि, जोव अजीब ने कहिये रा॥ 


१० केतली भगवत | दिशा परूपी ? जिन कहै दश दिशि भाखी । 
पूर्व दिशि पू्व दक्षिण विच, अग्निकृण में दाखी रा॥ 


हो प्रभुजी ! धिन-घिन आपरो ज्ञान । 
सशयतिमिर हरण वर केवल जाणक ऊरयो भान ॥) 


कलय ; भिरमिर-प्षिरपिर सेहा वरसे, आगण होय गयो आलो । 


१. व्याख्यातं नवम शतम्‌ भ्थ दशम व्याख्यायत्ते, अस्य 


चायमभिसम्वन्ध' (वृ० १० ४६२) 


२. अनन्तरशते जीवादयोछर्था प्रतिपादिता इहापि त 


एव प्रकारान्तरेण प्रतिपादस्ते. (बु० प० ४६२) 


३-६. १ दिस २ सवुडअणगारे 


हे आइड्डी ४ सामहत्यि ५ देवि ६ सभा । 
७ उत्तरमतरदीवा दसमम्मि सय्रम्मि चउत्तीसा।॥ 
(श० १० संगहणी-गाहा) 
'दिसे' त्यादि, (दिस त्ति दिशमाश्चित्य प्रथम उद्देशक | 
'सवुडअणगारे' त्ति सवृतानगारविषयों द्वितीय । 
'आइडिड' त्ति आत्मद्धर्या देवो देवी वा वासान्तराणि 
व्यतिक्रामेदित्याद्र्थाभिधायकस्तृतीय । 'सामहत्थि' 
क्ति श्यामहस्त्यभिधानश्रीमन्महावीरशिष्यप्रश्नप्रति- 
बद्धश्चतुर्थ | 'देवि! त्ति चमराद्यग्रमहिपीप्ररूपणार्थ 
पञुचम, । 'सभ' त्ति सुधर्मेसभाप्रतिपादनाथे पष्ठ । 
“उत्तर अतरदीवि' त्ति उत्तरस्था दिशि येष्न्तरद्वीपा 
स्तत्पतिपादतार्था अष्टाविशतिरुदेशका , एवं चादितो 
दशमे शतते चतुस्त्रिशदृद्देशका भवन्तीति । 
(वृ० प० ४६२) 


७. रायगिहे जाव एवं वयासी-- 


८ किमिय॑ भते | 'पाईणा ति' पवुच्चइ ? 


गोयमा ! जीवा चेव अजीवा चेव । (श० १०१) 
तन्न जीवा--एकेन्द्रियादय, अजीवास्तु-- धर्मास्तिकाया- 
विदेशादय. । (वृ० १० ४६३) 


६. किमिय भते ! पडीणा ति पवुच्चइ ? 


गोयमा | एवं चेव। एवं दाहिणा, एवं उदीणा, 
एवं उड़्ढा एवं अहो वि। (श० १०२) 


१०, कति ण भते ! दिसाओ पण्णत्ताओं ? 


गोयमा ! दस दिसाओ पण्णत्ताओ, त जहा-- 
पुरत्यिमा, पुरत्यिमदाहिणा 


धा० १०, उ० १, ठाल २१७ ३११ 


११. दक्षिण दिश्चि दक्षिण पद्िचम बिच, नैऋत कूण निहारी। 
पदिचिम दिजि पश्चिम उत्तर बिच, वायव्य कृण विचारी रा ॥ 
१२. उत्तर दिशि उत्तर पूरव बिच, कहिये कूण ईशान । 
ऊर्द्ध ऊची दिशि अबो नीची दिशि, ए दश दिथि पहिछान॑ रा ॥ 
१३ ए दण दिशि ना नाम किता प्रभु | जिन भाख दर्य नाम ॥ 
इंद्र देवता जेहने अछे ते, इंद्रा पूर्व छे ताम रा॥ 


१४. अग्नि देवता जेहनें अछे ते, आग्नेयी ए कृण। 
यम देवता जेहने अछे ते, यमा दक्षिण दिशि ऊण रा॥ 


१५. निऋति देवता जेहनें अछे ते, नेऋंत कूृण कहाई। 
वरुण देवता जेहन अछे ते, वारुणी पश्चिम थाई रा॥ 


१६. वायु देवता जेहने अछे ते, वायव्य कूण विशेखी। 
सोम्य देवता जेहने अछे ते, सोम्या उत्तर सपेखी रा॥ 


१७. ईशान देवता जेहने अछे ते, कहिये कूण ऐथानी। 
विमलपणे करि विमल ऊद्ध दिश्चि, तमा अधो दिश्लि जानी रा ॥। 


सोरठा 
१८. सकट ओधि आकार, पूर्वादिक चिह्ठुं दिशि हुवे। 
घुर बिहठु प्रदेश धार, क्रम वृद्धि असख अनन्त लग॥ 
१९ विदिशि चिऊ सुविचार, आखी एक प्रदेश नी। 
मुक्तालि आकार, तेहनी वृद्धि हुव॑ नही॥ 
२०. ऊठू अधो दिशि दोय, रुचक प्रदेशाकार है। 
समय वचन करि जोय, च्यार-च्यार प्रदेश नी॥ 


२१. *इदा पूर्व दिशि स्यू प्रभुजी ! जीवां तणा खध कहिये। 
क॑ जीव तणां जे देश कहीजे, के, जीव-प्रदेशा लहिये ? 
२२ अथवा अजीव के देश अजीव ना, अजीव-प्रदेश कहेसा। 
जिन कहे जीवा पिण छे तिमहिज, जाव अजीव-प्रदेशा ॥ 


२३. जे जीवा ते निरचे एगिदिया, जाव पदचेद्विया जाणी। 
अणिदिया ते केवलज्ञानी, पूरवः दिशि पहिछाणी ॥ 


२४. जीव तणा जे देग हुवे ते, नियमा एगेदिय-देसा। 
जाव अणिदिया केवलजानी, तसु वहु देश कहेसा ॥॥ 
२५. जे जीव-प्रदेशा ते नियमा एगेदिय तणा प्रदेश कहेसा। 
बेइदिया ना प्रदेश घणा छे, जाव अणिदिया नां प्रदेशा ॥ 


“लय ६ झ्ििरमिर-पक्‍्िरमिर मेहा वरसे 


३१२ भगवती-जोड़ द 


११. दाहिणा दाहिणपच्चत्विमा पच्चत्यिमा पच्चत्यिमुत्तरा 
१२. उत्तरा उत्तरपुरत्विमा उड्दा अहो । (थ० १०३) 


१३. एयासि णे भते ! दसण्ह दिसाण कति नामबरेज्जा 
पण्णत्ता ? गोयमा ! दस नामधेज्जा पण्णत्ता, त 
जहा--ंदा 
“इदे त्यादि, इन्द्रो देवता यस्या., सैन्द्री 

(बृ० ५० ४६३) 

१४. धग्गेयी जम्मा ये 
'अम्निर्देवता यस्या: साइ#नेयी, एवं यमों देवता 
याम्या (वृ० प० ४६३) 

१५. नेरई वारुणी य 
नि तिर्देवता नेऋ ती वरुणों देवता वारुणी 

( घचृ० प० ४६३ ) 

१६. वायव्या सोमा 

वायुदेंवता वायव्वा सोमदेवता सौम्या 
(चु० प्‌० ४६३ ) 

१७, ईसाणी य, विमला य तमा य बोद्धव्वा । 

(श० १०४) 
ईशानदेवता ऐशानी विमलतया विमला ““**“'विमला 
तूदर्ध्या तमा पुनरघधोदिगिति । (बु० प० ४६३) 

१८. इह च दिशा. शकटोद्धिसस्थिता: [(वृ० प० ४६३) 


१६. विदिशस्तु मुक्तावल्याकारा. (वु० प० ४६३) 


२०. ऊर्ध्वाधोदिशों च रुचकाकारे, (चृ० १० ४६३, ४६४) 


२१. इदा ण॑ भत्ते ! दिसा कि जीवा, जीवदेसा, जीवपदेसा 


२२- अजीवा अजीवदेसा अजीवपदेसा ?, 
गोयमा ! जीवा वित चेव जाव (स० पा०) 
बजीवपदेसा वि । 

२३. जे जीवा ते नियमा एग्रिदिया वेइदिया जाव (स० 
पा०) पचिदिया अणिदिया । 
तत्र ये जीवास्त एकेन्द्रियांदयो5निन्द्रियाश्व केवलिन 

(बु० प० ४६४) 

२४ जे जीवदेसा ते नियमा एगिदियदेसा जाव अधिदिय- 
देसा । 

२५. जे जीवपदेसा ते नियमा एरगिंदियपदेसा वेइदियपदेसा 
जाव अणिदियपदेसा । 





२६ जे अजीवा छे पूरव दिशि, हिविध तेह कहीवा। 
« रूपी अजीवा कह्मा पूर्व दिशि, वलि अरूपी अजीवा ॥। 
२७ जे रूपी अजीवा ते च्यार प्रकारे, खघ, खध ना देशा। 
खध तणा प्रदेश कह्या वलि, परमाणु-पुदूगल कहेसा ॥ 
र८- अजीव अरूपी ते सप्त प्रकारे, नहि धर्मास्तीकाय। 
पूर्व दिशि में खध नहिं तसु, सहु धर्मास्ती नाय।॥ 


२६. धर्मास्ती नो देश कहीज, तास न्याय इम जाणी। 
एक देश भागरूप पूर्व दिशि, घर्मास्ती पहिछाणी।॥। 


३० घर्मास्तिकायः तणाज प्रदेशा, तिका पूर्व दिशि होय। 
असख्यात प्रदेश प्रमाण, पूरव दिशि अवलोय।॥ 


३१ अधर्मास्तिकाया नहीं छे, खघ सपूरण नाय। 
अधर्मास्ति तणो देश वलि, प्रदेश बहु तसु पाय॥ 
३२. आगासत्थिकाय नहीं खध आश्री, आगासत्थि नो देश। 


आगासत्थि प्रदेश वहू छे, अद्धा समय सुविशेष ॥' 


३३ ते इम सप्त प्रकार अरूपी, अजीव रूप ए इंदा। 
पूरव दिशि ए प्रगठपण छे, सुण गोयम ! सुखकदा।॥। 
३४ अग्नेयी कूण दिशा स्यू प्रभुजी! जीवा जीव ना देसा । 
जीव तणा प्रदेश पूंबत, प्रश्न गोयम सुविशेपा ॥ 
३५ जिन कहै नोजीवा खध आशक्री, विदिशि प्रदेशिक एक | 
एक प्रदेश विपेज जीव नी, अवगाहना नहिं लेख ॥ 


३६- जीव. तणी अवगाहना आखी, असख्यात प्रदेश | 
ते माटे अग्नेयी कृण में, जीव नथी वच. एस॥ 
३७ जीव तणा तिहा देश अछे वलि, जीव तणाज प्रदेशा। 
अजीवा अजीव ना देश अछे वलि, अजीव नाज पएसा ॥ 
३८ जेह जीव ना देश कह्मा ते, निए्चे करि अवलोई | 
बहु एकेद्री ना देश घणा त्य, वेइद्री आदि न होई 0७ 


सोरठा 
३६ एकेद्रिया. अनंत, सकल. लोक व्यापकपणे। 
अग्नेयी कूणे हुत, निरचे देश एकंदिया। 


४० इकयोगिक ए ख्यात, द्विकयोगिक त्रिण भग हिंव ! 
आगल तसु अवदात, श्रोता चित देई सुणो॥ 
४१. “अथवा एकंद्रिय ना देश बहुला, एक बेइद्री नो अग। 
एक देश पारव॑ं तिण कृणें, द्विकयोगिक घुर भग।॥ 


“लय ; क्षिरमिर-ज्चिरमिर मेहा वरसे 


२६. जे अजीवा ते दुविहा पण्णत्ता, त॑ं जहा--रूविभजीवा 
य अरूविअजीवा य | 
२७ जे झूविअजीवा ते चउव्विहा पण्णत्ता, त जहा-- 
खधा, खथदेसा, खधपदेसा, परमाणुपोग्गला । 
२८, जे अरूविअजीवा ते सत्तविहा पण्णत्ता, त जहा-- 
नोधम्मत्यिकाए 
अयमर्थ -- धर्मास्तिकाय. समस्त एवोच्यते, स च 
प्राचीदिग न भवति तदेकदेशभूतत्वात्तस्था 
हु (वृ० प० ४६४) 
२६. धम्मत्यिकायस्स देसे 
धर्मास्तिकायस्य देश , सा तदेकदेशभागरूपेति 
(वु० प० ४६४ ) 
३०. धम्मत्यिकायस्स पदेसा 
तथा तस्येव प्रदेशा सा भवति असस्येयप्रदेशात्मकत्वा- 
- त्तस्था. (वु० प० ४६४) 
३१. नोअधम्मत्यिकाएं अधम्मत्यिकायस्स देसे अधम्मत्यि- 
कायस्स पदेसा 
३२. नोआगासत्थिकाए आगासत्यिकायस्स देसे आगास« 
त्थिकायस्स पदेसा अद्धासमए । (श० १०५) 
३३. तदेव सप्तप्रकारारुप्यजीवरूपा ऐन्द्री दिभित्ति ।' 
([ चु० प० ४६४) 
३४ अग्गेयी ण भते ! दिसा कि जीव्रा, जीवदेसा, जीव- 
पदेसा--पुच्छा । 
३५ गोयमा ! नोजीवा 
विविशामेकप्रदेशिकत्वादेकप्रदेशे च जीवानामवगाहा- 
भावात्‌ (वु० प० ४६४) 
३६ असख्यातप्रदेशावगाहित्वात्तेता. (वु० प० ४६४) 


३७. जीवदेसा वि, जीवपदेसा वि, अजीवा वि अजीवदेसा 
वि अजीवपदेसा वि । 


३८. जे जीवदेसा ते नियमा एगिदियदेसा 


३६९ एकेन्द्रियाणा सकललोकव्यापकत्वादार्नेय्या नियमादे- 
केन्द्रियदेशा. सन्‍्तीति (बु० प० ४६४) 


४१,४२ अहवा एगिंदियदेसा य वेइदियस्स य देसे 
'अहवे' त्यादि, एकेन्द्रियाणा सकललोकव्यापकत्वादेव 
द्वीन्द्रियाणा चाल्पत्वेन क्वचिदेकस्यापि तस्य सम्भवा- 


हु० १०१ उ० १, ढठा० २१७ ३१३० 


सोरठा 
४२. एकेद्री वहु देश,  वेइंदिय अल्पपर्णे कारी। 
किहा लहे सुविशेय, एक वेईदिय देश एक ॥ 
४३. *अथवा एकेंद्रिय नां देश बहुला, इक बेइद्वि नां जाण। 
देश बहु पाव तिण कृणे, द्वितिय भंग इम माण॥। 
सोरठा 
४४. यदा बेइंदिय एक,  दोय आदि देथे करी। 
फर्श विदिशि विशेख,  द्वितिय भेग होव॑ तदा॥। 


४५, “अथवा एकेदिय ना देश बहुला, वहु बेइंद्रिय नां जाण। 
देश बहु पाव तिण कृणे, तृतिय भग इम. माण॥ 


सोरठा 
घार, दोय भादि देशे करी। 
तृतियों भंग हुव॑. तदा॥ 
४७. देश तणा सुविशेष,  द्विकयोगिक भंग एहू में। 
एगेदिया बहु देश, कहिवा बिहु भागा मझकके॥ 


४८. “अथवा एकेद्री तेइद्री संघाते, इमहिज त्रिण भंग कहिवा | 
जाव एकेंद्री भणिदिया साथे, तीन भागा इम लहिवा ॥ 


४६. वहु॒ वेइदिय 
फर्दो विदिशि तिवार, 


४९, जे जीवनां प्रदेश कह्मया ते, निरचे करिने त्याही | 
बहु एकेद्री नां प्रदेश वहु छी, बेंदियादिक ना नाही ॥ 


सोरठा 
५०, इकयोगिक ए सयात, . ह्विकयोगिक 
प्रथथ भंग नहिं पात, न्याय सहित निसुणों सहु॥ 
५१. “अथवा एकेद्री ना प्रदेश वबहुला, इक बेइंद्री नों ताय । 
एक प्रदेश ए पहिलो भागो, अग्नेयी कूण ने पाय॥ 


भंग ये हिंये। 


सोरठा 
५२. तेद्री जाव अथिद, प्रदेश तणी अपेक्षया । 
वहु. वचनात  कर्थिंद, इक वचनात हुवे नही ॥ 


५३, लोक व्यापक अवस्थान, अणिद्विय विण जीव ना। 
एक प्रदेशे जान, असंस्यात प्रदेश हु ॥ 
प४. अणिद्विय सुविजशेप, सर्वे. लोक व्यापक यदा । 
इक आकाश प्रदेश, एक ईज प्रदेश तसु॥ 
५५, तो पिण. अणिदिय जोय,  तम्ु प्रदेश पद ने विये। 
बहु वच. निरचे होय, अग्नि आदि चिउः बिदिश्ष में ॥ 


#लय ; झिरमिर-पझिरमिर मेहा बरसे 


३१४ भगवती-जोड़ 


दृष्यते एकेन्टियार्णा देशाइव हीडियस्य देशागेति 
द्विकयोगे प्रयमः (यृ० प० ४(४) 


४३. हवा एगिदियरेसा ये बेशदियस्स ये देसा 
अयवै फैस्ियपद सर्थय हीडियपदे स्वेमवयन देशपदे 
पुन हुबसतमिसि द्वितीय (यू० १० ४६४) 


४४, अय भ यदा द्वीरिद्रियों द्रपादिभियेंशर्ता रृृंगति तदा 
स्थादिति (बु० १० ४६४) 


४५, अहया एगिदियरेसा थे बेहदियाण ये देसा । 
क्षयवैकेन्द्रियप्द तर्वत हीरिद्ियाद देशपद थे बहू- 
यचनाल्नमिति तृतीय. (बु० १० ४६४) 


४६. अटया एगिदियद्रेसा ये तेददियस्स ये देसे । एवं घेर 
तियभगो भाषियव्यों । एवं जाब जधिदियाणं तिय- 
झगों । 

४६, जे जीवपदेसा ते निधमा एग्रिदियपररेसा । 


५२. एव. 'वीड्ियचतुरिन्द्रियपस्चेन्द्रियानिद्धियं, . सह 
प्रत्येक भज्भकमय्यं दृश्यम्‌ एव प्रदेशपक्षोशपिं वाच्यो, 
नवरमिह द्वीन्द्ियादियु प्रदेशपदं बहुवचनान्तमेव 

(चु० प० ४६४) 

५३. यतो लोकव्यापकावस्थानिन्द्रियवर्जेजीवाता मर्भेकः 
प्रदेशस्तमासस्यातास्ते भवन्ति (यु० प० ४६४) 

५४, लोकव्यापकावस्वानिन्द्रियस्य पुनर्वेय्प्येकन क्षेत्रप्रदेशे 
एक एव प्रदेश. (यु० १० ४६४) 

५५,४५६. तथाउपि तत्प्रदेशपदे बहुबचनमेवाग्नेय्या तत्मदेशा- 
नामसस्यातानामवगाढत्वादू (बृ० प० ४६४) 


५६. विदिश तणा विख्यात, असंख्यात प्रदेश है। 
तिहा अणिदिय थात, प्रदेश बहु वच ते भणी॥ 
५७ तिण सू विदिशे जोय, इक वेइदिय जीव नू। 
एक प्रदेश न होय, प्रथम भग इम वरजियो॥ 
प्र८ध.वीजोी तीजो. भग, वेद्री जाव अर्णिदिय। 
प्रदेश आश्री चग, पावे॑ ते कहू जूजुआ॥ 


९, “अथवा एकेद्री ना प्रदेश वहुला, एक बेइदिय तणां जे। 
प्रदेश वहु पाव तिण कूणे, द्वितीय भग इम छाजे॥ 


सोरठा 
६०. थदा वेइदिय. एक, असख्यात प्रदेश करि। 
फर्श विदिश  विज्लेख, द्वितियों भग हुवे तदा॥ 
६१. “अथवा एकेद्रिय प्रदेश बहुला, वहुवेइद्रिय तणा जे । 
प्रदेश वहु पावे तिण कृणे, तृतीय भग इम साजे॥ 


सोरठा 
६२. वहु॒ वेइदिय जिवार, असंख्यात प्रदेश करि। 
फर्श विदिशि तिवार, तृतीयों भग हुवे तदा॥ 
६३. प्रदेश ना सुविशेष, द्विकयोगिक भग एह में। 


एगेदि बहुप्रदेश, ए पिण कहिवा भग बिहुं॥ 


६४. “प्रदेश आश्री प्रथम भग  विण, दोय भग पहिछाणी । 
जाव अणिदिया ने इम कहिवो, जीव' विस्तार ए जाणी ॥ 
६५. अग्नेयी कूण में जेह अजीवा, तेहना दोय प्रकार। 
रूपी अजीव' ते वर्ण सहित छे, अरूपी अजीव विचार ॥ 
६६ जे रूपी अजीव' ते च्यार प्रकारे, खघ खध नो देश। 
खध तणो प्रदेश कह्यो वली, परमाणु-पोग्गल विज्लेष ॥ 
६७. जेह अरूपी अजीव कह्मा ते, सात प्रकारे ज्याही। 
धर्मास्तकाय नही तिण कृणे, खध सपूरण नचांही ॥ 
इृ८ देश घधर्मास्तिकाय तणों छे, बलि वहु॒तास प्रदेशा । 
अधर्मास्तकाय तणा इम, देश प्रदेश विशेषा॥ 
६९ इमज ' आकास्तिकाय_तणा वे, देश प्रदेश . कहाया। 
अद्धा समय ए भेद सातमो, अरूपी अजीव ना पाया ॥ 
७०. वली विशेष थकीज कहै छे, विदिश विपे नहिं जीवा। 
जीव तणो देश एह भग हूं, सर्वे विदिश में कहीवा ॥ 
७१ जम्मा दक्षिण दिशिि स्यूं प्रभु | जीवा, जिम पूर्व दिथि भाखी । 
तिमहिज सब दक्षिण दिशि कहिवी, श्री जिन वच ए साखी ॥ 
७२ नेऋतकूण जे अग्निकूण तिम, पश्चिम दिशि पहिछाणी । 
पू० दिशि जिम समस्त कहिवू, वायव्य अग्नि जिम जाणी ॥ 
७३ उत्तर दिथि जिम पूर्व दिशि कही, अग्नेयी जेम ईशाणी। 
ऊद्धं दिशा जीवा अग्निकूण जिम, अजीचा पूर्व जिम जाणी ॥ 


7 लय + प्विरसिर-सिरमिर भेहा वरसे 


५७,५५८. अतः सर्वेपु द्विकयोग्रेष्वायविरहित भगकदह्यमेव 
भवतीत्येतदेवाह--- (वु० प० ४९४) 


५६, अहवा एगिदियपदेसा य बेइदियस्स पदेसा 


६१. अहवा एगिदियपदेसा य वेइदियाण य पदेसा 


६४. एवं आइल्लविरहिओ जाव अणिदियाण । 


६५. जे अजीवा ते दुविहा पण्णत्ता, त जहा--रूविभजीवा 
य अरूविगजीवा य । 

६६. जे रूविअजीवा ते चउव्विहा पण्णत्ता,त् जहा-- 
खधघा जाव परमाणुपोग्गला । 

६७. जे अरूविअजीवा ते सत्तविहा पण्णत्ता, त जहा-- 
नोधम्मत्यिकाए 

६८,६६ घम्मत्यिकायस्स देसे, धम्मत्यिकायस्स पदेसा, एव 
अधम्मत्थिकायस्स वि जाव आगासत्थिकायस्स पदेसा, 
अद्धासमए । (श० १०६) 


| 


७१. जम्मा ण भते ! दिसा कि जीवा ? 
जहा इदा 'तहेव निरवसेस' 

७२. नेरती य जहा अग्गेयी | वारुणी जहा इंदा । वायब्बा 
जहा भग्गेयी 

७३. सोमा जहा इन्दा । ईसाणी जहा अगोयी । विमलाए 
जीवा जहा अग्गेयीए, अजीवा जहा इदाए 


श० १०, उ० १५ढाल २१७ १४१५ 


छ४. 


छ्प्‌ 


छद्‌ 


७७. 


उप, 


७६. 


८१. 


परे 


८३ 


प्र 


८५. 


ह॒ ८६, 


८७. 


प्८ 


'सोरठा 
ऊर्द्ध च्यार प्रदेश, खब आश्री नहिं जीव त्वां। 
देश प्रदेश कहेस, तिणगसू अग्नी जिम कही॥ 
अजीव भेद इग्यार, पाव॑ ऊद्ध दिया बिपे। 
रूपी तताज च्यार, सप्त अरूपी ना सही॥ 


*ऊर्द्ध दिणा विमला जिम भाखी, तिमज तमा पिण कहिये । 
णवर अरूपी ना भेद तिहा छह, अद्धा समय नहिं लहिये ॥। 


सोरठा 
ऊद्ध दिगि. सिद्ध वास, तिण सू अणिदिया तणा। 
देश प्रदेश विमास, सिद्ध स्थान तमा नथी॥। 
अणिदिया ना देश, वलि प्रदेश तसु किम हुवे। 


उत्तर तास कहेस, चित्त लगाई साभलो॥ 
स्व लोक फर्शत, समुद्धात केवल समय । 
दडादि तिहा हुत, तेह प्रते॑ जे आश्रयी॥ 


<्पु 


. हुव॑ त्तास इक देश, तथा हुवे बहु देश तसु। 


अथवा वहु पएस, युक्तहीज तिण सू तिहां॥ 
वलि समय व्यवहार, रवि-सचरण प्रकाश कछृत। 
तमा नहीं रवि चार, अद्वा समय नहिं ते भणी ॥ 


तो वबिमला दिशि जोय, मदर मध्य हुवे तिहा। 
रवि प्रकाश किम होय, केथ समय व्यवहार त्यां ॥ 
उत्तर तसु इम जाण, मेरू पवत नो तिहां। 
अवयवभूत . पिछाण, फटिक काड छे तेह विपे। 
रवि चंदादि प्रकाश, किरण काति द्वारे करी। 
सचरता रवि तास, प्रकाश ऊरद्ध दिशे  हुव॥ 
विमला दिश्चि इण न्याय, समय तणों व्यवहार है। 
तमा विपे नहिं पाय, वृत्ति बिपे इम आखियो॥ 
दिशि जीवादी रूप, पूर्व तेह परूषिया। 
जीव शरीरी चूप, बरीर॒ नो अधिकार हिव ॥। 


“किता प्रभुजी | शरीर परूप्या ? जिन कहूँ पच घरीर। 
ओदारिक ने जाव कामंण, जूजुआ भेद समीर ॥ 


ओऔदारिक प्रभु! कतिविध भाख्यों ? इम ओगाहण सठाण । 
पन्‍नवण पद इकवीसमें आख्यो, भणवों सर्व पिछाण ॥ 
घा०--वृत्तिकार रै कथनानुमार एक सम्रहगाथा इहा लाभे छ॑। तेहनों 


अर्य--कति - केतला शरीर ? एहवो कहिवों ओदारिकादि पंच। सठाण-- 
ओआओदारिक ना सस्थान ते आकार कहिवा। ते जिम अनेक प्रकार न॑ सस्थाने 
ओऔदारिक | परमाणति तेहनोज प्रमाण कहिवो, जिम ओऔदारिक शरीर जघन्य थकी 
अगुल नो असखेय भाग मात्र, उत्कृष्ट थी साधिक योजन सहस्त मान्त । पोग्गल- 


+लय + झिरसिर-झिरमिर सेहा वरसे 


३१६ भगवती-जोड़ 


७६६ एवं तमाए वि, नवरं--अम्वी छब्विहा, अद्धाममयो 
न भण्णति । (थ० १०७) 
“एवं तमावि' त्ति विमलावत्तमा5पि वाच्त्यर्थ: 

(वु० प० ४६४) 

७७,७८. अथ विमलायामनिन्द्रियमम्भवात्तहेमादयों युक्ता- 
स्तमायां तु तस्यासम्भवात्कव ते ? इति, उच्यते 

(वु० प० ४६४) 


७६,८०. दण्टा्वस्यं तमाश्रित्व तस्य देशो देशा* प्रदेशाशम्च 
विवक्षाया तत्रापि युक्ता एवेति । 
(वु० प० ४६४) 


८१. 'अद्धासमयों न भत्नइ” त्ति समयबव्यवहारों हि 
सब्न्वरिप्णुसूर्यादिप्रकाशकृत.,, स चे तमाया नास्तीति 
तत्राद्धासमयों न भण्यत इत्यर्थ:। (बु० प० ४६४) 

८२. अथ विमलायामपि नास्त्यमाविति कथ तत्र समय- 
व्यवहार: ? इति। (वृ० प० ४६४) 

परे,पढ. उच्यते, मन्दरावयवभूतस्फटिककाण्डे सूर्यादिप्रभास- 
ऋत्तिद्वारेण तत्र सब्चरिष्णुसूर्यादिप्रकाशभावादिति। 

(व्‌० प० ४९४) 


८६. अनन्तरं जीवादिसपा दिश. प्ररूपिता, जीवाश्च 
शरीरिणोअ४पि भवन्तीति शरीसप्रत्ूपणायाह-- 
(वृ० प० ४६४) 
८७. कत्ति ण भते ! सरीरा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! पच सरीरा पण्णत्ता, तं जहा--ओरालिए 
जाव (सं० पा०) कम्मए । (श० १०८) 
८८. ओरालियसरीरे ण भते ! कतिविहे पण्णसे ? एव 
ओगाहणासठाण निरवसेस भाणियव्व 
वा०--कइ सठाण पमाण, पोग्गलचिणणा सरीरसजोगो ) 
दव्वपएसप्पवहु, सरीरभोगाहणाएं या।॥ 
तत्र च कतीति कति शरीराणीति वाच्य॑, तानि 
पुनरोदारिकादीनि पञ्च, तथा 'सठाण' ति औदारिका- 
दीनां ससस्‍्यान॑ वाच्यं, यथा नानासस्थानमौ दारिक, 
तथा 'पमाण” ति एपामेव प्रमाणं वाच्यं, यथा--. 


चिणणा--पुदूगल चय कहिवो । सरीर-औदारिक नौ निर्व्याघाते छ दिश्शि ने विषे ओऔदारिक जघन्यतोष्डगुलासंस्येयभागमात्रमुत्कृष्टतस्तु 


व्याधात प्रते आश्रयी ने किवारक तीन दिशि ने विषे इत्यादिक। सयोग एहनो सातिरेकयोजनसहस्रमान,. तथैपामेव पुद्गलचयों 
संयोग कहिवो । यथा ओदारिक शरीर हुवे तेहने, वैक्रिय हुवे इत्यादि । दव्वप्पएस वाच्यो, यथौदारिकस्य निर्व्याघातेन पद्सु दिक्षु 
--एहनो द्रव्यार्थ-प्रदेशार्थपण करी अल्पवहुत्व कहिवो, यथा सब्वत्योवा आहारग- व्याधात भ्रतीत्य स्थात्‌ त्रिदिशीत्यादि, तर्थपामेव 
सरीरदव्बहुयाए इत्यादि । सरीरोगाहणा--अवगाहना नो अल्पवहुत्व कहिवो, सयोगो वाच्यों, यथा यस्योदारिकशरीर तस्य वैक्रिय 


स्थादस्तीत्यादि, तथैपामेव द्रव्याथंग्रदेशार्थत॒याउल्‍्प 
बहुत्व॒ वाच्य, यथा “सब्वत्थोवा आहारगसरीरा 
दव्वहुयाए' इत्यादि, तर्थपामेवावगाहनाया अल्पवहुत्व 
वाच्य, यथा 'सव्वत्योवा ओरालियसरीरस्स जहन्तिया 


यथा सब्व॒त्थोवा ओरालियसरीरस्स जहन्निया ओगाहणा इत्यादि । 


ओगाहणा' इत्यादि । (वु० प० ४६५) 
८९. यावत अल्पावहुत्व लग इम, सेव भते ! सेव भत। ८६, जाव अप्पावहुगं ति। (श० १०६) 
दशम शते ए प्रथम उदेशे, जिन वच महा जयवत ॥ सेवं भते | सेव भते ! त्ति। (श० १०११०) 


९० ढाल दो सौ सत्तरमी ए, भिक्षु भारीमाल ऋषिराया। 
उगणीसे वीसे जेष्ठ जोधाणे, 'जय-जश' हरष सवाया ॥। 


* दशमशते प्रथमोद्देशकार्थ' ॥१०१॥ 
ढाल : २१८ 
दृहा 
१ पूर्व. शरीर परूपिया, जीव शरीरी जाण। १२. अनन्तरोदेेशकान्ते शरीराण्युक्तानि शरीरी च 
करणहार क्रिया तणो, हुवे. तिको पहिछाण ॥ क्रियाकारी भवतीति क्रियाप्ररूपणाय द्वितीय उद्देशक, । 


२ते मार्ट कहिये हिवे, क्रिया परूपण अर्थ। 
द्वितीय उद्देशक ने विषे, वर जिन वयण तदर्थ॥ 


*जय-जय ज्ञान जिनेन्द्र तणो रे, जयवता जिन जाणी जी । 
जयवता गोयम गणघरजी, पूछया प्रश्न पिछाणी जी ॥ (श्रुपद) 
३ राजगृह जाव गोतम इम वोल्या, प्रभु सवुड अणगारो रे । 


(वृ० प० ४६५) 


३ रायगिहे जाव एवं वयासी--सवुडस्स ण भत्ते | 


चीयी पाठ ते कपायवत ने, तसु अशुभ जोग व्यापारो रे ॥ अणगारस्स वीयीपथे 
सोरठा 

४ सामान्य करिके भत, प्राणातिपातादि जे। ४ सवृत्तस्थ सामान्येन प्राणातिपाताद्याश्रवद्धारसवरो- 
आश्रव द्वार रूघतत, सवर सहितज  सवृत ॥ पेतस्थ । (वृ० १० ४६५) 
५ वीचि शब्द आख्यात, कहिये ते सयोग मे। ५. वीचिशव्द सम्प्रयोगे, स च सम्प्रयोगोईयो भवत्ति, 
तिको विहू नो थात, इहा कपाय रुजीव नो॥ ततश्चेह कपायाणा जीवस्य च सम्बन्धो वीचिशब्द- 
हि वाच्य ततश्च वीचिमत कपायवत (वृ० प० ४६५) 
६ तथा विचिर्‌ ए धातु, पृथक भाव जुदे अरथ | ६» अथवा “विचिर्‌ पृथग्‌भावे” इति वचनात्‌ विविच्य-- 
ए वच थी कहिवातु, यथारुयात थी ए जुदो॥। पृथस्भूय यथा&छयातसयमात्‌ कपायोदयमनपवायेत्यर्थ. 


(वृ० प० ४६५) 
*लय ; कुंकुवर्णा हुंती रे देही 


$ 


श० ६०, उ० १,२३२, ढा० २१७:२१८ ३१७ 


७. अथवा विचित्य घार, राग तणोंज विकार तसु | 
तथा विरूपाकार, क्रिया सरागपण करि॥ 


८. जे अवस्थाने. जेह, राग विकारज जिम हुवे। 
क्रिया सरागपणेह, अर्थ कह्मो ए वृत्ति थी॥ 


8. #पंथ मारग ने विपे रही ने, उपलक्षण थी जेहो। 
अन्य आधारे रही मग्ृख आगल रूप जोवे धर नेहो | 


१०. पुृठे रूप अछे त्यारी पिण, देखण इच्छा धरतों। 
विह्ु पसवाडे रू प्रते पिण, अति अवलोकन करतो ॥ 
११ ऊद्ध रह्मा ते रूप विलोकत, अथों रूप पिण जोवे। 
स्यूं प्रभु ! तसु इरियावहि किरिया, के सपरायिकी होवे ? 


, श्री जिन भाख सुण गोतम जिपर ! संवुत जे अणगारो। 
कपायवत पथ रहि मारग, जोवे रूप जिवारों॥ 
१३ यावत जेहने इरियावहिया किरिया मूल न थाई। 
सपरायिकी किरिया जेहने, उपजे अशुभ बधाई ॥ 

१४ किण अर्थ करिने हें प्रभुजी ! आखी एहवी वायो | 
सबृत ने यावत॒ संपरायिको किरिया अशुभ बधायों ॥ 
१५. जिन कहे जेहने क्रोध मान वलि, माया लोभ पिछाणी । 
जिम सप्तम छत प्रथम उद्देगक', यावत उत्त्सूत्रे ठाणी ॥ 

१६. वृत्तिकार' कह्मयो जाव धब्द मे, वोच्छिण्णा जास कपायो । 
तेहने इरियावहिया किरिया, चौकड़ी उदय न ताह्यो ॥ 

१७. क्रोव मान अझह माय लोभ जसु, अवीच्छिण्णा कहिवायो । 
उदय कपाय नही क्षय उपणम, किरिया सपरायिकी ताह्यो ॥ 
१८ थहासुत्त जिम सूत्रे कह्मय , तिम चाले न चूके लिगारो | 
वीतराग मुनि आश्री वच्नन ए, तसु इरियावहि सुविचारों ॥ 

१६. उत्सूत्र ते आगम अतिक्रम ने, चाले जिनाज्ञा बारो। 
संपरायिकी क्रिया तेहने, अशुभ जोग व्यापारो॥ 


*्।छ 
कि 


२०. जाव बब्द में एह कह्या छे, जे पथ रही रूप जोबे । 
तेह उत्सूत्रपर्णज प्रवर्तें, अश्युभ जोगी इम होवे।॥। 


#लय ६ कुंकुवर्णी हूंती रे देही 


१ यह जोड सक्षिप्त पाठ के आधार पर की गई है, इसलिए इसके सामने पाद- 


टिप्पण का पाठ उद्धृत किया है । 


२. जयाचार्य ने जोड की रचना सक्षिप्त पाठ के आधार पर की । उसके बाद 
वृत्ति के आधार पर जाबव की पूर्ति कर छूटे हुए पाठ की जोड लिख दी | 
अंगसुत्ताणि में सक्षिप्त पाठ को पाद टिप्पण में रखा गया है और मूल में पाठ 
पूरा लिग्रा है। इसलिए यहा वृत्तिकार का उल्लेख होने पर भी अंगसुत्ताणि 


का पाठ उद्धृत किया गया है । 


3१८ भगवती-जोड़ 


७ अथवा विचिन्त्यरागादिविकल्पादित्यथ:,  अबवा 


विरूपा कृति,--फक्रिया सरागत्वात्‌ 
(बृ० १० ४६५) 


८, यस्मिनन्‍्नवस्थाने तद्विकृति यंथा भवतीत्येव 


€, 


१०, 


4 


नाच 


१२. 


१३. 


शड, 


१४५६ 


१६. 


१७. 


श्८, 


१६ 


(वृ० १० ४६५) 


ठिच्चा पुरओ सरूवाइ निज्ञायमाणस्य 

(थे त्ति मार्ग अवयक्पमाणस्म' त्ति अवकांक्षतोश्ेक्ष- 
माणस्य था, पथिग्रहणस्थ चोपलक्षणत्वादन्यत्राप्या- 
धारे स्थिलेति द्रप्टव्यं (वृ० प० ४६६) 
मग्गजो रूथाईं अवयव्समाणस्स, पासओ झूवाई 
अवलोएमाणस्स 


- उड़्ढ रूवाइ ओलनोएमाणस्स, अहे खझवाइ आलोए- 


माणस्स तस्स ण भत्ते ! कि इरियाबहियां किरिया 
कज्जदइ ? सपराइया किरिया कज्जद ? 
गोयमा ! सबुडस्स ण॑ अणगारस्स वीयीपंथे ठिच्चा 


जाव (स० पा०) तस्स ण॑ नो इरियावहिया किरिया 
कज्जड सपराइया किरिया कज्जइ । (ण० १०११) 
से केणट्ठेणं भंते | एवं वुच्चइई--संवुडस्स ण॑ जाव 
सपराइया किरिया कज्जइ ? 

गोयमा ! जस्स ण॑ कोह-माण-माया-लोभा एवं जहा 
सत्तमसए पढमउद्देसए (सू० २१) जाव (स० पा०) 
से वोच्छिण्णा भवंति तस्स ण॑ इरियावहिया किरिया 
कज्जइ 

जस्स ण॑ कोह-माण-माया-लोभा अवोच्छिण्णा भवति 
तस्म ण संपराइया किरिया कज्जई 

अहासुत्त रीयमाणस्स इरियावहिया किरिया कंज्जइ 


उस्सुत्त रीयमाणस्स सपराइया किरिया कज्जइ। 
से ण उस्सुत्तमेव त्ति स पुनरुत्सू ममेवागमाति- 
क्रमणत एवं । (वृ० प० ४६६) 


२०. से ण॑ उस्सुत्तमेव रीयति । 


२१. ते तिण अथे करीने गोतम ! जावत: ससंपरायो। 
संपराइया किरिया होवे, प्रमादी एह कहिवायो॥ 


सोरठा 
२२. कह्मो.. संवुत अणगार, सकषाई प्रमत्त है। 
तास विपयेय सार, अकषाइ तो - प्रइन हिंच ॥ 
२३. * हे प्रभु ! संबुड़ा मुनिवर ने, अकषाई बवीतरागों। 
पथ मारग रहिने मुख आगल, रूप जोव तजि रागो ॥ 
सोरठा 


२४, अवीचि अकषाय, संवध नही कषाय नों। 
तथा अविचिर्‌ कहाय, यथाख्यात थी नहि जुदो ॥ 


२५. तथा अविचित्य सार, राग विकार न मन तसु । 
तथा विरूपाकार, ते पिण' नहिं छे तेहनो ॥ 


२६. *यावत स्यू इरियावहि पूछा ? भार त्तव जिनरायो। 
सवृत जाव तास इरियावहि, सपराय नहिं थायो॥ 


# 


२७. किण अर्थे प्रभु | जिम सप्तम शत, भार्यों सप्तमुदेशे । 
यावत ते जिम सूत्रे आखरुयो, तिमहिज चाले विश्वेपे ॥ 


र८- तिण अर्थें गोतम ! इम भारख्यो, सबृत जे अकषाई। 

जाव तास इरियावहिं किरिया, संपराय नहिं थाई।॥ 
सोरठा 

२६. पूर्व किरियावंत. उक्त, तेहनें बहुलपर्णं. करि। 

योनि पामव हुत, हिंव ते योनि-परूपणा ॥ 


३०. *किते प्रकारे है भगवत जी ! योत्रि कही जिनरायो। 
जीव _ उत्पत्तिस्थानक तेहने, योनि कहीजे ताह्यो ॥ 


वा०--यु धातु मिश्र अर्थ ने बिपे। इण वचन थकी तैजस कार्मण शरीरबत 
थको ओदारिकादिक शरीर योग्य खध समुदाये करी मिश्र हुवे जीव जेहने विपे, 


ते योनि कहिये । 


३१. जिन कहै त्रिविधा योनि परूपी, शीत योनि घुर जाणी । 
उत्पत्ति स्थानक शीत फशे-करि, परिणत तेह पिछाणी ॥। 


३२. उष्ण योनि ते उष्ण फर्शेवतन, तीजी शीतोष्णा जानो । 
- शीत-उष्ण ए बिहु फर्शकरि, परिणत उत्पत्ति स्थानों । 


*लग : कुंकुवर्णो हुंती रे देही 


२१. से तेणद्ठे्णं जाव सेपराइया किरिया कज्जइ। 
(श० १०११) 


२२. 'संवुडस्से' त्याद्युक्तविपयेयसूत्ं (वु० प० ४६६) 


२३. सवुडस्स ण भते ! अणगारस्स अवीयीपथे ठिच्चा 
पुरओ झूवाइ निज्ञायमाणस्स 


२४ तत्र च “अवीइ' त्ति 'अवीचिमत:” अकपायसम्बन्धवतः 
“ञअविविच्य! वा अपृथस्भुय यथा&रुपातसयमात्‌ 

(बृ्‌० प० ४६६) 

२५. अविचिस्त्य वा रागविकल्पाभावेनेत्यर्थं अविकृति वा 

यथा भवतीति । हे (वृ० प० ४६६) 


२६. जाव तस्स ण भते ! कि इरियावहिया किरिया 
कज्जइ- पुच्छा । गोयमा ! सचुडस्स “““जाव तस्स 
ण इरियावहिया किरिया कज्जड, नो सपराइया 
किरिया कज्जड । (श० १०१३) 
» से केणट्ठेण भते | "** जहा सत्तमसए सत्तमुद्देसए 
(सू० १२६) जाव (सं० बा०) से" * 

(श० १०१४) 
- तेणट्ठेण जाव नो सपराइया किरिया कज्जइ। 

(श० १०११४) 


छ 


२ 


डी 


रे 


२९. अनन्तर क्रियोक्ता, कियावततां च॒ प्रायो योनिप्राप्ति- 
भवतीति योभिप्ररूपणायाह--- (वृ० प० ४६६) 


डरे 


छ 


« कंतिविहा णं भत्ते ! जोणी पण्णत्ता ? 


बा०--यु मिश्रणे! इतिवचनात्‌ युवन्ति---तैजस- 
काम्मंणशरीरवन्त औदारिकादिश्वरीरयोग्यस्कन्धसभु- 
दायेन मिश्रीभवन्ति जीवा यस्या सा योति, 
(वृ० पृ० ४९६) 
३१. गोयमा ! तिविहा जोणी पण्णत्ता, त जहा--सीया 
'सीय' त्ति शीतस्पर्शा (वृ० ५० ४६६) 
३२. उसिणा सीतोसिणा 
“उसिण' त्ति उष्णस्पर्शा 'सीओसिण' त्ति, द्विस्वभावा 
' (बृ० प० ४६६) 


शु० ६०, उ० २३ ढठाव २१८ ३१६ 


३३. योनी पद इम सर्वेज भणिवों, सूत्र पस्नवणा मांझों। 
नवमैं पद ए भाव क्या छे, ते सगला कहिवायो॥। 
वा०--रलप्रभा सर्करप्रभा वालुकप्रभा पृथ्वी में नारक नां जे उपजवा ना 
क्षेत्र कभी छे, ते सर्व शीतस्पर्ण परिणत छ अने कुभी विना अन्यत्र सर्व उप्ण 
स्पर्श परिणत छ | ति्ण करि तिहा नारक शीतयोनिया छ अने उप्ण वेदना भोगद 
छ। 


पकप्रभा पृथ्वी मे घणा उपपात-क्षेत्र कुंभी शीत-स्पर्ण परिणत छ अने थोडा 
उपपात-क्षेत्र कुभी उप्य-स्पर्श परिणत छे । जि पाथड़े, नरकावासे उपपात-क्षेत्र 
शीत-स्पर्ण परिणत छं, तिहा अन्यत्र सर्व उप्ण-स्पर्ण परिणत छ। ते पाया नां 
नरकाबासा ना नारक घणा शीतयोतिया उप्ण वेदना वेद छ अने जे पायदे 
नरकावासा उपपात-स्षेत्र उप्ण-स्पर्श परिणत छे, तिहा अन्यत्र सब क्षेत्र पीत-स्पर्ण 
परिणते । ते पाथडा नां मरकावासा ना नारक उप्णयोनिया भीत वेदना वेद छी । 
ते माहे पंकप्रमा मे घणा नारकी शीत योनिया छे । 


तथा धूमप्रभा मे घणा उपपातक्षेत्र उप्ण-स्पर्ण परिणत छ, तिहा नारक घणा 
उप्णयोनिया शीत वेदना वेद छ॑। अने जे पाथढे नरकावासे थोढा उपूप्ात-क्षेत्र 
शीत-स्पर्श परिणत छौ--तिहा अन्य क्षेत्र सर्व उष्ण स्पर्ण परिणत छ। तिहा ना 
थोडा नारक शीतयोनिया उप्ण बेदना वेद छे। ते मार्ट धूमप्रभा मे घणा नारक 
उप्ण-योनिया गीत वेदना वेद छ॑ अने थोड़ा नारक शीत-योनिया ते उष्ण वेदना 
वेद छे॑ । 


अने छठी सातमी नारकी में सर्व उप्णयोनिया णीत वेदना वेद छ, ते 
मार्ट नारकी भें शीत योनि छ, उप्ण योनि छ, पिण शीतोप्णा योनि नथी । 


णीतादि योनि प्रकरणार्थ संग्रह बलि बहुलपण्ण करी-- सर्व देवता अने गर्भेज 
नी शीतोप्णा योनि । अने तेठकाय नी उपष्ण योनि। अने नरक ने विपे शीत अने 
उप्ण ए बे योनि । क्षेप ने विपे तीनू योनि । 


भते ! योनि केतला प्रकार नी कहिये ? 
गोतमा | योनि तीन प्रकार नी कहिय--सचित्त, अचित्त और मिश्र । 


जेह उपपात क्षेत्र समग्रपणं जीव-परिगृहीत हुवे, ते सचित्त योनि कहिये । 
जे उपपात क्षेत्र सर्वया जीव रहित हुवे ते अचित्त योनि कहिये । उपपात क्षेत्र ना 
पुदूगल कैतलाइक जीव-परिगृहीत हुव॑ अने केतलाइक जीव-रहित हुवे ते मिश्र 
योनि कहिये । 

बलि सचित्तादि योनि प्रकरणार्थ सग्रह बहुलपर्ण इम--नारकी देवता नी 
अचित्त योनि बने गर्भेज नी मिश्र, णेप ने विये तीनू । 


३२० भगवती ज़ोढ़ू / « 


३३. एवं जोणीपर्द निरवसेस भाणियव्यं । (श० १०१५) 


योनिपद॑ चर प्रजापनाया नवमं पर्द (बु० प० ४६६) 
वबा०--रलप्रभाया शर्कराप्रभारया बासुकाप्रभाया च॑ 
यानि नैरयिकाणामुफ्पातक्षेत्राणि तानि सर्वाण्यपि थीत- 
स्पर्भपरिणामपरिणतानि, उपपातक्षेत्रव्यतिरेकेण चान्यत्‌- 
सर्वमषि तिगुृप्वषि पृथिवीपृष्णस्पर्भपरिणामपरिणत 
तेन तत्रत्या नैरयिका, शीतयोनिका उष्णा वेदर्ना 
वेदयन्ते । 
पकप्रभाया बहुन्युपपातक्षेत्राणि झीतस्पर्णपरिणाम- 
परिणतानि स्तोकान्युष्णस्पर्शपरिणामपरिणतानि येपु 
च॒प्रस्तटेपु थेपु ध नरकाबासेपु घीतस्पशंपरिणामा- 
न्युपपातक्षेत्राणि तेपु तद्व्यतिरेकेणान्यत्सवेमुप्णस्पर्ग- 
परिणाम येपु घ॒ प्रस्तठेपु येपु च नरकाबामेपु उप्ण- 
स्पर्शधपरिणामानि उपपातक्षेत्राणि तेपु तद्व्यतिरेकेान्य- 
त्मव घीतस्पर्णपरिणामं तेन तन्त्या बहवो नैरयिका: 
शीतयोनिका उर्प्णा वेदना पेदबन्ते स्तोका उप्य- 
योनिका: शीतवेदनामिति । ४ 
धूमप्रभायां बहून्युपपातक्षेत्राण उप्णस्पर्भपरिणाम- 
परिणतानि स्तोकानि शीतस्पर्भपरिणामानि, ब्रेपु च॑ 
प्रस्तटेपु येपु थे नरकावासेपु चोप्णस्पर्शपरिणामपरिण- 
तानि उपपातक्षेत्राणि तेपु तद्व्यतिरेकेणान्वत्सव शीत- 
परिणाम थेपु व शीतस्पर्भपरिणामान्युपपातक्षेत्राणि 
तेप्वन्यदुप्णस्पर्शपरिणामं, तेन तन्॒त्या बहवों मारका 
उष्णयोनिका: शीतवेदना वेदयन्ते स्तोका, शीतयोनिका 
उष्णवेदनामिति । 
तम-प्रभाया तमस्तम.-प्रभायां च॑* "“ तन्रत्या 
नारका उप्णयोनिका शीतवेदना वेदयितार इति । 

(प्रशापना, चु० प० २२५) 
शीतादियोनिप्रकरणार्थसंग्रहस्तु प्रायेणवं-- 
सिभ्ोसिणजोणीया सब्वे देवा य गब्मवक्‍्कती । 
उप्तिणा य तेठकाए दुह निरए तिविह सेसेसु । 

(वु० प० ४६६) 

'कतिविहा ण भंते ! जोणी पन्‍नत्ता ? गोयमा ! 
तिधबिहा जोणी पन्नत्ता, त॑ं जहा--सच्चित्ता अचित्ता 
मीसिया' (वृ० प० ४६६) 
सचित्ता जीवप्रदेशसंवद्धा, अचित्ता सर्वथा जीववि- 
प्रमुक्ता, मिश्रा जीवविप्रमुक्ताविप्रमुक्तस्वरूपा । 

(प्रज्ञापना बु० प० २२६) 


सचित्तादियोनिप्रकरणार्थस ग्रहस्तु प्रायेणैवम्‌ू-- 
अचित्ता सलु जोणी नेरइयाण तहेव देवाण 
मीसा य गव्भवासे तिविहा पुण होई सेसेसु । 

(वु० प० ४६६) 


जे नारक देवता र॑ उपपात क्षेत्र सुक््म एकेन्द्रिय जीव नो संभव छे, तथा 
-पौलाड़ मे बादर वायुकाय नो संभव छे, तो पिण नारक देवता ना उपपात क्षेत्र ना 
पुदूगल समूह किणही जीवे करि परिगृहीत नहिं ते भणी देवता नारक ने अचित्त 
योनि कहिये । 
अने गर्भवास यौति मिश्र--शुक्र शोणित पुदूगल तो अचित्त अने गर्भ नो 
ढिकाणों सचित्त ना भाव थी। होप पृथ्वीव्यादि सम्मुच्छिम तियँच मनुष्य नो 
जीव ग्रहण कीधा क्षेत्र ने विषे उत्पत्ति ते सचित्त । जीव ग्रहण अणकीधा क्षेत्र ने 
विषे उपजवो ते अचित्त | अने उभय खझूप क्षेत्र ने विषे उपजवो, ते मिश्र | इम 
त्रिविधापि योनि इत्यथे: 
भते | योनि केतला प्रकार नी कहिये ? 
- गोतम | योनि तीन प्रकार नी कहियै--सबुडा जोणी,_वियडा जोणी, 
संवुड-वियडा जोणी । 
उत्पत्ति स्थानक सवृत--आच्छादित हुवे ते सचृत योनि कहिये । उत्पत्ति 
स्थानक विवृत--उघाडो हुवे ते विवृता योनि | काइक सबुत काइक विवृत हुवे, 
सबृत-विवृता योनि । 
संवतादि योनि प्रकरणार्थ सग्रह वहुलपणे इम--एकेंद्रिय ने सवृता योनि । 
तथा सभाव थकी एकेंद्रिय ने उत्पत्ति-स्थानक स्पष्टपण ओलखाय नही, ते मांटे 
संवृता योनि । 
नारक ने पिण संव॒ृता योनि हीज जे कारण थकी नरक निष्कुटा ते कुभी 
सवृत ते ढक्या गवाक्ष सरीखी छ। एतली नारकी ने उत्पत्ति-स्थानक कुभी- 
ढाक्या गोखे ने आकार छे। तेहने विपे ऊपना ते देह वध्या छता तेह थकी पर 
शीत निष्कुट थकी उष्ण क्षेत्र ने विपे पढे अने उष्ण निष्कुट थकी शीत क्षीत्र ने 
विषे पड । - 
अने देवता नी पिण सवुत हीज योनि कहिये। जे भणी देव-सेज्या ने विपे 
देवता ऊपजे, देव-दृष्य वस्त्रे करी ते सेज्या ढाकी। ते सेज्या ने विषे ऊपजता 
आगुल ने असख्यातमे भाग अवगांहना देवता नी जाणवी । हु 
विकलेंद्री वियडा योनि छे । तेहना उत्पत्ति-स्थानक जलादायादि प्रत्यक्ष 
दीसे छे। समुच्छिम पर्चेद्रिय तियंच ने अने समुच्छिम मनुष्य ने इमज़ विवृता 
योनि कहिवी । विवृता योनि विशेषणपर्ण उत्पत्ति-स्थानक जलाश्रय प्रमुख प्रगट 
योनि दीसे छ । शेप वे योनि नथी | 3. 
अने गर्भज तियंघ्च अने मनुष्य ने सवृता योनि चथी, विधृता योनि पिण 
नथी। सवृत्त-विवृता योनि छे। गर्भ अभ्यतर सरूप जणाएं नही, वाह्म 
रूप उदरवुद्धयादिक प्रत्यक्ष दीसे छे ते मार्ट गर्भज ने सबृत- विवृता योनि 
छे। ; 
भते ! योनि केतला प्रकार नी कहिये ? गमोतम ! योनि तीन भकार नी 
कहिये--कुर्मोन्तता, शखावर्त्ता, वशीपत्रा । ' 


निण भेदे योनि परपी ते कहै छ--काछवा नी पीठ नी पर उन्नत हुवे ते 
कुर्मोन्चता योनि | तिण में तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वासुदेव, वलदेव उत्तम पुरुष गर्भे 
ऊपजे । उदर-बृद्धि न हुवे गूढगर्भपण करी । 

सख नी पर आवत्त हुवे जिहा ते शखावरत्त योनि । स्त्री रत्न ने घणा जीव 
संबद्ध पुदूगल भव, गर्भपण उपज पुष्ठ हुवं, विशेष थी पुष्ड हुवे, पिण नीपजे 


सत्यप्येकेन्द्रियसु क्षणीवनिकायसम्भवे.. नारकदेवानां 
यदुपपातक्षेत्र तन्‍न केनचिज्जीवेन परिगृहीतमित्य- 
चित्ता तेपा योति (वु० प० ४६६) 


गर्भवासयोनिस्तु मिश्रा शुक्रशोणितपुद्गलानामचित्ताना 
गर्भाशयस्य सचेतनस्यथ भावादिति, शेपाणा पृथिव्या- 
दीना संमूच्छंनजाना च मनुष्यादीनामुपपातक्षेत्रे जीवेन 
परिगृहीतेष्परिगृहीते उभयरूपे चोत्पत्तिरिति त्रिविधा$- 
पि योनिरिति । (वृ० प० ४६७) 
'कतिविहा ण भते ! जोणी पन्‍लत्ता ? गोयमा ! 
तिविहा जोणी पन्‍नत्ता, त जहा--सवुडा जोणी 
वियडाजोणी संवुडवियडाजोणी' (बचू० प० ४६७) 


संवृत्तादियोनिप्रकरणार्थसंग्रहस्तु प्राय एवम्‌-- 

एकेन्द्रिया अपि संवृतयोनिका तेपामपि योने, स्पष्ट- 
मनुपलक्ष्यमानत्वात्‌ (प्रज्ञापना बु० प० २२७) 
नारकाणामपि सवुत्तैव यत्तो नरकनिष्कुटा सवृत्गवाक्ष- 
कल्पास्तेपु च जातास्ते वर्द्धमानमूर्त्तयस्तेभ्य पतन्ति 
शीतेभ्यो निष्कुटेम्य उष्णेपु नरकेपु उप्णेभ्यस्तु 
शीतेष्विति (वृ० प० ४६७) 


देवानामपि सवृतव यतो देवशयनीये दृष्यान्तरितो3- 
गुलासख्यातभागमात्रावगाहनों देव उत्पद्यत इति । 
(वृ० प० ४६७) 
ट्वीन्द्रियादीना चतुरिन्द्रियपर्यन्ताना समूच्छिमतियंक्‌- 
पल्चेन्द्रियसंमूच्छिममनुष्याणा च विवृता योनि. तेपा- 
मुत्पत्तिस्थानस्य जलाशयादे स्पष्टमुपलभ्यमानत्वात्‌ । 
(प्रज्ञापा वु० प० २२७) 
गर्भव्युत्कान्तिकतियेक्पल्चेन्द्रियगर्भव्युत्कान्तिकमनुप- 
याणा च सवृतविवृता योनि , गर्भस्य सवृतविवृत्त- 
रूपत्वात्‌, गभो ह्यन्त स्वरूपतो नोपलभ्यते वहिस्तृदर- 
वृद्धयादिनोपलक्ष्यते इति । (प्रज्ञापता वु० प० २२७) 
कतिविहा ण भते | जोणी पन्‍नत्ता ? ग्रोयमा ! 
तिविहा जोणी पन्‍नत्ता, त जहा--कुम्मुन्तया सया- 
वत्ता बंसीपत्ता 
कूर्मपृप्ठमिवोन्नता कूर्मोन्निता (प्रज्ञापना बृ० प० २१८) 
कुम्मुण्णयाए ण जोणीए उत्तमपुरिसा गब्से बबक- 
मति त्त जहा - अरहता चक्‍्कवट्टी बलदेवा वासुदेवा 
; (पण्ण० ६२६) 
शंखस्येवावर्तो यस्या. सा शयावर्ता 


(पज्ञापना वृ० प० २२८) 
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नहीं, प्रवल कामाग्नि ने परितापे विध्वंस पाम । 


ते योनि माहि जे जीव ऊपज ते मरुण । नीकलिवा ने मार्य मिले नही अने 
बुद्धि पामी ने सर ते भणी हतनार्भ योनि कहिये। ते स्त्री रत्न न॑ बीजों पुरुष 
भोगवी न सकी । चकवर्ती ने इज भोग में भाव । 


वंसी ना पत्र ने जाकारे हुरव॑ ते वशीपतन्ना योनि। घणी मनुप्यणी स्त्री ने 
हुवे । ते बंशीपत्ना योनि नें विषे घणा गर्भ अपन में, सक्रमे, गर्भपर्ण ऊपर्ज । पृथग- 
जना प्राकृतजना इत्यर्थ: । 


सोरठा 
रेड, पूर्व. योत्री उक्त,योनिवंत जीवां तण्ण। 
वेदन जिन-वच युक्त, कहिये छे हिंवच वेदना ॥ 
३५. 'हे प्रभु | बेदना किते प्रकारे ? जिन कहै तीन प्रकारो । 
थीत वेदना उप्ण वेदना, थीतोष्ण वेदना घारो॥ 


३६ पन्नवण बवेदन पद पेतीसम, जाव नारक स्थूं भदंतो ! 
दुख-वेदन के सुख नी वेदन, के अदुख असुख वेदंतों ? 


३७. जिन कहे दुख-वेदन पिण वेदे, सुख-वेदन पिण वेदे ॥ 
अदुख असुख वेदन पिण वेदे, भाखी ए बिहुं भेदें ॥ 


सोरठा 

३८. केवल दुख नहिंः होय, वलि केवल पिण सुख नहीं । 

अदुख असुख बअवलोय, अर्थ पन्नवणा में इसो॥ 
वा०--वेदना-पद ते पन्‍नवणा नां पेतीसमा पद ने विपे कह्मों छ ते देखा़्े 
छ-.- 
२६. नारक है भगवंत ! स्यू वेदे शीत वेदना। 

तथा उप्ण वेदंत, के शीत उष्ण बेदेति के ? 
४०. जिन कहै जीत वेदंत, एम उपष्ण पिण वेदियें। 

पिण ते नारक जंत, जीतोप्णा वेद नथी॥ 
४१. असुरकुमार सुजोय, वेद ए त्रिह्ठं बेदना। 

एवं जावत सोय, कहिवुं. वैमानिक लगे॥ 

या०--इहां वृत्ति में कह्मो--नारक ने शीत वेदना अने उष्ण वेदना, पिण 
जशीतोप्णा वेदना नथी | एहनो पाठ लिसयी ते तो शुद्ध । एवं वेदना पद भणवों। 
अरे वागल कह्यो--एवमसुरादयो वैमानिकाता : असुरकुमार थी वैमानिक तक 
इमज जाणवो, एहवो कह | “पत्नवणा सूत्रे चारक में प्रथम दोब वेदना कही 
#लय $ कुंकुवर्णी इंती रे बेही 


३२९ भणवतीओोड 


संखावत्ता ण॑ जोणी इलत्थिरयणस्स संखावत्ताएं ४ं 
जोणीए बहवे जीवा ये पोग्यला थे ववकर्मति विउक्क- 
मंति चयंति, उबचयंति नो चेव ण णिप्फण्जति | 
(पण्ण ६॥२६) 
शसावर्तायां योनी बहवों जीवा जीवसंबद्धायुद्गयलाए- 
चावक्रमन्ते--आगच्छति, व्युत्तामन्ति-गर्भतयीलच्चन्ते 
तथा चीयन्ते--सामान्यतर््चयमागच्छन्ति, उपचीयंते 
--विशेषत उपचयमायान्ति पर न निष्मचन्ते बति- 
प्रवलकामारिनिपरितापतों ध्यंसगमनादिति 
(प्रज्ञापना बु० प० २२८) 
मंयुक्तवेंशीपत्रद्ययाकारत्वाद्‌ बंशीपत्रा 
(प्रज्ञा० वृ० प० २२८) 
वसीपत्ता ण जोणी पिहुजणस्स, बंसीपत्ताए थ॑ जोगीए 


पिहुजणा गब्भे वक्‍कमति। (पषण्ण ६२६) 
३४, अनन्तरं योनिरफ्ता, योनिमतां च वेदना भवन्तीति 


३६. 


३७. 


तत्यरूपणायाहु-- (वु० १० ४६७) 


« कतिविहा प॑ भंते ! वेयणा पण्णत्ता ? 


गोयमा ! तिविहा वेयणा पण्णत्ता, त्ं॑ जहा--सीया, 
उसिणा, सीमोसिया । 
एवं वेयणापद (१० ३४॥११) भाषियव्व जाव-- 
(ण० १०१६) 
नेरइया ण॑ भते ! कि दुबखं वेयणं वेदेंति ? सुहं 
वेयण वेदेंति ? अदुक्यमसुहं वेयणं वेदेंति ? 
गोयमा ! दुक्खं पि वेयर्ण वेदेंति, सुहँ पि वेयण 
वेदेंति, अदुक्समसुहं पि वेयर्ण वेदेंति । 
(श० १०॥१७) 


वा०--वेयणापय भाणियव्य/ ति वेदताप्द च 
प्रज्ञापनायां पन्चत्रिज्त्तमं तच्च लेशतो द्यते । 
(बु० प० ४६७) 


वा०--ने रइयाणं भंते ! कि सीय वेयण वेयति ? 
गोयमा ! सीयंधि वेयण वेयबति एवं उसिणपि णो 
सीओसिण एवं सुरादयो वैमानिकान्ता, 

(चु० प्‌० ४६७) 


असुरकुमार मे त्तीन कही । एवं जाव वेमाणिया इम कह्म,। ते मादे सूत्रे 
कहा, ते सत्य अने सूत्र थी न मिले ते वृत्ति विरुद्ध जाणवी ।” (ज० स०) 


४२. इम वेदन च्यार प्रकार, द्रव्य खेन्र काल भाव थी | 
ए चिहु नो विस्तार, कहिये छे ते साभलों॥ 
४३ नारक आदिक तास, पुदुगल द्रव्य संवध थी । 
वेदन द्रव्य विमास, चउवीसू दडक विपे॥ 
४४ मारक आदि विचार, क्षेत्र तणाज संबंध थी। 
क्षेत्र बेदना धार, चउवीसू दडक विपे॥ 
४५ नारक आदि कहेह, तसु भव काल सवध थी । 
काल वेदना लेह, दडक चउवीसू विपे॥ 
४६ कमे वेदना जेह, तेहनां उदय थकी जिके। 
वेदन प्रति वेदेहड, भाव वेदन सहु दडके ॥। 
४७ तथा वेदना तीन, प्रथम शरीरी वेदना। 
मानसिक फ्रुन॒ चीन, तीजी शरीर-मानसिक |। 
४८. नारक में त्रिहूं पाय, एवं जाव वेमाणिया। 
णवरं विशेष ताय, एकेद्री विकलेन्द्रिये ॥ 
४९ पाच थावर में पेख, फुन तीनू विकलेन्द्रिया । 
वेदन बेदे एक, शारीरिक वेदन तसु॥ 
५० तथा वेदना तीन, घुर साता नी वेदना। 
द्वितिय असाता चीन, तीजी सात-असात नी ॥ 
५१. सहु ससारी मांय, आखी ए त्रिण वेदना। 
निमल विचारो न्याय, श्री जिन वचन प्रमाण छे ॥। 
ध२ तथा वेदता तीन, प्रथम दुख नी वेदना। 
द्वितीय सुख नी चीन, तृतिय अदुख-असुख तणी ॥ 
५३, सेवे ससारिक जात, वेदे ए त्रिहु वेदना। 
सुख-दुख सात-असात, तिणमें एह विशेष छे॥ 
भ्रढ, अनुक्रम करि जेंह, कर्म वेदनीनांज दल । 
उदय पामिया तेह, अनुभव सात असात ही ॥। 
५ फुन सुख-दुःख कहाय, अन्य जन उदीरतां छता । 
कर्म वेदती ताय, अनुभवरूपज जाणबू॥ 
५६. तथा वेदता सोय, दाखी दोय प्रकार नी। 
आभ्पुपगमिकी  होय, ओऔपक्रमिकी दूसरी ॥ 
५७ आस्युपपर्मिकी _ होय, अगीकार पोते करी। 
वेदन वेदें सोय, आतापन लोचादि जिम ॥| 
प्रूषध. औपक्रमिकी ताम, स्वयं उदय आव्यां प्रते। 
वा उदीरणा पाम, उदय आण वेदे तिको॥ 
५६, पचेद्विय तिर्यच, वलि मनुष्य में ए विहु। 
शेष देडके सच, ओऔपक्रमिकी वेदना ॥ 
६० फुन वेदन द्विविधघ, निदा कहिये चित्तवती । 
द्वितीय अनिदा सिंध, तेह अचित्तवती भणी॥ 
६१ नारक दश-असुरादि, पचेद्री तिर्बंच फुनत । 
मनुष्य व्यतरा वादि, वेद ए विहुं वेदना॥ 


४२. (एवं चउब्विहा वेयणा दब्वओ खेत्ततो कालओ 

भावओ' (वृ० प० ४६७) 
४३. तन्न पुद्गलद्गव्यमम्वन्धात्द्रव्यवेददा (वृ० प० ४६७) 
४४. नारकादिक्षेत्रसम्बन्धात्क्षे वेदना_ (बु० पृ० ४६७) 


४५. नारकादिकालसम्बन्धात्कालवेदना (वृ० प० ४६७) 


४६. शोकक्रोघादिभावसम्वन्धादभाववेदना, सर्वे संसारिण- 


एचतुविधामपि (वृ० प० ४६७) 
४७. तथा 'तिविहा वेयणा-सारीरा माणसा सारीरमाणसा । 
(वृ० प० ४६७) 


४८,४६. समनस्कास्त्रिविधामपि असड्न्षिनस्तु श्वारीरीमेव 
(वु० प० ४६७) 


५०. तथा 'तिविहा वेयणा साया असाया सायासाया । 


(बृ० प० ४६७) 
५१. सर्वे ससारिणस्त्रिविधामपि (वृ० प० ४६७) 


५२. तथा तिविहा वेयणा--दुक्खा सुहा भदुक्खमसुहा 
(वृ० प० ४६७) 
५३ सर्वे त्रिविधामपि, सातासातसुखदु.खयोश्चाय विशेषः 
(बृ० प० ४६७) 
भ४ सातासाते अनुक्रमेणोदयप्राप्ताना वेदनीयकर्मपुद्गला- 
नामनुभवरूपे (वृ० प० ४९७) 
५५ सुखदुखे तु परोदीयंमाणवेदनीयानुभवरूपे 
(बृ० प० ४६७) 
५६. तथा “दुविहा वेयणा--अव्भुवगमिया उवक्कमिया 
(वृ० प० ४६७) 
प्ू७ आभ्युपगमिकी या स्वयमभ्युपगम्य वेचते यथा साधव 
केगोल्लुजचनातापनादिभिवेदयन्ति (वृ० प० ४६७) 
प्र८ भीपक्रमकी तु स्वयमुदीर्णस्योदीरणाकरणेन 
चोदयमुपनीतस्य वेद्स्थानुभवात्‌ू_ (बु० प० ४६७) 
५६. द्विविधामपि पड्चेन्द्रियतियंब्न्चो मनुष्याश्च थेपास्त्वौप- 
क्रमिकीमेवेति (बृ० पए० ४६७) 
६० तथा 'दुविहा वेषणा--निदा य अनिदा या निदा--- 
चित्तवती विपरीता स्वनिदेति_ (वृ० प० ४६७) 
६१-६४ सलिनो द्विविधामसनिनस्त्वनिदामेवेति 


(वु० प० ४६७) 
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६ए ए जे सन्‍नीभूत, निदा वेदना तेहने। 

असन्नीभूत सजूत, वेदे अनिदा वेदना॥ 
६३ सगला पृथ्वीकाय, असस्ती तसु निंदा नथी । 

अनिदा वेदे ताय, इम जावत चर्डरिद्रविया ॥ 
६४. अमर जोतिपी जोय, फुन मानक देवता। 

तसु॒पिण वेदन दोय, न्याय तास निसुणो हिवे ॥ 
६५. माई मिथ्यावत, वेद अनिदा वेदना। 

जेह निदा वेदत, अमाई समदृष्टि ते॥ 

वा०--इहा निदा ते नितरा--अतिही तथा निए्चय सम्यक्‌ प्रकारे दिये 
चित्त जे वेदना ने विये ते निदा सम्यक्‌ विवेकवती दत्यर्थ । एह थी अनेरी ते 
अनिदा । चित्त विकला चित्त रहित सम्यक्‌ विवेक रहित । नेरग्या सन्तीभूत ते 
निदा वेदना वेद, असस्तीभूत ते अनिदा वेदना वेद । १० भवनपति, व्यंतर पिण 
इमहिज कहिवा । पाच थावर, तीन विकलेंद्री अनिदा चेदना वेद । तिय॑च पेंद्री 
ने सन्‍नी मनुष्य ते निदा बेदना वेद, असन्ती ते अनिदा वेदणा वेद । जोतिपी, 
वमानिक तिहा जे मायावंतत मिथ्यादुष्टि ऊपना छ, ते मिथ्यादृष्टि मादे तत्त्व 
विराधना थकी अज्ञान तप थकी अम्हे इहा ऊपना छा इम सम्यक्‌ प्रकारे न जा 
ते मीट अनिदा बेदना वेदे । अने जे माया रहित सम्यक्‌ दृष्टि ऊपना छ ते सम्यग्‌ 
दृष्टिपण करी यथावस्थित स्वरूप जाण ते भादे निदा वेदना वेदें छे--वलि इहा 
पन्‍नवणा ने विपे द्वार गाथा छे तिका इम--- 

सीता य दबव्य सारीरा सात तह वेदणा हवति दुक्खा । 

अव्मुवगमोववकमिया निंदा ये अनिदा ये णायव्या' ॥ 

अधिकृत वाचना ने विपे गाथा पूर्वाद्दें मे कह्यों तिकोहीज दुख पर्यत द्वार 
नो कथन कियो--वेयणापय भाणियव्वं जाव नेरड्याण भते ! कि दुक्खभित्यादि । 
एतो ए अधिकृत वाचना ने विपे भाख्यो ते कह्य/। अने अन्य वाचना ने 
विपे संपूर्ण गाथा कही । ते भणी तिहां अन्य बाचना न॑ विपे पिण कह्यों तिदा ये 
अनिदा य वज्ज । 
६६ वेद्रत कमे प्रसृत, तेह वर्णां प्रस्ताव थी। 

वेदन हेतूभूत, प्रतिमा प्रति कहिये हिचे॥ 
६७ “हे भगवत | मासिकी प्रतिमा-प्रतिपन्न जे अणगारो रे । 

स्तानादिक परिकर्म वर्जवे, छाड्यो तनु-श्गारो रे ॥ 


६८. त्यक्तदेह उपसर्ग सहतो, जिम दणाश्रुतखंध माद्यो रे । 
यावत आजा करि आराधक, सहु विस्तार कहायो रे ॥ 
सोरठा 


६९. आराधना इस होय, जिन आज्ञा करिने कट्मो। 

. ते माटे अवलोय, आराधन कहिये हित्रे॥ 
७०. “भिक्षु अन्यतर एक अकारजसेवी विण आलोयो रे। 

काल कियां नहिं तास आरावन, आलोया सुध होयो रे ॥ 


*लय : कुंकुवर्णी हंती रे देही 
१ पन्‍तवणा ३५॥१ 


बइेर्४ भगवती-जोड़ 


६६ वेदनाप्रस्तावाद्वेदनाहेतुभृता प्रतिमा निरूपयन्ताहु-- 
(बृ० प० ४६७) 
६७. मासियण्ण भिक्‍खुपडिमं पडिवन्तस्स अणगारस्स, 
निच्च वोसट्ठकाए । 
वोसट्ठे काए' त्ति ब्युत्सुप्टे स्नानादिपरिकर्म्मवर्जनात्‌ । 
(चृ० प० ४&८) 
६८. चियत्तदेहे जे केइ परीसहोवसरगा उप्पज्जत्ति ' जहा 
दसाहि (७॥२६-३५) जाव (७) जाराहिया भवइ। 
(श० १०।१८) 


६६. आराहिया भवतीत्युक्तमथाराधना, यथा न स्थाय्था 
च स्यात्तदर्शयन्ताह-- (वृ० प० ४६८) 

७०, भिव्खू य अण्णयर अकिच्चद्वाण पडिसेवित्ता से ण 
तस्स ठाणस्स अणालोइय-पडिक्कते काल करेइ नत्थि 
तस्स आराहणा, से ण तस्स ठाणस्स आलोइयपडि- 
बकते काल करेइ अत्थि तस्स आराहणा । 

(श० १०११९) 


सोरठा 


७१. पड्सिवित्ता सोय,  वाचनातरे इम कह्य। 
पडिसेविज्जा होथ, प्रतिसेव्य सेवी करी ॥ 


७२. *भिक्षु अन्यत्तर एक अकारजसेवी इम मन घधारेरे। 
मरण अवसरे ए स्थानक ने, आलोवीस जिवार रे॥ 


७३ तेह अकरवा जोग स्थानक ने, आलोया विण कालो रे । 
कीधो तास आराधन नाही, दाखे दीनदयालो रे ॥। 
७४ तेह अकरवा जोग स्थानक ने, अत समय आलोई रे। 
काल किया तेहने आराधना, ए जिन वच अवलोई रे ।। 
७४ भिक्षु अन्यतर एक अकारजसेवी एम विचार रे। 
जे श्रावक पिण काल करीने, सुरलोके संचोरे रे.॥ 


७६. तो हूं स्यू व्यतर नही होइस, इम चिंतव ते स्थानों रे । 
आलोया बिण काल कियो तो, आराधक मति जानो रे ॥ 


७७, ते स्थानक आलोइ पडिकमी, काल कियो ते सतो रे। 
आराधक कहिय॑ छी तेहनं, सेव भते ! सेव भतो ! रे ॥ 

७८ दशम झते ए द्वितीय उद्देशक, वे सौ अठारमी ढालो रे । 
भिक्षु भारीमाल ऋषपषिराय प्रसादे, 'जय-जश मंगलमालो रे॥ 


दशमशतें द्वितीयोदेशकार्थ ॥१०२॥ 


ढाल : २१६ 


द्हा 
१. द्वितीय उद्देशक अत में, देवपणो आजाखझूयात्त । 
तृतीय उद्देशत हिंव कहूं, अमर तणों अवदात ॥ 
२. नगर राजगृह जाबव' इम, गौतम एस वदत। 
आत्म-ऋकद्धि सत्र शक्ति करी, सुर सामान्य भदत ! 


३ जाव च्यार अरु पच जे, सामान्य सुर ना ताय! 
वासतर प्रति लघ ने, वीतिक्कते ते जाय? 


४. च्यार प्र वासा थकी, उपरत सुर सामान। 
जाव॑ पर शाक्ती करी ? जिन कहै हता जान॥ 


# लग : कुंकुवर्णी हूंतीं रे देही 


७१. 'पड्सिवित्त' त्ति अक्ृत्यस्थान प्रतिपेविता भवतीति 
गम्य वाचनान्तरे त्वस्य स्थाने 'पडिसेविज्ज' त्ति 
दृश्यते (वृ० प० ४६८) 

७२. भिक्‍्खू य अण्णयरं अकिच्चट्वाण पडिसेवित्ता तस्स ण 
एवं भवइई--पच्छा वि ण अहंं चरिमकालसमयसि 
एयस्स ठाणस्स आलोएस्सामि 

७१३. से ण॒ तस्स ठाणस्स भणालोइयपडिक्कते काल करेइ 
नत्यि तस्त भाराहणा 

७४. से ण तस्स ठाणस्स आलोइयपडिक्कते काल करेदद 
अत्थि तस्स आराहणा ! (श० १०१२०) 

७५ भिक्‍खू य अण्णयर अकिच्चट्टाण पडिसेवित्ता तस्स ण 
एवं भवइ--जइ ताव समणोवासगा थि कालमासे 
काल किच्चा अण्णयरेसु देवलोएसु, देवत्ताए उववत्तारो 
भवति । 

७६. किमंग ! परुण अह अणपन्नियदेवत्तगपि नो लकि- 
स्सामि त्ति कददु से ण तस्स ठाणस्स अणालोइय- 
पडिक्कते काल करेइ नत्थि तस्स आराहणा, 

७७ से ण तस्स ठाणस्स आलोइय-पडिक्कतते काल करेंट 
अत्थि तस्स भाराहणा । (श० १०२१) 
सेव भते ! सेव भते | त्ति। (श० १०२२) 


१. द्वितीयोहेशकान्ते देवत्वमुक्तम्‌, अथ तृतीये देवस्वरूप- 
मभिधीयते' (वृ० प० ४६८) 
२. रायगिहे जाव एवं वयासी--आाइड्ढीए ण॑ भत्ते ! 
देवे आइड्डढीए ण” ति आत्मद्धर्चा स्वकीयशक्त्या 
(व्‌ृ० प० ४६६) 
३. जाव चत्तारि, पंच देवावासतराइ वीतिक्कंते 
दिवे' त्ति सामान्य.'*““लघितवान्‌ 
(चु० प्‌० ४६६) 
४, तेण पर परिडढीए ? 
हता गोयमा | 


श० ६०, उ० २, ढाल २९१८०२१६ ३२५ 


णवरं इतो विशेख। 
शेप तिमज सपेख ॥ 
यावत थणियकुमार | 
वेमानिक सुविचार ॥ 


५. एवं असुरकुमार पिण, 
लघे वासा असुर नां, 

६. इम इण अनुक्रमे करी, 
इम व्यतर ने जोतिपी, 


#प्रदन गोतम तणां ए। (सुपद) 


७. प्रभु! देव अल्प ऋद्धि नो धणी ए, मह॒द्धिक सुर विच होय। 
जाबे ? तव जिन कहै ए, अर्थ समर्थ नहिं. कोय ॥ 


८. प्रभु ! देव सरीखी-ऋद्धि नों घणी ए, 
सम ऋद्धि सुर विच होय । 
जावे ? तव जिन कहै ए, अर्थ समर्थ नहिं कोय ॥। 
९. ते देव प्रमादी हुव॑ बली ए, तो सरिखी ऋद्धिवत देव। 
तास विच में थई ए, जावे छी स्वयमेव॥ 
१०, ते देव विमोह उपजायने ए, जावा समर्थ भगवत। 
धूअर प्रमुख करी ए, अधकार करि जत ? 


वा०--धूअर प्रमुख अन्धकार करिवे करी मोह प्रति उपजावी ने ते अण- 


देखता छता ईज देव प्रते उललधी ने जाय । 


११. अथवा धृअर प्रमुख करी ए, अधकार विण कीध। 
तास विमोह्या विना ए, जावा समर्थ सीघ ? 
१२. जिन भाख॑ विमोह्यां विना ए, जावा समर्थ न कोय | 
विमोह उपजाय ने - ए, जावा समर्थ होय॥ 
१३. ते प्रभ | स्य पहिलां थको ए, विमोह उपजाई जाय । 
की पहिला उललघ ने ए, पछे विमोह उपाय ? 
१४ जिन कहे पहिला विमोह ने ए, पछे उलघी जाय। 
पिण पहिला उल्लघ ने ए, पछे विमोहै नांय ॥। 


१५. प्रभ ! महाऋद्धिवत देवता ए, अल्पऋद्धिवत सर वीच। 
जाये मध्योमध्य थई ए? जिन कहै हत समीच || 


१६ ते प्रभु | स्यू विभोही करी ए, जावा समर्थ जेह। 

- तथा विमोह्य विना ए, महद्धिकगमन करेह? 
१७ जिन भाख विमोही करी ए, जावा समर्थ जाण। 

वलि विमोह्या विना ए, समर्थ तेह पिछाण ॥ 

१८, ते स्यू प्रथम विमोह ने ए, पछे उलघी जाय। 

तथा पहिला जई ए, पछे॑ विमोह उपाय ? 

१९. जिन कहै प्रथम विमोह ने ए, पछे उलघी जाय। 

तथा पहिला जई ए, पछे विमोह उपाय ॥ 


२०. अल्प ऋद्धिवत असुर प्रभु ! ए, असुर महऋद्धिक विच होय- 
जावे ? तब जिन कहै ए, अर्थ समर्थ नहिं कोय ॥ 


*लय ४ छट्ठों व्रत रयणी तणों ए 


रे२६ भगवती-जोड़ 


२०. 


११. 


2 


१२ 


१३. 


४. 


श्र 


१ 


श्पः 


१ 


६. 


एवं असुरकुमारे वि, मवर-- असुरकुमारावासंतराईं, 
सेस त चेव 


« एवं एएण कमेणं जाव थणियकुमारे, एवं वाणमंतरे 


जोइसिए वेमाणिए जाव तेण पर परिड्ढीए । 
(क० १०१२३) 


» अप्पिडडीए णं भत्ते ! देवे महिड्ढ्यस्स देवस्स 


मज्ञमज्ञेण वीइवएज्जा ? 


नो इणट्ट समट्ट । (श० १०२४) 


"समिड्ढीए ण भत्ते ! देवे समिड्ढियस्स देवस्स 
मज्ञमज्ञेण वीइवएज्जा ? 

नो इणट्ट समई । 

» पमत्तं पुण बीइवएज्जा । (श० १०२५) 


से भते ! कि विमोहित्ता पभू ? 
महिकाद्न्धकारकरणेन मोहमुत्पाद्य अपश्यन्तमेव त 
व्यतिक्रामेदिति भाव: (वु० प० ४६९) 


अविमोहित्ता पश्ू ? 


गोयमा ! विमोहित्ता पभरू, नो अविमोहित्ता पभू । 
(श. १०२६) 
से भते ! कि पुच्त्रि विमोहित्त। पच्छा वीइवएज्जा ? 
पुव्वि वीइवच्धत्ता पच्छा विमोहेज्जा ? 
गोयमा ! पुव्वि विमोहिंत्ता पच्छा बीइवएज्जा, नो 
पुव्वि वीइवइत्ता पच्छा विमोहेज्जा । 
(श० १०२७) 
महिड्ढीए णं भते ! देवे अप्पिडिड्यस्स देवस्स 
मज्ञझमज्ञेण वीइवएज्जा ? 


: हता बवीइवएज्जा । (श० १०२८) 
से भते | !कि विमोहित्ता पभू ? अविमोहित्ता 
पभू ? 

* गोयमा | विमोहित्ता वि पशु, अविमोहिंत्ता वि 
पभू । (श० १०२६) 
से भते ! कि पुव्वि विमोहित्ता पच्छा वीइवएज्जा ? 


€ 


७-४० 


र्‌ 
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- अप्पिड्डिए ,ण भत्ते ! 


पुव्वि वीइवइत्ता पच्छा विमोहेज्जा ? 
गोयमा ! पुव्यि वा विमोहेत्ता पच्छा वीइवएज्जा, 
पुष्वि वा वीइवचइ्त्ता पच्छा विमोहेज्जा । 

(गण ० १०।३० ) 
असुरकुमारे महिड्ड्यस्स 
असुरकुमा रस्स मज्ञमज्झेणं वीइवएज्जा ? 
नो इणई समद्ठ । 


२१ सम देव तणा कह्या ए, तीन आलावा तेह। 
असुर ना तिम इहा ए, आलावा तीन कहेह' ॥ 
२२. अल्पऋद्धिक महाऋद्धिक नो ए, प्रथम आलावो पेख । 
समद्धिक समऋद्धि नो ए, दूजों आलावो देख ॥ 
२३ महद्विक अल्पऋद्धिक तगो ए, तीजो आलावो ताय। 
समुच्चच सुर तणा ए, तेम असुर ना थाय॥ 
२४ वाणव्यत्तरा जोतिषो ए, वेमानिक इम जाण। 
आलावा एहना ए, तीन-तीन. पहिछाण ॥ 
२५ प्रभ्भ देव अल्पऋद्धि नो धणी ए, मह॒रद्धिकसुरी विच होय- 
जाबे? तब जिन कहै ए, अथे समर्थ नहि कोय ॥ 


२६ प्रभ| देव सरीखी ऋद्धिनो धणी ए, समऋद्धि सुरी विच होय- 
जावे ? तव जित कहु ए, अर्थ समथ नहि. कोय॥ 
२७ जो प्रमादी ते देवी हुवे ए, तो तसु विच होय जाय। 
आलावो दूसरो ए, पूर्व कह्यमो ज्यू कहाय।॥ 

२८ प्रभु | देवता महाऋद्धि नो धणी ए, 
अल्प ऋटद्धि सुरी विच होय- 
जाबे ? तव जिन कहै ए, हता समर्थ जोय ॥ 
२९ इम असर व्यत्तर जोतिपी वणा ए, तीन-तीन आलाव । 
वेमानिक ना वली ए, सर सरी बीच कहाव॥ 
३० प्रभु! देवी अल्प ऋद्धिवत छे ए, मह॒द्धिक सुर विच होय- 
जावे ? तव जिन कहै ए, अर्थ समर्थ नहिं कोय ॥॥ 
३१ प्रभु देवी सरीखी ऋद्धिवत छे ए, समऋद्धिसुर विच होय | 
आलावो दूसरो ए, पृूवेवत्ीत । अवलोय ॥। 
३२ प्रभ देवी महा ऋद्धिवत छे ए, अल्प-ऋद्धि सुर विच होय- 
जावे? तब जिन कहै ए, हता समर्थ जोय ॥ 
३३. इम असुर व्यतर जोतिपी तणा ए, तीच-तीन आलाव । 
वेमानिक ना वली ए, देवी देव-विच जाय ॥ 
३४ प्रभु देवी अल्प-ऋद्धिवत छे ए, मह॒द्विक देवी विच होय- 
जाबे ? तव जिन कहै ए, अर्थ समर्थ नहिं कोय ॥ 
३५ इम सम ऋद्धि देवी समऋद्धि विचे ए, जावा समर्य नाय। 
प्रत्ततण जो हुव॑ ए, तो पृ्वेवत विच जाय ॥ 
३६ स्यू देवी महाऋद्धिवत छे ए, अल्पऋद्धि देवी बिच होय- 
- जावे? तव जिन कहै ए, हता समर्थ जोय ॥ 
३७ इमहिज असूरकुमार ना ए, कहिवा तीन आलाव। 
व्यवर जोतिपी तणा ए, तीन आलाव कहाव॥ 





१. इसके बाद अग्रसुत्ताणि भाग २ श० १०१२१ में 'एवं जाबव थणियकुमारेण' पाठ 


है। पर इसकी जोड नहीं है । 


२. इस ढाल की गाथा २६ से २६ तक की जोड विस्तृत पाठ के आधार पर की 
हुई है। उसका सकेत न अमयुत्ताणि मे है और न वृत्ति मे है । इसलिए इन 
गाथाओ के सामने अगसुत्ताणि का सक्षिप्त पाठ ही उद्धृत किया गया है। 


२१-२३. एवं असुरकुमारेण वि तिण्णि आलावगा भाषि- 
यव्वा जहा ओहिएण देवेण भणिया । 
'एव. असुरकुमारेण वि तिन्‍न्नि आलावर्गा त्ति 
अल्पद्धिकमहद्धिकयोरेक. समद्धिकयोरन्य महद्धिकाल्‍्प- 
द्विकयोरपर इत्येव त्रय । (वृ० प० ४६६) 


२४. वाणमतर-जोइसियवे माणिएणं एवं चेव । 

(ण० १०३१) 

२५. अप्पिड्छिए ण भते ! देवे महिड्िडियाएं देवीए 
मज्ममज्ञेण वीइवएज्जा ? 

तो इणट्ट सम । (श० १०॥३२) 

२६-२६. समिड्ढए ण भवते ! देवे समिड्डियाए देवीए 
मज्ञमज्ञझेण वीइवएज्जा ? 

एवं तहेव देवेण य देवीए य॒ दडओ भाणियव्वों जाव 

वेमाणियाए। (श० १०३३) 


३०-३३ अप्पिड्डिया ण भते ! देवी महिड्डियस्स देवस्स 
मज्ञमज्ञझेण वीइवएज्जा ? 
एवं एसो वि ततिओ दडओ भाणियव्वों जाव-- 
भमहिड्डिया वेमाणिणी भअप्पिड्डियस्स वेमाणियस्स 
भज्ञमज्ञेण वीइवएज्जा ? 


हता वीइबएज्जा । (श० १०।३४,३५) 


रे४ अप्पिड्डहिया ण भत्ते ! देवी महिड्ढियाएं देवीए 
मज्ञमज्ञझेण वीइवएज्जा ? नो इणदुठे समदूठे । 

३५ एवं समिड्ढिया देवी समिड्ढियाए देवीए तहेव । 

३६ महिड्ढिया वि देवी अप्पिड्डियाए देवीए तहेव । 


३७, एवं एक्केक्के तिण्णि-तिण्णि आलावगा भाणियव्वा 
जाव--- (श० १०३६) 


शै० १०, उ० ३, ढा० २११६ ३२५७ 


३८ वैमानिक ना पिण वली ए, तीन आलावा एम। 
कहूं हिव तीसरो ए, साभलज्यों घर॒ प्रेम ॥ 
३९. मह॒द्धिक सुरी वेमानिक तणी ए, अल्पऋद्धि नी ताय। 
वैमानिक नी सुरी ए, तास विचे होय जाय॥ 


४०. ते प्रभु | स्यू विमोही करी ए, जावा समर्थ तेह। 
तिमज कहिंवों सह ए, पूर्वली परे जेह॥ 


४१. यावत प्रथम उलघ ने ए, पछ विमोह उपजाय। 
सुरी ते सुरी विचे ए, तुययें दड़क ए थाय॥ 
४२. दशम छाते देश तीसरो ए, वे सौ गरुनीसमी ढाल । 
भिक्षु दी राय थी ए, 'जय-जश' हरप विशाल ॥ 


ढाल : २२० 


दृहा 
१. पूर्व देव क्रिया कही, विस्मयकारिणी तेह। 
विस्मय करि अन्य वस्तु नो, गोतम' प्रश्न करेह ॥ 


२. अदइव दोडतो हे प्रभु | खु खु' शब्द करत। 
ए किण कारण स्वाम जी ! भाखे तव भगवत ॥ 
३ अदव दोडता ने तदा, हृदय कालजा वीच। 
कर्कट नामैं वायू ते, उपज कर्म कलीच ॥ 


४. ते ककंटठ वायू करी, अर्व दोडतो. एह। 
'खु खु' शब्द करे अछ, भाखे॑ जिन गुणगेह ॥ 
५ पूर्व 'खु खु' रव कह्यो, ते भापारूपेह । 
तिणसू हिव भाषा कहू, वलि भाषणीयपणेह ॥ 


*चतुर नर गोयम प्रश्न उदार ।। (प्रुपद) 


६. गोतम पूछे वीर ने रे, अथ हिंव हे भगवान 
आश्रयणीय पदार्थ ने रे, अम्हे आश्रयस्थू जान । 


७. अम्हे सुयस्यू वलि अम्हे ऊभो रहिस्यू धार। 
अम्हे वलि इहा वैसस्यू, आडो होयस्यू सथार ॥। 


८. इत्यादिक भाषा तिका, प्रज्ञापनी पिछान । 
भाषा परुपण जोग छ॑ ? ते प्रज्ञापनी जान ॥ 


लय : राम पूछे सुग्रीव 


शरण भगवती जोड़ 


३९ महिड्डिया ण भत्ते | वेमाणिणी अप्पिड्ड्याएं 


वेमाणिणीए मज््मज्ञेण वीइवएज्जा ? 
हता बीइवएज्जा । (श० १०३७) 


४०. सा भते ! कि विमोहित्ता पभू ? अविमोहित्ता पश्ू ? 


४१. 


नम 


न्प0 


छठ 


गोयमा | विमोहित्ता वि पभू, अविमोहित्ता वि 
पभू | तहेव 

जाव पुव्वि वा वीइवइत्ता पच्छा विमोहेज्जा । एए 
चत्तारि दंडगा | (श० १०३८) 


» अनन्तर देवक्रियोक्ता, सा चातिविस्मयकारिणीति 


विस्मयकरं वस्त्वन्तरं प्रश्नवन्ताह--- 
(वु० प० ४६६) 


* आसस्स ण भत्ते। घावमाणस्स कि 'ु-खु! त्ति 


करेति ? 


* गोयमा ! आसस्स ण घावमाणस्स हिययस्स य जगस्स 


य अतरा एत्य ण 'कक्क्डए नाम! वाए समुच्छ । 
“हिययस्म य जगयस्स य! त्ति हृदयस्थ यकृतश्च -- 
दक्षिणकुक्षिगतो दरावयवविशेषपस्थ (चु० प० ५००) 


- जेण आसस्स धावमाणस्स 'खु-खू' त्ति करेति । 


(श० १०३६) 
खु-खु' त्ति प्ररूपित तच्च शब्द, स च भाषारूपो5पि 
स्यादिति भाषाविशेषान्‌ भापणीयत्वेन प्रदर्शयितुमाह- 

(चु० प० ५०० ) 


अह भते | आसइस्सामो 
'आसइस्सामो" त्ति आश्रयिष्यामों वयमाश्रयणीय वस्तु 
(वृ० प्‌ृ० ४०० ) 


- सइस्सामो, चिट्ठिस्सामो, निसिइस्सामों तुयट्विस्सामो 


'सइस्सामो' त्ति शयिष्याम चिट्ठटिस्सामो” त्ति उध्वे- 
स्थानेन स्थास्थाम."“तुयट्विस्सामो” त्ति सस्तारके 
भविष्याम (वृ० प० ५००) 


- पण्णवणी ण एस भासा ? 


इत्यादिका भाषा कि प्रज्ञापनी ?ै (बु० प० ४००) 


वा०--“इहा वैसस्यू, सुवस्यू इत्यादिक अनागत काल आश्रयी कहै, जद तो 
निश्चयकारणी हुवे । पिण ए वर्त्तमान काल में वैसण, सूवण का भाव, तिवारे 
कहै--हिवडा वेसू, शयन करू छू अथवा ए आश्रयवा जोग वस्तु हिवडा आश्रू 
छू, इत्यादि कह्या निश्चयकारिणी नहीं, ए बोलवा जोग छ ते मार्ट । ए भाषा 
ने प्रज्ञापनी कहिये, पिण मृपा न कहिये । वर्तमान रै समीप ए अनागत काल छ, 
ते मार्टवर्तमान कार्य ने बिपें आसइस्सामो ए अनागत नो पाठ कह्य_ जणाय छ ।/ 


(ज० स०) 
8, उपलक्षण पर वचन ए, ते कारण थी जाण। 
एहवी भाषाजात नो, पूछो प्रइनन पिछाण ।॥। 
१० वलि भाषा नी जात ने, परूपवा योग जेह। 
पूछे वे गाथा करी, आमंत्रणी आदेह'॥ 
११ हे देवदत्त ! आमत्रणी, इत्यादिक अवधार। 
सत्य असत्य मिश्र नहीं, व्यवहार वृत्ति मार ॥ 


१२ आज्ञापनी कारण विपे, प्रवर्त्तावणहार । 
कहै अमुको कारज करो, घट कर इत्यादि विचार ॥। 
१३ याचणी मांगे वस्तु ने, पूछणी अर्थ पूछेह 
जेह अर्थ जाण्यो नहीं, जाणवा अर्थ जेह ॥ 


१४ प्रज्ञापती सुविनीत ने, उपदेशरूप प्रयोग । 
निवत्त प्राणी-व्य॒ थकी, से दीर्घायु अरोग॥ 


१४. प्रत्यास्यानी जे हुवे, मांगे तास निपेध। 
देण तणी इच्छा नहीं, मति मागो इम भेद ॥ 


६ १०. अनेन चोपलक्षणपरवचनेन भाषाविश्येपाणामेवजाती- 
याना भ्रज्ञापनीयत्व पृष्ठमथ भाषाजातीना तत्पृच्छति 
--आमंतर्णि! गाहा (वृ० प० ५००) 


१ 


न 


* तत्र आमन्त्रणी' है देवदत्त | इत्यादिका, एपा च किल 
वस्तुनो४विघायकत्वादनिषेधकत्वान्च सत्यादिभाषा- 
त्रयलक्षणवियोगतश्चासत्यामृपेति प्रज्ञापनादाबुक्ता 

(वृ० प्‌० ४०० ) 

१२. 'आणवणि' त्ति आज्ञापनी कार्य परस्य प्रवत्तती यथा 

घट कुरु (वृ० प० ५००) 
१३ “जायणि' त्ति याचनी--बस्तुविशेषस्य देहीत्येव मार्ग ण- 
रूपा (पुच्छणी या त्ति प्रच्छनी--अविज्ञातस्प 
सदिग्धस्य वा<र्थस्य ज्ञाना्थ तदभियुक्तप्रेरणरूपा 
(वु० प्‌ृ०७ ४०० ) 
१४ पण्णवर्णि' त्ति श्रज्ञापनी--विनेयस्योपदेशदानरूवा 
यथा-- 
पाणवहाओ नियत्ता भवति दीहाउया अरोगा य 
(वृ० प० ५००) 

१५ 'पच्चक्खाणीभास' त्ति प्रत्या्यानी याचमानस्या- 

दित्सा मे अतो मा मा याचस्वेत्यादि प्रत्याख्यानरूपा 


“ हे भाषा (वु० प० ५००) 
१६ इच्छा-अनुलोमा इसी, वोले इच्छा लार। १६ 'इच्छाणुलोम' त्ति प्रतिपादयितुर्या इच्छा तदनुलोमा 


किण कह्यो--ए का रज करा ? हा, मुझ पिण रुचिकार ॥ 


१ आमत्तणी आणवणी, जायणी तह पुच्छणी य॑ पण्णवणी । 
पच्चक्खाणी भासा, भासा इच्छाणुलोमा य।॥ 

अणभिग्गहिया भासा, भासा ये अभिग्गहम्मि बोद्धव्वा । 
ससयकरणी. भासा, वोयडमव्वोयडा चेंब ॥ 

इन दो सग्रह गाथाओ में असत्यामपा--व्यवहास्भापा के वारह प्रकार 
निरूपित है। प्रज्ञापना के भापापद मे इनका निरूपण इसी प्रकार हुआ है । 
प्रज्ञापनी भाषा के प्रस्तुत प्रकरण में प्रासग्रिक रूप से ये समग्रहगाथाएं लिसी 
हुई थी । किसी प्रतिलिपिकार ने इनका मूलपाठ में समावेश कर दिया। 
उत्तरकाल में भी यह परम्परा इसी रुप मे चलती रही । वृत्तिकार ने भी मूल 
के साथ ही इनकी व्याज्या कर दी | 

अगसुत्ताणि भाग २पृ० ४छ३ में इतको पा०टि० (४) मे उद्धृत 
किया है। उसी के भाधार पर इनको जोड के साथ न रखकर टिप्पण मे रखा 
गया है। 


“तंदनुकूला इच्छानुलोमा यथा कार्ये प्रेरितस्य एव- 
मस्तु ममाप्पभिप्रेतमेतदिति वच (वृ० प० ५००) 


शरै० १०, उ० ३, ढाल २२० रेर६ 


१७, अनभिग्रहिता जेहनों, भर्थ न होवे कोय । 
डित्थ डवित्थवत शब्द नो, अर्थ नही छे सोय ॥ 
१८, अभिग्नहिता भाषा इसी, अर्थ सहित छे एह। 
घट वस्त्रादिक नी परे, तास अर्थ समभेह ।। 


१६. ससयकरणी इक तणा, अर्थ वहू अवलोय। 
सेधव शब्द कह्या छता, पुरुष लवण हय होय ॥ 


२० वोयड व्याक्ृत स्पष्ट जे, लोक प्रसिद्ध पिछाण । 
भाषा तणो प्रयोग हूं, गज अद्वादिक जाण॥॥ 
२१ अवोयड ते प्रगट नहीं, शब्द अर्थ गम्भीर। 
अथवा मनन्‍्मन अक्षरे, अर्थ न समर तीर ॥ 
२२.ए भाषा भगवतजी ! प्रज्ञापती कहाय ? 
स्पष्ट अर्थ प्रकटनपरा, मभृपा न कहिये ताय ? 


२३ जिन कहै हता गोयमा |! आश्रयस्यू ए आदि। 
जाव मृपा भाषा नही, सेव भते! सेव भंते | साधि ॥ 


सोरठा 


२४. निरथक वच ओलखाय, कहिये डित्थ डवित्थ भणी । 
एम बतावा ताय, योग्य परूपण इम हुवे ॥ 
२५. इहा पूच्छा अभिप्राय, आश्रयस्यू ए आदि दे । 
काल अनागत माय, कार्य न थया असत्य हुवे ॥। 
२६ उत्तर तेहनों आये, निश्चयकारणी ए नही। 
वत्तेमान जे कार्ययकाल मझे वोल्या छता।॥। 
२७ वत्तमान रे जोग, वेसू सोब इम कहया। 
असत्य तणो न प्रयोग, इम नहिं निश्चयकारणी ॥ 
र८, तथा पाठ में जाण, आसइस्सामों बहु वचन। 
इक वच विपय पिछाण, ए वहु वच किण कारणे !। 
२९ उत्तर तेहनों एह, भात्म विपे वलि गुरु विपे। 
एकार्थ विषयेह, आज्ञा छे वहु बचन नी ॥ 
३०. तिण स्यू भाषा एह, कहिये कहिवा योग्य ए। 
तेहनू ताम कहेह, प्रज्ञापवीज जाणवू॥ 
बा०--तथा आमन्नणी आदि पिण वस्तु विपे विधि ते कार्य नो करिवो भरने 
प्रतिपेध ते कायये करिवा नो निषेध करियो ए विहु नी कहिणहारी नही । पिण जे 
निरवद्य पुरुपार्थ साधनी प्रज्ञापनीज कहिये। प्रज्ञापती कहिता ए भाषा बौलवा 
योग्य जाणवी । 
३१. *दशम शते तीजो कह्यो, दोयसौ वीसमी ढाल । 
भिक्षु भारीमाल ऋषिराय थी, 'जय-जश्च' हर॒प विशाल ।। 





लय ४ राम पुछे सुग्रीब 


३३० भगवती-जोड़ 


१७, अगभिग्गहिया भासा' अनभियृहीता--अथोनर्भि- 
ग्रहेण योच्यते ठित्थादिवत्त्‌ (बु० प० ५००) 
१८. 'भासा य अभिग्गहमि वोद्धव्वा' भाषा चाभिग्रहे 
बोदव्या--अर्थमभियृद्य योच्यते घटादिवत्‌ 
(वु० प० ४०० ) 
१६. 'ससयकरणी भास' त्ति याशथ्नेकार्थप्रतिपत्तिकरी सा 
सशयकरणी यथा सैन्धवशब्द. पुरपलवणवाजिपु 
वत्तमान इति (बृ० प० ५००) 
२०. 'वोयड' त्ति व्याकृता लोकप्रतीतशद्दार्था 
(वु० प्‌० ४०० ) 
२१. 'अव्योयड' त्ति अव्याकृता--गम्भी रणशव्दार्था मन्मना- 
क्षयप्रयुक्ता वाध्नाविर्भावितार्था (वृ० प० ५००) 
२२. 'पन्‍नवणी ण*ति प्रन्नाप्यत्तेड्थोष्नयेति प्रज्ञापनी-- 
अर्थकथनी वक्तिव्येत्यथं: (बृ० प० ५००) 
न एसा भासा मीसा ? 
२३. हता गोयमा | आसइस्सामों त चेव जाव (स० पा०) 
न एसा भासा मोसा । 
सेव भते ! सेव भते ! त्ति। (श० १०।४०,४१) 


२४. पृच्ठतोध्यमभिप्राय --आश्रग्रिष्याम इत्यादिका भाषा 
भविष्यत्कालविपया सा चान्तरायसम्भवेन व्यभि- 
चारिण्यपि स्यात्‌'' 'तथा (वु० प० ५००) 


२६,२७ उत्तर तु 'हता' इत्यादि इंदमत्र हृदयम्‌-- 
आश्रय्रिष्याम इत्यादिकाइनवधारणत्व द्वत्तंमानयोगे- 
नेत्येतद्विकल्पगर्भेत्वात्‌"** (वु० प० ५००) 


२६,३०. गुरो चेकाथेत्वेषि बहुवचनस्यानुमतत्वाताज्ञा- 


पन्येव ( बृ० प० २१०० ) 


वा०--तथा5$मन्ब्रण्यादिकाअपि वस्तुनो विधिप्रतिपेधा- 
विधायकत्वेईपि या निरवद्यपुरुपार्थलाधनी सा प्रज्ञा 
पन्‍्येवेति (वु० प्‌ृ० ४५०० ) 


३१. ददामशते तृतीयोदेंशक. (वृ० प० ५००) 


हाल १ २२१ 


डहा 

१. तृतीय उद्देशक देव नी, वक्तव्यता आख्यात। 
तुये उदेशे पिण वली, अमर तणों अवदात ॥ 
२. तिण काले ने तिण समय, वाणिय ग्राम पिछाण । 
नाम नगर तस वण्णओो, दूतिपलास उद्यान ॥ 
३ त्या श्री वीर समोसरुया, यावत परषद जान । 
सुण वाणी स्वामी तणी, पोंहती निज-निज स्थान ॥ 
४. तिण काले ने तिण समय, वीरप्रभु नों सार। 
अतेवासी ज्येष्ठ वर, इद्रभूति अणगार॥ 
५ यावत जान ऊद्धं करि, अघो सीस वर ध्यान । 
सजम तप करि आतमा भावत विचरे जान॥ 
६. तिण काले ने तिण समय, स्वाम तणो सुखकार। 
अतेवासी गुणनिलो, सामहत्थि अणगार॥ 
७ प्रकृति स्वभावे भद्र वर, जिम रोहो गरुणवत । 
यावत जानू ऊद्धे करि, यावत्त मुनि विचरत ॥ 

८. सामहत्थि ने तिण समय ग्रुणघारी रे, कांइ जात--प्रवर्त्ती जाण। 

मुनि सुखकारी रे। 

श्रद्धा ते इच्छा कही ग्रुणघारी रे, प्रश्न तणी पहिछाण। 

मुनि सुखकारी रे। 

६. यावतत ऊठी आवियो ग्रुणघारी रे, भगवत गोतम पास । 

तीन प्रदक्षिणा दे वदे गुणघारी रे, जाव करी पर्यूपास॥ 


१० छे भगवत | चमर तण्ण गुणघारी रे, काइ असुर इद्र ने एव। 
असुर तण राजा तण ग्रुणघारी रे, तायत्रिसगा देव ॥ 


सोरठा 
११ च्ायस्त्रशगा जाण, सुर तेतीस सुहामणा । 
मत्री तुल्य पिछाण, एहुवू आखझ्यो वृत्ति मे॥ 
१२ *गोतम कहै हता अत्थि गुणधारी रे, ते किण अर्थ स्वाम। 
त्रायनिसगा चमर ने गुणघारी रे, आप कह्मया अभिराम ? 


१३. इम निरचे गोयम ! कहै गुणघारी रे, हे सामहत्थि अणगार ॥ 
तिण काले ने तिण समय गुणघारी रे, इण जबूद्वीप मफ्ार ॥ 
१४, भरत क्षेत्र माहे भली गुणघारी रे, काकदी अभिषान। 
नगरी ऋद्ध समृद्ध छे ग्रुणघारी रे, तसु वर्णन पहिछान ॥ 


*लय : सोजी तुररा रे 


१. अगसुत्ताणि भार २ श० १०४६ मे यहा 'तावत्तीसगा” पाठ है । 'तायत्तीसगा' 


को पाठान्तन मे लिया गया है । 


१. तृतीयोदेशके देववक्तव्यतोक्ता, चतुर्थेप्यसावेबोच्यते 
(वृ० प० ५०१) 
२. तेण कालेण तेण समएण वाणियग्गामे नयरे होत्या-- 
वण्णओं । दृतिपलासए चेइ्रए । 
३. सामी समोसढे जाव परिसा पडिगया । 
(श० १०४२) 
४. तेण कालेण तेण समएण समणस्स भगवओ महावी- 
रस्स जेटठे अतेवासी इंदभूई नाम अणगारे 
५. जाबव उड़्ढंजाणू अहोसिरे झाणकोट्टोवगए सजमेण 
तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरइ। (क्ञ० १०४३) 
६. तेण कालेण तेणं समएणं समणस्स भगवओ महावी- 
रस्स अंतेवासी सामहत्वी नाम॑ अणगारे 
७ पगइभदहए जहा रोहे जाव (सं० पा०) उड्ढजाणू 
जाच विहरइ । (श० १०४४) 
८ तए ण से सामहत्यी अणगारे जायसडढे 


६. जाव उद्घाएं उट्ठेइ, उठ्ठेत्ता जेगेव भगव गोयमे 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता भगव गोयम तिक्खृत्तो 
जाव पज्जुवासमाणे एवं वयासी-- 

(श० १ ०४५) 

१० अत्थि ण भते ! चमरस्स असुरिदस्स असुरकुमाररण्णो 
तावत्तीसगा देवा । तावत्तीसगा देवा ? 


११ 'तायत्तीसग' त्ति त्रायस्वरिशा--मन्त्रिविकल्पा, 
(वु० प० ५० २) 

१२. हता अत्तथि । (श० १०४६) 
से केणट्ठेण भते ! चमरस्स असुरिदस्स असुरकुमार- 
रण्णो तावत्तीसगा देवा-तावत्तीसगा देवा ? 

१३. एवं खलु सामहत्यी ! तेण कालेण तेण समएण इहेव 
जबुद्वीवे दीवे 

१४. भारहे वासे कायदी ताम नयरी होत्या--वण्णओ । 


ह० १०, उ० ४, ढाल २२१ ३३१ 


१५. 


१६. 


१७. 


श्प. 


१९. 


२०. 


२१. 


तिण काकंदी नगरी विपे गुणघधारी रे, मित्र हुंता तेतीस । 
मांहोमाहि सखाइया गुणवारी रे, करण सहाय सरीस॥ 


गाथापति कुटूब तणा ग्रुणघारी रे, कांड नायक ते तेतीस । 


मुनी ससकारी रे । 
श्रमणोपासक छे सह मुनिराया रे, महा ऋद्धिवत जगीस ॥ 
सुण मुनिराया रे ॥। 
यावत अपरिभूत छे मुनिराया रे, कांड घन करिनें अवलोय । 


सुण मुनिराया रे । 

पराभवि कोई ना सर्क मुनिराया रे, कांड गज सके नहि कोय 
सुण मुनिराया रे ॥ 

जाण्या जीव अजीव ने मुनिराया रे, काइ पुस्य पाप पहिछान । 
वर्णव तास वबखाणवो मुनिराया रे, यावत विचरे जान ॥ 
तेतीस सहाया तिण समय मुनिराया रे, काइ गाथापती गिणाय । 
कुटव तणा नायक तिके मुनिराया रे, काइ सममणोपासक ताय ॥। 
पहिला उत्क्ृप्ट भाव थी मुनिराया रे, उग्र कह्या सुसकार। 
वलि भला अनुप्ठान थी मुनिराया रे, काइ उग्र विहार आचार ॥ 


सबिग्गा शिवगमन नी मुनिराया रे, कांइ इच्छा तस अभिलाप । 
तथा डरे ससार थी मुनिराया रे, श्रमण तणों भय भास ॥ 


२२. सविग्गविहारी ते वली मुनिराया रे, काइ सविग्ग तसु अनुप्ठाण । 


र््‌३े 


रथ 


२६. 


रद 


रूडे अनुप्ठाने रता मुनिराया रे, काइ पूरव काल पिछाण ॥ 
पछे पासत्था ते थया मुनिराया रे, 
काइ ज्ञान दशन थी बार। 
वाहिर देश चारित्र थकी मुनिराया रे, 
काइ सम्यवत्व विरति निवार ॥ 
पासत्थविहारी ते थया मनिराया रे, काइ छेहटा लग पिण जाण । 
पासत्थपणों मृक्‍्यों नही मूनिराया रे, काइ एहवा मूढ् अयाण ॥ 


ओसन्ना थाका नी परे मुनिराया रे, काइ खेदातुर जिम जेह । 
पवर भला अनुप्ठान थी मुनिराया रे, काइ थया आलसू तेह ॥ 


वले ओसन्‍न्नविहारिका मुनिराया रे, कांड छेहडा ताइ त्ताय । 
शिथिलाचारी ते थया मुनिराया रे, काइ पाछा मडिया नाय ॥ 


वले कुणीला ते थया मुनिराया रे, काइ ज्ञानादिक गुण सार। 
तेह तणा आचार ने मनिराया रे, विराधना अधिकार ॥ 


वले कुणीलविहारिका मुनिराया रे, काइ छेहडा लग पहिछाण । 
ज्ञानादिक आचार ना मुनिराया रे, अधिक विराधक जाण ॥ 


'रेर९एे भगवती-जोड़ 


१४५, तत्व णे कार्यदीए नयरीए सायलीस साया 


१६ 


१७. 


श्द, 


१६. 


२०. 


न्प 
न्।्ऊ 


न 
ल्‍प्जै 


३२३. 


२४. 


२५: 


भ्यस्तिशलारिमाणा: साया. परस्परेण साहायक- 
फारिण: (धृ० प० ५०३) 
गाहावर्ई समणोवासया परियगसि--भ्षटदा 


गृहपतव, युदुम्बनासका (यू० प० ५०२) 


गाव बहुजणरस अमरिभुता 


अभिगयजीवाजीवा, उबसद्धपुष्यपाथया जाय 
घिटरति (श० 2० ४७) 
तए ४ं॑ ते तायत्तीस सटाया गाटठावई समणोवासया 


पुथ्चि ऊग्या, उग्गमिटारी 
'उग्ग' त्ति उग्मा उदाता भावत, 'ठागवियारि! क्ति 
उद्त्ताचारा: मरनुष्ठानत्वातू (यु० १०५०२) 


» सविग्गा 


सविग्ग' सि सबिग्ना --मोक्ष प्रति प्रभलिता, समार- 
भीरवो वा (वृ० १० ५४०२) 
सविग्गविद्ारी भदित्ता 

'सविगविटारि' त्ि संविस्तविद्यर.--सबिसानुप्ठान- 
मस्ति येपा ते तथा (यृ० प० ५०२) 
तो पच्छा पासत्या 


पासत्तयि' त्ति ज्ञानादिवहियत्तित' (यू० प० ५०२) 


पासत्वविहारी 

'पासत्वविहारी' त्ति आकाल पाश्व॑ स्पममाचारा 
(यू० प० ५०२) 

ओोपतन्ना 


'मोसण्णि! त्ति अवसन्ना इव--श्रान्ता इवावसन्ता 


आतलस्पादनुप्ठानासम्यवकरणात्‌. (घु० प० ५०२) 
२६. भोसन्नविहारी 
ओसननविहार' त्ति आजन्मधिविलाचारा इत्यर्थ 
(वबृ० प० ५०२) 
२७. कुसीला 


'कुसील' त्ति ज्ञानायाचारविराघनात्त 
(वृ० १० ४०२) 


* कुसीलविहारी 


'कुसीलविहारि' त्ति आजन्मापि ज्ञानाद्याचा रविराधनात्‌ 
(बृ० प० ५०२) 


२९. वलि अपछुदा ते थया मुनिराया रे, नहिं आगम तणो विचार । 
स्व-इच्छाचारी सह मुनिराया रे, कांइ थाप जिनाज्ञा वार । 


३०. अपच्छदविहारी ते थया मुनिराया रे, काइ छेहडा ताई घार | 
अपछुदपणो नही छोडियो मुनिराया रे, काइ थाप करे अविचार॥ 


३१. वहु वर्षे श्रावकपणो भुनिराया रे, कांइ पाली ने पर्याय | 
सलेखणा अद्धंमास नी मुनिरायारे, कांइ तीस भक्त छेंदाय ॥। 


३२. ते स्थानक विण पडिकम्यां मुनिराया रे, आलोयां विण आम | 
मरण तणे अवसर सहू मुनिराया रे, कांइ काल करीने ताम ॥ 
३३. चमर असुर ना इद्र ना मुनिराया रे, असुरराय नांजेह। 
तीवतीसगा सुरपणण मुनिराया रे, कांइ मित्रपण उपजेह ॥ 
३४. सामहत्थि तिण अवसरे मुनिराया रे, कांइ गोयम प्रति पूछत । 
हे भदत ! जे दिवस थी मुनिराया रे, एतावतीसगा हुंत। 
३५. तेतीस सहाया गाहावई मुनिराया रे, कांइ काकंदी नाँ जाण। 
मित्रपण ए ऊपनां मुनिराया रे, काइ चमर तणे एआण॥ 
३६. ते दिन थी कहिये अछे मुनिराया रे, असुरेद्र ने ताय। 
तीवत्तीसगा देवता मुनिराया रे, पिण पहिला कहिये नांय ॥ 


३७ भगवत! गोतम ने तदा मुनिराया रे, काइ सामहत्यि अणगार । 
कच्य छते सकित थया मुनिराया रे, काखित थया तिवार ॥। 
३५ मन वितिगिच्छा ऊपनी मुनिराया रे, काइ ऊठी ऊभा थाय। 
सामहत्यि साथे तदा मुनिराया रे, वीर समीपे आय ॥ 


३६ भगवत श्री महावीर ने मुनिराया रे, वर्दे बच स्तुति ताय । 
नमस्कार शिर नाम ने मुनिराया रे, कांइ बोले एहवी वाय ॥ 
४० छे भगवत | चमर तण मुनिराया रे, काइ तावत्तीसगा देव ? 
जिन भाखे हता अत्थि मुनिराया रे, किण अर्थे प्रभु | भेव ? 


४१. इम तिम हीज कह्यो सह मुनिराया रे, काइ विण आलोया दीस | 
देवपण ए ऊपना मुनिराया रे, काइ चमर तण्ण तेतीस ॥ 

४२ जे दिन थी ए ऊपना मुनिराया रे, काइ तावत्तीसगा आय । 
ते दिन थी कहिये अछ मुनिराया रे, तिण पहिला कहिये नाय ॥। 


४३ जिन कहै अर्थ समर्थ नही मुनिराया रे, इम निचे करि ताम । 
तावत्तीसगा चमर ने मुनिराया रे, कह्मा शाइवता नाम ।। 


. ४४. नही कदापि नहिं हुआ मुनिराया रे, काइ नही हुवे इम नाय । 
नही हुसे इम पिण नही मुनिराया रे, काइ छता काल त्रिहु माय ॥। 


२६. अहाच्छेदा 
'अहाछदा त्ति यथाकथब्चिन्नागमपरतन्त्रतया छन्द' 
--अभिप्रायो बोध. प्रवचनाथेंपु येपां ते यथाचछन्दा: 
(वृ० प० ५०२) 
३०. अहाच्छदविहारी 
'अहाच्छदविहारि' त्ति आजन्मापि यथाच्छन्दा एवेति 
(वृ० प० ४०२) 
३१. वहूइ वासाइ समणोवासगपरियाग पाउणित्ता, अद्ध- 
मासियाएं सलेहणाए अत्ताण झूसेत्ता, तीस भत्ताइ 
अणसणाए छेदेत्ता 
३२. तस्स ठाणस्स अणालोइयपडिक्कंता कालमासे काल 
किच्चा 
३३. चमरस्स असुरिदस्स असु रकुमाररण्णों तावत्तीसगदेव- 
त्ताएं उववण्णा । (श० १०।४८) 
शे४,३५. जप्पभिद चण भत्ते ! ते कायदगा तायत्तीस 
सहाया गाहावई समणोवासगा चमरस्स असुरिदस्स 
असुरकुमाररण्णो तावत्तीसगदेवत्ताए उववन्ता, 


३६. तप्पभिइ च ण॑ भंते ! एवं वुच्चई--चमरस्स असुरि- 
दस्स असुरकुमाररण्णो तावत्तीसगा देवा-तावत्ती- 
सगा देवा ? 

३७ तए ण भगव गोयमे सामहत्यिणा अणगारेण एवं चुत्ते 
समाणे सकिए कखिए 

रेप. वितिगिच्छिए उद्गाए उद्ठेइ, उद्ठेत्ता सामहत्विणा 
अणगारेण संद्धि जेणेव समणे भरगवं महावीरे तेणेव 
उवागच्छइ, 

३६. उवागच्छित्ता समण भगव महावीर वदइ, नमसइ 
वदित्ता नमसित्ता एवं वयासी--- (श० १०४६) 

४०. अत्थि ण भते ! चमरस्म असुरिदस्स असुरकुमार- 
रण्णो तावत्तीसगा देवा-तावत्तीसगा देवा ? 
हता अत्थि । (श० १०५०) 
से केणट्ठेण भते | एवं वुच्चई--- 

४१. एव त चेव सव्व भाणियव्व जाव 


४२ जप्पसिइ च ण भते ! ' ““तावत्तीसगदेवत्ताए 
उववन्ता तप्पभिइं च ण भते | एवं बुच्च्‌द”“ 
'तप्पभिइ च ण ति यत्मभृति त्रयस्त्रिशत्संस्योपेतास्ते 
श्रावकास्तत्रोत्पन्नास्ततृप्र भुति न पूर्वमित्ति 

(वु० प० ५०२) 

४३ नो इणदूठे समट्झे | गोयमा ! चमरस्स ण असुरि- 
दस्स असुरकुमाररण्णो तावत्तोप्तगाण देवाण सासए 
नामधेज्जे पण्णत्ते--- 

डंढ ज न कयाइ नासी, न कयाइ न भवई, न कयाइ न 
भविस्सइ 


छा० १०; उ० ४, ढा० २२१ ३३३ 


४५ हुवा हुवे होस्ये वली मुनिराया रे, काड यात्रत नित्य पिछाण। 
अव्वोच्छित्ति नय आश्रयी मुनिराया रे, काइ देव गाश्वता जाण ॥ 
४६. चवे भनेरा देवता मुनिराया रे, कांई अन्य अमर उपजाय। 
पिण स्थानक ने नाम थी मुनिराया रे, काइ एहनों विच्छेद नाय ॥ 
४७ वलि वेरोचन इद्र ने गुणधारी रे, 
छ॑ तावत्तीसगा भत ! महागरुणवारी रे । 
जिन भाख हंता अत्गि गुणधारी रे, 
काइ किण अर्थ प्रभु ! हुत । महाग्रुणवधारी रे ॥ 
४८ जिन भाखे सुण गोयमा ' मुनिराया रे, 
इम निदर्च अवलोय । सुण मुनिराया रे । 
तिण काले ने तिण सर्म मुनिराया रे, 
इण जंबू भरत में जोय । सुण मुनिराया रे ॥ 
४९. विभेल एहवे नाम थो मुनिराया रे, सन्निवेस सुखदाय | 
वर्णन तास वसाणवो मुनिराया रे, तिहा वर्स तेतीस सहाय ॥ 


५०. जेम चमर ता आखिया मुनिराया रे, तिम बलि ने कहिवाय । 
जाव तेतीसू ऊपना मुनिराया रे, मित्रपण सुर आय ॥ 
५१. है भदंत | जे दिवस थी भुनिराया रे, विभेलगा तेतीस | 
विभेल ना वासी तिके मुनिराया रे, काइ सखाइया सुजगीस ॥ 
५२ वलि वैरोचनराय ने मुनिराया रे, शेप तिमज कहिवेह ॥ 
जाव नित्य ते आखिया मुनिराया रे, अव्योच्छित्ति नय एह ॥ 


५३. चवे अनेरा देवता मुनिराया रे, काइ वली अनेरा देव । 
तिहा ऊपजै आयने मुनिराया रे, काइ भाख जिन ए भेव ॥॥ 
५४ प्रभु ! नागकुमार ना इद्व ने गुणधारी रे, 
काइ नागराय ने ताम । महाग्रुण धारी रे । 
घरण तणे छ॑ देवता गुणघारी रे, 
काइ तावत्तीसगा नाम ? महाग्रुणघारी रे ॥ 
भ्र५ जिन भाख॑ हता अत्थि ग्रुणचारी रे, किण अर्थ ए वाय ? 
जिन कहै नागकुमार ना गुणघारी रे, काइ इंद्र तण कहिवाय ॥। 
५६ नागकुमार ना राय ने गुणघारी रे. काइ घरण तणे अभिराम । 
तावत्तीसगा देवता गुणधारी रे, काइ कह्मया शाइवता नाम ॥ 
५७. जे नही कदापि नहिं हुआ गुणवारी रे, काइ यावत अन्य चवत। 
'. बले अनेरा ऊपर्ज गुणधारी रे, काइ पूरवली पर हुत ॥ 
भ८ इमाीज भूतानद ने मुनिराया रे, 
काइ एवं जाव जगीस | सुण मुनिराया रे । 
महाघोष ने पिण कह्मों मुनिराया रे, 
एवीस इद्र ने दीस ॥ सुण मुनिराया रे ॥ 
५६ छ प्रभू | शक्र सुरिद्र ने गुणवारी रे, 
काइ देवराय ने जोय । महाग्रुणवारी रे । 
तावत्तीसर्गां देवता गुणधारी रे, 
काइ जिन कहै हता होय ॥ महाग्रुणवारी रे ॥ 


३३४ भगवती-जोड़ 


४५४, भविसु य, भवति ये, भविस्मद ये ->घुवे नियए सामए 
अवयधए अब्यए अबद्ठिए निच्चे, अव्योबच्छित्तिनयट्टयाण 
४६. अण्णे चयति, अण्णे उबयज्जनि । (छघा० १०॥४१) 


४७, अत्तथि ण॑ भते ! बलिस्ग बहरोयशिदस्स बउरोबण- 
रण्णों तावत्तीसगा देवालावत्तीसगा देवा ? 
हँता अत्यि । (घ० १०५२) 
मे केणट्ठेण भते ! एवं युच्चट-- 

४८. एवं यलु गोयगा |! तेण कालेणं तेणं समएण दइह्ेय 
जबुहीवे दीये भारदे वासे 


४६ वेभेले नाम सब्गिवेसे होत्या--वण्यओं । तत्य णं 
वैभेले मण्िवेमे तायत्तीस सहाया गाहावई समणों- 
यासया परिवसति 

५०, जेहा चमरस्म जाव तावत्तोसगर्देवत्ताए उववष्गा । 

(घ० १०५३) 

५१. जप्पभिद् चर्णंभते ! ते वेभेलगा तायत्तीमं सहाया 
गाहाबई समशोवासगा 

५२. बलिस्स बदरोयमिदस्स बइरोयणरप्णगों साउस्तीसग- 
देवत्ताएं उववन्ना, सेस त चेव जाव निच्चे, अव्योच्छि- 
सिनयट्टयाए 

५३. अण्णें चयति, अण्णें उववज्जति । (धझा० १०५४) 

५४. अत्यि ण भते | घरणस्स नागकुमारिदस्स नागकुमार- 
रण्णो तावत्तीसगा देवा-तावत्तीमगा देवा ? 


५५,५६- हँता अत्यि । (भ० १०५५) 
से केणट्ठेण जाव तावत्तीमगा देवा-तावत्तीसया देवा? 
गोयमा ! घरणस्म नागकुमारिदस्स नागकुमाररण्णो 
तावत्तीसगार्ण देवाणं सामए नामधेज्जे पण्णत्ते--- 

५७. ज॑ न कयाई मासी जाव अण्णे चयति, अण्णे 
उवबज्जति 

भ्रू८, एवं भूषाणदस्स वि, एव जाव महाघोसस्स । 

(एश० १०५६) 


५६ अत्थि ण॑ भते ! सवकस्स देविदस्स देवरण्णों तावत्ती- 
सगा देवा-तावत्तीसगा देवा ? 5 
- हता अत्त्थि। (श० १०५७) 


६० किण अ्थे प्रभु | इम कह्मो गुणघारी रे, 

काइ तव भाखे जिनराय । महागुणघारी रे। 
तिण काले ने तिण समै मुनिराया रे, 

इण जबू भरत रे माय ! सुण मुनिराया रे ॥ 
६१. पालए नामें हुंतो मुनिराया रे, काइ सन्निवेस सुखदाय । 
वर्णन तास वखाणवो मुनिराया रे, तिहा वसे तेतीस सहाय ॥ 
६२. कुटब तणा नायक सहू मुनिराया रे, काइ श्रमणोपासक हुंत। 
जेम चमर नां तिम इहा मुनिराया रे, काइ जावत ते विचरत ॥। 
६३. तेतीस सहाया गाहावई मुनिराया रे, काइ श्रमणोपासक साव। 
पहिला पिण छुद्ध भाव था मुनिराया रे, काइ पाछे पिण छुद्ध भाव ॥। 
६४. उग्रा उत्कृष्ट भाव थी मुनिराया रे, उग्रविहार आचार । 
सविग्गा इच्छा शिव तणी मुनिराया रे, वलि सविग्गाविहार ॥। 
६५ वहु वरसा श्रावकपणों मुनिराया रे, पाली ने पर्याय। 
मास तणी सलेखणा सुनिराया रे, साठ भक्त छेंदाय ॥ 


६६ सहु आलोई पडिकमी मुनिराया रे, काइ पाम्या समाधी तेह। 
काल समय करि काल ने मुनिराया रे, जाव ऊपना जेह ॥ 

६७ है भदत ! जे दिवस थी ग्रुणधारी रे, 
काइ पाला ना वसवान। महाग्रुणधारी रे । 

तेतीस सहाया गाहावई मुनिराया रे, 
कांइ श्रमणोंपासक जान ॥ सुण मुनिराया रे ॥ 
६८. शेप कह्यो जिम चमर ने मुनिराया रे, तिम सगलो कहिवाय । 
चवे अनेरा देवता मुनिराया रे, काइअन्य ऊपर आय।॥ 
६६९ छेभदत ! ईशाण ने मुनिराया रे, जेम शक्र तिम एह। 
णवर चपा ने विषे मुनिराया रे, काइ यावत उपना जेह ॥। 


७०. जे दिन थी प्रभु चपिज्जा' मुनिराया रे, लेतीस सहाया हुत। 


शेष बात तिमहीज सहु मुनिराया रे, काइ जाव अन्य उपजत || 


७१ छे प्रभु! सनतकुमार ने मुनिराया रे, देव इद्र ने देख। 
देव तणा राजा तण मुनिराया रे, काइ तावत्तीसगा पेख ? 
७२ जिन भाखे हता अल्थि मुनिराया रे, ते किण अर्थ स्वाम | 
जेम कह्मो छे घरण ने मुनिराया रे, काइ तिमहिज कहिवू ताम ॥। 


सोरठा 
७३ धरण त्तण)ं अधिकार, पूरव भव चाल्यो नथी। 
तेम इहा सुविचार, चहि. पूर्वभव वारता ॥ 
- ७४ +इम यावत पाणत तणे मुनिराया रे, काइ अच्युत ने पिण एम। 
जाव अन्य सुर ऊपजे मुनिराया रे, . काइ सेव भते | तेम ॥ 
# लय : मोजी तुररा रे 
१. चपा नगरी के वासी । 


६०. से केणटठेणं जाव तावत्तीसगा देवा-तावत्तीसगा 
देवा ? एवं खलु गोयमा ! तेण कालेण तेण समएण 
इहेव जबुद्दीवे दीवे भारहे वासे] 


६१. पालए नाम सण्णिवेसे होत्था--वण्णओ । तत्व ण 
पालए सण्णिवेसे तायत्तीस सहाया 
६२. गाहावई समणोवासया जहा चमरस्स जाव विहरति। 
(श० १०४८ ) 
६३. तए ण ते तायत्तीस सहाया गाहावई समणोवासया 
पुव्वि पि पच्छा वि 
६४ उरग्गा उग्गविहारी संविग्गा सविग्गविहारी 


६५. बहुईं वासाईं समणोवासगपरियाग पाउणित्ता, मासि- 
याए सलेहणाए अत्ताण झूसेत्ता, स॒ह्ठि भत्ताईं अण- 
सणाए छेदेत्ता 

६६. आलोइय-पडिक्कंता समाहिपत्ता कालमासे काल 
किच्चा जाव (स० पा०) उववन्ना । 

६७ जप्पभिइ च ण भत्ते | ते पालगा तायत्तीस सहाया 
गाहावई समणोवासगा, 


६८. सेस जहा चमरस्स जाव अण्णे उववज्जति । 
(श० १०४६) 
६६, अत्थि ण भते | ईसाणस्स देविदस्स देवरण्णो ताव- 
त्तीसगा देवा-तावत्तीसगा देवा ? 
एवं जहा सक्‍कसस, नवर--चपाएं नयरीए जाव 
उववण्णा 
७०. जप्पभिद्द च ण भते ! 
ते चपिज्जा तायत्तीस सहाया, सेस त चेव जाव अग्णे 
उववज्जति । (शञ० १०६०) 
७१ अत्यिण भत्ते! सणकुमारस्स देविदस्स देवरण्णो 
तावत्तीसगा देवा-तावत्तीसगा देवा ? 
७२ हता अत्थि। 
से केणट्ठण ? 
जहा धरणस्स तहेव 


(श० १०६१) 


७४. एवं जाव पाणयस्स, एवं अच्चुयस्स [जाव अण्णे 
उचज्जति। 


सेव भते ! सेव भते क्ति। (श० १ ०।६२,६३) 


छा० ६१०३ उ० ४; ढाल २२१ ३३५ 


सोरठा 
७५. तीजा थकी विचार, स्वर्ग वारमा इंद्र. नें। 
घरण जेम अवघार, पुरव भव न वह्मा प्रभु॥ 
७६. चमर वली ना जाण, सोधर्म ने ईशाण नां। 
तावत्तीसगा माण, पाछिल भव जिन आसियो ॥ 
७७. “दणमे गत चोथो कह्यो ग्रुणधारी रे, 
बेसी डकवीसमी ढाल । महा ग्रुणवारी रे । 
भिक्‍्खु भारीमाल ऋषिराय थी गुणवारी रे, 
कांइ 'जय-जश' मंगलमाल ॥ महागुणघारी रे ॥ 
दशमणते चतुर्थोहेशकार्थ: ॥१०।४॥ 


डाल : २२२ 
ड्हा 

१. तुर्य उदेशे सुर तणी, वक्तव्यता दाखंत। १. घतुर्योदशके देववक्तव्यतोक्ता, पन्‍्चमे तु देवीवक्त- 
पचमुदेश सुरी तणी, ते निसुणो घर खत॥ व्यतोच्यते (यृ० प० ५०२) 

२. तिण काले ने तिण समय, नगर राजगृह जान । ३. तेणं काल्रेण तेण समएण रामनिह नाम नयरे | गरुण- 
यावत परिपद वंदने, पहुंती अपर्ण स्थान ॥ मिलए चेट्ूए जाव परिसा पटिगया । 

३ तिण काले ने तिण समय, वीर तणा वहु शीस। ३, तैण फालेण तेण समएणं समणत्स भगयओं महावीरस्स 
भगवत स्थविर गरुणे भला, गणहितकार गणीस ॥। बहवे अंतेवासी येरा भगवंतो 

४. जातिवंत इत्यादि गुण, जिम अप्टम घतकेह । ४. जाइसंपन्‍ना जहा अट्ठमे सए सत्तमुद्ेंसए (सू० २७२) 
सप्तमुदेश विपे कह्मो, यावत विचरे जेह॥ जाव संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणा विहरति । 

५ ते भगवंत स्थविर तदा, जात-प्रवर्तती जास। ५. तए ण॒ ते घेरा भगवंतो जायसड्ढा जायसंसया 
श्रद्धा इच्छा प्रझन नी, जातससया तास ॥ 

६ जिम गोतम स्वामी तिमज, यावत वारू सेव । ६. जहा गोयमसामी जाव पज्जुवासमाणा एवं वयासी-- 
करता थकाज इम कहे, अलगो करि अहमेव ॥ (घा० १०६४) 

अब सुणले प्राणी ! ऋद्धि चमरादिनी जी ॥ (घ्लुपद॑) 

७. है भदंत | असुरिद्र ने काइ, असु रकुमार नों राय । ७. चमरस्स ण॒भंते मसुरिदस्स असुरकुमाररण्णो करति 
चमर तणे छे केतली जी, शअ्ग्रमहेणी ताय॥ अग्गमहिसीओ पण्णत्ताओं ? 

८. है आर्यो। इम जिन कहै, तसु अग्रमहेपी पच। ८. अज्जो ! पंच अग्गमहिसीबों पण्णत्ताओं, त जहा-- 
काली राई रयणी कही जी, विज्जू मेघा सच ॥। काली, रायी, रयणी, विज्जू, मेहा । 

€. एक-एक देवी तिहा काइ, अठ-अठ सहख्न॒ उदार | ६. तत्व ण एगमेगाए देवीए अट्ठट्ट देवीमहस्स परिवारों 
देवी ना परिवार ने जी, इम भाष्यो जगतार॥ पण्णतो । (श० १०६५) 

१०. समर्थ ते इक-इक सुरी, अन्य अठ-आठ हजार। १०. पभू ण॑ भते ! ताओ एगमेगा देवी अण्णाइ अट्ठृद्र देवी- 
सुरी रूप परिवार छे जी, विकुर्वण ने सार ? सहस्साइ परियारं विद्व्वित्तए ? 


+लय : मोजी तुररा रे 
[लय : अब लगज्या प्राणी ! चरण प्रभु त्ण जी 


३१६ भगवती-जोड़ ; 


११. पूवे सहित ए पाछेली कांइ, सुरी सहक्न चालीस। 
तुटित इसे नामे करी जी, काइ वर्ग! कह्यों जगदीश ॥ 


१२ हे भदत-! समर्थ अछे काइ, चमर असुर नों इंद। 
राजा असुरकुमार नो जी कांइ, महापुन्यवत सोहद ॥ 
१३ चमरचंचा नामे भली काइ, राजधानी रे माय। 
सभा सुधर्मा ने विपे जी काइ, चमर सिंघासण ताय ॥ 
१४ तुटित वर्ग साथे तिहा काइ, देव संबंधी भोग। 
भोगवतो थको विचर॒वा जी काइ, समर्थ चमर प्रयोग ? 
१५ जिन कहै अर्थ समर्थ नही काइ, प्रभु | किण अर्थे ए वाय । 
चमर सुधर्मा भोग ने जी काइ, भोगविवा समर्थ नाय ? 


१६. हे आर्यो |! इम जिन कहै काइ, चमर असुर नों राय । 
चमरचचा नामे भली जी काइ, राजधानी रे मांय ॥। 
१७ सभा सुधर्मा ने विषे काइ, माणवक इण नाम। 
चेत्य स्तभ छे तिण विषे जी काइ, डावा वहु अभिराम ॥ 
१८, वज्च माहि ते डाबडा काइ, वृत्त गोलकाकार। 
रहे तिहा जिन नी वहू जी काइ, दाढा प्रमुख उदार ॥ 


सोरठा 
१९ 'जिन नी दाढा होय, तो छे एह अशाइवती। 
असख काल अवलोय, तेहनी स्थिती कही नथी ॥ 
२० जिन-दाढा आकार, पुदुगल स्थित्या तेहने। 
कहि जिन-दाढा सार, तो तसू कहिये शाइवती ॥ 
२१ सुरियाभादिक सार, तसु पिण जिन-दाढा कही। 
ए दाढा आकार, पुद्गल-स्थित्या तेह छें॥ 
२२ जिन-दाढा तो जोय, इद्र विना अन्य सुर तणे। 
कर नहिं. आवे कोय, प्रवर न्याय अवलोकिये ॥ 
२३. सौधर्म ने ईशाण, चमर वली चिहुं इद्र ने। 


जिन-दाढा पिण जाण, पिण छे तेह अज्ञाइवती ॥' [ज० स०] 


२४. “चमर असुर ना राय ने काइ, अन्य वहु असुरकुमार। 
देव अने देवी वली जी काइ, ए जिन-दाढा विचार ॥ 
२५. चदन आदि सुगध थी काइ, अछे अरचवा जोग। 
बदन वच स्तुति जोग छे जी काइ, नमण करेवा जोग ॥ 


२६ वले पूजवा जोग छे काइ, पुष्पादिक थी एह। 
बलि सत्कारण जोग छे जी काइ, वलि सन्‍्मान करेह ॥ 





*लय : अब लगज्या प्राणी ! चरण प्रभु त्ण जी 


१ एणी परे सपुर्वापर सघाते चालीस सहस्र देवी आठ सहस्रगुणां करिये तिवारे 


बत्तीस कोड देवागना थाव॑ तेहने तुटित वर्ग कहिये । 


११. एवामेव सपुव्वावरेण चत्तालीस देवीसहस्सा | सेत्तं 
तुडिए । (श० १०६६) 
से त॑ तुडिए' त्ति तुडिकं नाम वर्ग: 

(वृ० प० ५०५) 

१२. पभू ण भत्ते ! चमरे असुरिदे असुरकुमारणाया 


१३. चमरचचाए रायहाणीए, सभाए सुहम्माएं, चमरसि 
सीहासणसि 

१४. तुडिएणं सर््धि दिव्वाइं भोगभोगाइ भूजमाणे विहरि- 
त्तए्‌? 

१५ नो इणदठे समठठे । (द० १०६७) 
से केणद्ठेण भते |! एवं वुच्चई--नो पभू चमरे 
असुरिदे असुरकुमारराया चमरचचाएं रायहाणीए 
जाव विहरित्तए ? 

१६. अज्जो ! चमरस्स ण असुरिदस्स असुरकुमाररण्णो 
चमरचचाए रायहाणीए 

१७. सभाए सुहम्माए, माणवए चेइयखभे 


१८. वइरामएसु गोल-वहु-समुग्गएसु बहुओ जिणसकहाओ 

सन्निविखत्ताओ चिद्ठति, 
गोलकाकारा वृत्तसमुद्गका: गोलवृत्तसमुद्गकास्तेपु 
(वृ० प० ५०५) 


२४,२५. जाओ ण चमरस्स असुरिदस्स असुरकुमाररण्णो 
अण्णेंसि च बहुण असुरकुमाराण देवाण य देवीण य 
अच्चणिज्जाओ वदरणिज्जाओं नमसणिज्जाओं 
अच्चणिज्जाओ' त्ति चन्दनादिना 'वदणिज्जाओ' त्ति 
स्तुतिभि 'नमसणिज्जाओ!” प्रणामत (बु०प० ५०४) 

२६. पूयणिज्जाओ सक्‍कारणिज्जाओ सम्माणणिज्जाओं 
'पूयणिज्जाओ' पुप्प॑: (वृ० प० ५०५) 


(श० ३०; ४० ४; ढाल २९२ ३३७ 


२७, कल्याणकारी जाणने कांइ, वलि, जाणी मंगलीक। २७. कल्लाणं मंगल देवय॑ चेद्य॑ 
देवत जाणी तेहने जी काइ, चित्त प्रसनन्‍्तकारीक ॥। 


श्८ इम जाणी वहु असुर ने काइ, देव देवी ने जाण। २८. पज्जुवासणिज्जाओं भवंति । 
सेवा करिवा जोग छ जी कांइ, ए मगर लोकिक पिछाण ॥ 
२९. तास पूज्य जाणी करी काइ, भोग भोगविवा तेह। २६. से तेणद्ठेणं अज्जो ! एवं वुच्चई--नो पन्नू चमरे 
चमर तिको समर्थ नही जी काइ, रीत अनादी एह ॥ असुरिदे असुरकुमारराया जाव (स० पा०) विहृरि- 
त्तए्‌। (श० १०६८) 
सोरठा 


३०, पिण रायप्रश्नेंणी!! माय, राज वेसवा अवसरे। 
प्रतिमा दाढ़ा ताय, पूजे छीो सुरियाभ सुर॥ 
३१. पहिला पछे पिछाण, पाठ हियाए आदि दे। 
ए मग लौकिक जाण, पिण पेच्चा परभव नही ॥ 
३२ निस्‍स्सेसाए पहिछाण, विष्चन तणी ए मोक्ष है। 
पच्छा शब्दे जाण, इह भव द्रव्य मगलीक ए ॥ 
३३. वाद्या श्री वद्धमान, ते सुरियाभे देवता। 
पेच्चा पाठ पिछान, परभव हियाए प्रमुख ॥ 
३४. निस्सेसाए पहिछाण, ए परभव नी मोक्ष है। 
पेच्चा शब्दे जाण, लोकोत्तर मारंग कटल्मो॥ 
३५. खघक ने अधिकार, सूत्र भगवती' में कटह्मो । 
लाय थकी घन बार, काढे जे गाथापती ॥ 
३६. पहिला पछेज होय, हियाएं प्रमुख कह्मया। 
प्रतिमा पूजे सोय, तेह सरीखों पाठ त्या॥ 
३७. निस्सेसाए सुविचार, दालिद्र नी ए मोक्ष है। 
पच्छा रव अनुसार, इह भव हित सुख मोक्ष है।। 
३८. खबक दीक्षा लीध, परलोके हित सुख प्रभु। 
ए लोकोत्तर सीधघ, निस्सेसाएं परलोक शिव ॥ 
३९. लाय थकी घत्त वार, प्रतिमा दाढा पूजता। 
पच्छा पाठ विचार, ए खाते लोकीक रे॥ 
४० खधघक दीक्षा लीध, सुरियाभे जिन वादिया। 
पेच्चा परभव सीधघ, लोकोत्तर खाते इहां॥ 
४१ वलि वहु ठामें जोय, जिन-वादण दीक्षा समय। 
पेच्चा परभव होय, पच्छा छब्द किहा नथी॥ 
४२. प्रतिमा ने पूजत, पेच्चा वा परलोक नो। 
किहाइक पाठ न हुंत, न्याय विचारी लीजिये॥ 
४३. तिण सूं यां पिण ताय, दाढा ना कारण थकी। 
भोग भोगवे नांय, कल्पस्थिति लोकीक मग ॥ 
४४ त्रायनिस ग्रुरुस्थान, इन्द्र विनय तेहनों करे। 
अभ्युत्थान पिछान, ते मग लोकिक तेम ए॥ 
४५ मेघ-जमाली-माय, चरण लियां सुत केश ले। 
ए मुझ दहोण थाय, मोह कमे नो उदय ए॥ 

१. सु० २६१ 

२. श० २॥५२ 


३३८ भगवती-जोड़ 


४६. तिम ए पिण छे जेह, जीत आचार भणीज इन्द। 
दाढा लगे पूजेह, पिण ते धर्म खाते नथी ॥ 
४७ श्रावक सरिखा जाण, जिन दाढा लेता नथी। 
इन्द्र तणाज पिछाण, एह “जीत व्यवहार छे।॥ 
४८. अभव्य सुर पूजत, जिन-प्रतिमा दाढा भणी। 
इन्द्र सामानिक हुत, सभा सुधर्मा छे तसु॥ 
४९ आवश्यक ली वृत्ति, यथाग्र वावीस हजार तसु। 
सूरि हरिभद्व प्रवृत्ति, कह्यों सामायक वृत्ति में॥ 
५० संगम सुधर्म वास, सामानिक ते जक्र नो। 
वीर चलावू तास, यू ही इन्द्र प्रशसतो॥ 


वा०- वलि सामानिक देवपणे जो अभव्य मिथ्यादृष्टि जीव न ऊपजे तो 
तुम्हारे मतेज आवश्यक नी वृत्ति वावीस हजारी हरिभद्र सूरि नी कीधी, ते मध्ये 
सामायक नामा अध्ययन नी टीका में अभव्य समम देवता नो अधिकार छे। 
तिहा महावीर ना उपसर्ग ने अधिकारे शक्तेंद्र वोल्पो--महावीर ने चलावी न 
सके । तिवारे शत्रेंद्र तो सामानिक अभव्य देवता संगम वोल्यो--इओ य सगमओ 
नाम सोहम्मकप्पवासी देवों सक्‍कसामाणिओ अभवसिद्धिकों सो भणति-- 
देवराया अहो रागेण उल्लवेइ, को माणुसो देवेण न चालिज्जइ ? अह चालेमि, 
ताहे सकको त न वारेइ । मा जाणिहिइ--परणिस्साए भगव तवोकम्म॑ करेति, 
एवं सो आगओ -- इहा सगमो देवता शक्रेद्ध ने सामानिक देवता ने कह्यो। 
वली 'सदेहेदोलावलि' ग्रथ छे तेहनी वृत्ति मध्ये कह्यो--नन्‍्वेव तहिंसगमक- 
प्रायो महामिथ्यादृष्टि देंवविमानस्थाम्‌ सिद्धायतनप्रतिमा अपि सनातनमिति 
चेतू न, नित्यचैत्पेपु हि सगमवत्‌ अभव्या अपि देवा मदीयमदीयमिति बहुमानात्‌ 
कल्पस्थितिव्यवस्थानुरोधात्‌ू तद्भूतप्रभावाद्‌ वा न कदाचित्‌ असयमत्रिया 
आरभन्‍्ते । 
एस सगमो देवता अभव्य कह्यो, इद्र नो सामानिक कह्यो सामानिक देवता इंद्र 
सरिखा विमान नो धणी ऊपजती वेला सुरियाभ नी परे प्रतिमा दाढा पूज पोता 
नी कल्पस्थिति मा्टे। अन॑ सुधर्मा सभा ने विपे दाढा ने मुरातवपण् ' करी काम 
भोग न भोगवे ते पिण कह्पस्थिति जीत आचार मा पिण धर्म खाते नथी, 
तिमहिज अनेरा इन्द्र सुरियाभादिक ने जाणवू। 
५१ सूत्र उबवाई माय, पृणंभद्र बहु लोक ने। 
अर्चेन जोग कहाय, वन्दन पूजन योग्य वलि॥ 
४२ सतकार सन्मान जोग, कलल्‍लाण मगल वली। 
देवत चेत्य प्रयोग, जाणी सेवा योग्य छे॥ 
५३ वहु जन ने ए ताय, कह्मा पूजवा जोग ए। 
आख्या जन-अभिश्नाय, पिण नहिं अरिहत आगन्या ॥ 
“४ सुर नर ने अवधार, भोग वछवा योग्य ए। 
चौथे आश्रव द्वार, इहा पिण जिन आज्ञा नही ॥ 
५५. तिम सुर ने कहिवाय, दाढा पूजण योग्य ए। 
कह्या तास अभिप्राय, पिण आज्ञा जिन नी नथी॥ 


१. महत्त्व ः 
२. सू ० २ 





छा १० उ० ४, ढा० २२२ ३३६ 


भू६. कृष्णादिक घर प्रेम, सभा सुधर्मा ने विपे। 
भोग भोगव केम, तो सुर किण विघ भोगव ॥ 
प७ दाढ़ा नो सुविशेख, अधिक मुरातव आखियो। 
जीत आचार सपेख, कल्प-स्थिति लौकीक मग ॥ 
५८ भव्य अभव्य सुर ताय, समदुष्टी ने मिच्छदिट्ठि । 
सभा सुवर्मा माय, काम भोग नहिं भोगव॥ 
५६. ए च्यारूं अवधार, विमाण ना स्वामी हुवे। 
राख जीत आचार, चमर सुरियाभ तणी परे॥ 
६०. चमर सुधर्मा तेम, काम भोग नहिं. भोगवे। 
जीत आचारे एम, पिण ते धर्म खाते नहीं ॥” (ज० स०) 
६१. 'हे आर्यो ! समर्थ अछे कांइ, चमर असुर नो राय । 
चमरचंचा नामे भली जी कांड, राजधानी रे माय ॥ 
६२ सभा सुधर्मा ने विपे काइई, चमर सिंघासण ताय। 
चउसठ सहस्र अछे भला जी काइ, सामानिक सुखदाय ॥। 
६३ तावत्तीसग यावत वली काइ, अन्य वहु असुरकुमार। 
अमर सुरी सग परिव र्‌यो जी काइ, महाह्हत जाव विचार ॥ 


वा०-- इहा जाव शब्द थकी इम जाणवो “नट्टगीयवाइयततीतलतालघण 
मुयगपदुप्पवाइयरवेण दिव्वाइ भोगभोगाइति । तिहां महता नाम मोटा, अहत 
नाम अच्छिन्न निरन्तर अथवा कथा स्यू वध्या जे गीत, नाट्य वाजन्र तेहने शब्दे 
करी अने तत्नी तल ताल ना शब्द करी अने तुडिय कहिता जेप वाजा वली घन- 
मृदंग ते भेघ समान ध्वनि वालो मार्देल तेहने पदु कहिता चतुर पुरुषे बजायो 
तेहनो जे शब्द तेणे करी दिव्य भोग प्र भोगवर्तो विचरवा समर्थ इम कहा । 

तेहन विपेहीज विज्येप कहे छं--'केवल परियारिडढीए'--केवले नवर 
परिचार ते परिचारणा, ते इहा स्त्री शब्द श्रवणरूप देखवादिरूप, तेहिज ऋद्धि-- 
सपदा ते परिचारणाऋद्धि | तेणे करी कलत्रादि परिजन परिचार भात्र करिकौ 
इत्यर्थ, । 


६४. भोगवततोज छतो तिहा काई, विचरण समरथ तेह । 
केवल ऋद्धि परिचारणा जी काइ, शब्द रूप आदेह || 

६५. स्‍त्री रव सुणवा नी विपे काइ, रूप देखवो आदि | 
तेहिज ऋद्धिनी सपदा जी काइ, तिण करि चित अहलादि' ॥ 
६६. पिण नहि ते निहचे करी काइ, मंथन प्रत्यय पेख । 
भोग भोगवतों विचरवा जी काइ, समर्थ नहिं छे विजेख ॥। 


६७ चमर असुरिद नो प्रभु | काइ, त्तास सोम महाराय। 
अग्रमहिपी केतली जी काइ ? जिन कहै च्यार कहाय ॥। 
4लय : जब लगज्या प्राणी ! चरण प्रभु तणं जी 
१ गाथा ६४ एवं ६५ की रचना पाठ ओर वृत्ति दोनो के आधार पर की हुईं 
है। वृत्ति का अंश पूर्ववर्ती वातिका मे उद्धृत है, इसलिए उसे यहा नही 
रखा गया है । 


३४० भगवती-जोढ़ 


६१. पभूण अज्जो ! चमरें असुरिदे असुरकुमारराया 
चमरचचाए रायहाणीए 

६२. सभाए सुहम्माएं चमरंसि सीहासणसि चउसट्ठीए 
सामाणियसाहस्सी हि 

६३. तायत्तीसाए जाव (स॒० पा०) अण्णेहि य वहूहि 
असुरकुमारेहिं देवेहि य, देवीहि य सर्द्धि सपरिवुड्धे 
मह॒याहय जाव (स॒० पा०) 

चा०--इह यावत्करणादिद दृश्य--“नट्टगीयवाइयततनीतल- 
तालतुडियघणमुइगपड्प्पवाइयरवेण  दिव्वाइ 'भोग- 
भोगाई! ति तत्र व महता-बहता अहतानि-- 
अच्छिल्तानि आख्यानकप्रतिवद्धानि वा यानि नाठदय- 
गीतवादितानि तेपा तन्त्रीतलतालाना च 'तुडिय” त्ति 
होेष तूर्याणाच घनमृदगस्य च मेघसमानध्वनिमई 
लस्य पटुना पुरुषेण प्रवादितस्थ यो रव स॒ तथा तेन 
प्रभुभोगान्‌ भुज्जानो विहर्त्ुमित्युवत । 
तत्रव विशेषमाह-- केवल परियारिड्ढीए' त्ति केवल 
नवर परिवार---परिचारणा स चेह स्त्रीशब्दश्रवण- 
रूपसदशनादिरूप से एवं ऋद्धि--सम्पत परिवार- 
द्विस्तया परिवारद्धर्था बा कलब्रादिपरिजनपरिचारणा- 
मात्र णंत्वथः । (वृ० प० ५०६) 

६४, भूजमाणे विहरित्तए ? केवल परियारिड्ढीए 


६६. नो चेव ण मेहुणवत्तिय । (श० १०६६) 
नो चेव““*“ ति नैव च मैथुनप्रत्यय यथा भवति 
एवं भोगभोगान्‌ भुझ्जानो विहर्तू अभुरिति । 

(वु० प० ५०६) 

६७. चमरस्स णं॑ भते ! असुरिदस्स असुरकुमाररण्णो 
सोमस्स महारण्णो कति अग्गमहिसीओ पण्णत्ताओ ? 
अज्जो! चत्तारि अग्गमहिसीओ पण्णत्ताओं, त 


जहा--- 


६८. कनका कनकलता कही काइ, चित्तयुप्ता तन चंग। 
वसधरा चउथी वली जी काइ, ए चिहु रूप सुरग ॥। 
६६, एक-एक देवी तिहा काइ, सहसख्न-सहस्न सुविधान । 
सरी परिवार परूपियो जी काइ, इम भाखे भगवान ।॥ 
७०. समर्थ ते इक-इक सुरी काइ, अन्य एक-एक हजार। 
परिचारण अर्थे तिका जी काइ, रूप विकुवंण सार॥ 
७१ इमहिज पूर्वापर सही काई, देवी च्यार हजार। 


तुटित वर्ग' कहिये तसु जी काइ, इम भाखे जगतार ॥ | 


७२. लोकपाल प्रभ | चमर नों काइ, समथ सोम महाराय । 
सोमा राजधानी विषे जी काइ, सभा सुधर्मा माय ॥ 
७३ सोम नाम सिघासणे काइ, तुटित वर्ग सघात। 
शेष चमर नी पर सहु जी काइ, वरणविय अवदात ॥ 
७४ णवर इतो विशेष छे काइ, सोम तणो परिवार। 
जिम सूर्याभ तणो कह्यो जी काइ, इम कहिवो सुविचार ॥ 
७५. शेप तिमज चमरेद्र जिम काइ,, जाव सौधम माय । 
मिथुन भोग करिवा भणी जी काइ, नि३चे समरथ नाय।॥। 
७६ लोकपाल प्रभू | चमर नो काइ, जम- नामे महाराय। 
अग्रमहिषी तसू किती जी काइ ? एवं चेव कहिवाय ॥ 


७७ णवर इतो विशेष छे काइ, जमा नाम पहिछाण। 
रजघानी रलियामणी जी काइ, शेप सोम जिम जाण ॥ 
७८. एम वरुण ने पिण कह्मय, काइ,, णवर इतो विशेख । 
वरुण नामे तेहनी जी काइ, रजघानी सपेख ॥ 
७९ एम वेश्रमण नो अछे काइ, णवर इतो विशेख। 
वेश्रमणा नामे भली जी काइ, रजधानी वर रेख ॥॥ 
८०. शेप तिमज जावत तिके काइ, सभा सुधर्मा माय। 
मिथुन प्रत्यय भोगने जी काइ, सेवण समरथ नाय ॥। 
८१. देश दशम पचम तणो कांइ, बेसौ वावीसमी ढाल । 

भिक्षु भारीमाल ऋपषिराय थी जी कांड, 
“'जूय-जद्य मगलमाल ॥ 


१६ एणी परे सपूर्वापर संघाते ४००० सहस्न ने १००० सहस्र गुणा करिये 
तिव्रारे ४४००००० लाख एतला रुप थाद॑ तेहने तुटित वर्ग कहिये | 


६८. कणगा, कणगलता, चित्तगुत्ता, वसुंधरा । 


६९. तत्य ण॑ एगमेगाए देवीए एगमेग देवीसहस्सं परिवारे 
पण्णत्ते । (श० १०७०) 

७० पभू ण ताओ 'एगामेगा देवी” अण्णं एग्रमेग देवी- 
सहस्स परिवार विउब्वित्तए ? 

७१. एवामेव सपुव्वावरेण चत्तारि देवीसहस्सा। सेत्तं 
तुडिए । (श० १०७१) 

७२. पभू ण भते ! चमरस्स असुरिदस्स असुरकुमाररण्णो 
सोमे महाराया सोमाए रायहाणीए, सभाए सुहम्भाए 


७३. सोमसि सीहासणसि तुडिएण सद्धि'*** अवसेसं 
जहा चमरस्स 


७४. नवर--परियारो जहा सूरियाभस्स । 


७५. सेस त चेव जाव नो चेव ण॑ मेहुणवत्तिय । 
(श० १०७२) 
७६. चमरस्स ण भत्ते ! असुरिदस्स असुरकुमाररण्णो 
जमस्स महारण्णों कृति अग्गमहिसीओ ? 
एव चेव, 
७७. नवर---जमाए रायहाणीए, सेस जहा सोमस्स । 


७८. एवं वरुणस्स वि नवर--वरुणाएं रायहाणीए 
७६. एवं वेसमणस्स वि, न१र--वेसमणाएं रायहाणीए | 


८०. सेस त चेव जाव नो चेव ण॑ मेहुणवत्तिय । 
(श० १०७३) 


शे० १७ उ० ह, ढ़ानज्न २२२ ३४१ 


ढाल $ २२३ 


दूहा 
१ प्रभु! वलि वेरोचन इंद्र ने, प्रब्न महेपी संच । 
जिन कहै है आर्यो !' कही अग्रमहेपी पंच ॥ 
२ गभा निग्रभा ने रंभा, प्रवर निरभा पेख। 
मदना आखी पचमी, वर्ण रूप वर रेख ॥ 
३ एक-एक देवी तणे, अठ-अठ सहस्त उदार। 
गैेप चमर नी पर सहु, कहिव्‌ सववे विचार॥ 
४. णवर वलिचचा भली, रजबथानी सुविशेष। 
तसु परिकर तीजे झतक, मोया घुर उद्देश' ॥ 


५ इम परिकर कहिव इहां, शेप सर्वे त चेव । 

जाव सुधर्मा ने बिपे, मिथुनन सेव देव ॥ 
६ प्रभु | वलि वेरोचन इद्र ने, सोम नाम महाराय । 
अग्रमहिपी तसू किती ? जिन कहै च्यार कहिवाय ॥ 


७. प्रथम मेनका नाम है, द्वितीय सुभद्रा थार। 
तृतीय विद्युता सुभग तनु, चउथी असनी सार ॥ 
८ एक-एक देवी तिहा, गेप चमर महाराय। 
आस्यो तिम कहिवो इहा, जाव वेसमण' ताय ॥। 
*स्थविर प्रश्न नो उत्तर जिन आखे। [श्रुपद॑) 
६ नाग कुमारिद्र वरण त्ण प्रभु ! केतली अग्रमहेपी उक्त? 
जिन कह्ढ पट अला सकक्‍का सतेरा, 
सोदामनी इद्रा घनविद्युता प्रयुक्त ॥ 


१०. इक-इक सुरी छः-छ' सहस्र परिवारे समर्थ ते अन्य छ -छः हजार । 
स्व छत्तीस सहखर रूप विकुर्वे, तुटित वर्ग' तसु कहियरे उदार ॥ 


१7 समर्थ हे भगवत! बरण छे, जप त चेव पूर्ववत पेख। 
णवर बरणा नामे राजवानी है, वरण सिहासण त्रिपे विशेख ॥ 

“० वर्ण ने पोता नो परिवार कहिवो, सामानिक पट सहस्र है तास । 
यादि परिवार छे तिको कहिवो, शेप तिमज पूृर्वे पाठ अम्यास ॥ 





१ अगसुत्ताणि भाग २, ण० ३॥४ 

२. भगसुत्ताणि भाग २ श० १०७४ में वेसमण के स्थान पर वरुण पाठ है। वहा 
वेसमण को पाठान्तर में रखा गया है । 

३ एणी प्रकारे सपूर्वापर सघाते छत्तीम सहरू ने छ सहस्न गुणा करिये तिवारे 
२१ कोडि ६०००००० लाख एतला रूप थावे, तेहने तुठित वर्ग कहिये । 


३४२ भगवती-जोढ़ 


हट 


१. वलिस्म ण॑ भते ! बदरोयणिदस्स--पुच्छा । 


अज्जों ! पच अग्गमहिसीओ पण्णत्ताओ, 


- सुभा, निसू भा, रंभा, निरभा, मदणा । 


ठत्य ण एगमेगाए देवीए अट्टद्रु देवीमहस्मं परिवारों, 
मेस जहा चमरस्म, 


- नवरं--वलिचचाए रायहाणीए, परियारों जद्ढा 


मोउद्देसए । 
'मोउद्देमए! ति तृतीयशतस्य प्रबमोद्देशके इत्यर्थ: 
(वृ० प० ५०६) 


- सेस त चेव जाव नो चेव ण मेहुणवत्तियं । 


(श० १०।७४) 


« वलिस्म ण॑ भंते | वहरोयणिदस्स बइरोबणरपण्णों 


सोमस्स महारण्णो कति अग्गमहिमीओ पण्णताओ ? 
अज्जो ! चत्तारि अग्गमटिसीओं पण्णत्ताओं 


* मीणगा, सुभदा, विज्जुया, असणी 


" तत्ये ण॑ एममेगाएं देवीए एगमेग देवीसहुस्सं परि- 


वारो, सेसं जहा चमरसोमस्स एवं जाव बरुणस्स । 
(ध० १०७५) 

घरणस्म ण॑ भते ! नागकुमारिदस्स नागकुमाररण्णो 

कति अग्गमहिसीओ पण्णत्ताओं ? 

अज्जो | छ अग्गमहिसीओ पण्णत्ताओं त जहा-- 

अला, सवका सततेरा सोदामिणी इंदा घणविज्जुया | 


तत्व ण॒ एगमेगाए देवीए छ-छ देवीसहस्स परिवारों 


पण्णत्तो । पभू णताओ एगमेगा देवी अण्णाइ छन्‍छ 
देवीसहस्साइ परियार विउव्वित्तए ? 

एवामेव सपुव्वावरेणं छत्तीसाइ देविसह॒स्साई । सेत्त॑ 
तुडिए । (श० १०७६,७७) 


- पम णं भते ! घरणे ? सेसं त॑ चेव, नवर--घरणाएं 


राघखहाणीए, घरणसि सीहामणसि, 


» सओ परियारो। सेस त॑ चेव । (श० १०७८) 


सओ परिवारो' त्ति धरणस्य स्वक. परिवारों वाच्यः 
स चेव--- (वु० प० ५४०६) 


१३. निज परिवार कहिवे घट सहस्न सामानिक, 
तावतीस तेतीस लोकपाल च्यार। 
अग्रमहिषी छ अणिय कटक सप्त, 
सात अणिय कटक नाँ अधिपत्ति धार ॥ 
१४ चउवीस सहस्न आत्मरक्षक सुर छी, अन्य वलि बहु नागकुमार | 
देव देवी सघाते परवरियो, नृत्य गीत रव भोग उदार॥ 


१५ नागकुमारिद वरण नों हे प्रभु | कालवाल लोकपाल महाराय। 
केतली अग्रमहेबी तेहने ? जिन कहै च्यार सुभग सुखदाय ॥ 


सु 


१६. अशोगा विमला सुप्रभा सुदर्शतना, इक-इक नो वेक्रिय परिवार । 
अवशेष चमर ना लोकपाल जिम, 
वलि तन्रिण लोकपाल इम धार ॥ 


१७ भूतानद नी पूछा जिन उत्तर, छ अग्रमहिषी रूया ने रूयसा । 
सुरूवा रूगगावती रूयकता, रूयप्रभा परिवार घरण जिम बशा ॥ 


१८ नागकुमारिद भूतानन्द नो, लोकपाल चित्र प्रश्न सुजना। 
जिन कछ अग्रमहिंषी च्यार है, सुनदा सुभद्रा सुजाता सुमना ॥ 


१६ इक-इक देवो रूप विकुर्वे, चमर लोकपाल नी पर जाणी। 
शेष तीन लोकपाल तणी पिण, इमहिज कहिवों सर्व पिछाणी ॥। 


२०. दक्षिण दिश ना इंद्र अछे तसु, धरण तणी पर कहिव्‌ उदत | 
तेह तणाजे लोकपाल ने, भूतानद लोकपाल' ज्यू हुत॥ 
२१ णवर सर्व राजधानी सिहासण, इद्र ना नाम सरीखे नाम | 
परिवार मोया उद्देश विषे तिम, तीजे शतक धुर उद्देशे! ताम॥। 
२२ लोकपाल नी राजधानी ने सिहासण, लोकपाल रे सरीखा नाम । 
परिवार चमर ना लोकपाल जिम, सवे विचारी कहिव्‌ ताम ॥ 


२३ काल पिसाच ना इद्र ने भगवन  अग्रमहिपी केतली आखी। 
जिन कहै च्यार कमला कमलप्रभा, उत्पला चउथी सुदर्शना दाखी ॥। 





१. अगसुत्ताणि भाग २ श० १०५१ मे “जहा धरणस्प लोगपालाण' के बाद 
उत्तरिल्लाण इदाण जहा भूषाणदस्स “पाठ है। अन्य आदर्शो मे यह पाठ 
नहीं है। इसकी सूचना उक्त ग्रस्य के पृ० ४८० टिप्पण-सख्या € में दी गईं है। 
जयाचार्य ने उपर्यूक्त पाठ की जोड नही की । जयाचार्य को प्राप्त प्रतियो में 
यह पाठ नहीं रहा होगा। यही सम्भावन। पुष्ट होती है । 

२. अगसुत्ताणि भाग २, श० ३/४ 


चर 


१३. 


श्ड 


१५ 


१ 


नी 


१७. 


श्८ 


१६. 


०0 


रे 


२१ 


२२. 


र्‌रे 


'छाहि' सामाणियसाहस्सीहि तायत्तीसाए तायत्तीसएहि 
चउहिं लोगपालेहि छहिं अग्गमहिसीहि सरत्ताहिं अणि- 
एहि सर्ताहि अणियाहिवईहि (वु० प० ५०६) 


चउवीसाए आयरक्‍्खदेवसाहस्सीहि अन्नेहि य वहूहि 
नागकुमारेह देवेहि य सरद्धि सपरिवुडे' त्ति 
(बू०प० ५०६) 


धरणस्स ण भते | नागकुम्मा रिदस्स नागकुमार-न्‍्ण्णो 
कालवालस्स महारण्णो कति अग्गमहिसीओ 
पण्णत्ताओ ? 


भज्जो ! चत्तारि अग्गमहिसीओ पण्णत्ताओ, 
असोगा, विमला, सृप्पभा सुदसणा। तत्थ ण एग- 
मेगाए देवीए एगमेग देवीसहस्स परिवारों, अवसेस 
जहा चमरलोगपालाण । एवं सेसाण तिण्ह वि। 
(श० १०७६) 
भूयाणदस्स भत्ते ! पुच्छा 
अज्जो | छ अग्गमहिसीओ पण्णत्ताओ, त जहा - रूया, 
रूपसा सुरूया रूयगावती रूयकता रूग्रप्पभा । तत्य 
ण एगमेगाए देवीए एगमेग देवीसहस्स परिवारे, अब- 
सेसं जहा धरणस्स । (श० १०८०) 
भूयाणदस्स ण भते ! नागकुमारिदस्स नाग्रकुमार- 
रण्णो नागचित्तस्स पुच्छा। अज्जों ! चत्तारि अग्ग- 
महिसीओ पण्णत्ताओं, त जहा--सुणदा, सुभद्वा, 
सुजाया, सुमणा । 
तत्थ ण एगमेगाए देवीए एगमेग देवीसहस्स परिवारे 
अवसेस जहा चमरलोगपालाण । एवं सेसाण तिष्ह 
वि. लोगपालाण । 
जे दाहिणिल्ला इदा तेमसि जहा धराणिदस्स लोगपालाण 
वि तेति जहा धरणस्स लोगपालाण 
नवर--इदाण सब्वेसि रायहाणीओ सीहासणाणि य 
सरिसणामगाणि, परियारो जहा मोउद्देसए । 
लोगपालाण सब्वेसि रायहाणीओ सीहासणाणि य॑ 
सरिसणामगाणि परियारो जहा चमरस्स लोगपाताण । 
(श० १०८१ ) 
कालस्स ण भते ! पिसायिदस्स पिसायरण्णो कति 
अग्गमहिसीओ पण्णत्ताओ ? अज्जो ! चत्तारि अरग- 
महिसीओ पण्णत्ताओ, त जहा--कमला, कमलप्पभा, 
उप्पला, सुदसणा । 


शथे० १०, छ० ५, ढाल २२३ ३४३ 


२४. एक-एक देवी रूप विकुर्वे, इक-इक . सहस्न सुंदर सिणगार | 
क्षेप चमर लोकपाल तणी पर. परिवार पिण इमहीज विचार ॥ 
२५ णवर काला नामे राजधानी है, काल सिंहासण शेप त चेव | 
इमहिज महाकाल पिण कहिवो, वे इंद्र एह पिसाच ना भेव ॥ 
२६ भूतेन्द्र नाम सुरूप दक्षिण नो, प्रश्न नो उत्तर महिपी च्यार। 
रूपवती वहुरूपा सुरूपा सुभगा, ए चिहु. रूप उदार॥ 


२७. एक-एक देवी नो कहिये, इक-इक देवी सहस्र परिवार । 
शेप ज्यू काल पिशाच इन्द्रवत, इम प्रतिरूप तणो विस्तार ॥ 


र८ पूर्णभद्र यक्षेन्द्र नी पूछा, उत्तर अग्रमहीपी च्यार। 
पूर्णा वहुपुत्रिका ने उत्तमा, तारका ए चिह्ठु रूप उदार ॥ 


२९ एक एक देवी रूप विकुर्वें, इक-इक सहस्र॒ शेप काल जेम । 
एवं माणभद्र इद्र उत्तर नो, वे इद्र जक्ष तणा नित्य क्षेम॥ 


३० राक्षस इद्र दक्षिण ना भीम ने, प्रश्न नो उत्तर महिपी च्यार । 
पद्मा पदमावती' कनका रत्नप्रभा, इक्र-इक देवी सहख्र परिवार ॥। 


३१. णैप काल जिम वर्णन कहिवो, महाभीम उत्तर नो एम। 
च्यार सुरी सहख्न-सहस्र परिवारे, ए राक्षस ना दोय इद्र सुप्रेम ॥ 
३२. किन्नर नी पूछा कीघा जिन भाखे, अग्रमहेपी च्यार सुलेवा। 
अवतसा केतुमती रतिसेना, रतिप्रिया शेष त चेव कहेवा ॥ 


३३. सतपुरुप पुछा चिउ अग्रमहिपी, रोहणी नवमिका ही पुप्फवती । 
इक-इक सहख्र परिवार गेप तिम, महापुरुष ने पिण इम हुती ॥। 


३४. अतिकाय नामे इद्र च्यार महिपी, भूजगा भुजगवती ने महाकच्छा । 
फुडा सहस्न परिवार शेप तिम, महाकाय ने पिण इम अच्छा ॥। 


१. अगसुत्ताणि में 'पउमावती' को पाठान्तर मे रखा गया है, वहा मूल में “वसुमती' 
शब्द है । 
२. इसके वाद अगसुत्ताणि भाग २ श० १७८६ मे” एवं किपुरिसस्स वि! पाठ 


है । इस पाठ की जोड़ नही है । सम्भव है कुछ आदर्शों में यह पाठ नही रहा ' 


होगा । 


इ४८ भगवती-जोड़ हप 


२४. तत्य ण॑ एगमेगाए देवीए एगरमेगं देवीसहस्स परिवारों 


२५. 


२६ 


श्८ 


२६ 


हे० 


रे 


ना 


३२. 


३३० 


३४, 


सेस जहा चमरलोगपालाण । परिवारों तहेव, 
नवर--कालाए रायहाणीए, कालसि सीहासणसि, 
सेस त चेव । एव महाकालस्स वि। 

सुख्वस्म ण भत्ते! भूतिदस्स भूतरण्णो--पुच्छा 
अज्जो | चत्तारि अग्गमहिसीओ पण्णत्ताओो, त 
जहा - ख्ववर्ई वहुरूवा सुरूवा सुभगा । 


» तत्य ण एगभेगाए देवीए एगमेग देवीसहस्सं परिवारे 


सेस जहा कालस्स । एवं पडिख्वस्स वि । 

(श० १०।८३) 
पुण्णभददस्स ण भते ! जक्खिदस्स--पुच्छा । 
अज्जोी | चत्तारि अग्गमहिसीओ पण्णत्ताओ, त जहा 
--पुण्णा, बहुपुत्तिया, उत्तमा, तारया । 
तत्य ण॒ एगमेगाए देवीए एगमेग देवीसहस्सं परिवारे, 
सेसं जहा कालस्स । एव माणभद्दस्स वि । 

(श० १०। ८४) 
भीमस्स ण भते ! रक्खसिदस्स--पुच्छा 
अज्जो ! चत्तारि अग्ममहिसीओ पण्णत्ताओं, त जहा 
-+>पठमा बसुमती कणगा रयणप्पभा । तत्यथ ण एगमे- 
गाए देवीए एगमेग देवीसहस्सं परिवारे, 
सेस जहा कालस्स । एवं महाभीमस्स वि । 

(श० १०८५) 
किन्तरस्स ण--पुच्छा 
अज्जो ! चत्तारि अग्गमहिसीओ पण्णत्ताओ, ते 
जहा--वर्डेसा केतुमती रतिसेणा रइप्पिया। “* * 
परिवारे सेस त चेव । (श० १०॥५६) 


सप्पुरिसस्स ण--पुच्छा । 

अज्जो | चत्तारि अस्गमहिसीओ पण्णत्ताओं, ते 
जहा--रोहिणी, नवमिया, हिरी, पुप्फवती | तत्थ 
ण एगमेगाए देवीए एग्मेग देवीसहस्स परिवारे, सेस 
त चेव । एवं महापुरिसस्स वि। (श० १०८७) 
अतिकायस्स ण--पुच्छा 

अज्जो | चत्तारि अग्गमहिसीओ पण्णत्तानो, त॑ 
जहा--भुयगा, भुयगवती, महाकच्छा, फुडा । तत्य ण 
एगमेगाए देवीए एगमेगं देवीसहस्सं परिवारे, सेस त 
चेव । एवं महाकायस्स वि । (श० १०।८८) 


ते 


३५. गीतरति इद्रच्यार महिपी, सुधोपा विमला सुंस्वरा जाणी | 
सरस्वती सहस्न परिवार शेप तिम, गीतजश ने पिण इस माणी ॥ 


३६ ए सर्व ने काल तणी पर कहिवो, णवर आप आपणो छे नाम । 
ते सरीखे नामे रजघानी सिहासण, कहिवो शेप तिमहिज तमास ॥ 


३७ ज्योतिवी इद्र चंद्र नो पूछा, जिन कहै अग्रमहेपी च्यार !/ 
चद्रप्रभा ने जोत्स्ताभा, अचिमाली ने प्रभकरा सार॥ 


३८ इम जिम जीवाभिगम' सूत्र में, कह्यो ज्योतिपी उदेशा मझार। 
सर्व इहा पिण तिमहिज कहिवो, इक-इक चिहु-चिहुं सइस्र परिवार ॥ 
३६ सूर्य ने पिण इमहिज कहिंवू, अग्रमहेपी च्यार उदार । 
सूरप्रभा ने दृजी आदित्या', अचिमाली ने प्रभकरा सार॥ 

४० शेप थाकतो तिमहिज कहिवो, जाव' सुधर्मा सभा र॑ माय । 
मिथुन-प्रत्यय भोग भोगविवा, निश्चय करिने समर्थ नाथ ॥ 

४१ महाग्रह अगार ने भगवत, करेत्तली अग्रमहेपी कहाय ? 
जिन कहै च्यार विजया वेजयती, जयती ने अपराजिता ताय ॥। 


४२ इक-इक देवी रूप विकुर्वे, शेष त चेव चद्र जिम आख्यो। 
णवर विमान अगार अवतसक, अगार नाम सिहासण भाख्यों ॥। 


४३ इम व्याल नामे महाग्रह पिण कहिवो, 
एवं अठयासी महाग्रह भणवा । 
जावत भावकेतु पिण णवर, विमान सिहासण स्व नाम थुणवा |! 
४४ प्रभु | शक्र ने अग्रमहेषी नी पूछा, जिन कहै अष्ट महिपी जाणी । 
पद्मा शिवा सूची' अजू ने अमला, 
अप्सरा नवमिका रोहिणी माणी ॥। 


४५ इक-इक देवी ने प्रभु भार्यो, सोले-सोले सहन नो परिवार । 
समर्थ इक-इक सुरी अनेरा, वेक्रिय करण सोल-सोल हजार ॥ 


४६ एहीज पूर्व अपर कही सगली, इक लक्ष सहस्र अठावीस रूप । 
परिचारणा ने अर्थ विकुर्व, तेह तुटित" वर्ग कहिये अनूप ॥ 


१. जी० प० ३॥६६८-१०३६ 

२. अगसुत्ताणि (१०६०) 'आयवा' पाठ है। आयच्चा को वहा पाठान्तर मे रखा 
गया है । ! 

३. अगरसुत्ताणि १०६२ में सची पाठ है। वहा सेया और सुयी को पाठान्वर में 
रखा गया है । 

४ एणी परे सपूर्वापर सघाते एक लाख अठावीस सहल्न ने सोले सहस्र गुणा 
करिये तिवारे २०० दोय सो कोडि ४८० लाख एतला रूप थावे तेहने तुटित 
वर्ग कहिये । 





३५. गीयरइस्स णं---पुच्छों 


३६. 


३७ 


रेप 


३३६ 


४० 


४१, 


है ४ 


न्फ्ज 


४३. 


४५ 


अज्जो ! चत्तारि भग्गमहिसीओ पण्णत्तानों, त 
जहा--सुघोसा, विमला, सुस्सरा, सरस्सई । तत्य 
ण॑ एगमेगाए देवीए एगमेग देवीसहस्सं परिवारे सेस 
त चेव । एवं गीयजसस्स वि । 

सब्वेसि एएसि जहा कालस्स नवर---सरिसनामियाओं 
रायहाणीओ सीहासणाणि य, सेस त चेव । 

(श० १०८६) 
चदस्स ण भते |! जोइसिदस्म जोइसरण्णो - पुच्छा । 
अज्जो | चत्तारि अग्गमहिसीओ पण्णत्ताओ, त जहा-- 
चदप्पभा, दोसिणाभा, अच्चिमाली, पभ्रकरा। 
एवं जहा जीवाभिगमे जोइडसियउद्दें सए तहेव । 


सरस्स वि स्रप्पभा, आयवा, अच्चिमाली पभकरा 


सेस त चेव जाव नो चेव णं॑ मेहुणवत्तिय । 
(श० १०६०) 
इगालस्स ण भते ! महग्गहस्स कति अग्गमहिसीओ-- 


पुच्छा । 
अज्जो । चत्तारि अग्गमहिसीओ पण्णत्ताओ, त जहा -- 


विजया, वेजयती, जयती, अपराजिया । 


- वत्थ ण एगमेगाए देवीए एगमेग देवीसहस्स परिवारे 


सेस जहा चदस्प चवर --इगालवर्डेसए घिमाणे इगाल- 
गसि सीहासण सि, सेस ते चेव । 

एवं वियालगस्स वि । एवं अट्टासीतिए वि महग्गहाण 
भाणियव्व जाव भावकेउस्स नवर---वर्डेसगा सीहास- 
णाणि य सरियनामगाणि सेस त चेव।(श० १०६१) 
सकक्‍्केस्स ण भते | देविंदस्स देवरण्णो--पुच्छा । 
अज्जो | अट्ठ अग्गमहिसीओ पण्णत्ताओ, त जहा--- 
पउमा, सिवा, सची, अजू, ममला, अच्छरा, नवमिया, 
रोहिणी 

तत्य ण॑ एगमेगाए देवीए सोलस-सोलस देवीसहस्सा 
परिवारों पण्णत्तो । (श० १०६२) 
पभू ण॑ ताओ एग्रमेया देवी अप्णाइ सोलस-सोलस 
देवीसहस्साइ परिवार विउव्वित्तएु ? 


४६. एवामेव सपुव्वावरेण अट्डावीसुत्तर देवीसयसहस्स । 


सेत्त तुडिए । (श० १०१९३ ) 
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प्र्छ 


समर्थ छे प्रभ! झक्र देवेद्रज, देवराजा सौवर्म देवलोक। 
विमान सौधर्म अवतसक ने विपे, सभा सुथर्मा ने विये सयोग ॥ 
गक्र सिहासणे तुटिक वर्ग संग, शेप चमर नी परे सहु कहिवो । 
णवर परिवार जे तीजा शतक' नों, मोय उद्देशों पहिलू गहिवों ॥ 


गक्र देवेद्र नो सोम महाराजा, अग्रमहिपी किती प्रभु | तास । 
जिन कहै च्यार रोहिणी, मदना चित्रा ने सोमा रूप गुणरास ॥ 


तिहा एक-एक देवी शेप चमर ना, लोकपाल जिम नवर कहीज । 
सयप्रभ विमाने सभा-सुधर्मा सोम सिंहासन शेप तिमहीज ॥ 


. इम जाव वेसमण लोकपाल लग, णवरं॑ जूजुआ विमाण ना नाम । 


तीजा शतक जिम संभप्पण्त वरसिट्ठ सयजल वग्गु ताम ॥ 


ईणाण पुछा आठ महिपी, कृष्ण क्ृण्णराई रामा सुनाम | 
रामरक्षिता वसु वसुगुप्ता, वसुमित्ता ने वसुंधरा ताम॥ 


इक-इक देवी गक्र जिम सगल, हिव ईसाणेद्र न लोकपाल । 
सोम महाराय ने किती पटराणी ? 
जिन कहै च्यार कही युविध्ञाल ॥ 


पृथिवी रात्री रत्नी विद्युत चौथी, गक्र ना लोकपाल जेम जेत । 
इम जाव वरुण चौथा लग कहिव्‌, णवर विमाण नाम ए देख ॥ 


» चउथा गतक' में कह्या तिम कहिवा, सुमन रावेतोभद्र वग्गु नाम । 


सुवग्गु शेप तिम जाव सुवर्मा, मिथुन सेवन समर्थ नहिं ताम ।। 


सेव नते! सेव भते! कही ने, यावत विचर स्थविर ध्यान-सुधारस । 
ए दणमा शतक नो पचमुद्देशो , 

उगणीस इकवीस पोह सुदि ग्यारस ॥ 

ढाल भली दोय सी तेवीसमी, शहर वालोतरे जोडी विद्याल । 

भिक्षु भारीमाल ऋषिराय प्रतापे, 'जय-जश ' सम्पत्ति मगलमाल ॥ 

दशमशते पचमोद्देशकार्थ. ॥१०।५॥ 





१. अगरसुत्ताणि भाग २, घ० ३॥४ 
२. अगसुत्ताणि भाग २ श० ३॥२४८ 
३. अमगसुत्ताणि भाग २ ० ४२ 


३४६ 


भगवती-जोउ 


४७. पभू णे भते | सके देविदे 


४८ 


४६, मनउस्स णे देविदस्ग ६ 


प्रू०, 


५१ 


५२. 
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देवराया सोहम्भे ऊप्पे, 
सोहम्मवर्टेसार बिमाणे, सभाएं सुटम्मराए, 
साकसि सीहासणसि तुडिएण सद्धि दिव्वाइ भोग- 
भोगाड भुजमाणे विहरित्तर। सेस जहा चमरस्म 
नवर--परियारों जहा मोउद्रेसए । _ (श० १०६४) 
।रुणों सोमस्स महारण्णों फति 
बग्गमहिसीओ--पुच्छा । 
अज्नो | चत्तारि बग्गमहिसोओं पण्गत्तानी, त जहा-- 
रोहिणी, मदणा, नित्ता, सोमा 
तत्व ण॒ एगम्ेगाएं देवीए एगमेग देवीसहस्स परिवारे, 
सेस यहा चमरलोगपालाण, नवर --मयपते विमाणे, 
सभाएं सुहम्भाएं, सोमसि सीहासणसि मेस ते चेय। 
एवं जाब वेसमणस्म, सवर--विनाणाएं यहा तनिब- 
सए | (ण० १०९५) 
प्रिमाणाइ जहां तदइयमए त्ति तब सोमस्थोक्तमव 
यमबरुणबश्रामणाना तु क्रण वदसिदुओ सयजले 
बग्गुत्ति विमाणा | (यू० प० ५०६) 
ईसाणस्स ण भते !- पुच्छा । 
अज्णों | अट्ट अग्गमहिमीयों पण्णत्तानों, त 
काड्ा, कण्हराई, रामा, रामरकिसिया, वसू, 
वसुमित्ता वसुधरा 
तत्व ण एगर्मेगाए देवीए एगमेग देवीसहस्मं परिवारे 
सेस जहा सवकस्स । (श० १०६६) 
साणस्स ण भते ! देविदस्म देवरण्णों सोमस्म महा- 
रण्णों कृति अग्गमहिसीनो--पुच्छा । 
बज्जो ! चत्तारि अग्गमहिसीओों पण्णत्ताओं, त 
जहा -- 
पुहत्री, राट, रयणी, विज्जू । * * सेस जहा सवकस्स 
लोगपालाण एवं जाब वरुणस्स, नवर--विमाणा । 
'जहा चटत्थमए! सेस त चेव जाव नो चेन ण॑ मेहुण- 
वत्तिय । (श० १०।६७) 
पहा चउत्वमए! त्ति क्रण व तानीशानलोकपाला- 
नामिमानि--'सुमणे सब्बबोभद्दें वग्यू सुबर्गू” इति । 
(वृ० प० ४५४०६ ) 


जहां -- 


वमुगुत्ता 


सेव भते | सेव भते ! त्ति (श० १०६८) 


ढाल : २२४ 


| द्हा 
१ पचमुद्देशक देव नी, वक्तव्यता कही जेह। 
छट्ठझे सुर नो आश्रय-विशेष कहिये तेह ॥। 
२ शक्र सुरिद्रतणी प्रभु ! सभा सुधर्मा नाम। 
किहा कही ? तव जिन्त कहै, सुण गौतम | गुणघाम ॥ 
३. जबू मदर-गिर तणी, दक्षिण दिजि में जेण। 
रल्नप्रभा पृथ्वी अछे, इम जिम रायप्रसेण ॥। 


४. जाव पच अवतसका, जाव शब्द में ठीक। 
घणु वरोबर सम अछे, भूमिभाग रमणीक॥। 
५ तेंह भूमि थी ऊध्व॑ छे, चंद्र सूर्य ग्रह गन्‍्त। 
नक्षत्र ताराहप थी, ऊचो वहु योजन्न॥। 
६ योजन वबहुसय वहु सहस्र, वह लक्ष ने वहु कोड । 
योजन कोडाकोड बहु, ऊद्ध दूर इम जोड॥। 


७. सोधर्म कल्प तिहा कह्यो, इत्यादिक अवधार। 

रायप्रसेणी' मे कह्मय , तिम कहिव्‌ सुविचार ॥ 

८ पच अवतसक से प्रथम, वर असोग अवतस | 

जावत मध्ये सौधरम-अ्रवतसक सुप्रशस ॥॥ 
सोरठा 

९. जाव शब्द थी जाण, सप्तपर्ण-अवतस फुन | 

 चपकवतस माण, तुर्य चूय-अवतस ही॥ 


बहा 
१० सौधमं-अवतसक तिको, महाविमाण पिछाण। 
योजन साढा बार लक्ष, लावो चोडो जाण॥ 
११. एवं इण अनुक्रम करि, जिम सुरियाभ-विमाण । 
रायप्रश्नेणी! सूत्र में, आख्यो तास प्रमाण ॥ 
१२. सुधर्म-अवतसक विपे, तिमहिज कहिव्‌ ताम। 
त्रिगुणी जाभी परिधि है, अतिही मन अभिराम ॥ 


वा०--लावपण चोडापण् पुर्वे कह्मो हीज। शेप परिधि रही, ते इम-- 
गुणचालीस लक्ष, वावन हजार, आठसे अडतालीस योजन -ए सौधर्मावततसक नामें 


महाविमाण नी परिधि जाणवी । 

१३ जिम सुरियाभ तणो क्यो, देवपर्ण उपपात। 
तिम उपपातज शक्र नूु, कहिव सहु अवदात ॥ 

१४. अभिपेक फुन शक्र नो, तिमहिज कहिव्‌ जाण। 
जिम सुरियाभ तणु कह्य , तिणहिज रीत पिछाण ॥। 

१५ अलकार ने अचंनिका, जिम सुरियाभ सुरेव। 
तिमहिज कहिव्‌ इद्र नो, जाव आयरक्ख देव ॥ 


१. सू० १२५ 
२. सू ० १२६ 


१ पण्चमोहेशके देववक्तव्यतोक्ता, पष्ठे तु देवाश्नयविश्वेष 

प्रतिपादयन्ताह-- (बु० प० ५०६) 

२. कहि ण भते ! सक्‍कसस्‍्स देविदस्स देवरण्णो सभा 
: सुहम्मा पण्णत्ता ? गोयमा ! 

३. जबुद्वीवे दीवे मदर॒स्स पव्वयस्स दाहिणे ण इमीसे 
रयणप्पभाए पुढवीए"“*“ एवं जहा रायप्पसेणइज्जे 
(सू० १२४) 

४,५ जाव पच वर्डेसगा पण्णत्ता, 
पुढवीए वहुसमरमणिज्जाओ भूमिभागाओ उड्ढ 
चदिमसूरियगहगणनक्खत्ततारारूवाण वहूइ जोयणाइ 

(वृ० प० ५०६) 

६ वहुइ जोयणसयाइ एवं सहस्साइ एवं सयसहस्साईं 
बहूुओ जोयणकोडीओ बहुओ जोयणकोडाकोडीओ 
उड्ढ दूर वीइवचइत्ता (वु० प० ५०६) 

७. एत्य ण॑ सोहम्मे नाम कप्पे पन्‍नत्ते इत्यादि 

(बु० प० ५० ६) 

८ त जहा--असोगवर्डेसएं जाव (स॒० पा०) मज्ञे 

सोहम्मवर्डेसए । 


६. इह यावत्करणादिद दृश्य--सत्तवन्तवडेसए चपग- 
चर्डेसए चूयवर्डेसए' त्ति (वु० प० ५०७) 


१०, से ण सोहम्मवर्डेसए महाविमाणे अद्धतेरस-जोयणसय- 
सहस्साइ आयामविवखभेण 
११,१२ एवं जह सूरियाभे तहेव माण 
“एव अनेन क्रमेण यथा सूरिकाभे विमाने राज- 
प्रश्नकृताख्यग्रन्थोक्ते प्रमाणमुक्त तथैवास्मिन्‌ वाच्य 
(वृ० प० ४०७) 
वा०--ततन्र प्रमाण --आयामविष्कम्भसम्बन्धि दर्शित, 
शेष पुनरिदम्‌--ऊयालीस च सयसहस्साइ वावन्न 
सहस्साइ अट्टु य अडयाले जोयणसए परिक्खेवेण ति। 
(वृ०प० ५०७) 
१३,१४. तहेव उववाओ 
सकक्‍कस्स य. अभिसेओ तहेव जह्‌ सूरियाभस्स 


यथा 2824६ /2 हर 083 देवत्वेत तब्रोपपात 
पपात- झत्रस्येह बाच्योइभिपेकश्चेति, 
(वृ० प० ४०७) 
१५ अलकारअच्चणिया तहेव जाव आयरक्ख त्ति । 
(श० १०।६६) 


श० १०, उ० ६, ढा० २२४ ३४७ 


१६ हिंच वर्णेक अभिषेक नू, इंद्र तणो अवधार । 
रायप्रश्रेणी सूत्र थी, कहिये इहा उदार॥ 
*शक्र सुर राजा, तिणरा चढता है सुजग दिवाजा ॥(श्रुपद॑) 
१७, तिण अवसर शक्र देविद, ओ तो देवराजा सुखकद। 
ऊपजवा री सभा थी ताद्यों, ओ तो नीकल द्रह में न्हायो॥ 


१८ द्रह थी नीकल सुररायो, अभिषेक सभा में आयो। 
वेठो सिहासण तेहों, मुख पूरव साहमो करेही ॥ 


१६. सामानिक परपद ना देवा, सेवग सुर प्रति कहै स्वयमेवा । 
इद्राभिपेक थापवा काजो, स्तान करिवा पाणी आणों साजो ॥ 


२०. सेवग सुण हरष्या तिण वारो, वचन विनय सहित अगीकारो | 
आया ईशाणकृण मम्कारो, वैक्रिय समुद्घात दोय वारी॥ 


२१ एक सहस्न वलि आठो, ए तो सोना रा कलश सुघाटो। 
एक सहस्न आठ सुजाणी, एतो रूपा रा कलथ पिछाणी ॥ 
२२. एक सहस्न अठ मणि रत्ना नां, एक सहस्न अठ सुवर्णरूपा नां । 
एक सहस्र आठ सुवर्ण मणी ना, इमहिज रूपमणिमय सुचीना ॥। 


२३ सुबर्ण-रूप-मणिमय सुघाटों, ए तो कलग एक सहस्र आठो। 
एक सहस्न ने आठ माटी नां, आठ सहस्न ने चउसठ सुविधाना ॥ 
२४ इम भूगार आरिसा ने थालो, ए तो एक सहस्न ने आठ विद्यालों । 
पात्री एक सहस्न ने आठो, इतरा सुप्रतिष्ठिया वर घाटों। 
२५ चित्र-रत्त-करडिया' विचारी, एतो एक सहस्र ने अप्ट उदारी। 
सहस्न अठ फूल चगेरी, इतरी फूल-माल चंगेरी फेरी ॥ 


#लय : सुण चरिताली | थारा लक्षण 

१. “रायपसेणइय' सूत्र २७६ में सपतिट्ठाण के बाद वायकरगाण चित्ताण रयण- 
करडगाण पाठ है। इसकी मुद्रित वृत्ति मे वायकरगाण और रयणकरडगाण ये 
दो पाठ हैं । वृत्ति के अनुसार रमणकरडग शब्द का अर्य है--चित्र रत्न करडग 
(बृ० प० २४२) । 

इस पाठ की जोड में केवल एक ही शब्द है--'चित्र र॒त्मकरण्डिया' जो 

वृत्तिकार द्वारा किए गए अर्थ का सवादी लगता है। इससे निष्कर्प यह 
निकलता है कि जयाचार्य को प्राप्त आदर्श मे वायकरगाण और चित्ताण पाठ 
नही थे। ये पाठ कई प्रतियो में उपलब्ध नही है । यह सूचना रायपसेणइय 
पू० १०७ की टिप्पण सख्या २ में दी गई है । 


३४८ भगवती-जोड़ 


१७. तएण से * “““'उबवायसभावों पुरत्विमिल्वेण 
दारेण निग्गच्ठड, जेणेव हरए तेणेब““जवमज्जण 


करे, (राय सू ० २७७) 
१८, हरयाओ “““पच्चोत्तरित्ता जेणेव अभिसेयमभा 
तेणेव उवागच्छति * * 'मीहामणवरगए पृरत्वाभिमुहे 


सण्णिसण्णे । (राय० सू० २७७) 
१६, ““सामाणियपरिसोववण्णया देवा आभिओ्नोगिए देवे 
सहावेति, सहावेत्ता एवं बयासी--सिप्यामेव भो ! “** 
““इंदाभिमेय उबद्ठवेह (राय० सू० २७८) 
२०. तएण ते आभिओगिआ देवा ““एवं बुत्ता ममाणा 
हट ““विणषएण वयण पर्टिसुणति, पश्िसुणित्ता उत्तर- 
पुरत्यिम दिसीभाग अववक्मति, वेउब्वियसमुग्धाएण 
समोहृण्णति ““दोच्च पि वेउब्वियसमुग्घाएणं समोह- 
ण्णतति (राय० सू० २७६) 
२१. *“ अट्टुमहस्सं सोवष्णियाण कलसाण, अट्ठुसहस्स 
रुप्पमयाण कलसाण (राय० यू० २७६) 
२२. अट्डसहस्स मणिमयाण कलसाण, अट्ठमहस्स सुवण्ण- 
रुप्पामयाण कलसाण, अट्टुसहस्म सुतरण्णमणिमयाण 
कलमाण, अट्टुमहस्स रुप्पमणिभयाण कलमाण 
(राय० सु० २७६) 
२३. अद्ठुसहस्स सुवण्णरुप्परणिमयाण कज़साण अट्ठुमहस्स 
भोमिज्जाण कलसाण (राय० सू० २७६) 
२४. एवं--भिंगाराण आयसाण थालाण पाईण सुपरत्तिद्ाण 
(राय० सू० २७६) 
२५. रमणकरडगाण (चित्ररत्न करण्ठक (वृ० प० २४२) 
पुप्फचगेरीण मल्वचगेरीणं (राब० सु० २७६) 


१. भगवती सूत्रकार ने थझक्त देवेन्द्र के सौधर्मावतसक 


महाविमान के वर्णन प्रसण (भ० १०६६) में 'राय- 
पसेणइय' सूत्र का सकेत देते हुए लिखा है--शक्र 
देवेन्द्र के विमान का प्रमाण, उपपात सभा, अभिषेक 
सभा, अलंकार सभा तथा अर्चनिका से लेकर आत्म- 
रक्षक देवी तक पूरा प्रसग सूर्याभ देव की तरह 
समझना चासिए | यह बात “भगवती जोड” (ढाल 
२२४, गा० १५ तक भा गई है । इसके बाद जयाचार्य 
ने जोट में राजप्रश्तीय सूत्र के अनुसार कही विस्तार के 
साथ और कही सक्षेप मे पुरा वर्णन किया है। इसी 
ढाल की १७ वी गाया से प्रारभ हुआ यह वर्णन ३१२ 
वी गाया तक चवता है। सूर्याभ देव और शक्त देवेन्द्र 
के वर्णन मे धोडा अन्तर है। प्रस्तुत ऋम मे सूर्याभ देव 
के नाम, राजधानी, परिवार आदि के स्थान को खाली 
छोडते हुए जोड के सामने “रायपसेणइय” का पाठ 
उद्धृत किया गया है। 


२६. आभरण चगेरी चंगी, एक सहद्न ने आठ सुरगी। 
मयूरपिच्छु पूजणी नी चगेरी, एक सहस्र ने आठ भलेरी॥ 
२७ पुष्पडल पिण एता, जाव लोमह॒त्थ. पडल समेता। 
एक सहस्र ने आठ सुछत्नो, चामर सहस्र ने आठ पवित्रो ॥ 
र८ सुगध तेल ना डावडा इतरा, जाव अजन डावडा जितरा। 
एता कुडछा घूष उखेवा, सहु॒ विकुर्वे सेंवग देवा ॥ 


२९. स्वभाविक वेक्रिय ना तेही, कलशा यावत धूप कुडछा लेई। 
सौधर्मावतसक थी चाल्या, ए तो उत्कृष्ट गति थी हाल्या॥ 


३०. ग्रहै क्षीरसमुद्र नो पाणी, तेहना उत्पल कमल पिछाणी। 
जाव लक्षपत्र' कमल लेई, आया पुष्करोदक दधि तेही॥ 


३१ ग्रह पुकफ्खरदधि जल सारो, कमल सहस्रपत्नादि उदारो। 
आया समय-द्षेत्र रे माह्यो, क्षेत्र भरत एरवत ताह्यो ॥ 


३२. तीथें मागध वर दाम प्रभास, सुर उदक माटी ले तास। 
ए लौकिक तीरथ होई, पिण धर्म तीर्थ नहि कोई॥ 


३३ ग्रहै गगा सिधु नो पाणी, वली रत्ता रत्ततत्ती नो जाणी। 
विहु तट नी माटी उदारो, ते पिण देव ग्रहै तिणवारो ॥ 


३४ भरत सीमा चूल हेमवतो, एरवत सीमा सिखरी सोहतो 
तिहा आया देव हुलासो, सर्व तृुवर रस ले तासो।' 


गधों, ग्रह से माल्य सुखकदो। 
ओपधि सर्वे उदारो, वलि ग्रह सरिसव सुविचारो॥ 
३६. हेमवते पद्म द्रह ठीक, सिखरी परववेत द्रहें पुडरीक। 
विहु द्रह ना उदक ग्रह आछा, जाव' कमल सहस्रपत्र जाचा ॥ 


३५ सर्व फूल सर्वे 


३७ युगल क्षेत्र हेमवबत वासो, तिहा नदी रोहिया रोहितासो। 
क्षेत्र एरणवत में पिछाणी, सुवर्णकूला रूपकूला जाणी॥ 
इ८. ए पिण महानदी नो सारो, ग्रहै उदक घरी अति प्यारो। 
विहु तट नी माटी आछी, ते पिण देव ग्रहै अति जाची॥ 
३६. वृत्त वेताढय ते विहु खेतो, सहावई वियडाबई तेथो। 
सववे तृवर रस पुष्फ गध माला, ओपधि सरिसव ग्रहै सुविशाला ॥। 
४०. गिरि महाहेमवत ने रूपी, ग्रहै खाटों रस पुष्पादि अनूपी । 
महापद्म द्रह महायुडरीक, तेहनो उदक कमल ले सधीक ॥ 
१ 'रायपसेणइय' मूल पाठ में यहा 'सहस्सपत्ताईं' पाठ है । इस पाठ के पाठात्तर 


का यहा उल्लेस नही है । इस ढाल की अनेक गराथाओं में इसी प्रकार लक्षपत्र 
या लाख पाखुडिया शब्द प्रयुक्त है । 


२६. आभ रणचंगेरीणं *“लोगमह॒त्यचंगेरीणं 
, (राय० सु० २७६) 
२७. पुषप्फपडलगाण जाव (स॒० पा०) लोमहत्यपडलगाण 
““छत्ताण चामराणं (राय० सु० २७६) 
२८ तेल्लसमुग्गाण जाव (स० पा०) अजणसमुग्गाण "“ 
अट्ठासहस्स घृवकड॒च्छुयाण विउव्वति 
(राय० सू० २७६) 
२६. विउव्वित्ता ते साभाविए य वेउव्विए य कलसे य॑ 
जाब कडुच्छुए य गिण्हति, गिण्हित्ता (सोहम्मवर्डेसाओ) 
विमाणाओ पडिनिक्खमति, पडिनिक्खमित्ता 
ताए उक्किट्वाए “देवगईए ““वीतिवयमाणा 
(राय० सू ० २७६) 
३०. “खीरोयग गिण्हति, गिण्डित्ता जाइ तत्युप्पलाइ 
जाव (स० पा०) सहस्सपत्ताइ ताइ गिण्हित्ता 
गिण्हति जेणेव पुक्खरोदए समुद्दे तेणेव उवागच्छति 


(राय० सू० २७६) 
३१ उवागच्छित्ता पुक्खरोदय गेण्हति, गेण्हित्ता जाइ 


तत्थुप्पलाईं सहस्सपत्ताइ ताइ गिण्हति, गिण्हित्ता 
जेणेव समयखेत्ते जेणेव भरहे रवयाइ वासाइ 
(राय० सू० २७६) 
३२. जेणेव मामहवरदामपभासाइ तित्थाइ तेणेव उबा- 
गच्छति, उवागच्छित्ता तित्योदग गेण्हति, गेण्हित्ता 
तित्थमट्टिय गेण्ह्तति (राय० सु० २७६) 
३३ जेणेव ग्रग-सिधू-रत्ता-रत्ततईओ महानईओ तेणेव 
उवागच्छंति, उवागच्छित्ता सलिलोदग गेण्हति, 
गेण्हित्ता उभओोकूलमट्टिय गेण्हति, (राय० सू० २७ 8) 
३४. जेणेव चुल्लहिमवतसिहरिवासहरपव्वया तेणेव उबा- 
गउछति, तेणेव उवागच्छित्ता सब्बतूयरे 
हि हि (राय० सृ० २७६) 
३४ सव्पपुष्फे सव्वगधे संव्यमल्ले सब्योसहिसिद्धत्थए 
गिण्ह्ति, (राय० सु० २७६) 
३६. जैणेव पउमपुडरीयदहा तेणेव उवागच्छति, उबाग- 
चिछत्ता दहोदग गेण्हति, गेण्हित्ता जाइ तत्व उप्पलाइ 
(जाव) सहस्सपत्ताइ ताइ ग्रेण्हति (राय० सू ० २७६) 
३७, ३८ जेणेव हेमवयएरण्णवयाइ वासाइ जेणेव रोहिय- 
रोहियससुवण्णकूल-रुप्पकूलाओ महाणईओ तेणेव 
उवागच्छत्ति, उबागच्छित्ता सलिलोदग गेण्हति, 
गेण्दित्ता उभभोकूलमट्टिय गिण्हति (राय० सू० २७६) 
३६ जेणेव सद्दावाति-वियडाबाति वट्टवेयड्डपव्वया तेणेव 
उवागच्छति, उवागच्छित्ता सब्वतुयरे सव्वपुष्फे सब्ब- 
गधे सव्वमल्ले सब्वोसहिसिद्धत्यए गिष्डति 
४० जेणेव महाहिमवत-रुप्पिवासहरपण्यया सब्वतूयरे 
सब्वपुष्फे “ जेणेव महापउम-पुडरीयहहा दहोदग “* 
सहस्सपत्ताइ ताइ गेण्ह्ति (राय० सु० २७६) 


श० ६०, उ० ६; ढठा० २२४ शे४डह 


४१. क्षेत्र हरिवास सोहता, नदी हरिसलिला हंरिकंता। 
रम्यकक्षेत्र नरकता नारीकता, अ्रहै उदक माटी धर खता ॥ 


वृत्त वताढ्य गिरि है दोय। 


४२. तिणें विहुं क्षेत्रे अवलोय, 
रस॒ पुप्पादि ग्रहत॥ 


गधावई मालवत, तूवर 


४३. निपध नीलवत गिरि केरो, तूबर परष्पादि लेवे भलेरो। 
द्रह तिगिच्छ केसरी ना जाचा, लिये उदक कमल अति आछा ॥ 


४४. पद क्षेत्र विदेह तिहा आया, नदी सीता सीतोंदा सुखदाया । 
तेहनों निमेल पाणी लेबे, बिहुं तट नी माटी ग्रहेवे ॥ 


४५ विजय सर्व चक्री नी तास, तीर्थ मागघ वर दाम प्रभास। 
तेह तीर्थ नू उदक ग्रहता, वलि माटी ग्रहें घर खता॥ 


४६, विदेह क्षेत्रे अंतर नदी वार, तसु उदकादिक लिये उदार । 
वलि वक्‍खारा पर्वत सोल, लिये तूवर पुष्पादि सुचोल॥ 


४७. हिव॑। मदरगिरि ग्रुणमाल, भूमि ऊपर वन भद्गसाल। 
ग्रहै सव॒ तुबर स्व॑ फूल, सर्व माल्य प्रमुख जे अमूल॥ 


४८ ऊर्े पाच सी योजन सुहाया, नंदन वन छो तिहां सुर आया। 
सवे तुवर आदि ग्रहता, सरस गोशीपे चंदन लेवता ॥ 
४९ तीजो वन सोमनस उदार, ऊचो योजन वासठ हजार। 
ग्रह सर्वे तृवर रस जाव, सर्वे ओपधि सरिसव साथ ॥ 


५० वलि चंदन सरस गोसीस, दिव्य फूलमाला सुजगीस। 
गालयो तथा पचायों श्रीखड, जेहवो गध सुगव सुमड ॥। 
५१ तेहथी छत्तीस सह्र योजन्न, ओ तो ऊचो पडग वत्न। 
से तूबर रस अमद, श्रीखड गवब सरीखो सुगव॥ 


५२. सेवग सर्व वस्तु लेई सघीक, जिंहा अभिपेक-सभा रमणीक। 
जिहा इद्र तिहा गीघत्र आय, सिर आवत्ते करि अधिकाय ॥ 


५३ अजलि विहु कर जोड़ी ने, जय विजय कर वधावी ने। 
ते महाअर्थ महामूल्य, वर मोटा योग्य अतुल्य ॥ 
प्र४ विपुल व्िस्तीर्ण आरोग्य, इन्द्राभिपिक करिवा योग्य । 
उदक प्रमुख अवलोय, थापे॑ सर्व सामग्री सोय॥ 


३५० भगवठी-जोड़ 
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जेणेव हरिवासरम्मगवासाइ जेणेंब हरि! हरिकत- 
नरनारिकंतानो महाणईओ तेणेव उवागच्छति, उवा- 
गच्छित्ता सलिलोदग ग्रेग्हति ग्रेण्हिता उम्थोकूल- 
मट्टियं गेण्हति । (राय० सू० २७६) 
जेणेब गंधावाति-मालवत्-परियागा बट्टवेयट्ढपव्वया 
““सव्वतुयरे सब्बपुप्फे ***“““गिण्हति 

(राय० सूृ० २७६) 
जेणेव णिसढ-णीलवत-वासधरपव्वया-** “*सब्वतूयरे 
सब्बपुष्फे*“ गिण्हति 
जेणेव तिग्रिच्छि कैसरिहहामों ““दहोदग “*** 
सहस्मपत्ताइ ताडं गेग्हति (राय० सु० २७६) 
जेणेव महाविदेहे वासे जेणेव सीता-तीतोदाओ महाण- 
दीको “'सलीलोदगं गेण्क्ति गेग्हित्ता उभओोकूल- 
मट्टिय गेण्ह्ति (राय० सु० २७६) 
जेणेब सव्वचयकवद्टि-विजया जेणेब सव्यमागहृबर- 
दाम-पभासाद तित्याइ तेणेव उवागच्छति, उवा- 
गच्छित्ता तित्वोदग गेण्हत्ति गेण्हित्ता तित्यमट्टियं 
गेण्ह्ति । (राय० सू० २७६) 
जेणेव सव्वतरणईओ "” सलिलोदग गेण्हति, गेण्हित्ता 
उभओोक््‌लमट्टिय ग्रेण्हति'* जेणेव सव्ववक्खारपव्बया 

' “ सब्वतूयरे सब्बपुप्फे *य गेण्हति 

(राय० दृ० २७६) 
जेणेव मदरे पव्वते जेणेव भदमालवण्णे “ सब्वतूयरे 
सब्बपुप्फे*''सब्बमल्ले * *“ गेण्हति 

(राय० सू० २७६) 
जेणेव णंदणवर्ण तेणेंव उदागच्छति"“सब्वतूयरे' ' 
सरतस गोसीसचंदण गिण्हति (राय० सू० २७६) 
जेणेव सोमणसवर्णे तेणेव उवागच्छति, उबागच्छित्ता 

सब्वतूयरे जाब (स० पा०) सब्तरोमहिमिद्धत्यए य॑ 

(राय० सू० २७६) 
सरस ग्रोमीसचदण च दिव्य च सुमणदाम गिण्हति 

(राय० सू ० २७६) 
जेणेव पडगवर्ण तेणेब उवागच्छति, उवागच्छित्ता - 
सब्वतूयरे “* दहुरमलयसुगधियगधे गिण्हृति । 

(राय० सू० २७६) 
जेणेव अभिमेयसभा जेणेंव सकक्‍के देविदे देवराया 
तेणेव उवागच्छति उवागच्छित्ता सूरियाभं देव करयल- 
परिग्गहिय सिरसावत्तं मत्थए (राय० सूृ० २७६) 
अर्जाल कद्टु जएण विजएण बढ़ावेंति, वद्धावेत्ता त 
महत्य महग्घ महरिह (राय० सु० २७६) 
विउल इदाभिसेय उवद्॒वेंति (राय० सुृ० २७६) 


जोड में इसके स्थान पर हरिसलिला है । रायपसेण- 


इय में हरिसलिला को पाठान्तर मे रखा गया है । 


प्रू५. हित इन्द्र तणां तिण वार, सामानिक चठरासी हजार। 
वलि अग्रमहिपी अठ, परिवार सहित सूधघट ॥ 
५६ परिषद तीन सूजात, वलि अणिय कठकाधिप सात। 
जाव अन्य वहु सूधर्मवासी, वर अमर सुरी सुखरासी ॥ 


५७, अप्ट सहस्न ने चडसठ उदार, कलश सृूवर्णादिक नां सार। 
स्वभाविक वेक्रिय ना वार, ते कलश किसायक चारु ॥ 


गोतक-छंद 

५८ वर कमल नू वेसणू्‌ जेहने, सुगंध वर जल करि भरुया। 
वलि चदने करि चचिता, अतिही मनोहर उच्चर्‌या॥ 
५९ आरोपिता जसू कलश कठे, रक्त सूत्र सूहामणा। 
फुन पद्म उत्पल कमल ना, तसू ढाकणा रलियामणा॥। 
६० सुकुमाल कोमल कर तले करि, अमर कलशा सपग्रह्मा। 
सहु सुगध जल करि सवे, तीरथ-मृत्तिका कर शोभिया ॥ 

६१ सहु तूबर रस करि जाव सघली, ओषधी सरिसव करी। 
सहु ऋद्धि करिके जाव सघले, पवर वाजित्रे वरी॥ 

' ६२ इंह रीत अति मोटेज मोटे, इंद्र अभिषेके करी। 
.. अभिषेक करता चित्त हरता, हरष घरता सुर सुरी॥ 
६३ तव शक्र ने सामानिकादिक, राज वेसाणे तदा। 
वर पूर्व कृत तप तसु प्रभावे, लही उत्तम संपदा ॥॥ 


दर्हा 
६४. अमर वहू. त्तिग अवसरे, सुधर्मावत्स विमान । 
तेह विपे कोतुक करें, सुणो सुरत दे कान॥ 
६५. *इन्द्राभिपिकफ उदारो रे, वत्तते छते सुर केइ सारो। 
रज रेणू मिटावण भावे रे, ए तो सुरभि उदक वरसावे ॥ 


६६ केद विशेष रज उपशमायो, उदक छाटी ने ताद्यो। 
जिम कचवर सोधन लीपेहो, मार्ग पवित्र करें तिम एहो॥ 


६७ केइ मच ऊँपर करें मचो, केइ अनेक रगे रगी सचो। 
एहवी ध्वजा पताका जानो, मडित ऊर््ध करे असमानों ॥ 
'पुरन्दर सुर प्यारे, शक्र सुर इन्द्र प्यारे। 
ए तो सुकृत ना फल सारो, मधवन सुर प्यारे । (प्रूपद) 


“लय ५ थे तो चतुर सीखी सुध चरचा 
[लय : ज्यारे शोभे केसरिया साड़ी 


भपू, तए णं““चउरासीइ सामाणियसाहस्सिओों अद्ठु अग्ग- 
महिसीओ सपरिवारातो, (राय० सु० २८०) 

४६. तिण्णि परिसाओ संत्त अणियाहिवश्णो जाव 
(सं० पा०)अण्णेवि बहवे सोहम्मविमाणवासिणों देवा 
य देवीओ ये (राय० सु० २८०) 

५७-६२. तेहि साभाविएहि य वेउव्विएहि य वरकमल- 
पइट्ठाणेहि सुरभिवरवारिपडिपुण्णेहि चंदणकयचच्चा- 
एहिं आविद्धकंठग्रुणेहि पउमुप्पलपिहाणेहि सुकुमाल- 
करयलपरिग्गहिएहि अद्डुसहस्सेण सोवण्णियाण कल- 
साणं *“जाव (स० पा०)* * सब्वोदएहि सव्वम्टियाहि 
सव्वतूयरेहि जाव (स० पा०) सब्वोसहिसिद्धत्य- 
एहिं य सब्विड्डीए (जाव सू० १३) “'नाइयरवेण' 
भमहया-महया ;इदाभिसेएणं अभिर्तिचति 

(राय० सू० २८०) 


६५- तए ण तस्स*“महया-महया इदाभिसेए वहुमाणे 
--अप्पेगतिया देवा* *““रय-रेणु-विणासण दिव्व 
सुरभिगधोदगवास वासति । (६ (राय० सू० २८१) 

६६ अप्पेगतिया देवा'****** पसत्तरय करेंति । अप्पेगतिया 
देवा ““आसियसंमज्जिओवलित्त सित्तसुइ “*« 
करेंति (राय० सू० २५१) 
आसिकम्‌--उदकच्छटकेन सम्माजित--संभाव्यमान- 
कचवरशोधनेन उपलिप्तमिव गोमयादिना उपलिप्त 
तथा सिक्तानि जलेन मत एवं शुचीनि--पवित्राणि 

(राय० वु० प० २४७) 

६७. अप्पेगतिया देवा "“मचाइमचकलिय करेंति अप्पे- 
गतिया देवा * ““णाणाविहरागोसियझयपडागाइ- 
पडागमडिय करेंति । (राय० सू० २८१) 


श० ३०, 3० ६ ढाल २२४ ३४६ 


इृ८ केइ लीपे घवल विमान, 
रक्त चन्दन करि सीधा, 


गोंसीस सरस सुविधान। पुरन्दर । 
पच्ांगुलि हाथा दीवा॥ झभक्र०। 
चदन' चचित घट स्थापेह | 
एहवा कीधा अधिक उदार ।॥ 


६९. केइ द्वार ने देथ भागेह, 
वले गोभन तोरण सार, 


७०. केडइ नीचली भूमि थी ताहूयो, ऊपर चदवा लग अधिकायों । 
बांध वर्तल वहु॒ पुष्पमाला, वारू लवायमान विद्याला॥ 
७१. केड पचर वर्ण नां सुगव, सूके पुष्प-पूज सूखकद। 
तेहिज पूजा उपचार सहीत, एहवों कर विम्ाण सू रीत॑॥ 
७२. केड सुवर्मावतंस विमाणं, वर क्रृष्णागर कुंदरुक्‍क जाणं। 
सेल्हा रस ना धूप करि जेह, मघमघायमान करेह ॥। 


७३. केंड सुगंध पवर ग्रथ युक्त, गंध नी वातीभूत प्रयुवतं | 
सुर एहवो विमाण करेह, अति उचरग हरप बधरेह॥। 
७४ “केइ हिरण्य सुवर्ण वर्षायों, बले रत्न-वर्पा करें ताह्यो। 
वलि फूल नी वृष्टि करेहो, फल वृष्टि करे घर नेहो॥ 


७५. वलि. फूलमाल वर्पायो, आभरण नी वृष्दि! सुहायों। 
करे गब कप्रादिक वृष्टि, चूर्ण वृष्टि अवीरादि इप्टि ॥ 
७६ केड रूपा नी विव मगलगभूतो, अन्य सुर भणी दें शुभ सूतों । 

इम सुवर्ण रत्न प्रकारो, सुर दिये फूलादिक सारों॥ 


रे 


७७, केडक सुर वलि ताह्यो, चिउंविब वाजत्र वजायो। 
तत॑ कहिता भृूदग पडहादि, वितत॑ कहितां वीणादि॥ 
७प. घन कहितां कंसादि, कुसिर शंख काहलादि। 


ए वाजित्र च्यार प्रकारों, ए तो देव वजावबे उदारो॥ 


#लय : थे तो चतुर सीखों सुध चरचा 
१. रायपसेणइयं सूत्र १८१ में वदण कलश और बंदणघड इन दो घब्दो का उल्लेख 
है । जोढ में चन्दनचचित घट लिखा हुआ है। यहा दो विन्दु चिन्तनीय हैं-- 
० कुछ प्रतियो में चदन कलस गौर चंदन घढ दोनो पाठ हो और कुछ प्रतियो मे 
केवल चंदण घड पाठ ही हो । 
० कुछ प्रतियों में वंदगकलस और बदणघड पा० है जहा वदणकलस पाठ है 
वहाँ पाठान्तर की कोई सूचना नही है। ऐसी स्थिति मे यह अनुमान किया जा 
सकता है कि लिपि दोप के कारण चंदण का वदण अथवा वन्दन का चदण हो 
ग़या हो। जोट में चंदण होने पर भी 'रायपसेणडय” में स्वीकृत पाठ वंदण को 
ही उसके सामने उद्धृत किया गया है| आगे की ग्राथाओ के सामने भी यही पाठ 
उद्घुत है । 
३. रायपसेणइयं में मल्‍्लवासं के बाद गंधवास चुण्णवास पाठ है | उसके बाद 
बआाभरणवास है। जोड़ में क्रम का व्यत्यय है। सभव है कुछ आादर्शों मे पाठ 
का क्रम यह रहा होगा । 


“३५२ -भगवती-जोढड़ :  - - 


६८. अप्पेगतिया देवा सोहम्मवर्डेसयं विमाण लाउल्लोइय- 
महिय॑ गोसीस-सरस-रक्तवदण-दहुर-दिण्ण-पचंगुलितल 
करेंति । (राय० सु० २८१) 

६६, अप्पेगतिया देवा * * उवचिय"“““““वदणघड-सुकय 
तोरण-पडिदुवार-देसभागं करेंति । 

(राय० सू० २८१) 

७०, अप्पेगतिया देवा ”“भासत्तोसत्त-विउल-बट्टवग्घारिय- 
मल्ल-दाम-कलावं करेंति (राय० सू० २८१) 

७१. भप्पेगतिया देवा “पंचवण्ण-सुरभक्ि-मुक्कपुप्फर्पंजोव- 
यारकलिय करेंति (राय० सु० २८१) 

७२. अप्पेगतिया देवा सोहम्मवर्ढेसयं विमार्ण कालागरु- 
पवरकृदुरुक्क-तु रक्‍क-बृव-मघमघेंत - गंधुद्धययाभिराम 
करेंति । (राय० सू० २८१) 

७३. अप्पेगढया देवा ““सुगधगधियं गधवद्टि भ्रूतं करेंति । 

(राय० सू० २८१) 

७४. अप्पेगतिया देवा हिरण्णवार्स बासंति, सुबण्णवास 
वासंति रयणवासं वासंति"“ “ पुप्फवास वासति 
फलवास वासंति | (रा य० सू० २८१) 

७५. मल्लवास वासति, गधवास वासति चुण्णवासं वासति 
आभरणवास वासति। (राय० सू० २८१) 

७६. अप्पेगतिया देवा हिरण्णविहि भाएंति एवं--यसुवण्ण- 
विहिं स्यणविहि पुप्फविहि'“““भाएंति । 

(राय० सू० २८१) 
हिरण्यविधिहिरण्यरूप मगलभूतं प्रकार 
(राय० बु० प० २४७) 

७७. अप्पेगतिया देवा चउव्विहं वाइत्तं वाएति--ततं 
विततं (राय० सु० २८१) 

७८. धण्णं सुसिरं (राय० सू० २८१) 


७९ +'केइ चतविघ गावे गीत॑, उविखत्त पायताय पुनीत॑ं। 
तृतीय मदाय सुजानं, तू) रोइय ते अवसान॥ 
बा०--कोइक देवता चिहुं प्रकारे गीत गाव, ते कहै छे--उक्खित्ताय-- 

प्रथम गीत प्रारक्यो छे। परायत्ताय--चिहु चरणे बाध्यो। मदाय--मध्य भागे 

मूच्छेनापूरय गुण करी । छेहडे रोइयावसाण---चोरिवा योग्य थया । 

८०. केइ शीघ्र नाटक विधि देखाडे, केइ नाटक विलवित पाड़े । 
केइ द्रत-विलवित विद्ध, एहवा नाटक देखाडे प्रसिद्ध ॥ 


८१ केइ अचित नाटक देखाड़े, केइ आरपभित नाटक पाडे। 
केइ अचित-आरभित विद्धि, नाटक उभय देखाड़ समृद्धि ॥ 


८२ केइ आरभड नाटक देखाडे, केइ भसोल नाटक पाडे। 
केइ आरभड-भसोल पिछाणी, नाटक देखाडे उचरग आणी ॥। 


गीतक-छंद 
८३ ऊचोज उत्पतव करी फुन, अधो पडव्‌ व्यापवु। 
सकोचव्‌ ज पसारवु, गमनागमतन फुन थापवु॥ 
८४ वलि अत भाव सभ्र त भाव ज, नाम दिव्य प्रधान ही । 
ए नृत्यविधि आरभड भसोलज, सुर दिखाडे जान ही ॥ 
८५ उत्पात पूर्व निपात, जेह प्ें ते उत्पात-निपात ही। 
पहिलू पडी ने ते पछे, उत्पात ऊचो जात ही॥ 
८६ निपात पूर्व उत्पात जेह में, ते निपात-उत्पात ही। 
उत्पत्य ऊचो जई पहिला, पछे नीचो आत ही॥ 
८७. सकुचित पूववें प्रसारित जे, ते सकुचित-प्रसारित । 
पहिला पसारी ने पछे सकोचिवू इम कारित।॥। 
८ इम गमन ने आगमन आख्यू, अथ पूरववत वही। 
इम अ्रत ते सभ्रत नामे दिव्य नाटक विध कही ॥ 
चा०--उत्पात्त ते ऊचो जायवू , पिण पूर्व निपात--नीचु पड़वू छ जेहने 
विषे, एतले पहिला नीचो जई पछे ऊचो जाय ते उत्पात-निपात कहिये। इम 
निपात ते नीचू पड़वू, पिण पूर्व उत्पात--ऊचो जायवू छे जेहने विषे एतलै 
पहिला ऊचो जुई पछ नीचो पडे ते निपात-उत्पात कहिये । इम सकुचित-प्रसारित 
ता वे भेद | इस गमन ते जायवू अने आगमन ते आयवू, तेहना वे भेद । इम 
अ्रतसप्रत कहिवू । ए सर्व भेद “आरभड-भसोल” नाटक ना छे। ते आरभड- 
भसोल एहवे नाते दिव्य नाटक विध देखाडी । 
८६ केइ षट-भाषा' च्यार प्रकारो, वोली देखाड़े सुर धर प्यारो | 
ते दाष्टाॉतादिक घारो, नाटक ग्रथ माहि अधिकारो। 
“ज्यारे शो केसरिया साड़ो 
(लय : थे तो चतुर सीखो सुध चरचा 
१ पद्भाषा मूल पाठ में नहीं है । जयाचार्य मे अपनी दृष्टि से व्याख्या दी है। 
शायद टव्वे आदि के आधार पर यह पद्च लिखा गया है। 


७९, अप्पेगइया देवा चउच्विह भेयं गायंति, त्तं जहा-- 


८ 


ना 


पर 


परे. 


(2.६ 


उक्खित्ताय पायंताय भमदायं रोइयावसाणं |; 
(राय० सू० २८१) 


 अप्पेगतिया देवा विलविय दुय नट्टविहि उवदर्सेति । 


अप्पेगतिया देवा विलबविय णट्टविहिं उवदर्सेति 
अप्पेगतिया देवा दुय-विलविय णट्टविद्दि उवदंसेंति । 
(राय० सू० २८१) 


 अप्पेगतिया देवा अचिय नद्टिर्विहि उवदर्सेति । 


अप्पेगतिया देवा रिभिय नट्टविंह्टि उवदर्सेति । 
अप्पेगइया देवा अचिय-रिभिय नद्व॒विहिं उवदर्सेति । 

(राय० सू० २८१) 
अप्पेगइया देवा आरभड नट्टनविहिं उवदर्सेति । 
अप्पेगइया देवा भसोल नट्टविहि उबदंसेंति । 
अप्पेगइया देवा आरभड-भसोल नद्गविहि उबदसेंति 

(राय० सू० ३८१) 
अप्पे गइया देवा उप्पायनिवायपसत्त संकुचिय-पसारियं 
रियारिय (राय० सू० २८०१) 
भत-सभत णाम दिव्व णट्टविहि उवदर्सेति । 

(राय० स० २५१) 


बा०--उत्पातपुर्वों निपातो यस्मिन्‌ स उत्पातनिपा- 
तस्त एवं निपातोत्पातं संकुचितप्रसारितं भ्रान्त- 
सञ्रान्त नाम आरभटभसोल दिव्य नाट्यविधिमुपदशे- 
यन्ति । (राय० बु० प० २४८) 


ह० ६०३ उ० ६, छाल २४४ ३४३ 


बा०--केतलायक देवता घ्यार प्रकारे पट भाषा बोली देखाड़, ते च्यार 
प्रकार कहै छै---१. दाष्टॉतिक, २. प्रात्यतिक, हे. सामतोपपातिक, ४. लोक- 
मध्यावसान--ए चिहु पद नी व्याख्या नाठक ग्रथ थकी जाणवी । 


९०. केयक देव वुक्कारे, म्हासू युद्ध कर सू इह॒वारे । 
केइ प्रीणें घरी अहकारो, आतम स्थूल करे तिह॒वारो ॥ 


६१. केइ लास्य रूप नाटक पाडे, केड ताण्डव नाटक देखाडे । 
केइ च्यारू साथ सुबासो, इम कर रह्या देव तमासो ॥ 


९२ केइ देव आस्फोटन करता, मही प्रमुख कर स्यूं हणता । 
केइ देव विलग माहोमाह्यो, केइ तििपदी छेद करे ताह्यो ॥ 


६३. केइ आस्फोटन पिण ताह्यो, वले वल्गाव्‌ ते माहोमाह्यो । 
बलि त्रिपदी छेद साकल तोड़े, एह तीनूई विध प्रति जोड॥ 
६४. केइ हूय जिम करे होसारो, केइ गज जिम गुलगुलाटकारो। 
केइ रथ जिम करे घणघणाटो, केइ तीनू कर सुर थाटो ॥ 


६५ “केइ सुर उछले स्वयमेवा, केइ विशेष ऊछले देवा। 
केइ पेला नी कूटि काढंता, केइ देव' तीनूई करता ॥ 


६६ केडइ उड जाय ऊचा आकाशो, केइ देव नीचा पडे तासो। 
केइ कूदी-कूदी तिरछा पडता, केइ देव तीनूई घरता ॥ 


९७, केइ सुर सिंहनाद करता, केइ पग करि भूमि कूठता। 
केइ भूमि चपेटा देवे, केइ देव तीन्‌ई करेवे॥ 


€८ केइक देव गाजता, केइ विजल जिम चमकता। 
केयक मेह वर्पाय, केड देव तीनू करें ताय॥ 


€६€ केइ ज्वले छे देवा, केइ तपे ततखेवा। 
केइ तप छे विशेख, केइ कार्य तीनू उबेख॥ 


+लय 5 ज्यारै शो केसरिया साड़ी 


,रै५४ भगवती जोड़ 


६०. अप्पेगतिया देवा बुक्‍्कारेंति, अप्पेगतिया देवा 
पीणेंति । (राय० सू० २८१) 
अप्येकका देवा बुब॒काशब्द कुर्वेन्ति, पीनयन्ति--पीन- 
मात्मान कुर्वन्ति--स्थूला भवन्तीत्यर्थ 

(राय० वृ० प० २४८) 

६१. अप्पेगतिया लासेंति । अप्पेगतिया तबवेंति । 

भप्पेगतिया बुबकारेंति, पीणेंति, लासेंति, तडवेंति । 
(राय० सू० २८१) 

लासयन्ति लास्यरूप नृत्य कुर्वन्ति, ताण्डबयन्ति-- 

ताण्डवरूप नृत्य कुवंन्ति । (राय० वृ० प० २४८) 

६२. भप्पेगतिया अप्फोर्डेति | अप्पेगतिया बग्गति । भअप्पे- 
गतिया तिबइ छिंदति । (राय० सू० २८१) 
आस्फोटयन्ति भुम्यादिकमिति गम्यते । 

(राय० चु० प० २४८,२४६) 
8३. अप्पेगतिया अप्फोर्डेति वग्गति, तिबइ छिदति | 
(राय० सू० २८१) 
९४ अप्पेगतिया हयहेसिय करेंति | 
अप्पेगतिया ह॒त्यिग्रुलयुलाइयं करेंति । 
अप्पेगतिया रहघणधणाइय करेंति । 
अप्पेगतिया हयहेमियं करेंति, हत्यिगुलगुलाइय करेंति, 
रहधणघणाइय करेंति । (राय० सू० २५१) 


६५ अप्पेगतिया उच्छलेंति, अप्पेगतिया पोच्छलेंति, 


अप्पेगतिया उक्किद्विय करेंति । अप्पेगतिया उच्छलेंति, 
पोच्छलेंति, उक्किट्विय करेंति ।॥ (राय० सू० २८१) 
६६. भप्पेगतिया ओवयति, अप्पेगतिया उप्पयति, अप्पे- 
गतिया परिवयति, अप्पेगइया तिण्णि वि। 
(राय० सू० २८१) 
परिपतन्ति--तिययक्‌ निपतन्तीत्यथे: 
(राय० वु० प० २४६) 
६७ अप्पेगइया सीहनायं॑ नयत्ति, अप्पेगतिया पाददद्वरय 
करेंति । 
अप्पेगतिया भूमिचवेड दलयति, अप्पेगतिया तिण्णि 
वि। (राय० सू० २८१) 
€८, अप्पेगत्तिया गज्जंति, अप्पेगतिया विज्जुयायति, 
अप्पेगइया वास वासति, अप्पेगतिया तिण्णि थि 
करेंति । (राय० सू० २०१) 
६६. अप्पेगतिया जलति, अप्पेगतिया तवति, अप्पेगतिया 
पतवेंति, भप्पेगतिया तिण्णि वि । 
(राय० सू० २८१) 


१०० केइ हववारे बेइ पुवकारे', केब्क पर ने थुवकारे। 
केइ पोता नो नाम सभलावे, केइ च्यारूई कर हुलसाव ॥। 


बा०--हवकारेंति ते पर ने विनय करि कला देखाडे, फुवकारेंति ते फुत्कार 


करे, थुक्‍कारेंति ते थू-यू करे । 
१०१ केइ सुर करे सुर-सन्तिपातो, सुर एकठा मिले विख्यातो । 
सुर उद्योत करे केइ देवा, केड सुर उत्कलिका करेवा॥ 


१०२ केइ देव कहकह करता, प्रकृत देव हर्ष अति धरता । 
स्वेच्छा वचन कर जेहो, कोलाहल' वाल जेम करेहो ॥। 


१०३ केइ दुह्दृहक्क शब्द केरता, केइ चेलुक्खेव विकरता। 
इस एक-एक आदरता, केइ कार्य छहु आचरता॥ 


१०४. केड ऊभा उत्पल हस्त लेई, जाव लक्ष पाखडिया कहेई। 
वलि कलश ग्रही ऊभा केई, जाव घृप-कडच्छ कर लेई ॥ 


१०५ हुष्ट तुष्ट थका जाव जेहो, हृदय विकसायमान करेहो । 
चिहु दिशि सर्व थकी दोडता, फुन परिधावति आवंता ॥। 


१०६ *हिवे इंद्र तणा तिणवार, सामानिक चउरासी हजार। 
जाव आत्मरक्षक देवा, जिणलख सहसख्र छतीस सुलेवा ॥ 


१०७. अन्य वहु सुर सुरी जाणो, एतो सुधर्मवासी पिछाणो। 
महाइद्राभिषेक करता, सिर आवर्त्तन करिने बदता॥ 
हो म्हारा दक्षिण अर्थ लोक ना स्वामी ! 


चिर जीव चिर नद ॥ (श्रुपद) 


१०८ जय जय नंदा ! जय जय भटद्दा ! जय जय तू है नद । 
भुवन समृद्धिकारी आनन्द थावो, भद्ग कल्याण थावो अमद ॥ 
१०९ जय जय नद ! भद्गतुक थावो, अणजीत्या शत्रु जीतीज्यो। 
जीत्या पोता ना वर्ग पालीज्यो, जीत्या वर्ग भे वसीज्यो | 

११० सुर-गण महेन्द्र तणी पर, तारा-गण में जिम चद। 
असुर-समूह विषे जिम चमरेद्र, जिम नाग विषे घरणेद्र।। 

१११ मनुष्य विपे जिम भरत चक्री फुन, बहु पल्योपम लगेह । 
वहु सागरोपम लग स्वामी, सुखे-सुखे विचरेह ॥ 


लय * सुण चिरताली थारा लक्षण 
[लय : हो सहारा राजा रा गुरुदेव वावाजी 


१ फुक्कारे और थुकक्‍कारे के स्थान पर रायपसेणइय में क्रमश थुवक्‍कारेंति और 


थक्‍कारेति पाठ है । 
२ यहा रायपसेणइय की वृत्ति मे 'बोलकोलाहल' पाठ है । 


१००, अप्पेगतिया हवकारेंति, अप्पेगतिया थुक्‍्कारेंति, 
अप्पेगतिया थवक्‍कारेंति, अप्पेगतिया 'साइ साइ 
नामाइ साहेति' अप्पेगतिया चत्तारि वि । 

(राय० सू० २८१) 

१०१. अप्पेगइया देवसण्णिवाय करेंति, अप्पेगतिया देवु- 
ज्जोयं करेंति, अप्पेगइया देवुक्कलिय करेंति । 

(राय० सू० २८१) 

१०२ अप्पेगइया देवकहकहग करेंति ।(राय० सू० २८१) 
प्राकृताना देवाना प्रमोदभरवशत, स्वेच्छावचनेबॉलि- 
कोलाहलो देवकहकहस्त कुव॑च्ति 

(राय० बु० प० २४६) 

१०३. अप्पेगतिया देवदुहदुहग करेति । अप्पेगतिया चेलु- 
क्खेव करेंति । अप्पेगइया देवसण्णिवाय, देवुज्जोय, 
देवुवकलिय, देवकहकहग, देवदुहदुहग, चेलुक्खेव 
करेंति (राय० सू० २८१) 


१०४, अप्पेगतिया उप्पलहत्यगया जाव सहस्सपत्तहत्यग्रया । 
अप्पेगतिया वदणकलसहत्यगया जाव अप्पेगतिया 
घृवकदुच्छुयहत्थगया । (राय० सू० २८१) 


१०५ हट्ठतुद्द जाव (स॒० पा०) हियया सव्वयो समता 
आहावति परिधावति। (राय० सू० २८१) 
१०६,१०७ तएु ण त*" अण्णे ये बहवे"* ४« देवा य 
देवीओ ये महया महया इृदाभिसेगेण अभिर्सिचति, 
अभिसितित्ता पत्तेय-पत्तेय करयलपरिग्गहिय सिरसा- 

वत्त मत्यए अर्जाल कदूटु एवं वयासी--- 
(राय० सू० २८२) 


१०८ जय जय नदा ! जय जय भद्दा ! 
(राय० सू० २८२) 
१०६९. जय जय नदा ! भद्द ते अजिय जिणाहि, जिय 
च पालेहि जियमज्ञें वसाहि-- (राय० सू० २८२) 
११० इदो इव देवाण, चदो इंव ताराण, चमरो इब 
असुराण, घरणों इव नागाण, (राय० सू ० २८२) 
१११. भरहों इव मणुयाण--वहुइ पलिओवमाइ बहुइ 
सागरोवमाइ (राय० सू० २८२) 
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११२ सहंस चउरासी सामानिक सुरवर, जाव आत्मरक्ष जाणी। 
त्रि लख सहंस छतीस तुम्हारी, सेव करें सुखदाणी ॥ 
११३ अन्य बहु सघर्म कत्प ना वासी, देव देवी नों ताम । 
अधिपतिपणु मालिकपणू करता, आप विचरज्यो स्वाम ॥। 

११४ जावत तुम्हे मोटे आडवर करता, पालता विचरज्यो ताह्यो । 
इम कही जय-जय शब्द प्रजुजे, देव देवी सुखदायों ॥। 
११५ *शक्र सुरिद्र तिवार,मोटे मोटे आडबरे सार | आछेलाल । 
इद्राभिपेक कीधे छते ।। 
११६. अभिषेक सभा ने सोय, पूर्व ने वारण होय । नीकेलाल । 
निकले निकली निज मते ॥ 
११७ जिहा सभा अलकार, तिहा आये आवी घर प्यार। 
सभा प्रदक्षिणा देतो छतो ॥॥ 


११८. अलकार सभा ने जोय, पूरव वारणे होय। 
जिहां सिहासण तिहा आवनो ॥ 


११९. सीहालसण ने विपेह, पुूरव साहमों जेह। 
मुख करने वेठो तिहा ॥ 

१२०, इद्र तणा सामानीक, चलि परपद देव सघीक। 
भड श्यगार जोग स्थाप जिहा ॥ 

१२१ (शक्कर देवेन्द्र तिवारो, लूहे वस्त्र करी तनु सारो। 
ते पसम सहित सुकमालो, रक्त वर्ण सुगंध रसालो ॥। 
१२२. एहवे इक पट वस्त्रें उदारू, अग लूहै लूही ने वारू। 
सरस गोशीप चदन करीनें, गात्र प्रते लीपे लीपी ने ॥ 


दोहा 
१२३ चंदन तनु चरची करी, युगल देवदृष्य जाण। 
तेह वस्त्र पहिरे तदा, केहवो वस्त्र पिछाण ? 
१२४. [नासिका नी निःस्वासे कपायो, तिके देख्या नयन ठरायो | 
वर्ण फर्ण युक्त सुखकारी, एहवो वस्त्र अधिक उदारी ॥। 


१२५ कोमल हय नी लाला, तेहथी अधिक धवल मृद्रु न्हाला । 
सुवर्ण तारे वारू, छेहडा खचित अधिक उदारू | 


१२६. निर्मेल आकाश स्फटिक सरीखो, दिव्य देवदूष्य सूपरीखो | 
एहुवो वस्त्र-युगल सूखकदो, ओ तो पहिर पहिरी शक-इदो ॥ 


5 वन न मननम 
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११२- “"“ “जाव (सं० पा०) कआयरबस-देवमाट स्गीण'ल* 

(राय० सृ० श्प२) 

११३,११४ अण्णेसि च बहुर्ण'“ देवाण य देवीण ये हे 

बच्च पोरेबच्च"” कारेमाणे पालिमाणे विद्वराहि त्ति 
कटुदु महया महया सहेणं जय-जय सह पठजति | 

(राय० सू० २८२) 

११५ तए ण से” महया-महया :न्दाभिनेगेण अभिनित्ते 


समाणे (राख० सू० २८३) 
११६. अभिसेयसभाओ पुरत्यिमिल्लेण दारेण निग्गन्छति, 
निग्गच्छित्ता (राय० सू० २८३) 


११७ जेणेबव अलंकारियसभा तेणेंव उवागच्छति, उदा- 
गच्छित्ता अलकारियमभ  अणुपयाहिणीऊ रेमाणे- 
अणुपयाहिणीकरेमाणे (राय० सूृ० २८३) 

११८, अलकारियसभ पुरत्यिमिल्लेण दारेण अणपकिसति, 
अणुपविमित्ता जेणेब सीहामणे तेणेब उवागच्छति 

(राय० सू० २८३) 

११६. सीहासणवरगते पुरत्वाभिमुद्दे सब्णिगण्णे । 

(राय० सू० २८३) 

१२०. तए ण तस्म"* ““मामाणियपरिसोववण्णगा देवा 
अलकारियमड उदद्॒वेंति।. (राय० सू० २८४) 

१२१,१२२. तएु ण मभे“तप्पठमयाएं पम्हलसूमालाए 
सुरभीए गंधकासाईए गायाइ लूहेति लूहेता, सरसेण 
गोसीमचदर्णण गायाइ अणुलिपति, अणुलिंपित्ता 

(राय० सु० २८५४) 
पक्ष्मला चमा सुकुमारा च पदक्ष्मलसुकुमारा तया 
सुरम्या गन्धकापायिवया-- सुरभिगन्धकपायद्रव्यपरि- 
कमितया लघुशाटिकया गाश्नाणि रुक्षयति । 

(राय० बु० प० २५१) 


१२४. नासा-तीसास-वाय-वोज्ञ चवयुहर वण्णफरिसयुत्त 
(राय० सू० २८५) 
'नासिकानिःश्वासवाह्मम' (राय० बु० प० २५१) 
१२४. हयलालापेलवातिरेगं धवल कणग-सचियतकम्मं 
(राय० सू० २८५५) 
हयलाना--अश्वलाला तस्या अपि पेलवमतिरेकेण 
हयलालापेलबातिरेकम्‌-- अतिविशिपष्टमृदुत्वलघुत्व- 
ग्रुणोपेतमिति भाव , घवल एवेतं तथा कनकेन खचि- 
तानि--विच्छुरितानि अन्तकर्माणि--- अचलबोर्वनि- 
लक्षणानि यस्य तत्‌ कनकखचितान्तकर्म 
(राय० बु० प० २५१) 
१२६,१२७. आगासफालियममप्पभ॒ दिव्य देवदूस-जुय॒ल 
नियसेति, नियंसेत्ता (राय० सू० २८५) 
आकाशस्फटिक नामातिस्वच्छ स्फटिकविशेषस्तत्सम- 
प्रभ दिव्यं देवदृष्ययुगल परिधत्ते परिधाय हारादीन्या- 
भरणानि पिनद्मयति । (राय० वृ० प० २५१) 


ड्हा 

१२७. देवदृष्य पहिरी करी, पेहरे गेहणा सार। 
कहिये ते अधिकार हिच, साभलज्यों धर प्यार॥ 
१२८. “पहिरे अष्टादशसर हारो, ए पूर्ण हार श्रीकारो। 
अद्धं हार पहिरत, ते नवसरियों चुतिमत॥ 


१२९ बली एकावली पहिरतो, विचित्र मणी मोती नो सोहतो | 
पद पहिर॑ मृक्तावली हारो, वली र॒त्नावली सुविचारो ॥ 


१३० अगद वहिरखा एमो, केऊर कडग त्रूटित पिण तेमो । 
कटिसूत्र कणदोरो एहो, मुद्रिका दश अगुली विषेहो ॥ 


१३१ वक्षसूत्र हिया नो वारू, ओ तो पहिरे अधिक उदारू | 
म्‌रवि मादल ने आकारो, गेहणो पहिरे अति धर प्यारो ॥ 
१३२. वलि कठमूरवी पहिरंत, ते तो कंठ विषे भलकत। 
वलि भूबणा अति लहकंत, पहिर उद्योतकारी अत्यत ॥ 

१३३. कर्ण कूडल अति भलके, चूडामणी ते सेहरो चलके। 
ओ तो सर्व रत्न मे सारो, शो भे इंद्र ने शिर श्रीकारो ॥! 


बा०--चूडामणि नाम सकल पार्थिव रत्न सव॑ सार, देवेंद्र ने मस्तके कीधो 
है निवास, सवे अमगल ने शाति नो करणहार, रोग-प्रमुख दोष ने नाश नो करण- 


हार, अतिही श्रेष्ठ लक्षण करी सहित परम मंगलभूत आाभरण विशेष । 


१३४. नाना प्रकार ना जेह, रत्ने करि युक्त सुलेह। 
एहवो मुकुट अनूप, इम गेहणा पहिरया घर चूप॥ 


१३५ गथिम वेढिम पूरिम सघात, चउविध माल्य करीने सुजात । 
सुरतरु जिम आत्म प्रतेह, अलकृत विभूषित करेह ॥ 


१३६ कूडिका भाजन विपेह, गालयो श्रीखंड जेहबू एह। 
परम सुगध करेह, चारू उज्जल कीघी देह ॥ 
१३७ प्रवर पुष्प नी माला, तिका पहिरे अधिक विशाला । 
हिव छक्र सुरेद्र तिवार, कीधा चउबविध अलकार ॥ 
१३१८ केशालकार मल्लालकार, वलि वस्त्रालकार विचार । 
आभरणालकार! सुजोय, प्रतिपूर्ण अलकार कर सोय ॥ 


+लय : ज्यांरे शोस फंसरिया साड़ी 
१. 'रायपसेणइय' मे पहले आभरणलकार और उसके बाद वस्त्रालकार है । 


११८. हार पिणिद्धेति' ** अद्हार पिणिद्धेइ 
(राय० सु० २८५) 
हारः--अष्टादशसरिक , अद्धंहारो--नवसरिक: 
(राय० वृ० प० २४१) 
१२९. एगावलि पिणिद्धेति पिणिद्धेत्ता मुत्तावरलि पिणिद्धेति 
१९४४३९७० ““रयणावलि पिणिद्धेह (राय० सू० २८४) 
एकावली--विचिन्रमणिका मुक्तावली--मुक्ताफलमयी 
(राय० बृ० प० २४१) 
१३०. पिणिद्धेत्ता एव--अगयाइ केयूराइ कडगाइ तुडियाइ 
कडिसुत्तग दसमुद्दाणतग (राय० सू० १०४) 
अंगदानि--वाह्याभरणविजेषा । दक्षमुद्विकानन्तक 
हस्तागरुलिसम्बन्धिमुद्रिकादशर्क । 
(राय० वु० प० २५२) 
१३१. विकच्छसुत्तग मुरवि (राय० सू ० २८५) 
१३२. कठमुरवि पालब (राय० सू ० २५५) 
१३३ कूडलाइ चूडामणि (राय० सू ० २८५) 
कुण्डले--कर्णाभरणे (राय० वृ० १० २५२) 
वा०--चूडामणिनाम सकलपाथिवरत्नसवं सारो देवेन्द्र- 
भनुष्येन्रमूढंकृतनिवासो.. नि क्षेपामगलाशान्तिरोग- 
प्रमुखदोषापहारकारी प्रवरलक्षणोपेत परममगलभूत- 
आभरणविश्षेप । (राय० वृ० प० २४२) 
१३४, ' * मउडं पिणिद्धेइ (राय० सू ० २८४) 
चित्राणि--नानाप्रकाराणि यानि रत्तानि ते सकट- 
श्चित्रर॒त्नस कट:--पभ्रभूतर॒त्ननिचयोपेत, 
(राय० वृ० प० २५२) 
१३५ गथिम-वेढिम-पूरिम-सघाइमेण चउव्विहेण मल्लेण 
फृप्परकखग पिव अप्पाण अलकियविशभृसिय करेइ । 
(राय० सू० २८५) 
१३६. दहर-मलय-सुगघ-गधडह गायाइ भुकुडेति 
(राय० सू ० २८५५) 
१३७,१३८. दिव्वं च सुमणदाम पिणिद्धेइ । 

(राय० सू० २८५) 
तपरु ण से ““केसालकारेण मल्‍लालकारेण 
आभरणालकारेण वत्थालकारेण --चउव्विहेण 
अलकारेण अलकियविभूसिए समाणे पडिपृण्णालकारे 

(राय० सू० २८५६) 
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१३९. रिहासण थी ऊठी ने तिवार, अलंकार सभा ने पूर्व द्वार । 
नीसरी जिहा सभा व्यवसाय, तिहा आवबे भी ने ताय ॥ 


१४० व्यवसाय सभा न तेथ, प्रदक्षिणा करतो जेथ। 
पेठो पूर्व वारणे ताय, जिहा सिहासण तिहां आय ॥। 


१४१ सिहासण से विगेह, पूर्व सुख कर बेठों जेह। 
गक्र तणा तिह वार, सुर सामानिक हितकार॥ 


१४२ वलि त्रिण परपद सुर जाणी, 
पुस्तक रत्न आप तिहा आणी । 
हिवे शक्र सुरिद्र तिवार, ग्रहे पुस्तक रत्न उदार ॥ 
१४३ बलि पुस्तक रत्त मृकत, खोला विपे थापत। 
पुस्तक रत्न प्रते उघाडत, पते पुस्तक रतन वाचत ॥॥ 
सोरठा 
१४४. क्र सुरेद्र प्रसीध, पुस्तक रत्नज वांचता। 


तिहा ते जयणा कीध, एहवू न कह्म, सूत्र में॥ 
१४४ तिण सू ए अवधार, मुख उघाडे पिण तिके। 


सावज जोग व्यापार, कुल घम गास्त्रज ते भणी ॥' [ज० स०] 


१४६ ग्रह घामिक व्यवसाय, पुस्तक रत्न निक्षेपे ताय । 
पुस्तक रत्न प्रते स्थापी ठाम, सिंहासण सू ऊठी ने ताम ॥॥ 


१४७ व्यवसाय सभा थी सचरियो, पुर्व वारणे होय नीसरियो । 
पछे नदा पुष्करणी आय, पूर्व तोरण पावड़िये पेठो मांय ॥ 


१४८. एक मोटो कलश भिगारो, इवेत रूपा नो अधिक उदारो। 
».. ते निर्मल जल भर लीघो, वली उत्पलादिक ग्रही सीधो ।। 
[सुरेद्र सबीको, ओ तो कर द्रव्य मगलीको ।] 
१४६ पछ नदा पोक्खरणी थी सारो, ओ तो नीसरियो तिहवारो। 
जिहा सिद्धायतन जाणी, चाल्यो तिण दिश कानी पिछाणी ॥। 


१५० शक्र तणा तिहवारों, सामानिक चउरासी हजारो | 
जाव आत्मरक्ष देवा, च्विलख सहरा छतीस सुलेवा ॥। 
१५१ अन्य वहु सुधर्मवासी, ए तो देव देवी सखरासी। 
केड देव उत्पल कर लेई, जाव लक्षपाखडिया ग्रहेई ॥ 


“लय ; ज्यारे शोमे फेसरिया साड़ी 
[लय ४ सुण चिरताली थारा लक्षण 


३४८ भगवती-जोड़ 


१३६, मीहासणाओं अब्यमुद्केति, अब्मुदत्ता अंकारिय- 
सभाओं पुरत्यिमिल्तेण दारेणं पटिणिक्यमइ, पढि- 
णिवसमित्ता जेणेव वबसायसभा तैणेव उवागच्छति, 

(राय० सू० २५६) 

१४०, बबसायसभ॑ अणुपयादिणीन रेमाणे-अणुपयाहिणी- 
करेमाणे पुरत्विमित्जेण दारेण अणुपविसति, अणुपत्रि- 
मित्ता जेणेंव सीहासणे तेणेव उवागन्‍्छति 

(दराब० सू० २८६) 

१४१ सीदासणवरणगते पुस्त्याशिमुद्दे मण्णिसप्णे । 

(राय० सू० २८६) 
तए णे॑ तस्स “”सामाणियपरिसोववण्णगा देवा 
(राय० मू० २५७) 

१४२. पोत्ययरयणं उवर्णति । (राय० सू० २८७) 
तते ण ने" पोत्ययरयण गिण्हति, 

(राय० सू ० २८८) 

१४३. पोत्ययरयण मुग5ठ, मुदत्ता पोत्ययरयण विहाडेइ, 
धिहाडिता पोत्वययरयण बाएति, (राय० सू० २८५८) 


१४६. घम्मिय ववसाय ववस८, ववसदइत्ता पोत्ववस्यण 
पडिणिवियवउ, पटिणिविग्ववित्ता सीहासगातों अब्भु- 
द्ठेति, अब्मुद्ठेत्ता (राय० सू ० २८८) 

१४७ ववमसायसभातों पुरत्विमिल्लेण दारेणं पडिणिक्ख- 
मइ, पडिणिक्समित्ता जेणेब नदा पुक्सरिणी तेणेव 
उवागच्छति, उबागच्छिता ण्द॑ पुक्सरिणि पुरत्तवि- 
मिल्लेणं तोरणेण तिमोवाणपडिख्वएणं पच्चोरुहइ 

(राय० सू० र८८) 

१४८. "“एग मह सेयं रमयामयं विमल सलिलपुष्ण “ 

भिगारं पग्रेण्ठति *“उप्पलाइ * ग्रेण्हति 
(राया० सू० २८८) 

१४६ णंदातो पुक्धरिणीतो पच्चोतरति, पच्चोतरित्ता 
जेणेव सिद्धायतणे सेणेव पहारेत्य गमणाए । 

(राय० सू० २८८) 

१५० तए ण॑ जाव"“* आपरक्खदेवसाहस्सी ओ 

(राय० सू० २८६) 

१५१. अण्णे य बहवे* * वेमाणिया देवा य देवीओ य अप्पे- 

गतिया उप्पलहत्यगया जावसहस्सपत्तहत्थगया 
(राय० सू० २८६) 


१५२ शक्र तणे सुत्िचारों, पूठे पूठे चाले धर प्यारों। 
हित आभियोगिक अधिकारो, ते साभलज्यो विस्तारो ॥ 
१५३ शक्र तणा विहवारो, आभियोगिक सुर सुरी सारो। 
केइ कलश हाथ में लेइ, जाव धूप कइुच्छा ग्रहै केइ ॥। 


१५४ हर्ष सतोप पामता, झक्न पूठे पूछे चालता। 
इम देव देवो परिवारो, वहु वाजत्र ने भिणकारों॥ 


१५५ हिवे सिद्धायतन सुविशेषो, पूर्व वारणे कोध प्रवेशो। 
जिहा छे देव्रच्छद गृभारो, तिहा जिन-प्रतिमा अवधारो ॥ 


१५६ तिहा आवे आवी। ने तामो, देखी जिन प्रतिमा ने परणामो । 
पूजे लोम हस्त कर ताय, सुगध जल करिने नहवराय ॥ 


१५७ सरस गोशीर्ष चदन करेह, गात्र लीपे लीपी ने जेह । 
पछे जिन-प्रतिमा ने ताथ, देवदृष्य महामूल्य पहिराय ॥ 


१५८. पछे फूल चढाव तिण कालो, चढावे फूला नी मालो । 
' गव कपूरादि चढाय, वलि वर्ण चढावे ताय॥ 
१४६ चूर्ण चड़ावे चगो, वलि वस्त्र चढावे स्रगों। 
आभरण गहणा अमद, ओ तो चढावे शक्र सूुरिद॥ 
१६०. नीचली भूम थी ताह्यो, ऊपर चदवा लग अधिकायों । 
वाघे वर्त्‌ल वहु पुष्पमाला, वारू लवायमान विश्ञाला ॥ 

१६१ पछे पच वर्ण श्रोफार, मूे पुष्प-पुज उपचार । 
तिण ऊपर दियो दृष्ठ॒त, स्त्री ना शिर केश ग्रहों ने मुकत ॥। 


ह््हा 
१६२. नर स्त्री ना शिर केश ग्रह चुबन कामवसेण। 
मूक्या पसरे चिहु दिशे, तिम पुप्फवुद करेण॥ 


१६३, *जिन प्रतिमा ने आगे, निर्मेल स्वेत रूपामय सागे। 
अच्छरस कहिता ताद्यो, काइ अतिही निर्मल करिवायो ॥। 


*लग : सुण चिरताली थारा लक्षण 


१५२. * पिट्ठतो-पिट्ठतो समणुगच्छंति । 
902 
१५३. तए ण “ आभिओगिया देवा य देवीओ ये 
अप्पेगतिया कलसह॒त्थगया वदण जाव आअप्पेगतिया 
घृवकड्च्छुयहृत्यगया (रया० सू० २६०) 
१५४ हटद्ठतुद्ठ'“ पट्ठतो-पिट्ठतों समणुगच्छति । 
(राय० सू० २६०) 
तए * ““ देवेहि य देवीहि य सद्धि सपरिवुडे ** * 
णातियरवेणं (राय० सू० २६१) 
१५५४. जेणेव सिद्धायतर्णे तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता 
सिद्धायतण पुरत्यिमिल्लेण दारेण अणुपविसति अणु- 
पविसित्ता जेणेव देवच्छदए जेणेव जिणपडिमाओ 
(राय० सू० २६१) 
१५६ तेणेव उवागच्छति, उवबागच्छित्ता जिणपडिमाण 
आलोए पणाम करेत्ति, करेत्ता लोमहत्थग गिण्हति, 
गिण्हिता जिणय्डिमाण लोमह॒त्यएण पमज्जड, 
पमज्जित्ता जिणपडिमाओ सुरभिणा गधोदएण प्हाएड 
(राय० सू० २९१) 
१५७. सरसेण गोसीसचदर्णेण गायाइ अणुलिपइ, अणु- 
लिपइत्ता जिणपडिमाण अहयाइ देवदूसजुयला।इ 
नियसेइ, नियसेत्ता (राय० सू० २६१) 
१५5८,१५६. पुष्फार्हण मल्लारुहण चण्णारहण चुण्णा- 
रुहण गधारुहण आभरणारुहण' करेइ 
(राय० सू० २६१) 


१६० आसत्तोसत्त-विउल-वहु- वरघारिय-मल्ज-दाम-कलाव 
करेइ, (राय० सू० २६१) 
१६१ कयर्गह-गहिय-करयल-पब्मट्ु-विपष्पमुवकेण . दमद्ध- 

वण्णेण कुध्ुमेण पुष्फप जोवयारकलिय करेद 
(राय० सू० २६१) 


१६३, १६४ जिणपडिमाण पुरतो अच्छरहि सण्हेहि' रयया- 
मए[हि अच्छरसा-तदुलेहि अटुद्न मगले आलिहइ, 


१. रायपसेणइय (सू० २६१) में पुष्प, माला, वर्ण, 


चूर्ण, गध ओर आभरण यह क्रम है। जोड की गाया 
* १५४८,१५४६ में गंध को वर्ण से पहले लिया गया है 
ओर चूर्ण के बाद वस्त्र का ग्रहण किया गया है। 
यह अन्तर पाठभेद के कारण हो सकता है। 
२. सेएह के स्थान पर सण्हेहि पाठ है । से्ाह को पाठा- 
तर मे लिया है । 


श० १०, उ० ६, ढाल २२४ ३५६ 


१६४ एहवा तंदुल करेह, अष्ट अष्ट मंगल आलिखेह। 
स्वस्तिक साथियों जाणी, जाव दर्पण आरिसो पिछाणी |। 


१६५ तदनतर तहतीक, रत्न चद्रप्रभ वज्रमय सधीक | 
वली वेड्ये रत्न रे माय, निर्मेल दड कड॒च्छा नो दीपाय ॥ 
१६६ सुवर्ण मणि रत्न तेह, भात चित्रित दड विषेह । 
हिवे धूप नी जाति सुजान, क्ृष्णागर अधिक प्रधान ।। 

१६७ कृदुरुकक ते गूद चीड कहाय, 
तुरुक्क कहिता सेल्हा रस ताय । 
तेह तणों जे धूप, मघमघायमान अनूप॥ 
१६८ उत्तम गध करेह, तिको व्याप्त छे अधिकेह । 
धूप नी वाटी सोहतो, गध प्रति विशेष मूकतो ॥ 
१६६ रत्न वेड्ये माय, कड॒छो यत्त करी ग्रही ताय। 
धूप दियो जिनवर ने जेह, कहिये स्थापना जिनवर एह ॥। 
१७० नेवा काव्य एकसौ अठ्ठ, छद-दोप रहित सुघद्ठ । 
सार अर्थ करीने सहीत, तिके पुनरुक्त दोप रहीत ॥। 
१७१ मोटा छद जे पद ना वध, देव लब्धि प्रभाव सुसध । 
एहवा काव्य करीने स्तवेह, राज रीत लोकिक मग एह ॥ 


१७२. सात आठ पग पाछो उसरी ने,डावो ढीचण ऊचो करीने | 
गोडो जीमणो भूमितल घार,मही लगाव शिर त्रिण बार ॥। 


१७३ मस्तक कायक ऊचो करेह, कायक ऊचो करीने जेह । 
शिर आवत्ते करी विहु हाथ, अजली करी वदे स्‌ रनाथ ।॥। 


१७४, नमोत्यूण अरिहताण, जाव सपत्ताण लग जाण। 
वादे नमस्कार करि सोय, ए पिण द्रव्य मगलीक सुजोय ॥ 
१७५ जिहा सिद्धायतन नो जाणी, वहु मर देश भाग पिछाणी | 
तिहा आवीे आवी ने, मोरपिच्छ नी पूजणी ग्रही ने ।। 
१७६ सिद्धायतन नो जेंह, वहु मध्य देश भाग प्रतेह। 
मयूरपिच्छ करी पूजेह, दिव्य उदक-धारा सीचेह' ॥। 
१७७ आला गोणीर्प चदन करेह, पचाग्रुलि करि हाथा देह । 
मडल प्रति आलिखेह, ए पिण राज नी रीत करेह ॥ 
१७८ पछे केश ने दृष्टातेह, जाव पुष्प विखेरेह 
फूल-फगर' सहित करेह, धूप दिये देई ने तेह॥ 
१७९ जिहा सिद्धायतन नो विचार, दक्षिण नो छे द्वार। 
तिहा आवे आवी ने, मयूर पिच्छ नी पूजणी ग्रही ने ॥ 


१. इन गाथाओ में पाठ की तुलना मे जोड अधिक है। जिस पाठ के आधार पर 
यह अतिरिक्त जोड की गईं है वह 'रायपसेणइय” में पाठान्तर के रूप मे 


स्वीकृत है। जयाचार्य के प्राप्त आदर्श मे यह पाठ मूल मे रहा होगा । 
२. प्रकर - समूह 


३६० भगवती-जोड 


त जहा--सोत्थिय जाव (स॒० पा०) दप्पणे । 
(राय० सू० २६१) 
अच्छो रसो य्रेपु ते"““अतिनिर्मला इत्यर्थ. 
(राय० वु० १० २५५) 
१६५. तयाणतर च ण चदप्पभ-वइर-वे रलिय-विमलदड 
(राय० सू० २६२) 
१६६. कचणमणिरयणभत्तिचित्त कालागरुपवर 
(राय० सू० २६२) 
१६७. क्‌दुरुकक-तुरुकक-धूवमघमघेंत (राय० सू० २६२) 


१६८. गधुत्तमाणुविद्धा च घृववद्टि विणिम्मुयत 
(राय० सू ० २६२) 
१६६ वेरुलियमय कड॒च्छुय पर्गहिय पयत्तेण धूव दाऊण 
जिणवराण (राय० सू० २६२) 
१७०,१७१ ““ अट्ठडुसय-विसुद्धग धजत्तें हि अत्यजुत्तेहि अपुण- 
रुत्तेहि महावित्तेहि सथबुणद. (राय० सू० २६२) 
विशुद्धो--निर्मलो लक्षणदोपरहित “ ““ अर्थयुक्‍्त,- 
अर्थसाररपुनरुक्‍्तैमंहावृत्त , तथाविधदेवलब्धिप्रभाव 
(राय० वृ० प० २५५) 
१७२. सत्तट्डपयाइ पच्चोसक्कइ, पच्चोसक्कित्ता (पा० 
टि० १२) वाम जाणू अचेइ, अचित्ता दाहिण जाणु 
घरणीतलसि निहद्दु तिक्‍्खुत्तो मुद्धाण घरणितलसि 
निवाडेइ (राय० सू० २६२) 
१७३. ईसि पच्चुण्णमइ पच्चुण्णमित्ता करयलपरिग्गहिंय 
सिरसावत्त मत्थए अजलि कट्टु एवं वयासी-- 
(राय० सू० २६२) 
१७४ नमोत्युण अरहताण“*“सपत्ताण वदइ नमसइ 
(राय० सू ० २६२) 
१७५,१७६ जेणेव सिद्धायतणस्स बहुमज्ञदेसभाए तेणेंव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता दिव्वाए दगधाराएं अब्भु- 
क्खेइ (राय० सू० २६३) 


१७७. सरसेण गोसीसचद्णेण पचग्रुलितल दलयह, मडलग 
आलिहइ (पा० टि० २) (राय० सू० २६३) 
१७८ कंगरगहगहिय जाव (स० पा०) पुजोवयारकलिय 
करेइ, करेत्ता धूव दलयइ (राय० सू० २६३) 
१७६ जेणेव सिद्धायतणस्स दाहिणिल्ले तेणेव दारे उवा- 
गच्छति, उवागच्छित्ता लोमहत्यग परामुसइ, परामु- 
सित्ता (राय० सू० २६४) 


ऐैघ० वार शाखा जे अनूप, वली पृतलिया ना रूप। 
वली रूप सर्प ना तेह, मयूर पिच्छ करी प्‌जेह ॥ 


१८१ दिव्य उदक धारा सीचेह, सरस गोशीर्ष चदन चर्चेह । 
फूल चढावे ताय, जाव आभरण गेहणा चढाय ॥ 


१८२ मांडी वार गाखा थी जेह, नीचली भूमि लगेह। 
वाघ लवायमान पुष्पमाला, जाव धूप दिये सुविशाला ॥। 


१८३. जिंहा दक्षिण द्वार नो देख, मुख मंडप छे सुविशेख | 


जिहा दक्षिण ना मुख मडप नो चग, बहु मर देश भाग सुरग ॥ 


१्यंड तिहा आवे आवी ने, मोर पिच्छ नी पूजणी ग्रही ने । 
बहु मज्क देश भाग प्रतेह, मयूर पिच्छ करी पूजेह॥ 


१८४५ दिव्य उदक धारा सीचेह, आले गोशीप चदन करेह || 
पचांगुलि तल हाथा देह, वलि मडल प्रति आलिखेंह । 


१८६ केश ग्रही छोड़े दृष्टत, फूल-फगर करें धर खत। 
जावत धूप उखेव, त्या लग पाठ कहेव॥ 
१८७ जिहा दक्षिण ना मुख मडप नो विचार, पश्चिम नो छे द्वार। 
तिहा आवे आवी ने, मयूरपिच्छ नी पूजणी ग्रही ने ॥ 


श्यण. वार शाखा जे अनूप, चली पुतलिया ना रूप। 
वली रूप सर्प ना तेह, मयूरपिच्छ करि पूजेह ॥। 
१८९ दिव्य उदक धारा सीचेह, सरस गोशीपषं चदन चर्चेह । 
फूल चढाव॑ ताय, जाव आभरण गेहणा चढाय ॥ 


१९०. माडी वार-शाखा थी जेह, नीचली भूम लगेह। 
बाध लवायमान पुष्पमाला, जाव धूप दिये सुविशाला ॥ 


*ए स्वर्गं-स्थिति कोइ विरला ही जाण ॥ 
१६१ जिहा दक्षिण ना मुख मडप ने, उत्तर ना थाभा नी पती । 
तिहा आवे आवी मयूरपिच्छ नी, पूजणी ग्रहैं शोभती ॥ 


१६२ थभ अने वलि पृतलिया ने, सर्प ना रूप प्रतेह। 
मयूरपिच्छ नी पूजणी करने, पूज पूजी ने तेह ॥ 


१६३. तिमहिज जिम कह्य , पश्चिम दिशिना द्वार तणी पर जाणी । 


जावत धूप उखेवे सुरपति, त्या लग पाठ पिछाणी॥ 
१६४ जिहा दक्षिण ना मुख मडप ने, पूर्व विशि ने द्वार। 
लिहा आवे आवी मयूर पिच्छ नी, पूजणी ग्रहै तिहवार ॥। 


जम 
कलय : पर नारी नो संग न कीजे 


१८०. वारचेडाओ य सालभजियाओं ये वालहूबेए थे 
लोमहत्यएण पमज्जइ (राय० बृ० प० २६०) 
दारचेडाओ--दा रशाखे (राय० सू० २६४) 

१८१. दिव्वाए दगधाराए अव्भुक्खेइ, अव्भुक्खेत्ता सरसेण 
गोसीसचदर्णेण चच्चए दलयइ, दलइत्ता पुष्फारुहण 
जाव आभरणारुहण करेइ ।_ (राय० सू० २६४) 

१८२ आसत्तोसत्तविउल-वह्ठ-वस्घारिय-मल्ल-दाम-कलाव 
करेंइ, जाबव (स॒० पा०) धूव दलयइ | 

(राय० सू० २ ६४) 

१८३ जेणेव दाहिणिल्ले दारे मुहमडवे जेणेव दाहिणि- 

ल्‍लस्स मुहमडवस्स बवहुमज्ञदेसभाए 
(राय० सू० २६५) 

१८४, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता लोमहत्थग परा- 
मुसइ, परामुसित्ता वहुमज्ञदेसभाग लोमहत्थेण 
पमज्जइ, (राय० सू० २६५) 

१८५ दिव्वाए दगधाराए अव्भुक्खेइ, अव्भुक्खेत्ता सरसेण 
गोसीसचदर्णण पचग्रुलितल मडवग आलिहइ 

(राय० सू० २६५) 

१८०६ कयरगह-हिय जाव (स॒० पा०) धूव दलयइ | 

(राय० सु० २६५) 

१८७. जेणेव दाहिणिल्लस्स मुहमडवस्स पच्चत्थिमिल्ले 
दारे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता लोमहत्थग परा- 
मुसइ, परामुसित्ता (राय० सु० २६६) 

१८८. दारचेडाओ ये सालभजियाओ ये वालरूवए य 
लोमहत्येण पमज्जइ, (राय० सु० २९६) 

१८६, दिव्वाए दगधाराए अव्भुक्खेइ, अव्भुक्खेत्ता सरसेण 
गोसीप्चदणेण चच्चएु दलयइ, दलयित्ता पुप्फारहण 
जाव आभरणारुहण करेइ।. (राब० यु० २६६) 

१६०. आसत्तोसत्त जाव (स० पा०) धूव दलयइ । 

(राय० सू० २६६) 


१९१ जेणेव दाहिणिल्लस्स मुहमड वस्स उत्तरिलला खभपती 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता लोमहत्य परामुसइ, 
(राय० सू० २६७) 
१६२. खभे य सालभजियाओ ये. वालरूवए यः. लोमहत्य- 
एण पमज्जइ, पमज्जित्ता (राय० सु० २९७) 
१६३ जहा चेव पच्चत्यिमिल्लस्स दारस्स जाव घृव 
दलयइ, (राय० सू० २६७) 
१६९४. जेणेव दाहिणिल्लस्स मुहमडवस्स पुरत्यिमिल्ले दारे 
तेणेंव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता लोमहत्थग परामुसाति, 
(राय० सु० २६८) 


श० १०, उ० ६६ ढाल २२४ ३६१३ 
ु 


१६५ वार-शाखा पूतलिया पन्नग, तिमहिज सवे कहेह । 
पूजं जल सीच चंदन चर्चे, पूरवबत सहु जेह । 


१९६ जिहा दक्षिण ना मुख मडप ने, दक्षिण विशि ने द्वार । 
तिहा आवे आवी द्वार-शाखा ने, तिमहिज स्व विचार ॥ 
वा०--इहा दक्षिण दिशि ना मुख मडप ने तीन द्वारहीज छ, ते मार्ट तीन 
द्वारहीज पूजै। अने उत्तर दिशि थाभा सी पंकित पूरी । हिंचे दक्षिण ना मुझ मंडप 
ने द्वारे करी नीकली प्रेक्षा गृह मडपे आवे, पू्ज ते अधिकार कहे छे -- 


*ओ तो इन्द्र अभिषेक सघीको रे, कीधघे सुरपति नीको । 
ओ तो करे द्रव्य मंगलीको रे, ते कारज लोकीको ॥ (ल्रुपद) 
१९७ जिहा दक्षिण नो प्रेक्षा घर मडप, प्रेक्षा घर मडप नो जेह । 
वहु मज्क देश भाग जिहा छे, तिहा अक्खाड बहेह ॥ 
१६८. तेहु अखाडो अछ वच्थयमय, जिहा मणिपरीठिका ताह्यो । 
जिहा सीहासण छे तिहा आवे, आवोी ने युररायों॥ 
१९६ मोरपिच्छ नी पूजणी ग्रही ने, वज्ञ अखाड प्रतेहो। 
मणिपीठिका सिहासन प्रति, मयूरपिच्छे पूजेहो॥। 


२०० दिव्य उदक धारा कर सी्च, गोशीप चदन वर्चेहों। 
वली पुष्पादिक प्रते चढ़ावे, ससारिक खाते हो॥ 


२०१ ऊपर थी माडी महितल लग, माला प्रति वाघेहो। 
जावत धूप उखेबे सुरपति, पाठ इहा लग जेहो। 


२०२ जिहा दक्षिण ना प्रेक्षा घर मडप ने पदिचम द्वारे। 
तिमहिज कहिवो पूरववत जे, द्वार-शाखादि प्रकारे॥ 


२०३ उत्तर दिशि थाभा नी पक्ति, प्रववत पूजेहो। 
पूर्व द्वारे आवी तिमहिज, द्वार-शाखादि विपेहो। 


२०४, दक्षिण नो जे द्वार तिहा पिण, तिमहिज कहिवू जेहो । 
द्वार-शाखा ने पूतलिया फुन, पन्नग रूप अर्चेहों॥ 


वा०--दक्षिण ना प्रेक्षा-घर-मडप ने घणी परता मे पश्चिम पूर्व द्वार 
देख्या । किणही परत मे पश्चिम, पूर्व,दक्षिण द्वार देख्या, पिण उत्तर दिदे था 
नी पक्त नो पाठ नथी देख्यू । पिण इहा तीन द्वार ने उत्तर दिशे थभ-पक्ति 
जणाय छे | जे दक्षिण ना मुख मडप ने पश्चिम पूर्व दक्षिण द्वार कह्या । अने उत्तर 
थभ नी पक्ति कही तिम इटहा प्रेक्षा-घर मडप ने विपे तीन द्वार ने उत्तर दिशशे 
थभ-पक्ति सभवे । वलि आगल उत्तर ने प्रेक्षा-घर मडपे दक्षिण दिशे थभ-पवित 
पाठ में कही छे। तिम इहा दक्षिण ने प्रेक्षा-घर-मडपे उत्तर दिशे थभ पक्ति 
सभवे । 


बलय ४ ए तो जिन सागं ना राजा 


३६२ भगवती जोड़ 


१६५, दारचेडाओ ये सालभंजियाओं ये वालख्वए य॑ 
लोमहत्थेण पमज्जद पमज्जित्ता न चेव सब्ब । 

(राय० सू० २६८) 

१६६. जेणेव दाहिणित्लस्रा मृहमटवरस दाहिणिल्लें दारे 

तेणेव उवागच्छइई, उदागच्छित्ता दारच्रेटाओं ये 

त चेव सच्ब । (राय० सू० २६६) 


१६७, १६८. जेणेव दाहिणिल्लें पेच्छाघर-मंउवे जेणेव दाहि- 
णिल्लस्स-पेच्छाघर-मठवस्स बहुमज्ञदेसभागे जेणेव 
वबउरामए अवसादए जेणेव मणियेढिया जेणेव सीहासणे 
तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता (राय० सु० ३००) 

१६६. लोमहत्यग॑ परामुसइ, परामुसित्ता अवसाडम च॑ 
मणिपेढिय व सीहासण च लोमहत्वएण पमज्जइ, 

(राब० सू ३००) 

२०० दिव्याएं दगधाराए अव्भुक्खेद, अव्मुक्सेत्ता सरमेण 
गोसीसचदणेण चच्चए दलयइ, दलमित्ता पृष्फारहण 
*« *- करेइ (राय० सु० ३००) 

२०१ आसत्तोसत्त-विउल-बट्ट-वग्घारिय-मल्ल-दाम- कलाव 
करेइ जाव (स० पा०) घूव दलयइ । 

(राय० सु० ३०० ) 

२०२ जेणेब दाहिणिल्लस्स पेच्छाघर-मड्वस्स पच्चत्यि- 
मिल्‍ले दारे““*““त चेव । 

(राय० सु० ३०१) 

२०३ [उत्तरिल्ना खभपती 7] * त॑ चेव। जेणेव 
पुरत्यिमिल्ले दारे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
त चेव (राय० सू० ३०२,३०३) 

२०४ जेणेव दाहिणिल्लस्स पेच्छाघर-मडवस्स दाहिणिल्ले 
दारे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता त चेव। 

(राय० सु० ३ ०४) 


वलौ वृत्तिकार पिण उत्तर ने प्रेक्षा-घर-मडपे दक्षिण दिशे थभ पंक्ति कही । 
अने पूर्व न॑ प्रेक्ञा-घर-मंडप ने तीन दिशि द्वार ने पश्चिम दिशे थंभ पवित कही | 
ते मारे इहा दक्षिण ने प्रेक्षा-घर-मडपे पिण तीन दिश द्वार ने उत्तर दिश थभ- 
पक्ति सभवे । वली इह्ा सुत्रे हीज प्रथम अधिकार क्यो, तिहा सुधर्मा सभा ना 
तीन द्वार कह्या । अने मुखमडप ने सभा नी भलावण दीघी । अने प्रेक्षा-घर 
मडप ने मुख-मडप नी भोलावण दीघी । इण न्याय पिण मुखमडप प्रेक्षा-घर-मडप 
ना पिण तीन दिल्ले तीम-तीन द्वार अने एक दिशे थाभ। नी पवित हुवे ।' (ज०स०) 

हिंचे दक्षिण नां प्रेक्षा-धर-मंडप ने दक्षिण द्वारे करि नीकली चैत्य धूभ 
आधी पूजे तेहनो अधिकार कहै छै--- 
२०५ जिहां दक्षिण नां चैत्य थूभ छे, त्या सुरपति आवेहो। 

थूभ अने फुन मणिपीठिका, पूजे जल सीचेहो॥ 


वा०--इहां मणिपीठिका ऊपरे चैत्य थूभ छे ते मार्ट विहु ने पूजे 


२०६. आले गोजीर्ष चंदन करि, दिये छाटणा तास। 
फूल चढावे माला वांघे, जाव घृप दे जास॥ 


२०७ जिहा पश्चिम नी मणिपीठिका, जिहा पश्चिम नी तामो | 
जिंन प्रतिमा त्या आवे आवी, देखी करे प्रणामो। 


२०८. जिम सिद्धायतने जिन प्रतिमा, पूजी कही तिवारो। 
तिमहिज इहा जिन प्रतिमा, पूर्ज जाव करी नमस्कारो | 
२०९. जिहा उत्तर नी जित-प्रतिमा छे, तिमहिज सब कहोजे । 
जिम सिद्धायतने कहि पूजा, तेम इहा पभ्णीजे ॥ 
२१०. जिह् पूर्व दिश मणिपीठिका, ज्या पूर्व दिशि पेखो। 
जिन-प्रत्तिमा तिहा आवे आबी, तिमहिज पाठ अगेखो ॥॥ 


२११ पछ दक्षिण नी मणिपीठिका, फ्रुन्न दक्षिण नी जेहो। 
जिन प्रतिमा पूजे पूरववत, सगला पाठ कहेहो ॥। 


२१२. जिहा दक्षिण नो चेत्य रूख छे, तिहा आवी सुररायो। 
तिमहिज पूर्ज जल सू सीचे, इत्यादिक कहिवायो ॥ 


२१३. जिहा दक्षिण नी महेन्द्र ध्वजा छे, तिहा आवबी ने ताद्यो । 
तिमहिज पूजे जल सू सीचे, चदनादि विधि वायो॥ 


२१४ दक्षिण नी नंदा पुक्खरणी, त्या आबे आवी ने। 
मोरपिच्छ नी जेह पूजणी, ते प्रत॑ ग्रहैँ ग्रही ने॥ 


२१५. तोरण पावडिया पूतलिया, सर्प रूप फुन नेहों। 
मयूरपिच्छ करि पूर्ज पूंजी, जलघधारा सीचेहो ॥ 


२०४५. जेणेव दाहिणिल्ले चेइयथूभे तेगेव उवागच्छइ * 
थूभ च मणिपेढियं च लोमहत्यएणं पमज्जइ, 
पमज्जित्ता दिव्वाए दगधाराए अव्भुकखेइ । 

(राय० सु० ३०५) 

२०६ सरसेण गोसीसचदर्णण चच्चए दलयइ, दलयित्ता- 
पुप्फारहण जाव (स० पा०) धूव दलयइ | 

(राय० सु० ३०५) 
उदकधारयाऊष्युक्ष्य (वु० १५० २६१) 

२०७ जेणेव पच्चत्विमिल्ला मणिपेढिया जेणेव पर्चत्तथि- 
मिल्जा जिणपडिम। तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
जिणपडिमाए आलोए पणाम करेइ । 

(राय० सु० ३०६) 

२०८ (जहा जिणपडिमाण तहेव जाव नमसित्ता 
सु० २६१,२६२) 

२०६ * जेणेव उत्तरिलला जिणपडिमा" "४४ त॑चेव 
सब्व । (राय० सु० ३०७) 

२१० जेणेव पुरत्यिमिल्ला मणिपेढिया जेणेव पुरत्यि- 
मिल्‍ला जिणपडिमा तेणेत्र उवागच्छद, उवागच्छित्ता 


त चेव । (राय० सुृ० ३०८) 
२११ जेणेव दाहिणिल्ला मणिपेढिया जेणेव दाहिणिल्ला 
जिणपडिमा **' “त चेब सब्ब । 


(राय० सु० ३०६) 
२१२ जेणेव दाहिणिल्ले चेइय-रुत़ज़े तेणेंव उवागच्छइ “** 
लोमहृत्यएण पमज्जइ, पमज्जित्ता त चेव 

(राय० सु० ३१० ) 

२१३ जेणेव दाहिणिल्ले महिंदज्मए तेणेव उवागच्छइ, 

उवागच्छित्ता ** “लोमहस्थएण पमज्जड, पमज्जित्ता 

त चेब सब्व । (राय० सू० ३११) 

२८४. जेणेव दाहिंणिल्ला नदापुक्परिणी तेणेव उबागच्छठ 
उवागच्छित्ता लोमहत्यग परामुसत्ति, परामुसित्ता 

है (राय० सू० ३१२) 

२१५ तोरणे य तिसोवाणपडिख्वए य सालभजियाओं य 

वालरूवए य लोगहत्यएण पम्ज्जइ, पमज्जित्ता 

दिव्वाए दगधघाराए अव्मुक्सेइ, (राय० सु० ३१२) 


शु० १०, 3० ६, ढा० २२४ ३६३ 


११६. आले गोशीप चंदन करिं, तास छाटणा देहो। 
फूल चढाव माला बाघे, वली धूप खेबेहो ॥ 


वा०--ए सिद्धायतन ने दक्षिण ने विपे दक्षिण द्वार मुख-मंठप, प्रेक्षागृह- 
मडप, चैत्य-धूभ, जिन-प्रतिमा, चैत्य-हूख, महेँद्र-घबज, नदा-पुष्फरणी--ए सर्व 
दक्षिण दिशे छे | तेहनी पुजा करीने हिंवै प्रथम जे सिद्धायतन कह्म/ छ, तिहा 
आवी तेहने प्रदक्षिणा देई उत्तर दिशे मुखमंडपादिक जे छ, तेहने पू्ज । ते 


अधिकार कहै छै-- 
२१७ प्रदक्षिणा सिद्धायतन प्रति, करतो द्वाक़॒ जिवार | 
जिहां उत्तर नी नदा पुक्खरिणी, आवबे तिहा तिवार ॥। 


वा०--सिद्धायतन न॑ प्रदक्षिणा करतो उत्तर दिशे जिहा छेहडे नदा 


पोक्खरणी छै, तिहा भायो । 

२१८. तिमहिज सर्वे काय पूजा ते, मयूरपिच्छ पूजेहो । 
उदक सीचवे चंदन चर्चे, कार्य इत्यादि करेहो॥ 

२१९ जिहा उत्तर नी महेन्द्र ध्वजा छे, तिहा गक्र आवेह। 
तिमहिज पूर्ज जल सू सीचे, पृवरवत अर्चेह॥ 

२२०. जिहा उत्तर नो चेत्य रूख छे, तिहा आवे आवबी ने। 
तिमहिज पूज॑ जल सू सीचे, कार्य इत्यादि करीने ॥ 

२२१. जिहा उत्तर नों चैत्य थूभ छे, तिहा आवे घर खंतो। 
तिमहिज पूजे जल सू सीचे, काये इत्यादि करतो॥ 

२२२ जिहा पद्तिचम नी मणिपीठिका, जिहा पश्चिम नी जेहो । 
जिन प्रतिमा त्या आवे आबी पूजा तिमज करेहो ॥। 


२२३ जिहा उत्तर नी जिन-प्रतिमा छे, त्या आये आवी ने। 
तिमहिज पूजा सगली जाणो, अर्चा सर्व करोने। 
२२४. ज्या प्रव नी जिन-प्रतिमा छै, तिमहिज अर्चा जाण। 
ज्या दक्षिण नी जिन-प्रतिमा छे, पृजा तिमज पिछाण ॥ 


२२५ जिहा उत्तर नों प्रेक्षा घर मडप छ महासुखदायों । 
तिहा शक्र सुर इन्द्र सुराधिष, आवे आबी ताह्यों॥ 
२२६ वक्तव्यता जे कही दक्षिण नी, तेहिज स्व विचार। 
पुरव ने द्वारे पिण कहिवी, वलि उत्तर ने द्वार॥ 


या०--इहा घणी परता देखी । तिहा पश्चिम ना द्वार नो अधिकार नथी 


कह्यो, पिण सभविय छ'--.. 
२२७ दक्षिण खभ पक्ति फुन पूज, उत्तर प्रेक्षा गेहों। 
जिम दक्षिण प्रेक्षा-गृह उत्तर खभ पक्ति तिम एह्ो॥ 





१. जोड जिस प्रति के आधार पर की गई है उसमे पश्चिम द्वार का उल्लेख नही 
मिला | जयाचार्य ने यह सभावना प्रकट की है कि पश्चिम द्वार का वर्णन भी 
होना चाहिए । जैन विश्व भारती द्वारा प्रकाशित 'रायपस्तेणइय में ऐसा पाठ 


है। (देखें सू० ३२२) 
३६४ भगवती-जोड 


२१६, सरसेणं गोमीसचदर्णण चच्चए दलयद, दलयित्ता 
पुष्फाखझहण जाव धूव दलयति । 
(राय० सू० ३१२) 


२१७. सिद्धायतण अणुपयाहिणीकरेमाणे जेणेव उत्तरित्ता 
णदापुव्धरिणी तेणेव उवागच्छति 
(राय० सू० ३१३) 


२१५. त चेव । (राय० सू० ३१३) 


२१६ जेणेव उत्तरिल्ले महिंदरज्मए तेणेव उद्राग5 छड, 
उवागच्छित्ता । (राय० सू० ३१४) 
२२० जेणेव उत्तरिल्ले चेइयरवले तेणेव उवागच्छड, 
उवागच्छित्ता । (राय० सू० ३१५) 
२२१. जैणेव उत्तरिलले चेइयथूमे तेणेव उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता (राय० सु० ३१६) 
२२२. जेणेव पच्चत्यिमिलला मणिपेढिया जेणेव पच्चत्वि- 
मिल्‍ला जिणपटिमा तेणेव उयागच्छई, उवागच्छित्ता 
त चेव। (राय० सू० ३१७) 
२२३ “'जेणेव उत्तरिल्ला जिगपडिमा तेणेव उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता त चेव । (राय० सू० ३१८) 
२२४ जेणेव पुरत्विमिल्ला. जिणपडिमा. तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
जेणेंव दाहिणिल्ला जिणपडिमता त्ेणेव उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता त चेव।  (राय० सु० ३१९,३२०) 
२२४ जेणेव उत्तरिल्ले पेच्छाघर-मडवे”“(सृ० ३००) 
तेणेव उवागच्छइ उवागच्छित्ता (राय० सु० ३२१) 
२२६ जा चेव दाहिणिल्ले वत्तव्यया सा चेंव सच्वा । 
(राय० सू० ३२१) 


२२७ जेणेव उत्तरिल्लस्स पेच्छाधर-मडवस्स दाहिणिल्ला 
खभपती तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता--- 
(राय० सु० ३२५) 


बा०--जिम दक्षिण प्रेक्षा गृह मड॒पे पश्चिम पूर्व दक्षिण द्वार पूज्या अने 
उत्तर दिशे खभ-पक्ति पुजी । तिम इहा उत्तर प्रेक्षा-गृह-मडपे पश्चिम उत्तर पूर्व 
द्वार पूज्या भने दक्षिण खभ-पक्ति पूजी । जे दक्षिण प्रेक्षा-गुह-मडप ने विपे तो 
उत्तर दिशे खभ-पक्ति छे अने बाकी तीन दिशे द्वार छे । अने उत्तर प्रेक्षान्गृह- 
मडप ने विपे दक्षिण दिशे खभ-पक्ति छे अने अनेरी दिशे द्वार छे, ते मा । 
र२र८ जिहा उत्तर नो मुखमडप छे, वली जिहा छ जेहो। 

उत्तर ना मुख-मडप ने वहु मध्य देश भागेहों।॥ 
२२६ जिम दक्षिण मुखमडप ना, वहु मध्य देश भागेहो। 

पूजा नी विधि आखी तिमहिज, सगली इहा कहेहो ॥। 
२३०. जिहा परचम ने द्वार तिहा आवी, फुन उत्तर ने द्वारो । 

पूर्व द्वार दक्षिण खंभ पक्ति, तिमहिंज कहिवू सारो।॥। 


२३१ आवी जिहा सिद्धायतन ना, उत्तर द्वार विपरेहो। 
पूरवली पर अर्चा करि, हिव पूर्व द्वार आवेहो॥ 
घा०--इहा सिद्धायतन थकी उत्तर दिशे छेहडे नदा-पुष्करणी छे, तेहनी 

प्रथम पूजा करी। महेन्द्र-ध्वज, चैत्य-थूभ, जिन-प्रतिमा, प्रेक्षा-चर-म डपे, सिद्धायतन 

ने उत्तर द्वारे इम पम्चानुपूर्वी पृणा करतो आयो । हिव॑ सिद्धायतन ना पूर्व द्वार 
पूर्व मुख-मडप जाव पूर्व नदा-पुष्करणी इस पूर्वानुपूर्वी स्यू पूजे, तेहनो अधिकार 
कहे छे-- 

२३२ जिछ्ना सिद्धायतन नो प्रव-द्वार तिहा चल आवबे। 
तिमहिज पूर्ज जल सू सीच, दक्षिण द्वार तिम भावे॥ 

२३३ जिहा पूर्व नो मुख-मडप छी, जिहा पूर्व नो जेहो। 
मुख मडप ना वहु मज्क देशज भाग तिमज कहेहो ॥ 


२३४ पूर्व दिशि ना मुखमडप ने, दक्षिण द्वार विचार । 
पश्चिम दिशि थाभा नी पक्ति, तिमहिज उत्तर द्वार ॥ 


२३५. पूर्व द्वार विषे पिण पूजा, तिमहिज करेने तामी। 
जिंहा पूर्व प्रेक्षा घर मडप, आवे सुरपति आमो॥ 
वबा०-पू्व प्रेक्षा घर मडय ने बहु मध्य देश भाग पुजी, पश्चिम यभ- 
पक्ति पूजी, उत्तर द्वारे पूर्व द्वारे पिणप तिमज पूजा जाणवी। जिम दक्षिण मुस 
मडप नो वहु मध्य देश पूज्यो, पश्चिम द्वार पूज्यो, उत्तर थभ-पक्ति पूजी, पूर्व द्वार 
पुज्यो, उत्तर द्वार पूज्यो, तिम इह्मा पुजा जाणवी । 
२३६. एव थूभ अने जिन-प्रतिमा, चैत्य रूख फुन जेहो। 
महिद्र ध्वजा ने नन्‍्दा पुष्करणी, तिमज जाव धूपेहों ॥ 
चा०--सिद्धायतन ने विपे जिन-प्रतिमा पूजी, नप्रोत्युण गुणी नमस्कार 
कियो । तठा पछली वारता वृत्ति थकी लिखिये छ॑ - अत ऊर््व॑ सूत्र सुगम, केवल 
घणी विध बिपय प्रें वाचना भेद, इति ययावस्थित वाचना देखाडिवा ने अर्थ 
विधि मान्न देखाविय छ--तिवारे पछे देवच्छदक प्रत॑ पूजे, जल-घारा करी सीचै, 
तिवार पछ चदन करी पचागुली हाथा दिये, पर्छ फूल चढावादिक, धूप दहन 


२२०,२२६ जेणेव उत्तरिल्लस्स दारे मुहमडवे जेणेव 
उत्तरिल्लस्स मुहमडवस्स वहुमज्ञदेसभाए तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता । (राय० सू० ३२६) 


२३०. जेणेव" पच्चत्थिमिल्लें दारे तेणेव उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता । 
जेणेव' “उत्तरिल्लें दारे । 
जेणेव पुरत्यिमिल्ले दारे ** । 
जेणेव *दाहिणिलला खभपती तेणेव उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता । (राय० सु० ३२७-३३० ) 
२३१ जेणेव पिद्धायतणस्म उत्तरिलले दारे तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता त चेव । 


(राय० सू० ३३१) 


२३२. जेणेव सिद्धायतणस्स पुरत्यिमिल्ले दारे तेंणेव 

उवागच्छइ, उवागच्छित्ता । (राय० सु० ३३२) 

२३३ जेणेव पुरत्यिमिल्ले दारे मुहमडवे जेणेव पुरत्वि- 

मिल्लस्स मुहमडवस्स ब्रहुमज्ञदेसभागे तेणेव 

उबागच्छइ, उचागच्छित्ता । (राय० सू० ३३३) 

२३४ जेणेव पुरत्यिमिल्लस्स मुहमडवस्स दाहिणिल्ले दारे 
पच्च॒त्यिमिल्ला खंभपंती उत्तरिल्ले दारे त चेव । 

(पा० दटि० ६ पृ १५४) 

२३५ पुरत्विपिल्ले दारे त चेव ।(पा० दि० ६ पृ० १५४) 


२३६ एवं थूमे जिणपड़िधाओ चेंइयरुवखा महिंदज्ञया 
नद्ापुकंधरिणी त चेव जाव घूव दलइ | 
(पा० टि० २० पु० १५४) 
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करे सिद्धायतन ना वहु मध्य देश भाग ने विपे पूजणी करी पूजी, उदक-धारा 
मीच, चंदन करी पचाग्रुली हाथा दिये, पुष्पपुज उपचार, धूप-दात करे। 

तिवार पछ मिद्धायतन ना दक्षिण द्वार बिये आबी पूजणी ग्रही ने तिण 
पूजणी करिकी द्वार-शाखा, पूतल्या अने सर्प ना रूप प्रते पूरे । तिवार पछे उदक- 
धारा सीचे, गोगीप॑ चंदन चर्च, पुष्पादि चढाव, धूप देवे । 

तिवार पछी॑ दक्षिण द्वारे करि नीकली ने दक्षिण ना मुख-मडप ने वहु मध्य 
देश भाग विपे पूजणी करी पूजी ने उदक-धारा सीच,चदन करि पचागुली हाथा 
दिय॑, पुप्प-पूज उपचार, धूप-दान करं, करिने पश्चिम द्वारे आवी ने पूर्ववत पूजा 
कर । उत्तर दिये थभपक्ति पूर्ज । पछ॑ पूर्वे द्वारे आवी दक्षिण द्वार नीं परे पूजा 
करे | पछ दक्षिण द्वारे तिमहिज पूजा करे | तिण द्वार करी नीकली प्रेक्षा गृह 
मडप ने वहु मध्य देश भागे आवी ने आपाढक, मणिपरीठिका अने सिंहासन प्रते 
पूजणी करी पूजी, उदक-धारा सीचे, चदन-चर्चा, पुष्प-पूजा, धृप-दान करी तेहिज 
प्रेक्षा-गृह-मडप ने अनुक्रम करिके पश्चिम द्वार उत्तर थभ-पक्ति पूर्व दक्षिण द्वार 
नी अर्च्चा करीने दक्षिण द्वार करि नीकली ने चैत्य थूभ अने मणिपीठिका प्रते 
पूजणी करी पूजी उदक-धारा सीच, सरस गोश्षीर्प चदने करी पचाग्रुली हाथा 
देइने अने पुष्पादिक चढावी ने धृप देव । 

तिवार पछे जिहा पश्चिम दिथि नी मणिपीठिका तिहा आर्व | तिहा आती 
ने जिन-प्रतिमा देखी ने प्रणाम करे, करीने पूजणी करी पूर्ण, सुगध जले करी 
सस्‍्तान करावे, सरस गोशीप॑ चदन करी गात्र लीप॑, देवदृष्य युगल पहिराव, पुष्पादिक 
चढावे, प्रतिमा आगे पुष्प-पुज उपचार, घृप दिये, दिव्य तदुले करी आठ मगलीक 
आलेख, एकसौ आठ छद करिकी स्तुति कर, प्रणिपात दडक पाठ करिने वाद, 
नमस्कार करें, तेहिज अनुक्रम करिके उत्तर पुर्व दक्षिण प्रतिमा नी पिण अचेनिका 
करीने दक्षिण द्वारे करी नीकली ने दक्षिण दिश्वि ने विपे जिहा चैत्य वृक्ष छ, 
तिहा आवी ने चैत्य वृक्ष नी द्वार नी परे अचनिका करे । 


तिवार पछ महेंद्र ध्वजा नी, तिवार पछे जिहा दक्षिण दिशि नी नदा 
पुप्करणी, तिहा आवे । आवी ने तोरण पावडिया ने विपे रही शालभजिका अर्ने 
सर्प ना बहु रूप ने पूजणी करी पूज, उदक-धारा सीचे, चदन-चर्चा पुष्पादि चढावे 
घृप दान करिने सिद्धायतन न॑ प्रदक्षिणा करीने उत्तर दिशे नदा पुण्करणी ने विपे 
भावी न॑ पूर्वली परे तेहनी भर्चा करे । 

तिवार पछ उत्तर ना चैत्य वृक्ष विपे, तिवार पछ उत्तर ना चैत्य थूभ ने, 
तिवार पछ पश्चिम उत्तर पूर्व दक्षिण जिन प्रतिमा नी पूर्वली परे पुजा करीने 
उत्तरा ना प्रेक्षा-यृह-मडप विपे आवबे । तिहा दक्षिण ना प्रेक्षा-गृह-मडप नी परे 
सर्व वक्तत्यता कहिणी । 

तिवार पछ दक्षिण स्तभ पक्ति करिक नीकली ने उत्तर ने मुख मंडपे 
आबे | तिहा पिण दक्षिण ना मुख मडप नी परे सवबे पश्चिम उत्तर पूर्व द्वार विपे 
अनुक्रम करिके पूजा करीने दक्षिण स्तभ-पक्ति करिके नीकली ने सिद्धायतन ने 
उत्तर ढ्वारें भावी ने पूर्ववत अर्चा करीने पूर्व द्वारे आबे । तिहा पिण आर्चा पूर्ववत 
करीने पूर्व ना मुख-मठप ने दक्षिण द्वार पश्चिम थभ-पक्ति उत्तर पूर्व द्वार ने 
विपे अनुक्रम करिक॑ पुर्वे कही तिम पूजा करीनें पूर्व द्वारे करी वलि अनुक्रम करिकी 
नीकती ने प्रेक्षा-बर-मडप ने विपे आधे | पुर्ववत मध्य भाग दक्षिण द्वार पश्चिम 
थभ पक्ति उत्तर पु द्वारे पूंबत पुजा कर । 

तिवार पह पूर्व प्रकार करिफीज अनुक्रम करिकी चैत्-पू म, जिन-प्रतिमा, 


३६६ भगवती-जोड 


चैत्य-वृक्ष, महेद्र-घ्वज, नदा-पुष्करणी ने पुजै, तिवार पछे सुधर्मा सभा ने विपे पूर्व 


द्वार करिके प्रवेश करे । ए रायपश्नेणी नी बृत्ति मे कह्म  तिम लिख्यु । 
शुक्र सुरेन्द्र सधीको 
ओ तो करे द्रव्य मगलीको जी, कारज छे ए लोकीको जी । 


ओ तो सुरनायक जश टीको जी, जक्र सुरेन्द्र सधीको जी ॥ (ध्रुपद) 


२३७ जिहा सभा सुधर्मा ताह्यों, तिहा आवे जक्र सुररायोजी । 
सुधर्मा सभा ने विशेषे, पूर्व द्वारे करि पेसे जी ॥ 


२३८ जिहा माणवक इह नामों, छे चैत्य थूभ अभिरामों । 
जिहा वज्ञ रत्न रै माह्यो, गोल वृत्त डावडा ताह्यो ॥ 
२३६, तिहा आव॑ आवी ने, मयूर पिच्छ पूजणी ग्रहीने। 
गोल वृत्त डावा वज्र माह्यो, पूजणीइ पूर्ज ताह्यो ॥ 
२४० गोल वृत्त डावा वज्र माह्यो, सुरराय उधाड़े ताह्यो। 
जिन नी दाढा प्रति. तेहो, पूजणी करी पूजेहो॥ 


२४१. पूजी ने वलि तिह काले, सुगध जल करीने पखाले। 
मुख्य प्रवर गध माल्य कर, दाढ़ा प्रति पूर्ज सुरवर ॥ 


२४२. धूप खेवी दाढा ने ताह्यो, घाले ते डावा माद्यो । 
खभ चेत्य माणवक जासो, पूजणीइ पूज तासो॥ 


२४३. दिव्य जल घारा करि जेहो, आभोखे सीर्च तेहो। 
आले गोशीप चदण कर, चर्च छाटा दे सरवर।। 
२४४. पुष्पादि चढावे डइदो, जावत दे धूप सुरिदो। 
फुन जिहा सिंहासण जाणी, पूजा तिमहिज पहिछाणी ॥ 

२४५ सुर सेज्या आवी सुरवर, पूजाते द्वार तणी पर। 
जिहा क्षुल्लक महिंद्र ध्वज आयो, ध्वज ज्यू पूरे सुररायों।। 


२४६ जिहा प्रहरण कोश चोप्फाल, तिहा आव॑ आयुधशाल । 
लोमहस्त पूजणी ग्रही ने, आयुधशाला पूजी ने॥ 


२४७. दिव्य जल धारा करि जोइ, आभोजे सीचे सोइ। 
गोशीपं सरस चदत कर, दिये छाटणा सुरवर॥। 
२४८. पुष्पादि चढावे सारो, जावत दे धूप उदारो। 
जिंहा सभा सुधर्मा केरो, वहु मध्य देश भाग सूमेरों ॥ 
२४६ जिहा मणिपीठिका आछी, जिहा सुर सज्या अति जाची । 
तिहा आय पूजणी ग्रही ने, ते उभय प्रत॑ पूजी ने! ॥ 
“लय : चरित्र निर्मल पालोज जी 


२३७ जेणेव सभा सुहम्मा तेणेव उवागच्छति, उवाग- 
च्छित्ता सभ सुहम्म पुरत्यिमिल्लेण दारेण अणु- 


पविसइ | (राय० सू० ३५१) 
२३८. जेणेव माणवए चेइयखभे जेणेव वइरामया गोलवट्ट- 
समुग्गा । (राय० सू० ३५१) 
२३६ तेणेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता लोमहत्यग 
परामुसइ । (राय० सू ३५१) 


२४० वइरामए गोलवट्डसमुरगए लोमहत्येणं पमज्जइ, 
पम्रज्जिता वइरामए गोलवटूसमुगए विहाडेंइ, 
विहाडेत्ता जिगसकहाओ लोगहत्येण पमज्जइ । 

(राय० सू० ३५४१) 

२४१ पमज्जत्ता सुरभिणा गधोदएंण पकखालेइ, पक्‍्खा- 

लेत्ता भग्गेहि वरेहि गधेहि य मल्लेहि य अच्चेड । 
(राय० सु० ३५१) 

२४२ अच्चेत्ता धूव दलयइ, दलगित्ता जिणसकहाओ 
वइरामएसु गोलवट्ट्समुग्गएसु *” माणवग चेइय- 
खभ लोमह॒त्यएण पमज्जइ ।  (राय० सू० ३५१) 

२४३. दिव्वाए दगधाराए अव्भुवखेइ, अव्भुक्खेत्ता सरसेण 
गोसीसचदर्णेण चच्चए दलयइ । (राय ० सू० ३५१) 

२४४. पुप्फारहण जाव घृव दलयइ । (राय० सु० ३५१) 

जेणेब सीहासणे ' (राय० सू० ३५२) 

२४५ जेणेव देवसयणिज्जे'*- | 
जेणेंव खुद्ागम हिदज्ञए 'त चेव । 

(राय० सू० ३५३,३५४) 

२४६. जेणेव पहरणकोसे चोप्पालए तेणेव उवागच्छड़, 
उवागच्छित्ता लोमहत्यग परामुसइ, परामुसित्ता"** 

(राय० सू० ३५५) 

२४७ दिव्वाए दगधाराएं अन्भुक्खेइ, अव्भुक्सेत्ता सरस्ण 
गोसीसचदर्णेण चच्चए्‌ दलयइ (राय० सु० ३५५) 

२४८ पृपष्फारुहण जाव (स॒० पा०) धूव दलयड । 

(राय० सु० ३५५) 
जेणेव सभाए सुहम्माए वहुमज्ञदेसभाए । 
(राय० सू० ३५६) 


१. गाथा २४६ की जोड़ जिस पाठ के आभाधार पर की गई है वह पाठ (बु० पृ० 
२६५) में मिलता है किन्तु यहा जीवाभिगम (प्रत्तिपत्ति ३) के विवरणानुसार 
पाठ स्वीकृत किया है | इसलिए 'मणिपेढिया' और 'देवसयणिज्ज” की जोड 
के सामने कोई पाठ उद्धृत नही किया गया है। 
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२५०. जावत छे धूप सुगधों, इस धूप उखेबवी इदो। 

कही सभा सुधर्मा नी वातो, हिंबे सुणो आगल अवदातो ॥| 

वा०- इहा वृत्तिकार कह --सुधर्मा सभा ना वहु मध्य देश भाग नी पुर्व॑वत 
पुजा करी ने, सुधर्मा सभा ने दक्षिण द्वारे आवी ने, ते द्वार नी पूजा पूर्ववत करे, 
तिवारे पछ दक्षिण द्वार करिके नीकले, एह थकी आगल जिण प्रकार करिकंहीज 
सिद्धायतन थकी नीकलतो छतो दक्षिण द्वारादिक दक्षिण नदा-पुष्करणी पर्यवसान 
बली प्रवेश थकी उत्तर नदा-पुष्करण्यादिक थकी उत्तरद्वारात पृज्यों। तिवार 
पछ् द्वितीय द्वार प्रत॑ पुजी पूुजी नोकलतो पू्वे द्वारादिक पूर्व नंदा-पुष्करणी 
पर्यवसान अर्चनिका कही, तिकाहीज सुधर्मा सभा ने विषे पिण कहिवी । पिण 
ऊणी अधिकी नही । 

तिवार पहछ पूर्व नदा-पोबखरणी नी अचेनिका करीने उपपात सभा ने पूर्व 
द्वारे करी पेसे, पेसी ने मणिपीठका नी बने देव-सेज्या नी पूजा करी तदनतर 
बहु मध्य देश भाग नी पूर्ववत अर्चनिका करी। तिवारे पछे उपपात सका ने 
दक्षिण द्वारे आयो । 

ए अधिकार वृत्ति में कह्यो रन सूत्रे सुधर्मा सभा ने तीनू दिशे द्वार मुख- 
मडपादिक पुष्करणी ताइ पूर्ज- इम नथी कह्य_ | अने उपपात सभा ने विपे पिण 
पूर्व द्वारे पेमी मणिपीटिका देवसेज्या वहु मध्य देश भाग पूर्ज--ए पिण नथी 
कह्यो । पिण ए सर्वे पृज्या सभवे छ। सिद्धायतन ने तीनू द्वारादिक नदा 
पुप्करणी ताइ पूज॑ कह्म,ज छ॑, तिम इहा पिण जाणवू। इण सूत्रे हीज प्रथम 
विस्तार कह्यो, तिहा सिद्धायतन ने तीनू दिशे मुख मडपादिक कह्मा । अने सुधर्मा 
सभा ने पिण तीनू दिशे मुख मंडपादिक नदा पोक्खरणी लगे छी, ते मार ए पूजा 
सभवे वली आगल उपपात सभा ने तीनू दिशे मुख मडपादिक पूर्ज। तिहा नी 
भलावण दीघधी, ते मार्ट सुधर्मा सभा ने तीनू दिशे द्वार अने मुखमडथादिक पुजा 
सभवे । 
अन्न चरक्ा लिखिये छे-- 

“कोई कहै--ए सिद्धायतन ने चैत्य धूभे जिन प्रतिमा पुजी नमोत्युण गरुण्यो, 
ते धर्म हेते छे । तेहनी उत्तर--ए जिन प्रतिमा नी द्रव्य पुजा आरम्भ सहित छे । 
ए पुजा नी तीथंकर आज्ञा देव नही | साधु दीक्षा लीधी तिवारे सावज जोग ना 
पचखाण किया । तिण में द्रव्य पूजा ना त्रिविधे-त्रिविधि पचखाण आया। ते 
द्रव्य पूजा कर नहीं, करावे नही, करता ने अनुमोद॑ पिण नही । जो ए धर्म नो 
कार्य छे तो साथु अनुमोदना किम न करे ? अने ए द्रव्य पूजा नी अनुमोदना किया 
साधु ने पाप लागे, ब्रत भाग तो द्रव्य पूजा करण वाला ने धर्म किम हुवे ? 
जो द्रव्य पूजा में धर्म छ॑ तो धर्म अनुमोदना किया पाप किम हूँ ? बने ब्रत 
किम भाग ? 

प्रावक सामायक पोसा करें तिहा “सावज्जं जोग पच्चक्खामि' पाठ कहै-- 
तिण मे ए द्रव्य पूजा ने सावज जाणमने त्यागी छ । ते सावज कार्य सामायक पोसा 
विना खुलो करे, तिणरने पिण धर्म नयी । तिण ने पिण केवली नी आज्ञा नयी । 
अने भाज्ञा बारे धर्म पुन्य रो अश नहीं । ते भणी ए द्रव्य पूजा सावज जाणवी । 
इद्रे कीधी ते लोकिक खाते, ससार नां द्रव्य मगलीक हेते, पिण धर्म हेते नही । 

तुगिया नगरी प्रमुख नां श्रावक स्थविर प्रमुख ने वदवा गया । तिहा दधि 
अक्षत, द्रोवादिक द्रव्य मंगलीक संसार हेते साचव्या, ते लोकिक खाते छ॑ | तिम 
ए पिण द्रव्य पूजा लोकिक खाते जाणवी बने नमोत्युण ग्रुण्यों ते पिण लोकिक 


३६८ भगवती-जोड़ 


२५०. जाव घृव दलयइ । (राय० सू० ३५६) 

वा०--सभाया: सुधर्माया बहुमध्यदेशभागे&चेनिका 
पृर्वंवत्‌ करोति, कृत्वा सुधर्माया सभाया दक्षिणद्वारे 
समागत्य तस्य अर्चनिका पु्वंवत्‌ कुझते, ततो दक्षिणद्वारेण 
विनिग्गच्छति, इत ऊर्ध्व॑ यथव सिद्धायतनान्निष्क्रामतो 
दक्षिणद्वारादिका दक्षिणनन्दापुष्करिणीपयेवसाना पुनरपि 
प्रविशत उत्तरनन्दापुष्फरिण्यादिका उत्तरद्वारान्ता ततो 
द्वितीयद्वारान्तिप्करामत. पुवेद्धारादिका पुर्वेनन्दापुष्करिणी- 
पर्यवसाना अर्चनिकावक्तव्यता सैव सुधर्माया सभाया- 
मप्यन्यूनातिरिक्ता वक्‍तव्या । 

तत पूर्वनन्दापुष्करिण्या अचेनिकां कृत्वा उपपातसभा 
पूव॑द्वारेण प्रविशति प्रविश्य च मणिपीढिकाया देवशयनीय- 
स्थ तदनन्तर वहुमध्येदेशभागे प्राग्वदर्चनिका विदधाति, 
ततो दक्षिणद्वारे समागत्य तस्थाच॑निका कुरुते । 


(वृ० प० २६५,२६६) 


खाते छे, ते भणी उघार्ड मुखे गुण्यो पिण मुख आडो हस्त वस्नादिक देइ ग्रुण्यो--- 
इम नथी कह्यो, ते मार्ट ए नमोत्त्यूण उघाड़ मुख गुण्यो सभवे। बने ए उधघाड़े 
भुख गुण्यो, ते मार्ट ते ससार ना द्रव्य मगलीक ने अर्थे लोकिक खाते छे, पिण 
धर्म हेते नही । 

जे भगवती शतक १६वें दूजे उद्देस (सूत्र ३२९) कह्यो--जिवार शक्त उधाड़े 
सुख भाषा बोले, तिवार ते सावज भाषा, अने जिवारे शक्त हस्तादिक तथा 
वस्त्रादिक मुख आडो देइ बोले, तिवारे निरवच्य भाषा हुवे । तिहा वृत्तिकार कह्म-- 
जीव ता सरक्षण थकी निरवद्य भाषा हुवे । पिण इम नयी कह्म _- जे मुख आडो 
वस्त्रादिक देइ बोले ते विनय छे । इम विनय थी निरवद्य भाषा नथी कही । अने 
जे देवलोक ने विपै बेइद्रियादिक प्रज्याप्ता ना स्थान नथी अने मनुष्य लोक ने 
विपे इंद्रादिक, तेहना मुख ने विपे माखी माछरादिक प्रवेश नो उपद्रव न सभवे, ते 
भणी इद्र मुख आडो वस्त्रादिक देइ बोले ते वायुकाय ना जीव नी रक्षा अने 
उघाड़े मुख बोले तिहा वायुकाय ना जीव नी हिंसा जाणवी । ए सूत्रे इद्र नी साव्य 
निरवद्य भाषा कही, ते वचन देखता जिवारे शञक्त धर्म रूप वचन कहै तिवारे 
उधाडे मुख नथी बोल । अने जिवारे धर्म वार्ता विण अन्य वारता लोकिक 
सवधी कहै, तिवारै उधाड़े मुख बोले, एहवू दीसे छे । अने छद, नमोत्युण ग्रुण्यो 
तिहा मुख आडो हस्त वस्त्रादिक नो पाठ नथी कह्यो | ते भणी उपघाड़ मुख गुण्पा 
मार्ट ए सावज भाषा ससार ना मगलीक हेते जाणवी पिण धर्म हेते नथी । 


वलि कह्य -जिन प्रतिमा ने लोम हस्त नी पूजणी करी पू जे, जले करी स्नान 
करावे, चदने करि गान्न लीपै, वस्त्र युगल पहिराव, पुष्पादिक चढावे, मुख आगल 
मूक जाब धूप खेव --एतला बोल कह्या, पिण मुख आडी जयणा नथी कही । बलि 
नमोत्युण ग्रुण्यो त्या पिण कह्यो--एक सौ आठ छद ना दोष रहित ग्रथे करी युक्त 
वली पुनरुक्त दोष रहित मोटा पदे करी युक्त एहवा छदे करी स्तवना करे। 
वलि सात-आठ पग पाछीो ओसरी, डावो गोडो ऊचो राखी, जीमणो गोडो घरती 
ना तला विपे स्थापी तीन वार मस्तक घरणी तल ने विषे लगाडी ने कायक 
धरती सू ऊचो मस्तक राखी ने हाथ जोडी श्विर आवत्ते करीने नमोत्युण गुण, 
एतली विधि आखी | पिण इम न कह्मो --मुख आडी जयणा करीने नमोत्युण 
गुण, ते माटे ए छद ने नमोत्थुण उघाड़े मुख गुण्या सभवे। जिस पूजणी सूं 
प्रतिमा ने पूजे, स्तानादिक जाव धूप खेव॑ तिम संसार ना मगल हेते प्रतिमा ने 
नमोत्युण गुण्यो ते पिण सावज जाणवो । 


इहा प्रथम दाक्र इद्राभिषेक करी अलकार सभा में आवे, आवी वस्त्र-गहणा 
पहिरथा, व्यवसाय सभा में आवबे, भावी पुस्तक-रत्न वाची “'धम्मिय ववसाइय 
गिण्ह्‌ई' (सू० २८८) एहवो पाठ कह्मो। पछे सिद्धायतव आवे, आदी ने जिन- 
प्रतिमा पूजी, द्वार शाखा, पुतल्या, सर्प ना रूप, मुख-मडपादिक, तोरण, बावडी, 
दाढा, हथियार प्रमुख पृज्या । 

इहा कोइ कहै--प्रतिमा पूजी ते धम्मे-व्यवसाय मध्ये कही छ, तेहनो 
उत्तर--ए धमे-व्यवसायपद कह्मो, ते निकेवल प्रतिमा पूजवा आश्रयी ने नथी 
कह्मो । ए ध्मे-व्यवसाय ग्रह्मो तिवार पछे जिन प्रतिमा, द्वार शाखा, पूतल्या, 
सर्प ना रूप, मुख-मडपादिक जे-जे वस्तु पुजी, पोता ना जीत आचार नी विध 
करी, ते सर्वे धर्म व्यवसाय मध्य भावी । 

ठाणागे दकश्मे ठाणें दश धर्म कह्या, तिणमे कुलधर्म कह्मों ते मारे ए 
कुलधर्म जाणवो | 
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विमाण रा धणी सम्यगृदृष्टि, मिथ्यादृष्टि, भव्य, अभव्य ऊपजतां राज्य 
वेसे छ॑ तिवारे सगलाइ प्रतिमादिक पुज छ । ते वल्प-स्थिति मार्ट, पिण धर्म हेंते 
नहीं । तिमहिज इंद्र पिण कुल स्थिति राखवा मा ए सर्व वाना पुज्या छे । जिम 
मनुष्य लोक ने विपे जैन, वैप्णब, मुसलमान ना देहरा, ठाकुर द्वारा, मस्जिद जूजुआ 
छै, तिम देवलोक में सम्प्गृदृष्टि मिथ्यादृष्ठि नी श्रद्धा तो जूई-जुई छे, पिण पुजवा 
ना स्थानक जूआ-जूआ नथी कह्या | जूआ-जूबा किहाहि क्या हवन तो देखावो 
पाच सभा अरे सिद्धायतन - ए छह वाना अने मुख-मडपादिक सर्व विमाण रा 
धणी रे हुवं, ते तिण व्मिण ने विपे सम्यगदृष्ठि, मिथ्यादुष्टि जे ऊपजता राज- 
अभिपेक करने उतें एट्विज प्रतिमा, द्वार-शाखा, पूतल्या प्रमुख सगलाइ विमाना- 
धिप पूर्ज छै । ते मार्ट ए समदृष्ठि, मिथ्यादृष्टि सर्व नो कल्प-स्थिति जीत 
व्यवहार एक हीज जाणवो । 

आवश्यक नी वृत्ति वाबीस हजारी हरिभद्र सूरि नी कीघी, ते मध्ये 
सामायिक नामा अध्ययन नी टीका, ते मध्ये अभव्य संगम देवता नो अधिकार 
छ। महावीर ने उपसर्ग ने अधिकारे जिवार शक्रेंद्र बोल्यो--'महादीर ने चलावी 
न सके 7 तिवार मत्रेंद्र नो सामानिक अभव्य सगम देवता वोल्यो, ते पाठ लिखिये 
छै- 

सगमो नाम सोहम्मकप्पवासी देवों सक्‍कसामाणिय्रों अमवसिद्धिओ सो 
भणति--देवराया अहो रागेण उल्लवेड, को माणुमो देवेण न चालिज्जइ ? बह 
चालेमि, ताहे सक्‍को त न वारेइ | मा जाणिहिइ-- परणिस्साएं भगव तवोकम्मं 
करेति, एव सो आगओ 

इहा सग्मी देवता शक्रेद्ध नो सामानिक देवता कह्यो। वलि सदेह 
दोलावली ग्रथ॒ छ, तेहनी वृत्ति मध्ये कह्यों छ॑ ते लिखिये छे--नन्वेव तहिं 
संगमकप्रायों महामिथ्यादृष्टि देवविमानस्था सिद्धायतनप्रतिमा अपि सनातनामित्ति 
चेतू, न नित्यचत्येपु हि सगमवद्‌ अभव्या अपि देवा मदीयमदीयमितति बहुमानात्‌ 
कल्वस्थितिव्यवस्थानुरोधात्‌ तद्भूतप्रभावाद्‌ु का न कदाचित्‌ू असंयमक्रियां 
आरभन्ते' । 

इहा ए समम ने अभव्य क्यों अन्े इन्द्र नो सामानिक आवश्यक नी वृत्ति मे 

पूर्व कह्योज छ॑ । सामानिक देवता इन्द्र सरीखा अने विमान ना घणी उपजती 
बवैला सूरियाभ नी पर॑ प्रतिमा दाढा पूज पोता नी कल्प स्थिति मादे । इहा कद्यो 
संगम महामिथ्यादुष्टि देव विमान की विधे सिद्धायत्तन प्रतिमा ने ते अभव्य पिण 
देवता ए 'माहरी माहरी' इम बहु मान थकी कल्प स्थिति व्यवस्था नां वण थकी 
पूर्ज ते मारे । 

जद कोई कहै--द्रोपदी सम्यकत्व-धारणी प्रतिमा क्यू पुजी ? तेहनो उत्तर-- 
ओघमनिर्युक्ति ग्रंथ ने अभिप्राये द्वोपदी प्रतिमा पूजी ते बेला सम्यवत्वधारणी नही 
ते देखाई छ--- 

दव्वमि जिणहरा' इति ओवनिर्युक्ति व्याख्या--द्रव्यलिगिपरिगृहीतानि 
चैत्यानि कि सम्यगदूष्टिता न सभावितानि इति, कस्मात्‌ ? यस्मात्‌ द्रव्यलिगि- 
मिथ्यादृष्टित्वात्‌ । यद्येवं तहि दिगम्वरसंवंधित्रैत्माति कि सम्यगदृष्टिना न 
सभावितानि ? एनत्मत्यम्‌ । यद्चेतत्‌ सत्य तहिं स्वर्गलोकैपु शाश्वतानि चैत्यानि 
सूर्याभादिभि देव. सम्यगदृष्टिभि. प्रपुज्यन्ते, तत्‌ चैत्यानि संगमकवत्‌ अभव्यदेवा 
“पं कब, नियुक्ति गाया ५० १ की हारिभद्रीया व्याल्या 
३ सदेहदोलावली की वृत्ति का जो अंश यहा उद्धत किया गया है, वह संस्कृत 

की दृष्टि से कुछ स्थलों पर अशुद्ध प्रतीत होता है । 


चे७०  भगवती*जोड़ 


मदीयमदीयमिति बहुमानात्‌ प्रपूजयन्ति, किमेतत्‌ पूर्वापर विरुद्ध न स्थातू ? ननु 
सूर्याभादयों देवा: स्वर्गंलोकेपु शाश्वतानि चैत्यानि प्रपुजयन्ति तत्कल्पस्थिति- 
व्यवस्थानुरोधात्‌, अत एवं विरुद्ध न सभवति * 

ययचेवं, तहि द्रौपय्या सम्यवत्वधारिण्या यानि चैत्यानि नमस्कतानि कि द्रव्य- 
लिगिपरिगृहीतानि न सभवतीत्याह--द्रौपदी न सम्यक्‍्त्वधारिणी स्थात्त, शोघ- 
निर्युकतती इत्युक्तम-- 

“इत्यिजणसघट्ट तिविहेण तिविह वज्जए साहू इति वचनात्‌ । स्त्रीजन- 
स्पशेस्त्रिविध-त्रिविधिन साधूनां वर्जुतीय.॥. साधोश्च अकल्पनीयकर्माचरत 
सम्यवत्वाभावात्‌ । आगमेषु श्रूयते--द्रोपदी 'लोमहत्यय परामुसइ' लोमहस्तेन 
परामृशति परिमार्जयतीत्यर्थ । तत्परिमार्जनेन जिनस्पर्शो जात , जिनस्प स्त्रीजन- 
स्पर्शेन आगातना स्थात्‌। आशातनात सम्यवत्वाभाव, अत एव द्रौपदी न 
सम्यवत्वधारिणी सभाव्यते । पुन ओघनिर्युक्तेश्चिरन्तनटीकार्यां गन्धहस्त्याचार्येण 
उक्तम्‌ - द्रौपद्या नृपपुत्रिकया निदान कृत, भतृपचकस्थेच्छन्ती निदानभोजितवती 
जातैकपुत्रा पुन पश्चात्‌ साधो पाएवें शका निवायें प्रवरसम्यक्त्वमार्ग घरते स्मः ।* 

इहा कह्यो--द्रवव्य लिगी परिग्रहीत चैत्प स्यू सम्यग्दृष्टि सभावित नही, ते 
किण कारण थकी ? द्रव्यलिगी मिथ्यादुप्टि छे, ते भणी । जो इम छे तो दिगम्वर 
सवधी चैत्य स्यू सम्यग्दूप्टि सभावित नहीं ? ए सत््य। जो ए सत्य तो स्वर्ग 
लोक ने विपे शाशवता चैत्य सूर्याभादि देवता सम्यग्दृष्टि पूर्ज, ते चैत्य संगमवत्‌ 
अभव्य देव 'माहरी मांहरी” इम बहुमान थकी पूर्ज, ए पूर्वापर विरुद्ध नही हुवे 
काइ ? सुर्याभादि देव स्वर्गलोक नें विषे शाश्वता चेत्य पूर्ज ते कल्पस्थिति वस 
अनुरोध थकी, इण कारण थकीज विरुद्ध नही हुवे । 

जो इम छे तो द्रोपदी सम्यक्त्वधारणी जे चैत्य ने नमस्कार कियो, ते स्यू 
द्रव्यलिगी परिगृहीत न हुवे काइ ? द्रोपदी सम्यक्त्वधारणी न हुव॑ औघनिर्यक्ति 
ने विषे इम कह्यो--स्त्री जन नो स्पशश साधु ने त्रिविधे ब्रिविधे व्जवु। साधु ने 
अकल्पनीय आगम ने विपे साभलिय छे- “लोमहत्य परामुसइ” लोमहस्त करिकौ 

फर्श--पूजे इत्यर्थ: । ते पूजव करी जिन नो स्पर्श हुवे । जिन ने स्त्री जन स्परशंवे 
करी आश्ातना हुवे, आशातना करवे करी सम्यकत्व नो अभाव । इण कारण थकी 
द्रोपदी सम्यकत्वघारणी न सभविये । 

वलि ओघनियुंक्ति नी चिरतन ठीका ने विपे गधहस्ति आचार्य कह्यो--- 
द्रोपदी नूपपुत्री नीयाणा नी करणहारी, तिणे भर्तार पच ने वरी सो नियाणों 
भोगवी, एक पुत्र थया पछे साधु समीपे सम्यवत्व पामी--एहवों ओघ निर्युक्ति 
नी टीका ने विषे गधहस्ति आचार्य कह्यो। ते मिथ्यात्व ना वश थकी पुष्पादिक 
करीके प्रतिमा पुजी । इहा ओघ-निर्युक्ति नी टीका तेहने विपे द्रोपदी प्रतिमा पूजी, 
ते बेला सम्यक्त्व धारणी नथी अने एक पुत्र थया पछं साधु समीपे सम्यकत्व पामी 
एहवू कह्म,। 

वली सूर्याधादिक देवता देवलोक ने विपे शाश्वता चैत्य पूजे | ते कल्प 
देवलोक नी स्थिति राखवा मार्ट कह्मो, पिण धर्म हेते पूजन, इम नथी कह्यो । अने 
शक्त देवेंद्र ती अचनिका सूर्याभ ने भलाई। ते माठे शक्त देवेंद्र प्रतिमादिक पूजी, 
नमोत्युण ग्रुण्यो, ते पिण कल्प--देवलोक नी स्थिति राखवा मारे जाणवो। वलि 
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१. ओघनिर्यूक्ति की व्याख्या का यह अश कुछ स्थलो पर अशुद्ध प्रतीत होता है । 
सस्क्ृत की दृष्टि से कुछ शब्दों एवं क्रियाओ मे परिवर्तन करने पर भी कुछ 
स्थल सदिःग्ध रह गए है । व्याख्या की प्रति उपलब्ध न होने के कारण इसे 
पूरी तरह से शुद्ध नही किया जा सका | 


हु० १०, 3० ६, दाल २२४ ३७१ 


संगमादिक अभव्य ते पिण कल्प-स्थिति रासवा माटे सूर्याभ ,नी पर प्रतिमादिक 
पूजे, नमोत्युणं ग्रुण छे, ते भणी छाक्त देवेंद्र जिन प्रतिमा पूजी, जिन दाढा 
पूजी, जिनप्रतिमा आगे नमोत्युण गुप्यो, दवार-शासा, पूतल्यां, सर्प नां 
रूप, मुसमडपादिक अनेक वस्तु पुजी, ते सर्व लोकिक खाते जाणवा पिण लोकोत्तर 
हेंते नयी । कल्पस्थिति राखवा मार्ट पुज्या, ए सावज प्रजा नी केवली नी भाज्ञा 
नथी। 

ए जिन प्रतिमा तो स्थापना निक्षेपो छे | पिण साक्षात भाव निक्षेपे महावीर 
आगे सूर्याभ सावज भगत करी, नाठक पाड्यो, भगवान ने कह्यो--गोतमादिक ने 
म्हारी भक्ति ना वश थ्रकी वत्तीस विध नाटक देखाडू । तिहा एंहवो पाठ छै-- 
पतए ण समणें भगव महावीरे““--सूरियाभस्स देवस्स एयमट्ठ णो आढ्ाइ णो 
परियाणइ तुसिणीए सचिठ्ठति (सु० ६४) 7! एहनो अर्थ वृत्तिकार कियो ते 
लिखिये छ--ठत श्रमणों भगवान्‌ महावीर. सुयभिण देवेन एवमुव्त'सन्‌ सूर्याभस्य 
देवस्य एनमू--अनतरोदितम्‌ अर्थ न आद्रियते--न तदर्थकरणाय भादरपरो भवति, 
नापि परिजानाति अनुमन्यते स्वतो बीतरागत्वात्‌ गौतमादीना च नाठयविपधेः 
स्वाध्यायादिविघात्का रित्वात्‌ केवल तुप्णीक. अवतिष्ठते । 

एहनो अर्थ--तिवारे श्रमण भगवान्‌ महावीर सूर्याभ देवताइ इम कह्य छत्ते 
सूर्याभ देवता ना ए पूर्वोकित अर्थ प्रते नो आढाइ कहिता आदर न दियो ते नाटक 
ना कार्य माठे आदरपरायण न हुवं । नो परिजाणाइ कहिता अनुमोर्द पिण 
नही, पो्॑ वीतरागपणा थकी भरने गोतमादिक ने माटे नाटक स्वाध्यायादिक 
में विघातकारी, ते विष्नकारीपणा थकी “तुसिणीए सचिट्ठुति! कहिता निकेवल 
मौन करीने रहै । 

इह्ा ए नाटक ने भगवान्‌ आदर न दियो । अनुमोदना पिण ने कीघी । 
ते मार्ट ए सावज भक्ति छै, जिन भाज्ञा बारे छे। जे कार्य ने साधु करे नही, 
कराव॑ नही, करता प्रति अनुमोद पिण नहीं, ते कार्य साचज पाप कर्म वध नो 
हेतु जाणवों 


तिवार कोइ कहै--ए सूर्याभ ने नाटक करणों माड्यों ते बेला वर्ज्यों क्यू 
नथी ? तेहनों उत्तर--शत्तक ६ उद्देशे ३३ मे जमाली विहार करण री आाज्ञा 
भगवत कने मागी तिहा पिण एहिज पाठ कह्यो--- 

तए ण समणे भगव महावीरे जमालिस्स अणगारस्स एयमट्ट' नो आढाइ, नो 
परिजाणड, तुसिणीए सचिट्ठृइ | (सृ० २१७) 

इंहा पिण विहार करण री आज्ञा मागी। तिवारे ते जमाली ना अर्थ ने 
आदर न दियो, अनुमोदना पिण न कीधी, मौन राखी । तिवारँ जमाली आज्ञा 
विना विहार कीधों | सावत्यी नगरी गयो | तिहा वचन उत्तथापी श्रप्ट थयो । ते 
भणी भगवान आाज्ञा न दीघी, मौन राखी, तेहने पिण वर्ज्यों नथी । ते केवली 
त्रिलोकीनाथ ए निश्चे विहार करसीज इम जापण्यो, ते भणी वर्ज्यों नही। 

प्रभु निरर्थंक भाषा बोले नही । तिम इहा पिण प्रभु जाण्यो--ए सुर्याभ 
निएच नाटक पाडसीज, ते भणी वर्ज्यों नथी । अथवा ते नाटक पाडवा नो तेहनो 
तीन्र मन जाण्यों बने वर्जे तो ते जबरदसती रो धर्म वीतराग रो नथी। अथवा 
हा कह्या हिसा लागे, ना कह्या भोगी रा भोग भागे । ते हजारा लोका है नाटक 
देखवा री वाछा ते बत्तंमान काले वर्ज्या त्तेहने अन्तराय नो सभव इत्यादिक 


अनेक कारण जाणी ने वज्यों नयी । पिण बाज्ञा न दीधी, अनुमोदता न कीघधी, 
ते मार्ट सावज्ज छे | 


३७२ भगवती-जोड़ 


जे खंधकादिका तपसा री आज्ञा मांगी, गोतमादिके गोचरी नी आज्ञा मांगी 
तिहा एहवूं पाठउ---“भहासुह देवाणृप्पिया ! मा पड्चिवंध करेह” इहां ए तपस्या 
अथवा साधु री ग्रोचरी निरवच्य का छे, ते भणी कह्यो--जिम सुख हुवे तिम 
करो, हे देवानुप्रिय ! विलव करो मती । इम शीघ्र आज्ञा दीधी | अने सूर्याभ ना 
नाटक ने आदर न दियो, अनुमोदना पिण न करी, मृत राखी, ते भणी ए सावज 
छे । आज्ञा बारे छे। अन॑ सूर्याभ नां आभियोग देवता अथवा सूर्याभ पोते वदणा 
कीधी तिहां भगवान्‌ सूत्र मे छह पाठ कह्मया, तिहा “अब्भणुणायमेयं” एहवू पाठ 
छ, ए वंदणा करवा री माहरी आज्ञा छै । ए बदणा रूप कार्य निरवच छे, ते 
भणी आज्ञा दीधी । भने नाटक नू कार्य सावज छे, ते भणी अनुमोदना न कीधी, 
मून राखी । ए प्रत्यक्ष भाव निक्षेपा आगे नाटक पाड्यो, ते पिण सावज आज्ञा 
बाहिर छे तो थापना निक्षेपा री पूजा, ते जिन आज्ञा में किम हुवे ? ज्ञान नेत्रे 
करी निरपेक्षपर्ण विचारी जोइज्यों ।! (ज० स०) 

हिवे सुधर्मा सभा ने विषे पूजा करी तेहने त्रिहु दिशे द्वार मुख-मडपादिक 
पूजी, उपपात सभा तिहा आवी, उपपात सभा ने विषे मणिपीठिका, सिंहासन, 
बहु मध्य देश भाग पूजी, ते उपपात सभा ने विपे न्रिहु दिशे द्वार मुख-मडपा- 
दिक पूज ते अधिकार कहै छे -- 


२४९, *जिहां उपपात सभा नों जाण, काइ दक्षिण द्वार पिछाण। 
तिमहिज सभा सरीस उच्चरृणी, जाव पृवनदा पोक्‍्खरणी ॥ 
वा०--जिम सुधर्मा सभा ने तीनू दिशे द्वार मुख-मडपादिक पृज्या, तिम 

उपपात सभा ने दक्षिण द्वार मुख मडपादिक नदा पुष्करणी ताइ पूजी। वलि 

उत्तर नी नदा पुष्करणी थी लेइ उत्तर द्वार लगे पूजी । पछे पूर्व द्वार थी लेइ पूर्व 
नदा पृष्करणी लगे पूजा करे, करीन॑ द्रह ने विषे आवे ते कहै छे-- 

२५० पदे द्रह तिहा आव आवबी, द्रह नां तोरण पावडिया सुहावी | 
पूतलिया ने स॒प्पे ना रूप, तिमहिज पू्ज घर चूप॥ 


२५१ पछे सभा जिंहा अभिषेक, तिहा आवे आवी ने सपेख। 
सिहासण मणिपीठिका सार, तेहनी पूजा करें धर प्यार ॥ 


वा०--इहा वृत्तिकार कह्यो--पूर्व द्वार करी अभिषेक सभा मे प्रवेश करे, 
प्रवेश करीने मणिपीठिका नी अने सिंहासण नी वली अभिपेक-भाड नी अने बहु 
मध्य देश भाग नी पूर्ववत अर्चनिका अनुक्रम करिके करे । 

२५२ शेष तिमहिज कहि£बू उदत, आयतन सरीखो वृतत। 
जाव पूर्व नदा पुष्करणी, तिहा आबवी पूजा विधि वरणी ॥ 
वा०--अभिषेक सभा नो बहु मध्य देश भाग पूजी ने तिवार पछे इहा पिण 

सिद्धायतन नी पर दक्षिण द्वार दक्षिण मुखमडपादिक थकी दक्षिण नदा पुष्करणी 

लगे पूजी ने उत्तर नदा पृष्करणी लेइ उत्तर द्वारांत पूजी ने (पूर्व द्वारादिक थकी 
लेइ पूर्व नदा पुष्करणी लगे पूजे, पूजी ने हिवे अलकार सभा में भाव, ते कहै 

छ&-.- 

२५३. जिहाँ सभा अलकार, तिहां आवे आवी ने तिहवार। 
जिम अभिषेक सभा विस्तार, तिमज सर्व कहिवू अलकार ॥ 

लय : म्हारी सासु रो नाम छे फूली 

१३. भ० २६१ 


२४६, जेणेव उववायसभाए दाहिणिल्ले दारे तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता-- 
(जहा २६४-३१२ सुत्ताणि तहेव णेयव्वाणि) । 
(राय० सू० ४१६-४३४) 


२५० जेणेव हरए तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता'*"'०* 
तोरणे य तिसोवाण-पडिरूवए य सालभजियाओ ये 
वालखूवए य लोमहत्थएण पमज्जड, पमज्जित्ता। 

(राय० सु० ४७३) 

२५१ जेणेव अभिसेय सभा तेणेव उवागच्छइ,उवाग्रच्छित्ता 
“ "मणिपेढिय च सीहासण च लोमहत्यथएण पमज्जइ, 
पमज्जित्ता । (राय० सु० '४७४) 
वा०---पू्वद्वारेणाभिषेकसभा प्रविशति, प्रविश्य मणि- 

पीठिकाया सिंहासनस्थाभिषेकभाण्डस्य वहुमध्यदेशभागस्य 

च ऋमेण पूर्ववदर्चनिका करोति । (व॒ु० प० २६६) 

२५३ जेणेव अलकारियसभा तेणेव उवागच्छइ, उवाग- 
च्छित्ता"**** (राय० सू० ५३४) 


श० ६० 3० ६, दाल २२४ ३७३ 


बा०--अभिपेक सभा नी पूर्व नंदा पुष्फरणी थकी नीकली, पूर्थ द्वार करी 
अलकारिक सभा में पैसी ने मणिगीठिका अने मिहासन नी यक्षि अगकारिक भाड 
नी अने बहु मध्य देश भाग नी अनुक्रम करियकी पूर्ववतत अच॑निका करे, मकरीने 
तिहा पिण अनुक्रम करियी सिद्धायतन नी पर दक्षिण द्वार थी लेए पूर्व नंदा पुष्करणी 
पर्यवसान अर्चनिका कहिवी । हिचे व्यवसाय सभा में आवे, ते माह छ--- 


२५४. पछे जिहा सभा व्यवसाय, तिहा आये आबी सुरराय । 
तिमहिज पूजणी हस्त ग्रही नें, पुस्तक रत्न प्र पूजी ने ॥ 


२५५ दिव्य उदका घारा कर सोय, आभोर्ख सीच अवलोय । 
मुख्य पवर गंध पुष्पमाल, तिण करि अर्चें तिण काल ॥ 


२५६. मणिपीठिका प्रति पूजेह, वली सिहासण अर्चेह । 
णेप तिमहिज सर्वे कहेव, पूर्व नंदा पोवेखरणी ते चेव ॥ 


बा०--तिवार पछ्ठे अलकार सभा नी पूर्व नदा पुष्फरणी थी पूर्व द्वार 
फरिक व्यवसाय सभा मे पेठो, पैसी ने पुस्तक रत्न ने मयूरपिच्छ नी पूणणी करी 
पूजी ने उदक धारा करिफे सोची ने वर गध माल्य करि अर्ची ने तदनतर 
मणिपीठिका नी अने सिंहासन नी वली बहु मध्य देश भाग नी अनुश्रम करियके 
पूरवंत्त अचनिका करे । तदनतर तिहां पिण सिद्धायतन नी परे दक्षिण द्वार थी 
लेई पूर्व नदा पुष्करणी पर्यवसान अर्चनिका कहिवी । 


२५७ पूर्व नदा पुप्करणी थी ताय, जिहां वलिपीठ छे तिहा आय । 
वलि विसर्जन करें तिवार, उगरया ते वाना मूर्क सार ॥ 
वा०--पूर्वोक्त वत्तीस वाना क्या ते पुजता पुजतां जे कोई वस्तु चदण 

फूलादिक उगर्‌या हुवे, ते वलिपीठ ने विपे विसर्जन करें--मू्क । 

२५८. पछे. आभियोगिक देव, तसु तेड़ावी  ततखेव । 
इह विध बोले सुरराय, है देवानुप्रिय | शीघ्र जाय ।। 

२५६ सुधर्मावतस विमान, तेह विमान विपे पहिछान। 
जे सिघाडा ने आकार, त्रिकोण स्थान जे उदार ॥ 


२६०. त्रिक ज्या तीन वाट मिलंत, चउकक ते ज्या मिले चिह॒ पंथ | 
वली चच्चर जे कहिवाय, वहु वाट मिले जिहा आय ॥। 


२६१. वलि जिहां थकी अवलोय, चिह्ठु दिश ने विये पिण सोय । 
नीसरे चिहु पथ उदार, तसु कहिये चतुर्मख सार॥ 


२६२, महापथ राजपथ विपेह, शेप सामान्य पथ कहेह । 
प्राकार तिको गढ़ जोय, अट्टालग बुरजा अवलोय॥ 


३७४ भगवती-जोड़ 


वा--वन, प्ुर्वनस्दापुप्करिणील: पर्मद्वारणालद्रारिक- 

सर्भा प्रधिशन, प्रविध्य मणियीदियाया सिद्ासनर्य अस- 

कारशाण्टस्य बहुमध्यदशमागरय घ प्रमेण पर्व॑शदर्ननिका 

फरोसि, नवत्रापि क्रमण सिद्धायननवत््‌ दक्षिण्रद्वारादिवा 
पूर्यनन्दरपुप्फरिशीपर्य वसाना अर्चमिका बयाख्या । 

(बू्‌० पृ० २६५६ ) 

२४४, लेणेव वयन्‍गायमसभ्ा तेणेय उदार छट, उद्ागब्छित्ता 


ढंग ३०२ लोमहस्मग प्रामुमटट परामुसितता प्रोन्चयरपण 
लोमटत्यएणं पज्जट । (राय० सृ० ५६४) 


२५४, दिव्वाए दगधाराए अब्मुक्‍्गेद, अब्यायेत्ता ४ 
बगेहि बरेंटि ये गयेदि म्पेद्ि ये अच्चेद, अच्चेत्ता 
पुष्फायहण । (राय० गू० ५६४) 

२५६, *“*** मणिपेटिय थे मीहासण थे सोमहस्यएम 
पमज्जट, पमज्जिता । | 

(राब० मृ० ५६५) 

या०- तत. पूर्वनन्‍्रापुष्फरिणीत, पूर्वद्वारेण व्यवसाय- 
सभा प्रविद्यति, प्रविध्य पुस्तकरत्न सोमहस्तग्रेन प्रमृज्य 
उदकधारया अभ्युध्य चन्दनेन चर्चयित्वा बर्गन्धमात्वरचे- 
यिल्या पृष्यायारोपण दाधूपन थे करोति, तदनस्तर मपि- 
पीढिकाया सिटासनस्य बटुमध्यदेशभागस्य थे कमेण पूर्व- 
बदर्चनिका करोति, तरनन्तरमत्रापि सिदायतनपत्त्‌ दक्षिण- 
दारादिका. पूर्वनन्दापुष्करिणीपर्यवसाना. अच॑निवा 

बक्‍्तव्या । (बु० प० २६७) 

२५७. जेणेव बलिपीदे तेपेव उद्यागच्छट, उवागच्छित्ता 
घलिविसज्जण करे । (राय० सू० ६५४) 


२५४८. आभिनोगिए देवे महावेद, सद्दावेत्ता एव वयासी-- 
सिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! (राय० सु० ६५४) 
२५६. ““**” विमाणे सिघादएसु 
(राय० सू० ६५४) 
धुंगाटक:---#४ंगाटका55कृतिपययुव्त प्रिकोण स्थानम्‌ 
(राय० बु० प० २६७) 
२६०. तिएसु चउफ्फेसु चच्चरेसु.._ (राय० सु० ६५४) 
त्रिक--यत्र रथ्याश्रय मिलति चतुप्क--चतुष्पययुवत 
चत्वर--वहुरध्यापातस्धानं (राम० घू० प० २६७) 
२६१. चउम्मुहेसु (राय० सू० ६५४) 
चतुर्मुप--यस्माज्वतसृप्वपिदिक्षु पन्धानों निस्सरन्ति 
(राय० बु० प० २६७) 
२६२ महापहपहेसु पगारेसु अट्टालएसु (राय० सूृ० ६५४) 
महापथः--राजपथ देप: सामान्य: पन्धा प्राकार 
प्रतीतः अट्टालफ्रा:--प्राकारस्योपरिश्ृृत्याश्रयविशेषा: 
(राय० बु० प० २६७) 


२६३. चरिका ते अष्ट हस्त प्रेमाण, गढ़ नगर विपे मगर जाण। 
वली महल तणा जे द्वार, गोपुर गढ नी पोल उदार ॥ 


२६४ तोरण द्वार सबधी जान, माधवी लतादि गृह-स्थान । 
जिहा आवी पुरुष स्त्री ताम, रमे कहिये तास आराम ॥। 


२६५ उत्सवादिक विषे आरोग्य, बहु जन ने भोगविवा जोग्य। 
वारू उद्यान ते सुखकद, ढुकड्‌ ते कानन तरु वृन्द ॥ 
२६६. वेगल तिको वन कहिवाय, एक जाति तणा सुखदाय। 
उत्तम वृक्ष समूह सुचारू, वनराई कहिये वारू'॥ 


२६७ एक अनेक जात ना उदार, तरु-समूह वनखड विचार। 
ए सहु नी अर्च्चा करि ताय, शीघ्र आज्ञा सूपो आय ॥ 


ए६८ आभियोगिया देवा तिवार, इंद्र वचन कियो अगीकार। 
सहु नी अर्चा कर स्वयमेव, पाछ्ी आज्ञा सू पी ततखेव ॥ 


२६६ श॒क्र इन्द्र हिवी सुखदाय, जिहा नदा-पुष्करणी त्यां आय | 
नदा पोक्‍क्खरणी ने सुचग, प्रदक्षिणा करतो उम्रग॥ 
२७० पूर्व ने पावडियं कर ताहि, पेढठो नदा-पोक्खरणी माहि | 
हस्त पाय पाली सार, आयो नदा-पोक्खरणी बार॥ 


२७१ जिहा सभा सुधर्मा उदार, तिहा गमन भणी सुविचार। 
प्रवर्यों सुराधिष इद, साथे देव देव्या रा वबृद॥ 
२७२ सामातिक चउठरासी हजार, जाव तीन लाख अवधार। 
ऊपर सहस छत्तीस सगीत, आत्मरक्षक देव सहीत ॥। 
२७३. वलि अन्य वहु सुधर्मवासी, वेमानिक देव देवी हुलासी। 
परवरचो इन्द्र तेह सघात, सर्वे ऋद्धि करि सुविख्यात । 


२७४, जाव वाजित्र ना भमिणकार, सुर दुदुभि घोष उदार। 
जिहा सभा सुधर्मा सृुचग, तिहा आयो घर उचरग।॥ 
२७५. हिव॑ सभा सुधर्मा तेह, विपे प्रवेश करे गुणगेह। 
जिहा ' सिहासण त्तिहा आय, वेठो पूर्व मुख सुरराय |॥ 


| 





१. रायपसेणइयं मे उज्जाणेसु के बाद पाठ का क्रम इस प्रकार है--वर्णेसु 
वणराईसु काणणेसु *“** । जोड मे उद्यान के बाद कानन की व्याख्या है । उसके 
बाद वन और वनराजि की | वृत्ति मे उद्यान के बाद कानन है। उसके बाद वन, 


चनखण्ड और वनराजि है । 


२६३. चरियासु दारेसु गोपुरेस.. (राय० सु० ६५४) 
चरिका--अष्टहस्तप्रमाणो नगरप्राकारान्तरालमार्ग 
द्वाराणि--प्रासादादीना गोपुराणि--प्राकारद्वाराणि 

(राय० बु० प० २६८) 

२६४. तोरणेसु आरामेसू (राय० सू० ६५४) 
तोरणानि--द्वारादिसम्वधीनि आरमते यत्र माधवी- 
लतागृहादिषु दम्पत्यादीनि इत्यसावाराम. 

(राय० बृ० प० २६८) 

२६५,२६६. उज्जाणेसु वर्णेस्‌ वणराईसु काणणेसु 

(राय० सु० ६५४) 
पुष्पादिमयवृक्षस कुलमुत्सवादी वहुजनोपभोग्यमुयान, 
एकजातीयोत्तमवृक्षसमृहो वनराजी । 

(राय० बु० १० २६७) 

२६७. वणसडेसू अच्चणिय करेह करेता एयमाणत्तियं 
खिप्पामेव पच्चप्पिणह । (राय० सु० ६५४) 
एका«्नेकजातीयोत्तमवृक्ष तमुहो वनखण्ड: 

(राय० वृ० प० २६८) 
श६८, तए ण ते आभिभोगिया देवा “* एवं वुत्ता 
समाणा"“तमाणत्तियं पच्चप्पिणति । 

(राय० सू० ६५५) 

२६६. तए ण से“"““जेणेव णदा पुक्खरिणी तेणेव 
उवागच्छइ उवागच्छित्ता (राय० सू० ६५६) 

२७०. नद पुक्खरिणि पुरत्यिमिल्लेण तिसोमाणपडिरूव- 
एण पच्चोरुहृति पच्चोरुछ्ित्ता हत्यपाएं पकक्‍्खालेइ, 
पवखालेत्ता णदाओ पुक्खरिणीओ पच्चुत्तरेइ, 

(राय० सु० ६५६) 

२७१. जेणेव"*“'““तेणेव पहारेत्थ गमणाएं । 

(राय० सु० ६५६) 

२७२. तएुण से "* *« आयरक्खदेवसाहस्सी हि 

(राय० सु० ६५७) 

२७३. अण्णेहि य बहुहि “““*'विमाणवासीहिं वेमाणिए्हि 

देवेहि य देवीहि य सरद्धि सपरिवुडे सब्विड्ढीए 
(राय० सूृ० ६५७) 

२७४. जाव (स० पा०) नाइयरवेण जेणेव * *: तेणेव 
उवागच्छइ 

२७५ '“ *““ “पुरत्यिमिल्लेण दारेणं अणुपविसति 
अणुपविसित्ता जेणेव सीहासणे तेणेव उवागच्छइ 
उवागरच्छित्ता सीहासगवरगए पुरत्याभिमुहे सण्णि- 
सण्णे । (राय० सू० ६५७) 


श० १० उ० छू ढा० २२४ ३७४५ 


२७७9. 


२७६. 


रप०. 


श्८१. 


स्पोर 


र्फ५ 


. हिवे॑ झक्र 


- दक्षिण 


2. नेमत. कृण 


तगो सबिचार, सामानिक 
सर सहंस चउठरासी सार बरठा है जणवारी। 
जद्वारी जी, अति हितकारी, वायव्य इगाण ब्ंठा सारा । 
ओ तो ससर सुराधिप घक्र, परम मुद्रा प्यारा॥ 


सोरठा 
जाण, 
ने ईगाण, 


सुसकारी । 


अति ओपता। 
सामानिका ॥। 


सहस चउरासी 
वायब्य 


भद्रासण 
बेठा तिहा 


#हिये पूर्व दिश रे माय, भद्रासण 
तिहा अग्रमहेपी आाठ, . रूप कारि 
अधिक मिला जी, आभरण उजला, 
बतिही द्यति कातिकरी अमला । 
ओ तो सबल शक्र सहस्राक्ष, सुजण करता सगला ॥ 


सोरठा 
सोल सोल सहस सार, रूप 
अक्ति तास परिवार, 


आट 'मला। 
अधिक शिला ॥ 


नी। 
अ्सयी ॥! 


वेक्रिय. करण 
अग्रमहेपी नी 

+हिये आग्नेयी कृण सुजाण, सहस्र फुन द्वादगह्ी । 
ए तो पवर भद्रामण जाण, तिह्दा बंठा उमहीं। 
बेंठा उमही जी, प्रकृति शुभही, वार सहस्र अम्यतर परिषद ही । 
ओ तो प्रबल पुरदर पेखे, तास अति कीचि कही ॥ 
दक्षिण चबढ हजार, मसझभिम ही परिषद ना। 
नेकत कृण मार, परिपदा वाहिर ना। 
वाहिर नां जी, देवाधिप नां, सुर पट दश सहस्न अधिक सुमना । 
ओ तो मणिधवारी मधवान, अमर पाले अपना ॥ 


सोरठा 
दिशि में देख, चडद सहस्न॒ भद्रासणे । 
त्या बेंठा सुविनिख, मज्मिम परिषद ना खुरा॥। 
मार, सोल सहस्र भद्वासणे। 
त्या बैठा सुविचार, वाहिर परिषद नां सुरा॥। 


कपश्चिम दिशि में पेख, 


सप्त जघोभेज अति । 
भद्रासण सुविध्वख, तिहां अनिकाविपति । 


अनिकाधिपति जी, तसु सखर द्यूति, वर परम पीत देवाधिप थी । 
ओ तो वज्भपाणि विवृुधेणश, तास सिर अधिक रती ॥ 


- फुन चिहुँ व्यि रे माय, आत्मरक्षक मिणिया। 
इक-इक दिय में सहंंस चोरासी सुर ग्रिणिया। 


सुर गिणिया जी, सूत्रे भणिया, कर विविब आयुध जीघा वणिया । 
ओ तो अपछरपति अमरेण, पुब्व जिन वच सुणिया॥ 


* लग : महैँ तो जात्पां जास्‍्यां बंदन बीर 


३७६९ भगवती-जोड़ 


२७६, तए ४॑ सरस **' 
सामाणिय-याहस्सीओं 


“ उस्तरपुरत्पिमित्वेश"” ह० * 
(राय० मृ० ६५८) 


२७७, "“ ““भहासपसाहस्मीसु निरमीयति 


(राय० थू० ६५६) 


र७ए८, तए ण॑ तहा टौ*०* पुरत्यिमेष 
७४ “भुट्टासप्रैमु निमीयसि 


>>पगमरिमीतो 
(राय० मू० ६५६) 


२६०. तए थीं तम्म "“““दाहिणपुरत्विमे्ं अब्मितरियाएं 
परिसाए *”*“ देवसाहम्मीओ "7 ““भदासपसाहसमीमु 
निर्मीयति । (राय० सू० ६६०) 


२८१. तए ण तस्म ** “ दाहिऐेण मज्यिमाए परिसाएं * 
देवमाहस्मीनों भद्ासणसाटस्सी हि निसीय्ति 
(राय० सू० ६६१) 


तए ण॑ तस्स"”* ** दाहिपपत्चत्यिमे्ण बाहिरियाए 
परिसाए *“ देवनाहस्मीतों”*' ““भद्दामणसाहस्सीहि 
निरसीयति । (राय० सु० ६६२) 


२८४. तए ण॒ तस्स **““पच्चत्यिमेणं मत्त अधियाहिवयणों 
सत्ताह भद्दासणह णिस्तीय॑ति 
(राय० सू० ६६३) 


२८५. तए. ण तस्म ““''चठद्विसि **““जायरखख-देव- 
साहस्मीओो भद्मणसाहस्सी हि णिसीयति 
(राय० सू० ६६४) 


[सोरढीं 
र८६ पुूरव दिश रँ माय, 
सहस॒ चउरासी ताय, 


भद्रासंग शोभ। भला । 
इम दक्षिण पश्चिम उत्तर॥ 


र८७ आत्मरक्षक अभिराम, ते भरद्रासण ने विपे। 
चिहूँ दिश माहे ताम, वेठा शोभ रहा तदा॥ 


रप्ण. ति सूर आतमरक्ष, सन्‍्नद्ध वद्ध कवच भला। 
वबगतर पहिरया सार, भलकता अधिक भिला॥ 
अधिक भिला जी, दीसे उजला, अगरक्षक काज अमर अमला । 
ओ तो जशधारी सुरनाथ, तास वस है कमला॥ 
र८९. वाध्या गाढा करी, शरासण तीर तणा। 
तरकश पट्टिका तेण, तिहा शर अतिहि घणा। 
अतिहि घणा जी, सुरवर सुमणा, पहिरचा फुन ग्रीवा आभरणा । 
ए तो आतमरक्षक देव, शक्र किकर नमणां॥ 
२९०. आरोप्या शिर विपे, विमल चिह्न-पट्ट  वारू। 
छोगा विशेष एह, चमकता अति चारू। 
अति चारू जी, सुरहित कारू आयुध प्रहरण ग्रह्मा सारू। 
ए तो आतमरक्षक देव, अधिप  आज्ञाकारू ॥ 
२९१. आदि मध्य अवसान, विपे सुरवर नमता। 
एहिज तीनू स्थान, संधि छे अति जमता। 
अति जमता जी, मन में गमता, देवाधिप ना अरि ने दमता। 
ए तो आतम रक्षक देव, शक्र आणा रमता॥ 


२९२. वत्च॒ रतन रे माय, कोदि ते अग्र अणी। 
एहवा धनुप उदार, ग्रही तसु शक्ति घणी। 


शक्ति घणी जी, सूत्रे पभणी, शर-वृद तिहा सम्पूर्ण थुणी। 
ए तो आतम रक्षक देव, सेव सहसख्राक्ष तणी॥ 
२९३. केयक सुर ने हाथ, नील वर्णेज ग्रह्मा। 
हर नां वृद कलाप, नील-पाणीज क्या । 
पाणीज कह्या जी, अतिही उमद्या, इम पीत रक्त पाणीज लह्या । 
ए तो आतम रक्षक देव, सुराधिष आण रघह्या॥ 
२९४. घनुष हाथ छे.. जास, चाप-पाणी कहिये। 
चारू-पाणी . केय, चारु प्रहरण लहिये। 
प्रा/रण लहिये जी, अति हर्ष हिये, के चर्मपाणीज चर्म गहिये। 
ए तो आतम रक्षक देव, अधिप आणा रहिये।॥ 


सोरठा 
२६५. अंगुष्ल अगली सोय, तसु आच्छादन चर्म ते। 
जेह तणे कर जोय, चर्म-पाणी कहिये तसु॥ 





+ लगः स्हे तो जास्पा जास्पा वंदन बीर 


२८६. पुरत्यिमिल्लेण॑ “० साहस्मीओ, दाहिणेण “४४ 
साहस्सीओ, पच्चत्यिमेण साहस्सीओ, उत्तरेण “ * 
साहस्सीओ, 

(राय० सू० ६६४) 

२८७. ते ण आयरक्खा सण्णद्ध-बद्ध-वम्मिय-कबया 

(राय० सु० ६६४) 

२८९६. उप्पीलियसरासणपट्टिया पिणद्ध-गेविज्जा 

(राय० सू० ६६४) 

उत्पीडितशरासनपद्टिका पिनद्ध ग्रवेया --पिनद्ध- 

ग्रवेयका भरणाः (राय० बु० पृ० २७०) 
२६०. आाविद्ध-विमल-वर चिंधपट्टा महियाउहपहरणा 

(राय० सू० ६६४) 


२६१ ति-णयाणि ति-सधीणि (राय० सू० ६६४) 
त्रिनतानि आदिमध्यावसानेपु लमनभावात्‌ त्रिसन्धीनि 
आदिमध्यावसानेपु सधघिभावात्‌ 

(राय० वु० प० २७०) 

२६२. वयरामयबकोडीणि घणूइ 

कडकलावा 


पगिज्ञ परियाइय- 
(राय० सू० ६६४) 


२६३. णीलपाणिणो पीतपाणिणो रत्तपाणिणों 
(राय० मू० ६६४) 


२६४ चावपाणिणों चारुपाणिणों चम्मपाणिणो 


(राय० सू० ६६४) 
चारु --प्रहरणविशेष, पाणी य्ेपा ते चारुपाणय 
(राय० बृ० प० २७०) 


२६४५. चर्म अगुष्ठाग्रुल्पो राच्छादनरूप येपा ते चर्मपाणय 
(राय० वु० प० २७०) 


शु० १०८ उ० ६ ढा० २२४ २३७७ 


२६६ *दंड-पाणि इम. देख, सटठ्ग-पाणी देवा। 
पाथ-पाणि पिण एम, रज्जु नी ए केवा। 
ए केवा जी काइ अधिकेवा, सुर सामर्थाम सेवग जेबा । 
ए तो आतम रक्षक देव, सुराधिष नी सेवा || 
२९७, नील पीत फरुन रक्त, चाप चार जाणशी। 
चर्म दड ने खड़्ग, प्राण धारक. माणी॥ 
धारक माणी जी, इक चित आणी, आतमरख भाव प्रर्त ठाणी । 
ए तो आतमरक्षक देव, शझक्र ना पहिछाणी॥। 
श्श्प निज स्वामी प्रति जेह, गोपवी ने रहिया। 
वीटी बैठा तेह, गुप्त पालक काहिया। 
पालक कहिया जी, चित गहगहिया, 
जिम पालि तेम चिहु दिय रहिया । 
ए तो आतमरक्षक देव, सेव तत्पर बहिया॥ 
२९६ सेवन नां गुण. करि जुक्त जुत्ता कहिये। 
बिच आतरा रहित, पालि जेहनोी लहिये। 
जेहनी लहिये जी, अति हरप हिये, 
तसु युक्तपालिका उच्चरिय । 
ए तो आतमरक्षक देव, शक्र आणा वहिये॥ 
३००. प्रत्येक-प्रत्येक पेख, समय आचार 'भणी। 
आचरव॑. कर लेख, बिनय करवेज थुणी। 
करवैज थुणी जी, तसु कीर्त घणी, किकर नी पर तिप्ठेज गुणी । 
ए तो आतमरक्षक देव, सवल तस शक्रः घणी॥ 
सुधर्मा सभा ने विपे पूबं द्वारे प्रवेश फरीन जिहा मणिपीठिका छ तिह 
आधे अन्न देख छत जिन दाढा ने प्रणाम करे करीने जिहा माणयक चंत्म स्तभ, 
जिहा वज्भमय गोल वृत्त डाबडा, तिहां भावी ने डाबडा प्रत ग्रहै, ग्रही ने उधाड़े, 
उघाडी ने लोभगहस्त पूजणी करिक पूजी ने, उदक घारा करिे सीची ने, गोगीप॑ 
चदने करी लीप, तिवार परछ्छ प्रधान गध माल्य करियी अर्च, धूप देव, तदनतर 
वली वच्चमय गोल डाबडा ने विप॑ प्रक्षेप, निक्षेपी ने तेहने विपे पुष्ष, गध, माल्य, 
वस्त्र, आभरण आरोप । तिवार पछे लोमहस्त करिके माणवक चैत्य स्तभ पूजी 
ने, उदक धारा करिक सीची ने, चंदन-चर्चा पुष्पादि आरोपै--चढावे अने धृपदान 
करें, करीने जिहा देव-मिहासन प्रदेश छ॑ तिहा आवी ने मणिपीठिका भर्त सिहारान 
ने लोमहस्त करिकी प्रमार्जनादि रूप पुर्वंबत्‌ अ्च॑निका करे, करीने जिहा मणि- 
पीठिका अने जिहा देव-सेज्या तिहा आवी ने मणिपीठिका अने देवसेज्या नी 
द्वारवत अर्चनिका कर । तिवार पछे पूर्वे कही तिण प्रकार करिकेहीज क्षुल्लक 
इद्रध्वज विपे पूजा करे | तिवार परछ जे जिहा चोप्पालक नाम प्रहरण कोश तिहा 
आवी ने लोमहस्त करिकी परिघ रत्न प्रमुख प्रहरण रत्न प्रते पूर्ण, पूजी ने 
उदक धारा करिक सीचे, चदन-चर्चा पुष्पादि-आरोपण धूप-दान करे । 
तिवार पर्छ सुधर्मा सभा ने वहु मध्य देश भागे अ्चनिका पुववंवत्‌ करे, 
करीने युधर्मा सभा ने दक्षिण द्वारे करी आदी ने तेहनी अर्च॑निका पूर्व॑बत्‌ करे। 
तिवार पछ॑ दक्षिण द्वार करिके नीकले । इहा थकी भाग॑ जिमहिज सिद्धायतन 
थकी नीकलतो दक्षिण द्वारादिक दक्षिण नदा पुष्करणी पर्यवसान पुनरपि प्रवेश 





* लय : महे तो जास्पा जास्पा बंदन वीर 


३७८ भगवती-जोड़ 


२६६, दंशपाणिणों सर्गपाणिणों पासपाणिणों 
(राय० गृ० ६६४) 


२६७. मीलपीय-रत्त-बाय-घार-चम्म-दड-परग-यासघरा 
आयरवधा (राय० सू० ६६४) 


२६८. रयोवगा गुत्ता मुत्ालिया (राय० सू० ६६४) 


२६६. जुत्ता जुत्तपालिया (राय० सू० ६६४) 
युक्ता--मेबकगुणोपेततया. उचितास्‍्तवायुक्ता. 
परम्परामबद्धा न तु बुहृदन्तरा पालियेंपा ते युक्त- 
पालिका (राय० बु० प० २७०) 


३००, पत्तेय-पत्तेवय समथभी विणयजों किफरमूपा इंव 
चिट्ठ॒ति (राय० सू० ६६४) 


सभाया सुधर्माया पूर्वद्वारेण प्रविधतति, प्रविश्य यत्रव 
मणिपीठिफा तन्नाछंगच्छति आजोके व जिनमकया 
प्रणाम॑ करोति, कृत्वा यत्र माणवकचेत्यस्तम्भों यत्र 
वद्यमया. गोलवृत्ता समुद्यफा तम्रागत्य समुद्गकान्‌ 
गृह्दाति, गृहीत्या विघादयति विधाटय च लोमहस्तक 
परामृए्य तेन प्रमाज्य उदकधारया अभ्युक््य गोशीप॑- 
घन्दनेनानुलिम्पति,. तत. प्रधानगंनन्‍्धमाल्य रचयति 
धृप दहति, तदनन्तर भूयोअपि वच्थमयेपु गोलवृत्त- 
समुद्गेपु प्रतिनिष्चिपत्ति, प्रतिनिद्िप्य तेपु पुप्पगर्ध- 
माल्यवस्प्राभरणानि चारोपयति, त्तो लोमहस्तकेन 
माणवकर्चेत्यस्तस्भ प्रमाज्य उदकधारयाजध्युक्षणचन्दन- 
चर्चापुष्पा्यरोपण धूपदान च करोति, छृत्वा च 
सिहासनप्रदेशमागत्य मणिपीठिकाया सिहासनत्य च॑ 
लोमहस्तकेन प्रमार्जनादिरूपा पूर्ववदर्च निकां करोति, 
कृत्वा यन्न मणिपीठिका यत्न च देवशयनीय तत्नोपा- 
गत्य मणिपीठिकाया देवशयनीयस्य घ॒ द्वारवद्चेनिका 
करोति, तत उक्तप्रकारेणव क्षुल्लकेन्रध्वजे पूजा 
करोति, ततो यत्र चोप्पालको नाम प्रहरणकोशस्तत्र 
समागत्य लोमहस्तकेन परिघरल्लप्रमुखाणि प्रहरण- 
रत्नानि प्रमार्जयति प्रमार्ज्ज उदकधारणयाख्म्युक्षण 
चन्दनचर्चाम्‌ पुष्पाद्यारोपण घृपदान च करोति । 


थकी उत्तर नंदा पुष्करणीआदिक उत्तर द्वारात। तिवार पछ द्वितीय वार 
नीकलतो छतो पूर्व द्वारादिक पूर्व नदा-पुष्करणी पर्यंवसान अचनिका नी 
वक्तव्यता तिकाहीज वक्तव्यता सुधर्मा सभा ने विषे, पिण ऊणी अधिकी न 
कहिवी । तिवार 'पछे पूर्व नदा पुष्करणी नी अच॑निका करीने उपपात सभा नें 
विपे पुर्व द्वार करिके प्रवेश करे । प्रवेश करीने मणिपीठिका अने देव-सेज्या नी 
तदनतर वहु मध्य देश भागे पू्वंवत अचनिका करें। तिवार पछे दक्षिण द्वारे 
आवी ने तेहनी अचेंनिका करे | तिवार पछ कहै छे-- कर 
अठा थी आगे इहां पिण सिद्धायतनवत दक्षिण द्वारादिक पूर्व नदा 
पुष्करणी पर्येवसान अचेनिका कहिंवी । तिवार पछे पूर्व बदा पुष्करणी थकी 
तीकली ने द्रह ने विषे आदी ने पूर्ववत तोरणादिक दी अच॑निका करे, करीने 
पुर्वे द्वारे करि अभिपेक सभा ने विपे प्रवेश करे । प्रवेश करीने मणिपीठिका अने 
सिहासन नी वली अभिषेक भाड नी अने वहु मध्य देश भाग नी पूर्ववत अचेनिका 
अनुक्रम करिके करे। तिवारे पछे इहा पिण सिद्धायततवत॒दक्षिण द्वारादिक पुर्वे 
तदा पुष्करणी पर्यवसान अर्चेनिका कहिंदी । तिवार पछ पूर्व नदा पुप्करणी थकी 
पूर्व द्वार करीन अलकारिक सभा प्रति प्रवेश करीने मणिपीठिका अने सिहासन नी 
वली अलंकारिक भण्ड नी अने वहु मध्य देश भाग नी अलनुक्रम करिके पूर्वेबत्‌ 
अचंनिका कर । तिवार पछ इहा पिण अनुक्रम करी सिद्धायतनवत दक्षिण 
द्वारादिक पूर्वे नदा पुष्करणी पर्यवसान अचेनिका कहिवी । ) 
तिवार पछ पूर्व नदा पुष्करणी थकी पूर्व द्वार करी व्यवसाय सभा प्रति 
प्रवेश करे। प्रवेश करीने पुस्तक रत्न प्रतं लोमहस्त करिके पूजीने उदक धारा 
करिके सीची नें चदने करी चर्ची ने वर गध माल्य करी अर्ची ने पृष्पादि- 
आरोपण अने धूप-दान करे । तदनतर मणिपीठिका नी अने सिंहासन नी अने बहु 
मध्य देश भाग नी अनुक्रम करिके अचंनिका करे । तदनतर तिहा पिण सिद्धाय- 
तनवत दक्षिण द्वारादिक पूर्व नंदा पुष्करणी पर्यवसान अर्चनिका कहिवी । 

तिवार पछी पूर्व नदा पुष्करणी थकी 'वलिपीठ विपे आवबी ने बहु मध्य देश- 
भागवत अचंनिका करे, करीने आभियोगिक देवता प्रति बोलावी ने कहै--- 
खिप्पामेव इत्यादिक सुगम । जिहा लगे आशियोगिक देवता शक्र सुरेद्र कह्मो तिम 
सुधर्मावतसक विमान के विपे सर्व स्थानक पूजी ने आज्ञा पाछी सूप । णवर इहा 
अघाटकादिक शब्द नो वृत्तिकार जूओ-जूओ अर्थ कियो छे । 

तिवार पछ शक्त वलि-पीठे वलि-विसर्जन करे, पूजता जे वाना ऊगरया, ते 
वलि-पीठ ने विपे स्थापे । तिवार पछ ईशाण कूणे नदा पुष्करणी प्रति प्रदक्षिणा 
देइ पूर्व तोरणे करी नदा पोखरणी में पैसी हाथ पग पखाली नदा पुष्करणी थी 
तीकली सामानिकादि परिवार सहित सर्व ऋद्धि करिक यावत दुदुभि ना निर्घोष 
त्ताद शब्दे करी सुधर्मावतसक विमान ने मध्योमध्य थइ सुधर्मा सभा तिहा आवी 
ते सभा ने पूर्व द्वारे करी प्रवेश करे । मणिपीठिका ने ऊपर सिंहासन ने विपे पूर्व॑ 
साम्हो मुख करी वेसे । तिवार पछ पूर्वे कह्यो तिण प्रकार करि सिंहासन ने 
विदिस पूर्वादि दिशे सामानिकादिक वेसे । 

(ए चृत्ति थी वारता लिखी तिणमे सुधर्मा सभा ने तीन दविछ्षे द्वार भुख 
मडपादिक पूज्या कह्या अने घणी परता मे सुधर्मा सभा ने त्रिह दिशे द्वार मुख 
भडपादिक पूजवा नो पाठ नथी कह्यों । ते ए वाचना भेद दीसे छे । वलि सुधर्मा 
सभा थी उपपात सभा ने विषे आवी मणिपरीठिका, देवसेज्या, वहु मध्य देश भाग 
नी पूजा वृत्ति मे तो कही बने घणी परता मे ए पाठ दीसतो नथी। ए पिण 


ततः सभाया सुधमोया बहुमध्यदेशभागेडच॑मिकों 
पूव॑वत्‌ करोति, कृत्वा सुधर्माया सभाया दक्षिणद्वारे 
समागत्य तस्य अचेनिका पृव॑ंबत्‌ कुरुते, ततो दक्षिण- 
द्वारेण विनिर्गच्छति, इत ऊध्व यथथव सिद्धायतना- 
स्निष्कामतो दक्षिणद्वारादिका दक्षिणनन्दापुष्करिणी- 
पर्यवसाना पुनरपि प्रविशत. उत्तरनन्दापुष्करिण्या- 
दिका उत्तरद्वारान्‍्ता ततो द्वितीयद्वारान्निष्क्रामत 
पूर्व॑द्वारादिका पूर्व नन्दापुष्करिणीपर्यंवसाना अच॑निका- 
वक्‍तव्यता सैव सुधर्मायां सभायामप्यन्यूनातिरिक्ता 
वक्‍तव्या, तत. पूर्व॑नन्दापुष्करिण्या अच॑निका छृत्वा 
उपपातसभां पूर्वद्वारेण प्रविशति, प्रविश्य च मणि- 
पीठिकाया देवशयनीयस्य तदनन्तर बहुमध्यदेशभागे 
प्राग्वदचेनिका विदधाति, ततो दक्षिणद्वारे समागत्य 
तस्याचेनिका कुरुते । 

अत ऊध्व॑मन्नापि सिद्धायतनवत्‌ दक्षिणद्वारादिका 
पूर्व नन्दापुष्करिणीपर्यं वसाना5चंनिका वक्‍तव्या, तत 
पूर्वनन्दापुष्क रिणीतोअ्पक्रम्य कूदे समागत्य पू्वेबत्‌ 
तोरणारचनिका करोति, हृत्वा पुर्वद्वारेणाभिषेकसभा 
प्रविशति, प्रविश्य मणिपीठिकाया सिंहासनस्था- 
भिपेकभाण्डस्थ वहुमध्यदेशभागस्य च ऋ्रमेण पूर्वेवर्च- 
तिका करोति, ततोध्व्रापि सिद्धायतनवत्‌ दक्षिणद्वारा- 
दिका पूर्वेनन्दापुष्करिणीपर्यवसाना अचनिका वक्‍तव्या 
तत. पूर्व॑नन्दापुष्करिणीत पूर्वद्वारेणालड््आारिकसभा 
प्रविशति, प्रविश्य मणिपीठिकाया. सिंहासनस्य 
अलकारभाण्डस्य बहुमध्यदेशभागस्य च क्मेण पू्व॑- 
वदर्चनिका करोति, तत्रापि क्रमेण सिद्धायतनवत् 
दक्षिणद्वारादिका पूर्वनन्दापुष्करिणीपर्यवसाना 
अर्चनिका वक्तव्या । 

तत॒पूवेनन्दापुष्करिणीत पुर्वद्वारेण व्यवसायसभा 
प्रविज्ति, प्रविश्य पुस्तकरत्न लोमहस्तकेन प्रमृज्य 
उदकधारया अभश्युक्ष्य चन्दनेन चर्चयित्वा वरगन्ध- 
माल्येरचंयित्वा पुष्पाद्यारोपण धृपदान च करोति, 
तदनन्तर मणिपीठिकाया सिहासनस्थ वहुमध्यदेश- 
भागस्य च कऋ्रमेण पूवंवदर्चनिका करोति, तदनन्तर- 
मत्रापि सिद्धायतनवत्‌ दक्षिणद्वारादिका पुवेनन्दा- 
पुष्करिणीपर्यवसाना अर्च॑निका वक्तव्या, तत पुर्वेबन्दा- 
पुष्करिणीतो बलिपीठे समागत्य तस्य बहुमध्यदेश- 
भागवत्‌ अचंनिका करोति, कृत्वा च आभियोगिक- 
देवानू. शब्दापयति, दाव्दापयित्वा एवमवादीत 
'लिपामेव' इत्यादि सुगर्म॑ यावत्‌ 'तमाणत्तिय 
पच्चप्पिणति' । 

तत शक्रेन्द्र बलिपीठे वलिविसर्जंन करोति, कृत्वा 
चोत्तरपुर्वा नन्‍्दापुष्करिणी मनुप्रदक्षिणीकुर्व न्‌ पूर्वेतो रणे - 
नानुप्रविशति, अनुप्रविश्य च हस्तौ पादौ प्रक्षालयत्ति 
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वार्चना भेद दीसे छी । अने वृत्तिकार सुधर्मा सभा ने भत्िह्ठुं दिशे द्वार गुप मठपा- 
दिक नी पूजा कही अने उपपात सभा न॑ विधे पिण मणिपीठिका, देंव सेज्या ने 
बहु मध्य देश भाग नी पूजा इत्यादिक वारता कही ते किणही वाचना में देसी 
दीसे छ । तिण भनुसारे कही जणाय छ॑ । ते वात मिलती सभवे । चली छक्े 
पूजा करी वलिपीठिका ने विपे वलि विसर्जन कियो, घणी परता में तो एहवु 
कहा, अने वृत्तिकार आभियोगिक देवता सुधर्मावतसक विमान नी प्रजा करी तठा 
पछे बलि पीठिका ने विपे वलि विसर्जन कियो क्यो, ए पिण बाचना भेद हुवे तो 
ते पिण केवली जाणे ।' [ज० स०] 


३०१. *एहवो शक्र तणों परिवार, तिणरा पुन्य तणों नहिं पार । 
स्थित दोय सागर नी हुत, वलि गोयम प्रदन करत ॥ 


३०२. प्रभु ! श॒क्र सुरिद्र सुरराय, केहवो महा ऋद्धिवान कहाय । 
जाव केहवो महा ईश्वर सुखबत ? हिवे बीर कहै सुण सत ॥ 
३०३. शक्र सुरिद्र महाऋद्धिवान, जाव महाईस्वर सुविधान | 
तिणरे बतीस लाख विमाण, सहस चउरासी सामानिक जान ॥ 
३०४ तावत्तीसग तेतीस, आठ. अग्रमहिपी  जगीस । 
जाव अन्य वहु सुर सुरी जेह, तसू अधिपतिपणे विचरेह ॥ 


३०५. एहवो गक्र महाऋद्धिवान, जाव महाईस्वरवतत जान। 
सेवं भते | सेव भत | प्रभु तहत्ति वचन तुम तत॥ 


३०६. शतक दशमा नो सोय, ओ तो छट्ठी उद्देगो जोय। 
अर्थ थकी आख्यात, वहु अन्तर ढाल साख्यात ॥ 
३०७ ढाल वेसी चउबीसमी ताह्यो, भिक्षु भारीमाल ऋषिरायो । 
सुख सपति तास पसायो, हद 'जय-जश' हरप सवायो ॥। 


दगमणते पण्ठोहेशकार्थ: ॥१०६॥ 


दूहा 
३०८ पणष्ठमुदेशे सुधर्मा सभा कही सुखकार। 
ते आश्रय तिण कारणे, हिव आश्रय अधिकार ॥ 
३०९ अन्तरद्वीपा मेरु थी, उत्तर दिश्शि वृत्ति माय। 
सिखरी गिरि दाढा लवण-दधि अतर कहिवाय ॥। 
३१० कह्मों धर्मसी इहविधे, लवणोंदथि जल मांय । 
अंतर ले तिण कारण, अंतरद्वीप कहाय ॥ 
३११. प्रभु | उत्तर ना मनुष्य नो, एकोरक अभिषान। 
तास द्वीप पिण एग्रुरूक, किहा कह्मों भगवान ? 
३१२ इम जिम जीवाभिगम में, तिमज सर्व सुविशेष । 
जाव शुद्धरत द्वीप लग, ए अठबीस उद्देश ॥। 





#लय ; सुण चरिताली थारा लक्षण 


३८० भगवती-जोड़ 


प्रक्षात्य मर्दापुष्फरिष्या. प्रत्यवतीय सामानिकादि- 
परिवार्महितः सर्वेद्धथा यावद्‌ दुन्दुभिनिर्षोपिनादित- 
रवेण सूर्याभविमाने मध्यमध्येन समागच्छन्‌ यंत्र 
सुधर्मा सभा तत्रागत्य तां पूर्वद्वारेण प्रविश्नति, 
प्रविश्य मणिपीठिकाया उपरि सिंहासने पूर्वाभिमुसों 
निपीदतति । 
[१४०] तत, (पृ० १०२ प० ३] प्रागुपदर्शितमिहा- 
समक्रमेण १ सामानिकादव उपविशन्ति 

(ब्‌० ५० २६४-२६६) 


३०१, ****** ण भंते | ** फेबदय काल ठिई पष्णता ? 
गोयमा ! ठिई पण्णत्ता । 
(राय० सू० ६६५) 
३०२,३०३. सबके णथ॑ भंते ! देविंदे देवराया केमहिद्विडए 
जाव फेमहासोस्नो ? गोयमा ! मठिड्िदिए जाव 
भहासोउसे । से ण॑ तत्य. बत्तीमाएं विमाणावाससंब- 
सहस्साणं जाव 


३०४, तायत्तीसाएं तायत्तीमगा्णं अट्टप्ह बग्गमहिमीय 
जाव जल्‍्नेति घव बहढ़णं जाव देवाण देवीण ये 
महेवच्च जाव कारेमाणे पलिमाणे त्ति । 

(चु० प० ५०७) 

३०४५ एमहिडिडए जाव एमहासोक्से सक्‍के देविदे 

देवराया । सेव भंते ! सेव॑ं भंतते ! त्ति 
(घ० १०११००,१०१) 


३०६. दशमशते पप्ठोदेशक. (वु० प० ५०७) 


३०८,३०६. पष्ठोहेशके सुघम्मंसभोक्‍्ता, सा चाश्नय 
इत्याश्रयाधिकारादाश्रयविशेषानन्त रद्वीपाभिधानान्‌ 
मेरोरत्त रदिवत्तिशिखरिपवंतद॑प्ट्रायतानू. लवध- 
समुद्रान्तवंत्तिन. । (बृ० प० ४०७) 


३११. कहि ण मभंते ! उत्तरिल्लाणं एगूस्यमणुस्साणं 
एगूरुयदीवे नाम॑ दीवे पण्णत्ते ? 
२१२. एवं जहां जीवाभिगमे तहेव निरवसेस जाव सुद्ध॑त- 
दीवो त्ति एए अट्ठावीस उद्देसया भाणियब्वा । 
(श० १०१०२) 


३१३. दक्षिण दिशि ना दाखिया, पूरव अतरद्वीप। 
तिण अनुसारे जाणवा, सेव भत ! समीप ॥ 
३१४. दशमा गतक वर्णां कह्या, च्यार तीस उद्देश । 
दशमों शतक कह्मों हिबे, एकादशम कहेस ॥ 


दशमशते सप्तमोहेशकादारम्य चतुश्च्रिद्त्तमोहेशकार्थ ॥१०७-३४॥ 


गीतक छंद 
१. इह रीत गुरु जन सीख अरु प्रभु पाइवेनाथ प्रसादमय, 
सुविस्तृत हृथ पख नो सामथ्ये पा थइ ने अभय । 
२. शतक दशम विचाररूपज भूघराग्र चढयो सही। 
शकुनि-शिशु निभ तुच्छ ज्ञानज तनु छतो पिण हू वही ॥ 


३१३. पुर्वोक्तदाक्षिणात्यान्तरद्वीप-वेक्तव्यताधनु-सारैणावेग- 
न्तव्यः । (वु० पृ० ५० 5) 
३१४. दशमशते चतुस्त्रिशत्तम उद्देशक. समाप्त. 
( चृ ० प्‌० ४०८ ) 


१,२. इति गुरुजनशिक्षापादव॑नाथप्रसाद- 
प्रसृततरपतन्नद्वन्द्रसामथ्यैमाप्य । 
दशमशतविचारक्षमाघराग्रये$घिरूढ:, 
दकुनिशिशुरिवाह तुच्छवोघागको४पि ॥ 

(व्‌ ० प० ए०८ ) 
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एकादश शतक 


एकादश शतक 
ढाल $ २२५ 


द्हा 
१ छेहड़े दशमा शतक रे, अत्तरद्वीपाी ख्यात। 
वनस्पति वहु छे तिहा, तेहथी हिव अवदात || 
२. इहां वनस्पति प्रमुख जे, घणा पदार्थ कहिवाय। 
हादश  उद्देशा तसु, एकादशमा माय।॥ 
३. उत्पल अर्थ प्रथम कह्यो, द्वितीय उत्पल-कद। 
पलास-केसु नो तृतीय, कृभी वणस्सइई मद ॥ 


४. नाडी सदुश फल तसु, वनस्पति नाडीक। 
पद्म करणिका ने नलिण, तसु अधिकार सघीक ॥। 


५ यद्यपि पद्मोत्पल नलिण, नाम कोश एकाथे। 
तो पिण रूढि थकी इहा, जुदा-जुदा तत्त्वार्थ ॥ 
६. शिव नामा ते राजऋषि, दशम लोक अधिकार। 
एकादशमुहेशके, कल्मो. काल विस्तार ॥ 


७, आलभिका नगरी विपे, 


ते उद्देशों वारमो, आलभिका तथसु नाम ॥ 


८ प्रथम उद्देशक्क द्वार नी, सग्रह गाथा जेह। 
वाचनांतर' देखने, आगल . लिखिये एह॥ 


६. तिण काले ने तिण समय, नगर राजगृह नाम। 


यावत ग्रोतम वीर ने, प्रदन करें गरुणधाम॥ 


१०, *हे प्रभु ! उत्पल पेख, एक पत्रे जीव स्यू एक। 
अथवा है जीव अतेक ? जिन कहै जीव इक लेख ॥ 


१. अतो्गे प्रथमोद्रेशकद्दारसग्रहगाथा लक्ष्यन्ते, ताइच इमा-- 


उबवाओ परिमाण, अवहारुच्चत्त वंध वेदे य। 
उदए उदीरणाए, लेसा दिद्ठदी य नाणे य॥ 


जोगुवओगे वण्ण, रसमाई ऊसासगे य भाहारे। 

विरई किरिया बधे, सन्‍त कसायित्यि बधे य ॥ 

सन्निदिय अणुबंधे, सवेहाहार ठिद समुग्घाएं 

चयण मुलादीसु य, उववाओ स॒व्वजीवाण ॥ (वृषा) 
* ज़य $ बिना रा साव सुण-सुण _गूंजे| 


अथ परूप्पा स्वाम। , 


१,२- अनन्तरशतस्यान्ते$स्तरह्दीपा उक्तास्ते च वनस्पति- 


न्ण 


१०, 


वहुला इति वनस्पतिविशेषप्रभूतिपदार्थस्वरूपप्रतिपाद- 
नायकादश शत्त भवब्रि । (वु०प० ४५०८) 


« उप्पल सालु पलासे कभी 


'उप्पले!” त्यादि उत्पलार्थ प्रथमोहेशक 'सालु' ति 
शालूक--उत्पलकन्दस्तदर्थों द्वितीय पलासे” त्ति 
पलाश:--किशुकस्तदर्थस्तृतीय. 'कुभी” ति वनस्पति- 
विशेषस्तदर्थइ्चतुर्थ, । 

(वु० प० ५११) 


. नालि य पउम कण्णी य नलिण 


नाडीवद्यस्य फलानि स नाडीको---वनस्पतिविशेष एवं 
तदर्थ पञ्चम, । (व॒ु०प० ५११) 
यद्यपि चोत्पलपद्मनलिनाना नामकोशे एकार्थतोच्यते 
तथा«पीह रूढेविशेषोष्वसेय, । (व॒ु०प० ५११) 


» सिव लोग काल 


'सिव' त्ति शिवराजवधिवक्तव्यतार्थो नवम: । 'लोग' त्ति 
लोकार्थो दशम.,***कालार्थ एकादश । 
(वु०प० ५११) 
आलभिय दस दो य एक्कारे ॥ 
आलभिकाया नगर्या यत्मरूपित तत्मतिपादक उद्देशको 
ध्यालभिक इत्युच्यते ततोश्सौ द्वादश: । 
(व्‌ृ० प० ५११) 
तत्र प्रथमोद्देशकद्दारस ग्रहगाथा वाचनान्तरे दृष्टास्ता- 
एचेमा: । (वृ०१० ५११) 


» तेण कालेण त्तेणं समएण रायगिहे जाव पज्जुवासमाणे 


एवं वयासी-- 


उप्पले ण॑ भते ! एगपत्तए कि एगजीवे ? अणगढ़ 
जीवे ? 
गोयमा ! एग्जीवे 


/. +॥ ॥ ६ ४ > «< 
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११. ए किसलय नव अक्र, ते अवस्था थी ऊपर भूर। 
किसलय सुओ' तो छे अनतकाय, सूआ प्ले एक पत्र थाय ॥ 
१२ एक पतन्रपणा थी विधेप, एक जीव पिण नहिं छ अनेक । 
उत्पल शब्दे ताय, नीलोत्पलादि कहाय ॥। 
१३ एक पत्र थकी उपरत, जेप पत्रादि विपे कहत ॥। 
तिणमे एक जीव नहिं हुत, तिहा जीव घणां उपजत ॥। 


चा०--'तेण पर' ते प्रथम पत्र थकी पछे जे बनने जीवा उववज्जंति' जे 
अनैरा घणा जीव ऊपजे, अमैक जीव नां आश्रयपर्णा थकी पत्रादि अवयव कहिये । 
ते एक जीव नहीं, एक जीव ने आश्रयी नहीं, किंतु अनेक जींव छे । अथवा 'त्तेण 
इत्यादि! ते एक पत्र थी पछे शेप पत्रादिक ने विपे जे अनेरा जीव ऊपज ते एक 
जीव नही, अने एक ने विपे ऊपजे पिण नही, कितु अनेक जीव छे, अरनैक ने विपे 
ऊपज छे। इहा ए भावार्य---एक पान थकी शक्षेप पत्र आदि ने विपे अनेक जीव 
छं तेहने विपे अनेक जीव ऊपजे छे । 


उपपात द्वार (१) 


१४, हे भगवत | ते जीवा, किहा थकी ऊपर्ज अतीवा | 
स्यू नरक थकी उपजत, तिरि मनुष्य देव थी हुत ? 


१५ जिन भाखे उत्पल माय, नरक थकी ऊपज नांय। 
तिरि मनुष्य देव थी जाण, उत्पल में ऊपर्ज आण ॥ 


१६. पद छठे पनवणा मांय, ऊपजवों तिम कहिवाय। 
जाव ईशान नां देव, उत्पल में ऊपज भेव ॥ 


परिमाण द्वार (२) 
१७. जीव तिके भगवंत ! एक समय किता उपजंत ? 
जिन कहे जघन्य एक टोय, तीन ऊपज छे अवलोय ॥ 
१८. उत्कृष्टा सख्याता हुत, तथा असख्याता उपजत। 
ए परिमाण द्वार क्यो बीजो, अपहरण द्वार हिव तीजो ॥ 
अपहरण द्वार (३) 
१६. प्रभू ! समय-समय प्रति जेह, अपहरतां काढतां तेह । 
अपहरिय केतर्ल काल ? इम गोयम प्रश्न विशाल || 
२०. जिन कहे असख्याता जत, ते समय-समय अपहरत। 
असख अव-उत्सपिणी ताय, निघच अपहरिया नहिं जाय | 
उच्चत्व द्वार (४) 
२१ तनु अवगाहना प्रभु किती ? जघन्य आंगुल असंख भाग एती । 
उत्कृष्टी हुव॑ घणेरी, इक सहस्र योजन जाभेरी ॥ 





१. उगता हुआ अंकुर 


३८६ भबवती जोड़ 


११, एकपन्नक चेह किशलयावस्थाया उपरि द्रष्टव्यम्‌ । 
(वु०प० ४१ १ ) 
१२. नो अणेगजीवे । 
“उत्पल' नीलोत्पलादि । (वृ०१० ५११) 
१३. तेण पर जे अण्णे जीवा उवबज्जंति तेण नो एग- 
जीवा । अणेगजीवा (ण० १११) 
यदा तु द्वितीयादि पन्न तेन समारब्ध भवति तदा नैंक 
पत्रावस्था तस्पेति बहवो जीवास्तत्रोत्मच्चन्त इति 
(बृ० प० ५४१२) 
वा०--तिण पर! ति तत---प्रथमपन्नात्‌ परत. 'जे अन्‍्ने 
जीवा उववज्जंति' त्ति येष्न्ये--प्रथमपत्रव्यतिरिक्ता 
जीवा जीवाश्रयत्वात्‌ पत्रादयोध्वययवा उत्द्यन्ते ते 
'नैकजीवा/ नैऊजीवाश्या, . किन्त्वनेकजीवाश्रया 
इति । 
मथवा 'तेणे त्यादि, तत.--एकपत्रात्परत. दोपपत्ा- 
दिप्वित्यथ, येघन्ये जीवा उत्पय्यन्ते ते 'नैकजीवा' नैकका 
किन्त्वनेकजीवा अनेके इत्यथें:।. (वृु०प० ५१२) 


१४. ते ण भत्ते | जीवा कतोहितो उववज्जति--कि नेर- 
इए हितों उववज्जति ? तिरिवखजोणिएहिंतो उबब- 
ज्जति ? भणुस्सेहितोी उववज्जंति ? देवेहितो उवब- 
ज्जति ? 

१५. गोयमा! नो नेरइएहितो उववज्जति, तिरिक्खजोणिए- 
हितो उववज्जति, मणुस्सेहितो उबवज्जत्ति, देवेहितो 
वि उचवज्जंति । 

१६. एवं उववाओ भाणियव्वों जहा वक्‍क्रतीए (प० ६८) 
वणस्सइकाइयाण जाव ईसाणेति। (श० ११॥२) 
जहा वक्‍कंतीए' त्ति प्रज्ञापनाया, पष्ठपदे । 

(वु०प० ५१२) 

१७. ते ण भते ! जीवा एगसमए ण केवइया उववज्जति? 
गोयमा ! जहण्णेण एक्को वा दो वा तिण्णि वा, 

१८ उवकोसेणं सखेज्जा वा असखेज्जा वा उववज्जति । 

(श० ११३) 


१६९, ते " भते ! जीवा समए-समए अवहीरमाणा-अवहीर- 
माणा केवतिकालेण अवहीरति ? 

२०. गीयमा ! ते ण॑ असंखेज्जा समए-समए “अवहीरमाणा- 
अवहीरमाणा' असखेज्जाह ओसप्पिणि-उस्सप्पिणी हिं 
अवहीरंति, नो चेव ण अवहिया सिया । 

(श० ११॥४) 

२१. तेसि ण भंते | जीवाण केमहालिया सरीरोगाहणा 
पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं अगुलस्स असखेज्जइ- 
भाग, उक्‍कोसेण सात्तिरेग जोयणसहस्स । (श० ११॥५) 


सोरठा 


२२. तथाविध सुविचार, दधि' गोतीर्थादिक विपे। 
उच्चप्ण अवधार, साधिक योजन सहस्न जे॥ 


घाघ द्वार (५) 


२३. *ज्ञानावरणी कर्म नां भदंत ! बधगा के अबधगा हुत ? 
जिन कहै अवधगा नांय, वधगे वा वधगा वा थाय।॥। 


सोरठा 


ए४ एक पत्र अवस्थाय,  बंधग इक वचने कटह्यो। 
इृच्ादिक पन्ने पाय, बहु वचने छे वधगा॥। 


२४५ *एवं जाव अतराय सगे, णवरं आयु कम अठ भग। 
इकसयोगिक भग च्यार, हिकयोगिक चिहु धार॥ 


इकसयोगिक भागा च्यार 


२६ एक पत्र अवस्थाए न्हाल, आखखो वबाधे तिण काल। 
बधए इक वचने कहिये, ए. प्रथम भग इम लहिये ॥ 
२७ इक पत्र त्ण अवस्थाय, आयु बध काल विण ताय। 
अवधए इक वचनेह, भग दूजो कह्मों ले एह॥ 
२८ दोय आदि पत्र अवस्थाय, आउखा ने बध-काल ताय । 
बधगा वहु वचने कहाय, ए तीजो भागो इण न्याय ॥ 
२९ दोय आदि पत्र अवस्थाय, आयु बध-काल विण ताय । 
अवधगा वहु वचनेह, भग चउथो कह्यो छे एह॥ 


द्विकसयोगिक भागा च्यार 
३०. बंधक इक वचनेह, अवधक इक चच तेह। 
बधक इक वच जेह, अवधगा बहु वचनेह ॥ 
३१ वबधगा वहु वच जेह, अबंधग इक वच एह। 
बधगा वहु वचनेह, अबंधगा बहु वच तेह॥ 


वेद द्वार (३) 


३२. है भगवत ! ते जीवा, ज्ञानावरणी कम ना अतीवा | 
वेदक ने वेदन्त, अथवा अवेदक हुत ? 


बा०--वेदवो ते अनुक्रम उदै आया ने तथा उदीरणा करिके उदय आपण्या 


कम नो अनुभव--भोगविव्‌ । 
३३. जिन कहै अवेदका नाय, वेदक प्रथम पत्र अपेक्षाय | 
तथा बेदगा वहु वचनेह, दोय आदि पत्र आश्री एह ॥ 


१. समुद्र 
#बिना रा भाव सुण-सुण गूंजे 


२२. 'साइरेगं जोयणसहस्सं! ति तथाविधसमुद्रगोतीर्थकादा- 
विदमुच्चत्वमुत्पलस्यावसेयम्‌ । (वृु०प० ५१२) 


२३. ते ण भते ! जीवा नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स कि 
वंधगा ? अवधगा ? गोयमा ! नो अवधगा, वधए 
वा, बधगा वा । (श० ११।६) 


२४ एकपत्रावस्थाया बन्धक एकत्वात्‌ दृद्यादिपत्रावस्थाया 
च्‌ बन्धका बहुत्वादिति । (वृ०१५० ५१२) 


२५. एवं जाव अतराइयस्स, नवर---आउयस्प--पुच्छा । 
'नवर' मित्यादि, इह वन्धकावन्धकपदयो रेकत्वयोगे एक 
वचनेन द्वौ विकल्पों बहुवचनेन च ट्री द्विकयोग्रे तु 
यथायोगमेकत्ववहुत्वाभ्या. चत्वार: . इत्येवमष्टौ 
विकल्पा । (वृ०प० ५१२) 

२६- वधए वा, 


२७. अवधए वा, 
२८. वबधगा वा, 


२६. अवधगा वा 


३०, अहवा घंधए ये अवधए ये अहवा वबधए य भवधगा 
/ ये + 


३१. अहवा वंधगा य भवधए य अहवा बधगा य अवधगा 
य। (श० ११७७) 


३२ तेण भंते | जीवा नाणावरणिज्जक्ष्स कम्मस्स कि 
चेदगा ? अवेदगा ? | 

वा०--वैदन अनुक्रमोदितस्योदीरणोदी रितस्य वा कमंणोअु- 
भव. । (वृ०प० ५१२) 

३३. गोयमा ! नो अवेदगा, वेदए वा, बेदगा वा । 


अत्रापि एक पत्नतायामेकवचनान्तता अन्यत्र तु 
बहुवचनान्तता[ | (वु० प० ४१२) 


शा० ११, उ० ३, ठाल २२४५ ३८७ 


१४ एवं जाव कर्म अतराय, वलि गोतम पूछे वाय। 

सातावेदगा ते प्रभु ! जीवा, के असातावेदगा कहीवा ? 

३५ जिन कहैँ साता ने असात, वेदग वेदगा नो अवदात | 

आठ भागा पूर्ववतत जाणी, साता असाता ना सुपिछाणी ॥ 
उदय द्वार (७) 


३२६ हे भगवत ते जीवा, ज्ञानावरणी कर्म ना सदीवा। 
उदयवत के अणउठयवत ? जिन कहे अणउदय न हुत ॥ 


वबा०--डदय ते अनुक्तम उदय आया नी ईज । इण हेतु थकी वेदकपणां नी 


परूपणा कीधे छते पिण भेद करिके उदयपण्ां नो परूपयो । 

३७ उदई इक बच घुर पत्र एह, तथा उदडणो बहु बच जेह । 

दोय आदि पत्र अपेक्षाण, एवं जाव' कर्म अतराय ॥ 

उदीरणा द्वार (८) 

हैं भगवत | ते जीवा, ज्ञानावरणी नां अतीवा। 

उदीरणावत कहाय, के उदीरणावत छे नाथ ? 

, जिन कहै अनुदीरक नाथ, एतले ते उदीरक थाय। 

उदीरक इक बच धुर पत्र, वहु वच उदीरगा वहु पत्र ॥ 

४०. एवं जाव अतराय पेख, णबरं एतलो छे विशेख | 
बेढनी आयु विपे विख्यात, आठ भांगा पूर्ववत थ्ात ॥ 

४१. वैदनी कर्म साता असात, तेह अपेक्षाय अवदात । 
बायु विपे वलि कहिवाय, उदीरक अनुदीरक पेक्षाय ॥ 

इकस जोगिया ४ भांगा 


स्प्ण 
डी 


न्प्पँ 
2 


३. साताउदीरगा 

४. असाता उदीरगा 
हिवे द्विकलजोगिक ४ भांगा 
५. साता उदीरए असाता उदीरए 
६. साता उदीरए असाता उदीरगा 

एतले सर्व मिली ८ भांगा वेदनी कर्म ना हुआ । 
हिवे आउखा आश्री कहे छे-- 

इकसजोगिया ४ भांगा 
१. भाउ उदीरए वा 
२, आउ अणुदीरए वा 
द्विकसंजोगिक ४ भांगा 
५ आठ उदीरए आठ अणुदीरए ७. बाउ उदीरगा बाउ अणुदीरए 
६. आाउ उदीरए आउ अणुदीरया ८. आउ उदीरगा आउ अणुदीरगा 
ए ४ भांगा एक वचन, ए ४ भागा वहु वचन, एवं ८। 


१. साता उदीरए 
२. असाता उदीरए 


३. आउ उदीरगा वा 
४. आउ भअणुदीरगा वा 


बा०--ए भाउखा नो अनुदीरकपणों किम हुवे ? आउखा ने उदीरणा 


करिके उदीरवी कदाचितयणा थकी । 
लेश्या द्वार (६) 
४२. उत्पल जीवा भदन्त  स्यूं कहिये क्षप्ण लेब्यावंत | 
अथवा नील तथा कापोत, तथा तेजु लेश्यावत होत ? 


इं८८ भगवती-जोढ़ 


७. साता उदीरगा अमाता उदीरए 
८. साता उदी रगा असाता उदीरगा 


३४ एवं जाव अंतराइयस्स । (भ० ११८) 

तेण भते ! जीवा कि सायावेदगा ? असायावेदगा 
३५. गोयमा ! साथावेदए वा असायावेदया वा--क्षट्ठ 
भगा। (ण० ११६) 


३६. तेण भते ! जीवा नाणावरणिज्जस्म कम्मस्स कि 
उदई ? अगुदई ? गोयम। | नो अणुदई । 
था०--उदयण्बानुक्रमोदितस्यैवे ति वेदकत्व प्ररूपणे ईपि भेदेनोद- 
यित्वप्रस्पणमिति । (बृ० प० ५१२) 
३७, उदई वा, उदइणों वा | एवं जाव अतराइयस्म । 
(थ ० १११० ) 


इ८ ते ण भते ! जीवा नाणावरणिज्जस्म कृम्मस्स कि 
उदीरगा ? बणुदीरगा-? 


३६. ग्ोयमा ! नो अणुदीरगा, उदीरए वा, उदीरगा वा । 


४०. एवं जाब अतराइयस्स, नवर--वेदणिज्जाउएसु अद्ठ 
भगा । (श० ११॥११) 
४१. वेदनीये-- सातामातापेक्षया भायुधि पुनददीरकत्वानु- 
दीरकत्वापेक्षयाप्टी भगा. । (यृु०१० ५१२) 


वा०--अनुदीरकत्व चाबुष उदीरणाया: कादाचिर त्वा- 
(वृ० १० ५१२) 


४र- तेण भत्ते ! जीवा कि कण्हलेसा ? नीललेसा ? 
काउलेसा ? तेडलेसा ? 


४३. जिन कहै इकयोगिक अठ, कृष्ण लेस्से इक वच प्रगट ॥॥ ४३ गोयमा ! कण्हलेसे वा नीललेसे वा काउलेसे वा तेउ- 


तथा नील तथा काउ घार, तथा तेजु ए इक वच च्यार ॥ लेसे वा । 
एककयोगे एकवचनेन चत्वार. । (वृ० प० ५१२) 
४४. तथा कृष्ण लेस्सा सुविशेषा, अथवा जाव तेजु लेस्सा । ४४. कण्हलेस्सा वा नीललेस्सा वा काउलेस्सा वा 
ए वहु वच भग चिहु दीस, हिंवे हिंकयोगिक चउवीस ।॥ तेउलेस्सा वा अहवा कण्हलेसे य नीललेसे य। एवं 
एए दुयासंजोगतियासजोगच उक्‍क्सजोगेण असीति 
भगा भवंति । (श० १११२) 
४५ त्रिकयोगिक भग बत्तीस, चउकक्‍्कयोग्रिक सोल कहीस। ४५. बहुवचनेनापि चत्वार एव, द्विकयोंगे तु यथायोगमेक- 
इम असी भागा अवलोय, तिके कहिवा विचारी जोय ॥ वचनवहुवचनाभ्या चतुर्भगी, चतुर्णा च पदानां 


पड़ द्विकयोगास्ते च चतुर्गुणाश्चतुविदश्ति' त्रिकयोंग्े 
तु. त्रयाणा पदानामप्टो भगा. चतुर्णा च पदाना 
चत्वारस्त्रिकसयोगास्ते चाष्टाभिगुणिता द्वार्तरिशतू, 
< चतुष्कसयोगे तु पोडश भगा , सर्वमीलने चाशीतिरितति 

इकसजोगिया (वृ०प० ५१२) 
भागा ८ 
ए च्यार भागा एक 

वचन 













(| 
२ | नी | ! 








ला | 
४ ते. | १ 
ए च्यार भागा 




















बहुवचन 

गुर 
६ । नी | ३ 
७ | का. | डरे 
८ | ते. । ३ 
द्विकसजोगिया 


भागा २४ 





० १६१, 3० है; ढाल २९४ १८६ 















३६० भगवतीन्जोड़ 


| 
त्रिकसजोगिया भागा रेर 





| क्र. | नी. | का. 
१ । १ १ । १ 
२३ | १ | ३ 
३| २ | ३ | ५; 
४ १ | ३ | १ 
2: ०8 [१ । 
६| ३| १ | १ 
७| ३| ३ | १ 
८| ३|३| ३ 








_ त्रिक सजोगिया 
३२ भग्गा कह्या 





भागा कहै छू 
[क. |ती [का ते. 
(| (| ९ (|! 
२ | १ | !| १| ३ 
३ | १ है| ३। १ 
४ | १ | | ३। ३ 
हक कि. कि 
६ | १३! ३ 








दर १ | 7 | रे। मे 
- & । ३ | पु । १ १ 
:१० ३ | १] १ रे 
११ | ३| ! | ३| ' 
९९| १ !| १| १ 
| ३| ३| |! 
१४ | ३ । ३ १| ३ 
"१५४ ३ | ३३ | रे | १ 





एव चउवकसजोगिया १६ भागा 
एत्तल सव॑ ८० भागा क्या । 
दृष्टि द्वार (१०) 
४६. उत्पल जीव सुजोय, प्रभू | स्यथू समदुष्टि होय। 
के मिथ्यादृष्टि कहिवाय, के समामिथ्यादुष्ट थाय ? 
४७ जिन कहै समदृष्टि न पाय, समामिथ्यादृष्टि पिण नाय । 
इक वच मिथ्यादृष्टि उदिष्ट, तथा ग्हु वच मिथ्यादृष्ट ।। 
नाणी-अनाणी द्वार (११) 
४८ ते प्रभ | जीव पिछार्नी, स्य ज्ञानी के कहिये अज्ञानी ? 
जिन कहै ज्ञानी नहि होय, अज्ञानी इक बहु वच जोय ॥ 


४६ ते ण भते | जीवा कि सम्महिद्दी ? मिच्छा दिट्ठी ? 
सम्मामिच्छाविट्टी ? 

७ गोयमा [' नो सम्महिद्दी, नो सम्मामिच्छादिट्टी, 
मिच्छादिट्टी वा मिच्छादिद्विणो वा । (श० ११। १३) 


डं८. ते ण भते ! जीवा कि नाणी ? अण्णाणी ? 
गोयमा ! नो नाणी, अण्णाणी वा, अण्णाणिणों वा। 
(ए० १११४) 


थ० ११; उ० १, ढाल २२५ ३६१ 


जोग हार (१२) 
४६. स्य प्रभ | ते मन जोगी, के वच जोगी काय प्रयोगी ? 
जिन कहै मन वच नाय, काय जोग इक वहु वच पाय ॥॥ 


उपयोग द्वार (१३) 
५० प्रभ ! स्य ते सागारोवउत्ता, के अणागारोवउत्ता उक्ता ? 
जिन कहै साग्रारोवउत्ते, इक वचन करीने प्रयुक्ते ॥। 


५१ अथवा अणागारोवउत्ते, ए पिण एक वचन करि उक्ते । 

इम अठ भंगा अवधार, इक द्विक योगिक व्यार-च्यार'॥ 
वर्णादि द्वार (१४) 

५२. प्रभ ! उत्पल शरीर में तास, केता वर्ण गध रस फास ? 

उत्तर--वर्ण पच गध दोय, रस पच फर्ण अठ होय॥ 


५३, ते पिण आत्म स्वरूपे जाण, अवर्ण अगध पिछाण। 
वलि फश अने रस नाय, जीव ते अरूपी कहिवाय ॥। 


उस्सास द्वार (१५) 
प४. प्रभ | उस्सासगा ते जीवा, के निस्सासगाज कहीवा । 
के उस्सास-निस्सास नाय ? ए छे अपर्याप्त अवस्थाय ॥ 


भ५. जिन उत्तर दिये सुचग, इकसयोग्रिक पट भग। 
एक वचन उस्सासए तास, अथवा एक वचन ए निस्सास ॥। 
५६. अथवा नो उस्सास-निस्सास, ए पिण एक वचन सुविमास । 
एवं बहु बचने त्रिहुं जाण, इकय्रोगिक पट ए पिछाण ॥ 
५७, द्विकयोगिक भांगा वार, त्रिकथोगिक आठ विंचार। 
एवं सर्व भांगा छब्बीस, तिके यत्र थकी सुजगीस ॥ 


८६२०० ्ेन्‍3>प+3 ६5० 
१ इकसजोगिक ४ भांगा--- 

१. सागारोवउत्ते १ 

२ अणागारोवउत्ते २ 

द्विकमंजोगिक ४ भागा--- 


३. सागारोवउत्ता ईद 
४ अणागारोवउत्ता ३ 


धर सागारोवउत्ते १ अणागारोवउत्ते १ ७ सागारोवउत्ता ३, अणागारोवउत्तें १ 
६ सामारोवउत्ते १ अणागारोवउत्ता ३ ८. सागारोवउत्ता ३, अणागारोवउत्ता ३ 
एव सर्वे ८ भागा । 


३६२ भगवती-जोड़ 


४६, ते ण भते ! जीवा कि मणजोगी ? वइजोगी ? 


कायजोगी ? 
गोयमा | नो मणजोगी, नो वइजोगी, कायजोगी 
वा, कायजोगिणों वा । (श० ११॥१५) 


५० तेण भत्ते | जीवा कि सागारोवउत्ता ? अणाग्रारोव- 


उत्ता ? | 
गोयमा ! सागारोवउत्ते वा । 


५१ अणागारोवउत्ते वा--अट्ट भगा। (श० १११६) 


५२. तेसि ण भते ! जीवाणं सरीरगा कतिवण्णा, कतिगधा, 


कतिरसा, कतिफासा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! पचवण्णा दुगधा प्चरसा अट्ठफासा 
पण्णत्ता 


५३. ते पुण अप्पणा अवण्णा, अग्रधा 'अरसा, अफासा” 


पण्णत्ता ! (श० ११।१७) 
“अप्पण' त्ति स्वरूपेण 'अवर्णा” वर्णादिवर्जिता. अमूत्त॑- 
त्वात्तेपामिति (वु० प० ५१२) 


५४, ते ण भत्ते । जीवा कि उस्सतासगा ? निस्सासगा ? 


नो उस्सासनिस्सासगा ? 
"नो उस्सासनिस्सामए' त्ति अपर्याप्तावस्थायाम्‌ । 
(वृ० प० ५१२) 


५५. गोयमा ! उस्सासए वा, निस्सासए वा 


५६. नो उस्सासनिस्सासए वा, उस्सासगा वा, निस्सासगा 


वा, नो उस्सासनिस्सासगा वा, 


५७. अहवा उस्मासए य, निस्सासए ये ** ४ एते छव्वीसं 


भगा भवंति । (श० १११५) 
द्विकयोंगे तु यथायोगमेकत्ववहुत्वाभ्या तिस्नश्चतुर्भगिका 
इति द्वादण, त्िकयोंगरे त्वष्टाविति अत एवाह--/एए 
उत्वीस भंगा भवंत्ति' त्ति (वृ० प० ५१२) 


न न मम 
१. जयाचाये ने पहले अफासा और उसके बाद अश्व 


की जोड़ की है । 


_ 


त्रिकृमजोगिक भागा ८ 
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भागा १२ 





एवं सर्व २६ 


आहारक द्वार (१६) 
भ्रूषध, आहारक अनाहारक' प्रभु ! तेह ? उत्तर आहारक इक वच लेह । 
तथा अनाहारक वच एक, एहना भागा आठ उवेख ॥ 
विरती द्वार (१७) 
५६. प्रभु | विरती अविरती ते जीवा, अथवा विरताविरती कहीवा ? 
उत्तर--विरती विरताविरती नांय, अविरती इक बहु वच ताय ॥ 
क्रिया द्वार (१८) 
६०, प्रभु ! सक्रिया अक्रिया तेह ? उत्तर--क्रिया रहित न कहेह । 
क्रिया सहित वच एक, तथा सक्रिया वहु वच पेख ॥ 


बध द्वार (१६) 
६१. प्रभु ! सप्त बधगा ते जीवा, के अष्ट बधगा अतीवा १ 
उत्तर--सप्त तथा अठ एक, इंहा आठ भागा सुविशेख ॥॥ 
संज्ञा द्वार (२०) 
६२. आहारसज्ञोपयुक्त ते जीवा, भय मिथुन परिग्रह कहीवा ? 
जिन कहै असी भग होय, पूर्व लेश्या कही तिम जोय ॥। 


कपाय द्वार (२१) 
६३. प्रभु ! उत्पल क्रोध-कपाई, जाव लोभ-कपाई कहाई ? 
जिन कहै पू्वंवत जाण, लेइ्या ज्यू असी भगा पिछाण ॥ 


१. विग्रहमतिका. । 





ए८ ते ण भते | जीवा कि आहारगा ? अणाहारगा ? 
गोयमा ! आहारए वा अगाहारए वा--अट्ठ भगा । 
(श० ११।१६) 
५६ तेण भत्ते ! जीवा कि विरया ? अविरया ? 
गोयमा ! नो विरया, नो विरयाविरया, अविरए वा 
अधविरया वा । (श० ११।२०) 
६०. ते ण भते ! जीवा कि सकिरिया ? अकिरिया ? 
गोयमा ! नो अकिरिया, सकिरिए वा सकिरिया वा । 
(श० ११२१) 
६१ तेणं भते |! जीवा कि सत्तविहृवधगा ? 
गोयमा ! सत्तविहवधए वा, भ्रट्वविहवधए वा -भट्ट 
भगा। (श० ११॥२२) 
६२. ते ण भते | जीवा कि आहारसण्णोवउत्ता ? भय- 
सण्णोवउत्ता ? मेहुणसण्गोवउत्ता ? परिग्गहसण्णो- 
वउत्ता ? 
गोयमा ! आहारसण्णोवउत्ता--असीति भगा। 
(श० ११२३) 
६३. ते ण भते | जीवा कि कोहकुसाई ? माणकर्माई ? 
मायाकसाई ? लोभकसाई ? असीति भगा। 
(श० ११॥२४) 


“ लेश्याद्वारवद्व्यास्येया. (वृ० प० ५१३) 


श० ११:७० ३१; ढाल २२५४ ३६३ 


बेद द्वार (२२) 
६४. हे प्रभु! उत्पल जीवा, इत्थी पुरुष नपुसक कहीवा ? 
जिन कहै इत्यी पुरुष न होय, तपुसक इक बहु वच जोय ॥ 


वैद बध द्वार (२३) 
६५ प्रभ | स्त्री-वेद बधग जीवा, पु नपुस वधगा कहीवा ? 
जिन कहै भागा छब्वीस, सास-उस्सास जेम जगीस ॥। 
सन्नी असन्ती द्वार (२४) 
६६ प्रभू ! सन्नी असन्नी ते जीवा ? जिन कहै सन्नी न कहीवा। 
एक वचन असन्नी कहिवाय, बहु वच असन्नी पिण थाय॥ 
इन्द्रिय द्वार (२५) 
६७, प्रभ ! उत्पल जीव स्यू कहिया, सइन्द्रिया के अणिदिया ? 
जिन कहै अणिदिया न तेह, सइदिय इक वहु वचनेह ॥ 
अनुबध द्वार (२६) 
६८, प्रभ | उत्पल जीव निहाल, रहे काल थी केतलो काल ? 
उत्तर--जघन्य अन्तर्मु हुत्ते थात, उत्कृष्ट काल असख्यात ॥ 
सवेध द्वार (२७) 
६६ प्रभू। उत्पल जीव मरीने, पृथ्वी जीवपर्ण उपजी ने। 
वलि उत्पलपर्ण उपजंत, कितो काल गतागत हुत ? 


७०. जिन कहै भतर॒ आश्री सोय, जघन्य थकी करें भव दोय। 
एक पृथ्वी उत्पल भव' बीजो, उत्कृष्ट असख भव लीजो ॥ 
७१. हिवेँ काल थकी अवलोय, जघन्य अन्‍्तर्मूहत्ते दोय। 
उत्कृष्ट काल असख्यात, इतो काल गतागत थात ॥ 


( 
वा०--भव आश्रयी जघन्य वे भव, उ्पंल जीव मरी प्रथम भव पृथ्वीपणे, 


द्वितीय भव उत्पलपर्ण । तिवार पछे मनुष्यादि गति प्रति गमन कर । 


काल आश्रयी जघत्य वे अन्तर्मुहृत्ते, ते किम ? उत्पल को जीव मरी एक 
पृथ्वीपण अच्तर्मुहत्ते वली उत्पलपण बीजो अन्तर्मुहत्ते, इस काल आश्रयी जघन्य 


थी दोय अन्तर्मुहूर्त । 


७२. प्रभु ! उत्पल जीव मरीने, अपकायपण उपजी ने। 
एवं चेव पृथ्वीवत भणवा, जाव वाउकाय लग गुणवा ॥ 


७३. प्रभ ! उत्पल जीव मरीने, 


वनस्पतिपणं उपजी ने। 
वलि उत्पलपण उपजत, 


कितो काल गतागत हुत्त ? 


७४ जिन कहै भव आश्री सोय, जघन्य थकी करे भव दोय। 
एवं वणस्सइ उत्पल बीजों, उत्कृष्ट अनत भव लीजों ॥ 
७५. हिंवे काल थकी अवलोय, जधघन्य अन्‍्तर्मुहत्ते दोय। 
उत्कृष्ले अनतो काल, इतो काल गतागति नहाल॥ 


३६४ भगवती-जोड 


६४. ते ण भते |! जीवा कि इत्थिवेदगा ? पुरिसवेदगा ? 
नपुसगवेदगा ? 
गोयमा ! नो इत्थिवेदगा, नो पुरिसवेदगा, नपुमग- 
वेदए वा नपूसगवेदगा वा । (श० ११२५) 
६५, ते ण भते ! जीवा कि इत्थिवेदबंधगा ? पुरिसवेद- 
बधगा ? नपुसगवेदबधगा ? 


गोयमा !* '*“ छत्बवीस भगा। (श० ११२६) 


६६. ते ण भत्ते ! जीवा कि सण्णी ? असण्णी ? 
गोयमा | नो सण्णी, असण्णी वा असण्णिणों वा । 
(श० ११२७) 
६७. ते ण भत्ते ! जीवा कि सइदिया ? अणिदिया ? 
गोयमा ! णो अणिदिया, सइदिए वा सइदिया वा । 
(श० ११२८) 
६८. से ण भते ! उप्पलजीवेत्ति कालओ केवच्चिर होइ ? 
गोयमा ! जहण्णेण अतोमुहुत्त, उककोसेण असखेज्ज 
काल । (श० १११२६) 


६६. से ण भते ! उप्पलजीबे पुढविजीवे पुणरवि उप्पल- 
जीवेत्ति केवतिय काल सेवेज्जा ? केवतिय काल 
गतिरागति करेज्जा ? 

७०. गोयमा ! भवादेसेण जहण्णेण दो भवग्गहणाइ, 
उक्कोसेण असखेज्जाइ भवग्गहणाइ । 

७१ कालादेसेण जह॒ण्णेण दो अतोमुहुत्ता, उक्‍्कोसेण 
असखेज्ज काल, एवतिय काल सेवेज्जा, एवतिय 
काल गतिरागति करेज्जा | (श० ११।३०) 

वा०--“भवादेसेण' ति भवप्रकारेण भवमाश्रित्येत्यर्थ, 'जह॒न्नेण 
दो भवग्गहणाइ ति एक प्रथिवीकायित्वे ततो द्वितीय- 
मुत्सलत्वे तत पर मनुष्यादिगर्ति गच्छेंदिति। काला- 
देसेण जहन्नेण दो अतोमुहुत्त' त्ति पृथ्वीत्वेनान्तर्मुहूर्त्त 
पुनरुत्पलत्वेनान्तर्मुहत्त॑मित्येव कालादेशेन जपन्यतो दे 
अन्तर्मुहुत्तें इति । (वु० प० ५१३) 

७२. से ण भते ! उप्पलजीवे, आउजीवे * * “एवं चेव। 
एवं जहा पुडविजीबवे भणिए त्हा जाव वाउजीवे 
भाणियच्वे । (श० ११३१) 

७३. से ण भते ! उप्पलजीवे सेसवणस्सइजीवे से पुणरवि 
उप्पलजीवेत्ति केवत्तिय काल सेवेज्जा ? केवतिय 
काल गतिरागर्ति करेज्जा ? 

७४. गोयमा ! भवादेसेण जहण्णेण दो भवग्गहणाइ 
उक्कोसेण भणताइ भवग्गहणाइ, 

७४. कालादेसेण जहण्णेण दो अतोमुहत्ता, उक्कोसेण अणत 
काल तरुकाल, एवतिय काल सेवेज्जा, एवतिय काल 
गतिरागति करेज्जा । (ह० ११॥३२) 


७६. प्रभु! उत्पल जीव मरी ने, बेइन्द्रिण;ण उपजी ने। 
बलि 'उत्पलपणं उपजत, कितो काल गतागति हुत ? 


७७. जिन कहै भव आश्री सोय, जघन्य थकी करे भव दोय | 
इक बेइन्द्रि उत्पल वीजो, उत्कृष्ट सख भव लीजो॥ 
७८. हिवे काल थकी अवलोय, जघन्य अन्‍्तर्मुहत्ते दोय। 
उत्कृष्टो सख्यातों काल, इतो काल गतागति नन्‍हाल॥ 


७९. इमहिज जीव ॒तेइन्द्री कह्य ,, इमहिज जीव चउरिद्री। 
तिरयंच पचेद्री नी पृच्छा, हिंव साभलजों धर इच्छा॥ 
८०, प्रभु | उत्पल जीव मरी ने, पचेद्री-ति्यंच थई 'ने।' 
वलि उत्पलपण उपजत, कितो काल गतागति हुत ? 
८१. जिन कहै भव आश्री सोय, जघन्य थकी करे भव दाय। 
उत्कृष्ट आठ भव जाण, बिहु ना चिहु-चिहु पहिछाण ॥। 


८२ हिवेँ काल थकी अवलोय, जघन्य अन्तर्मुहत्ते दोय। 
उत्कृष्ट पृथक पूर्व कोड, उत्पल भव अद्स्‍धा अधिको जोड़ ॥ 


परे. इम मनुष्य सघाते पिण कहिवू, इतो काल सेवव्‌ लहिवू। 

इतो काल ग्रतागति तास, करे मनुष्य उत्पल सुविमास ॥। 
आहार द्वार (२८) 

पं४. है भगवंत ! ते जीवा, स्यू भाहार करे छ॑ अतीवा ? 

जिन कहै द्रव्य थकी जाण, अनतप्रदेशि द्रव्य पिछाण | 

८५. इम पन्‍नवण पद अठवीस, कह्यो आहार उद्देश जगीस। 

आहार कट्यो वणस्सइ नो ताय, जाव सर्वात्म लग कहिवाय ॥ 


८६. णवर लोक तण अन्त ताय, ते उत्वल कहिये नाय। 
तिणसू निरचे छ दिशि नो ले आहार, शेप त चेव सर्व विचार ॥ 


स्थिति द्वार (२६) 
८७. उत्पल जीव तणी स्थिति केती ? हिबे वीर कहै हुवे जेती। 
जघन्य अन्तर्मुहत्ते दुष्ट, दश सहन वर्ष उत्कृष्ट ॥ 
समुद्घात द्वार (३०) 
८८ तिणमे किती प्रभु | समुद्घात ? जिन भाखे तीन विख्यात । 
वेदती ने कषाय है बीजी, मारणातिक कहिये तीजी॥ 


८६ मारणातिक करि भगवत |! ते समोहया मरण मरबन्‍्त। 
के असमोहया मरण होई ? जिन कहै मरण हवा दोई॥ 


७६. 
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से र्ण भंते ! उप्पलजीवे वेइदियजीवे, पुणरवि उप्पल- 
जीवेत्ति केवतिय काल सेवेज्जा' ? केवतिय काल 
गतिरागति करेज्जा ? 
गोयमा ! भवादेसेण जहण्णेण दो भवर्गहणाइ, 
उककोसेण सखेज्जाइ भवग्गहणाइ, 
कालादेसेण जह॒ण्णंण दो अतोमुहुत्ता, उक्कोसेण 
सखेज्ज काल, एवतिय काल' सेवेज्जा, एवतिय काल 
गतिरागति करेज्जा । 
एवं तेइदियजीवे, एवं चउरिदियजीवे वि । 

(श० १११३३) 
से'ण भत्ते | उप्पलजीवे पर्चिदियतिरिक्खजोणिय- 
जीवे, पुणरवि उप्पलजीवेत्ति -पुच्छा । 


» गोयमा ! भवादेसेण जहण्णेण दो भवरगहणाइ, 


उक्कोसेण अटटट भवग्गहणाइ 

चत्वारि पचेन्द्रियतिरश्चश्चत्वारि चोत्पलस्येत्येवमष्टौ 
भवग्रहणास्युत्कषंत इति । (वु० प० ५१३) 
कालादेसेण जहण्णेण दो अतोमुदहुत्ता उक्‍्कोसेण 
पुन्वकोडिपुहृत्त, 

उत्पलजीवित त्वेतास्वाधिकमित्येवमुत्कृष्ठत पूर्वकोटी- 
पृथक्त्व भवतीति । (घु० प० ५१३) 
एवं मणुस्सेण वि सम जाव एवतिय काल गतिरा- 
गति करेज्जा । (श० ११॥३४) 


तेण भते ! जीवा किमाहारमाहारेंति ? 

गोयमा | दव्वओ अणतपदेसियाइ दव्वाइ, 

एवं जहा आहारुद्देएए (प० २८२८-३६) वणस्स- 
इकाइयाण आहारो तहेव जाव सब्वप्पणयाए आहार- 
माहारेति 

नवर--नियमा छट्दिससि, सेस त चेव। (श० ११॥३५) 
उत्पलजीवास्तु बादरत्वेन तथाविधनिष्कुटेष्वभावा- 
न्तियमात्‌ पट्सु दिक्वाहारयन्तीति । 

(वृ० प० ५१३) 
तेसि ण भते | जीवाण केवतिय कल ठिई पण्णत्ता? 
गोयमा ! जहण्णेण अतोमुदहुत्त, उक्कोसेण दस वास- 
सहस्साइ । (श० ११३६) 


तेसि ण भते ! जीवाण कृति समुग्घाया पण्णत्ता ? 

गोयमा | तओ समुर्घाया पण्णत्ता त जहा-- 

वेदणासमुगए कसायसमुग्घाए, मारणतियसमुग्घाए । 
(श० १११३७) 

तेण भते ! जीवा मारणतियसमुग्घाएण कि 

समोहता मरत्ि ? असमोहता मरतति ? 

गोयसमा! समोहता विमरति, असमोहता वि मरति॥। 
(श० ११३८) 


श० ११, उ० १, ढा० २२४ ३६४ 


चयण द्वार (३१) 


8०. प्रभ ! अन्तर-रहित ते जंत, नीकली किण गति उपजंत ? ६०, ६१ तेण भते ! जीवा अणतर उच्बद्धित्ता कहि 
जिन कहै पन्नचवणा मांहि, पद छठे कह्मो छे ताहि ॥ गच्छति ? कहि उववज्जति.. ...एवं जहा वक्‍कतीए 
8६१. वनस्पतिकाय नो. विचार, उद्धत्तत कह्यों तिवार। (प० ६।१०३,१०४) उच्बट्नणाएं वणस्सइकाइयाण 
तिमहिज सर्वे ए भणवो, उत्पल नो नीकलवो थुणवों ॥ तहा भाणियव्व । (श० ११।३६) 
हे 'वक्‍कतीए' त्ति प्रज्ञापनाया, पष्ठपदे । 
मूलादिक ने विपे सर्व जीव नो उपपात द्वार (३२) (वु० प० ५१३) 
६२. अथ सर्व प्राण भगवान सर्व भूत जीव सत्व जान। ६२ अह भत्ते | सब्वपाणा, सब्वभूता, सब्वजीवा, 
उत्पल मूल-जीवपण जोय, पूर्वे ऊपना ते सोय॥ सव्वसत्ता उप्पलमूलत्ताएं, 
६३. उत्तल कदपणेज उपना, उत्पल नालपर्णज प्रमना। ९३ उप्पलकदत्ताए, उप्पलनालत्ताए, उप्पलपत्तत्ताए, 
उत्पल पत्रपणं सहु जीवा, पूर्वे ऊपनां छे अतीवा॥ 
8४. उत्पल ना केसरपणे, काणिका पासे अवयव जेह। ६४ उप्पलकेसरत्ताए, उप्पलकण्णियत्ताए, 
उत्पल कणिकापणें कहाय, मध्य भाग वीज कोस ताय॥ 'उप्पलकेसरत्ताए' त्ति इह केसराणि--कणिकाया 
परितोध्वयवा “उप्पलकन्नियत्ताए' त्ति इह तु कणिका 
--बीजकोश (वृ० प० ५१३) 
९५. उत्पल थिबुकपण करि जेह, जिहां पत्र ऊपजे तेह। ६५ उप्पलथिभगत्ताएं उबवन्नपुव्वा ? 
पूर्व काल विषे सर्वे जीवा, ऊपना छे प्रभुजी ! अत्तीवा ? “उप्पलधिभुगत्ताएँ क्ति थिभुगा च यतः पत्राणि 
प्रभवन्ति । (वृ० प० ५१३) 
९६, तव हता कहै जगतार, सह॒ ऊपनां बारबार। ६६ हता गोयमा | असर्ति अदुवा अणतखूत्तो | 
अथवा ते वार अनत, सेव भत्ते! सेव भत्त (श० ११४०) 
९७. कह्यो उत्पल उद्देशो एह, एकादशमा शतक नो कहेह। सेव भत्ते ! सेव भत्ते | त्ति। (श० ११४१) 


प्रथा. उद्देशे जगीस, उगणीसे वर्ष इकवीस ॥ 
€८, दोयसौ ने पच्चीसमी ढाल, भिक्षु भारीमाल ग्रुणमाल । 
ऋषिराय तणणे सुपसाय, सुख सपति 'जय-जश' पाय ॥ 


एकादइशशते प्रथमोहेशकार्यः ॥१ १११४ 


ढाल : २२६ 
ह्हा 
१.अष्ट उद्देशा नें विपे, नानापणूज भेद । १ एतेपू चोद्देशकेप्‌ नानात्वसप्रहार्थास्तिल्ों गाथा-- 
संग्रह अर्थ छे इहा, गाथा तीन उमेद॥ (बृ० प० ४१४) 
२. “पृथक घनुष सालु नी तास, पृथक गाउ कहिये पलास । २ सालमि धणुपुदत्त होइ पलासे च ग्राउयपुद्धत्त । 
शेप छहूं नी इम अवगान, योजन सहस्र अधिक पहिछान ॥ जोयणसहस्समहिंय अवसेसाण तु छण्हषि ॥ 
(वृ० प० ५१४) 
३. कभी तालिका पलास माय, तीन लेद्या सुर उपजे नाय । ३ कुभीए नालियाए होति पलासे य तिन्नि लेसाओ । 
शेप पच में लेद्या च्यार, उपजे देव वणस्सइ सार ॥ चत्तारि उऊ लेसाओ अवसेसाण तु पचण्ह ॥ 
(बु० प० ५१४) 
४. कभी नालिका नी सुविमास, पृथक वर्ष कही स्थिति तास। ४ कुभीए नालियाए वासपुछत्त ठिई उ बोद्धव्वा। 
शेप छहु वर्ष दश हजार, अथ त्रिह गाथा नो सार॥ दसंवाससहस्साइई अवसेसाण तु छण्हपि ॥ 


+लय ६ दण पुर फंवल फोइय न लेसी (बु० प० ५१४) 


३६६९ भगवती-जोड़ 


५. हे भदत | सालु इक पत्र, एक जीव की अनेक तत्र ? 
जिन कहै एक जीव छे एम, कहिये उत्पल उद्देंश जेम || 


६. जाव अनतखुत्तो पहिछाण, णवरं विशेष तनु अवगाण । 
जघन्य अगुल ने भाग असख, उत्कृष्ट घनुप पृथक नो अक ॥ 
७. शेप तिमहिज सेव भंत ! सेव भत्त | गोयम वच तत। 
एकादशम शतक ग्रुणगेह, द्वितीय उद्देश अथ वर एह ॥ 
एकादशशत्ते द्वितीयोदेेशकार्थ: ॥११४२॥ 
८. हैं भदत ! इक पत्र पलास, एक जीव की अनेक तास ? 
एवं उत्पल उहंश जेम, वक्तव्यता कहिये सहु तेम ॥ 
६, णवर तनु अवगाहन माग, जघन्य आगुल नो असख भाग। 
उत्कृष्ट पृथक गाउ कहिवाय, पलास मे सुर उपर्ज नांय ॥ 


१०. पलाझ मे प्रभु | केती लेश ? जिन कहै धुर त्रिहु लेश कहेस । 
भग छब्बीस शेप तिम हुंत, सेव भते ! सेव भत ! 


एकादशशते तृतोयोद्देशकार्य: ॥१११३॥ 


११ वनस्पति प्रभु ! कभी विशेख, एक पत्र जीव इक के अनेक ? 
कह्यो पलास उद्देशक जेह, तिम कहिव्‌ पिण णवर एह ॥ 


१२. स्थिति अन्तर्मुहत्ते जघन्य, उत्कृष्ट पृथक वर्षज मन्य। 

शेप तिमज प्रभु | सेव भत ! तुर्ये उद्देधक एह कहते ॥ 
एकादशहते चतुर्थहिशकार्थ: ॥११४४७ 

१३. वनस्पति प्रभु ! नालिका देख, एक पत्रजीव इक के अनेक ? 

कृभी उद्देश चिपेज वृतत, तिम सहु कहिवू सेव भत 
एकादशशते पंचमोहेशकार्थ: ॥११५॥ 


१४. पद्म तिको प्रभु | कमल विशेख, एक पत्र जीव इक के अनेक ? 
उत्पल प्रथम उद्देश वृतत, तिम सहु कहिव्‌ सेव भत्त ! 


एकादशशते पष्ठोद्ेशकार्य: ७११६७ 
१५ कणिका जाति कमल नी पेख, एक पन्न जीव इक क॑ अनेक ? 
उत्पल प्रथम उद्देश वृतत, तिम सहु कहिवू सेव भत्त ! 
एकादशशते सप्तमोहेंशकार्य: ॥११४७॥ 


१६. नलिण--कमल नी जाति विशेख, एक पत्र जीव इक क॑ अनेक ? 


उत्पल प्रथम उद्देश वृतंत, तिम सहु कहिवूं सेव भरत ! 
एकादशइझते अप्टमोहेशकार्थ: ॥११८॥। 


१ 


१ 


१ 


५ 


श्४ 


१ 


4॥ 
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१ 


२ 


रे 


ना 


द्त 


६ जाव अणतयूत्तो, नवर--सरीरोगाहणा 


'सालुएण मभंते ! एगप्तए कि एगजीवे ? 
अणेगजीवे ? 
गोयमा ! एगजीवे । एवं उप्पलुद्देसगवत्तव्वया 


अपरिसेसा भाणियव्या । 

जहण्णेणं 
अग्रुलस्स असंखेज्जइभाग उक्बगेसेण घणुपुद्दत्त, 

सेस त चेव । (ण० ११४२) 
सेव भते | सेव भते ! त्ति। (ण० ११४३) 


पलासे ण भत्ते | एगपत्तए कि एगजीवे ? अणेगजीचे ? 
एवं उप्पलुहेसगवत्तव्वया अपरिसेसा भाणियव्वा, 
नवर--सरीरोगाहणा जहण्णेण अगुलस्स असखेज्जइ- 
भाग, उककोसेण गाउयपुहत्ता । देवेहितो न उवचज्जति । 
(श० ११।४४) 
लेसासु--ते ण भते ! जीवा कि कण्हलेस्सा ? 
नीललेस्सा ? काउलेस्सा ? 
गोयमा  कण्हलेस्से वा, नीललेस्से वा, काउलेस्से वा 
--छव्बवीस भगा, सेस त चेव । (श० ११॥४५) 
सेव भते ! सेव भते | त्ति (श० ११।४६) 
कुभिए ण॑ भत्ते | 
अणेगजीवे ? 
एवं जहा पलासुद्देसए तहा भाणियव्वे, नवर--- 
ठिती जहण्णेण अतोमुहुत्त उक्कोसेण वासपुदत्त, सेस 
त चेव। (श० ११।४७) 


एगपत्तए कि एगजीवे ? 


सेव भते | सेव भत्ते | क्ति। (घ० ११।४८) 

नालिए ण भते ! एगपत्तर कि एकजीवे ? 

अणेगजीवे ? 

एवं कुभिउद्देसगवत्तव्वया निरवसेस भाणियच्वा । 
(श० ११४६) 

सेव भत्ते ! मेव भत्ते त्ति (श० ११५०) 


पठमे ण भते ! एगपत्तए कि एगजीवे ? अणेगजीवे? 
एवं उप्पजुदेसगवत्तब्बया निरवमसेसा भाणियव्या । 

(श० ११॥५१) 
(श० ११५२) 
एगपत्तर कि एगजीयवे ? 


मेव भते | सेव भत्ते | त्ति। 
कृण्णिए ण॒ भत्ते ! 
अणेगजीवबे ? 

एवं चेव निरवसेस भाणियव्यं + (श० ११५३) 
सेव भते ! सेव भत्ते त्ति । (ग० ११।५४४) 
नलिणे ण भते 'एगपत्तए कि एगजीवे ?ेअपेगजीये २ 
एवं चेव निरवसेस जाव मपतसूतस्तो। (शभ० ११५४५ ) 
सेत्र भते ! सेत्र भने | त्ति। (म० ११५६) 


ध० ११, उ० ३२, ढदाव २२६ ३६७ 


१७. 


१८. 


१६. 


२०. 


वहा 
सालु उत्पल कंद ते, आदि देइने सात। 
बहुलपणें उत्पल तणा, उद्दाकि सम ज्ञात ॥ 
वलि विशेप जे जिण विपे, आखझ्या आगम माहि। 
णवरं पलास ने तिपे, देव ऊपर्ज नाहि।॥ 


उत्पल  उद्देशक विपे, सुर उत्पल उपजंत। 
इहा पलासे देवता, नहि उपज ए मत॥॥ 
उत्पल प्रमुख वनस्पति, प्रशस्त में सुर आय। 


पलास अप्रजस्त ते भणी, देव ऊपज नांय॥ 


२१. उत्पल सुर उत्पत्ति भणी, तेजूलेश्या पाय। 


२२. तेजू तणा अभाव थी, 


पलास सुर नहिं ऊपजे, तेजूलेश्या नाय।॥॥ 


पलास में त्रिहु लेश। 
पद त्रिहुुं नां पटवीस भग, सभव तास विशेष ॥ 


२३ “ग्यारमा शत नो अष्टम नहाल, दोयसौ ने छवीसमी ढाल । 


भिक्षु भारीमाल ऋषिराय पसाय, 
“'जय-जश' संपत्ति हरप सवाय ॥। 


हाल : २२७ 


दूहा 
१ कह्या अर्थ उत्पल प्रमूख, एहवा अर्थ प्रतेह । 
यथातथ्य जे जाणवा, समर्थ सर्वज्ञ जेह ॥ 
२. पिण अन्य समर्थ छी नही, द्वीप समुद्र प्रतेह । 
शिव ऋषिराज तणी परे, हिव- कहिये छे जेह ॥ 
३. तिण काले ने तिण समय, हृत्थिणापुर वर नाम। 
नगर हुंतो रलियामणो, वर्णक अति अभिराम ॥। 
४. तिण हत्थिणापुर नगर रे, वाहिर कृण ईशान | 


सहस्न॑वा वन नाम जे, हुतों वर उद्यान॥ 
५ ते वन सब ऋतु ने विषे, फूल फले समृद्ध । 
नंदन वन सम अति सुखद, मन रमणीक सुऋद्ध ॥ 


६ सुखदायक शीतल घणी, छाया तरू नी इष्ट। 
मन रमणीक इसा अछे, स्वादू फल अत्ति मिष्ट॥ 
७ केटाला तर करि रहित, पासादिए पिछान। 


जाव तिको प्रतिरूप छे, एहवों वर उद्यान॥ 


+#लय : इण पुर कंवल कोहय ने लेसी 


३९८ भगवतीन्जोड़ 


१७ शालूकोद्रेशकादय सप्तोद्ेशका' प्राय. उत्पलोहेशक- 

समानगमा । (वु० प० ५१४) 

१८ विशेष: पुनर्यों यत्र स तन्न सूत्रसिद्ध एवं, नवर 
पलाणोदेशके यदुक्‍त 'देवेसु न उववज्जति' त्ति । 

(बृ० प० ४१४) 

१६,२० उत्पलोहेशके हि देवेभ्य उद्वृत्ता उत्पले उत्पद्यन्त 

इत्युक्तमिह तु पलाझे नोत्पद्चन्त इति वाच्यम्‌, 

अप्रशस्तत्वात्तस्थ, यतस्ते प्रशस्तेष्वेवोत्पलादिवनस्पति- 

पृत्पच्चन्त इति । (वृ० प० ५१४) 

२१ यदा किल तेजोलेश्यायुतों देवों देवभवादुदूवृत्त्य 

वनस्पतिपूत्पद्यते तदा तेषु तेजोलेश्या लम्यते, न चे 

पलाशे देवत्वोद्वृत्त उत्पद्यतते पूर्वोक्तयुक्ते, एवं चेह 

तेजोलेश्या न सभवति । (वृ० पं० ५१४) 

२२ तदभावादाद्ा एवं तिस्रो लेश्या इह भवन्ति, एतासु 

च पड्विशतिभगका , | त्रयाणा पदानामेतावतामेव 

भावादिति ! (वृ० प० ५१४) 


१,२ अनन्तरमुत्पलादयो४्र्था निरूपिता, एवभूताश्चा- 
र्थान्‌ सर्वज्ञ एवं यथावज्ज्ञातु समर्थो न पुनरन्यो, द्वीप- 
समुद्रानिव शिवराजपि , इति सम्बन्धेन शिवराजपि- 
सविधानक नवमोदेशक प्राह -- (वृ० प० ५१४) 

३ तेण कालेण तेण समएण हृत्थिणापुरे नाम नगरे 
होत्था--वण्णओ । 

४. तस्स ण हत्यिणापुरस्स नगरस्स वहिया उत्तरपुरत्यिमे 
दिसीभागे, एत्थ ण सहसववणे नाम उज्जाण होत्या- 

५ सब्बोउय-पुप्फ'फलसमिद्धे रम्मे णदणवणसब्तिभप्प- 
गासे 

६ सुहसीतलच्छाए मणोरमे सादुप्फले 


७ अकठए पासादीए जाब (स॒० पा०) पडिखझूवे । 
(श० ११५७) 


है 


#सरस व्रतका सुणो, शिवराज ऋषि नीं रे॥ (प्रुपद॑) 
८. तिण हत्थिणापुर नगरी तणो, हुंतो शिव नाम राजान । 
मोटो हेमवंत नी परे जी, वर्णक अति सुविधान ॥ 


सोरठा 
९. राज-वर्ण इम दीस, महाहिमवत तणी परे। 
मोटो शिव अवनीस, क्षेप घराधिप  पेक्षया ॥ 
१०, पवेत मलय संवादि, मदर ते मेरू गिरि। 
महेंद्र ते शक्तादि, तदबव़त सार प्रधान जे॥ 


११. *शिव वसुधाधिप ने हुंती जी, राणी घारणी नाम। 
अति सुकुमाल सुहामणी जी, वर्णक अति अभिराम ॥ 


सोरठा 
१९. वर कर पग सुकुमाल, इत्यादिक राणी तणों। 
वर्णक अधिक विशाल, अन्य स्थान थी जाणवू॥ 


१३. *पवर पुत्र शिवराय नो जी, घारणी नो अगजात | 
शिवभद्र नामे कुमार थो जी, अति सुकुमाल आख्यात ।। 
१४, जिम सुर्यकत कुमार नो जी, आख्यो छे अधिकार । 
जाव चिता करतो राज नी जी, विचरे एह कुमार ॥ 


सोरठा 
१५. कर पग तसु सुकुमाल, लक्षण व्यजन ग्रुण सहित। 


इत्यादिक सुविशाल, रायपसेणी' थी इहा॥ ' 


१६. विचरै. करतो चित, सूर्गक्त तणी परे। 
इण वंचने इम तत, इहां कहिवों शिवभद्र ने॥ 


१७, ते शिवभद्र कुमार, हुंतो वर युवराज पद । 
शिव राजा ने सार, राज-चित करतो थको॥ 
१८. राष्ट्र देश नी जाण, वल वाहन भडार नी। 
कोठागार पिछाण, पुर अतेडर नी बली॥ 
१६. जनपद' नी स्वयमेव, चितवना करतो छतो। 
विचर अहनिशिहेव, शिवभद्र नाम कुमार ते॥ 
२०. *तिण अवसर शिवराय ने जी, अन्य दिवस किणवार | 
मध्य निशि काल समय विषे, राज घुरा चिंतवता घार ॥ 
२१. एहवे रूपे आतम ने विपे, जाव उपनो मन में विचार । 
छे मुझ जूना तप तणां जी, दान ना फल वलि सार ॥| 





“लग : अभड़ भड़ रावणा 
१. सू, ६७३,६७४ 
३ अगसुत्ताणि मे 'जनपद' शब्द नहीं है। 


८. तत्थ ण हत्विणापुरे नगरे सिवे नाम राया होत्वा-- 
महयाहिमवत **' बण्णओ | 


६ राजवर्णको वाच्य इति सूचित, तत्र महाहिमवानिव 
महान्‌ शेपराजापेक्षया (बु० प० ५४१६) 
१० मलय --पर्वतविशेषोी मन्दरो--मेर. महेद्व -- 
शक्रादिदेवराजस्तद्वत्सार प्रधानो य. स तथा, 
(वृ० प० ५१६) 
११, तस्स ण सिवस्स रण्णो धारिणी नाम देवी होत्या-- 
सुकुमालपाणिपाया वण्णओ । 


१२ 'सुकुमाल० वन्नओं' त्ति अनेन च 'सुकुमालपाणिपाए! 
त्यादी राज्ञीवर्णको वाच्य इति सूचित । 
(बृ० प० ५१६) 
१३ तस्स ण सिवस्स रण्णो पुत्ते घारिणीए अत्तए सिवभह 
नाम कुमारे होत्था--सुकुमालपाणिपाए 
१४ जहा सूरियकते जाव 


१५ 'सुकुमालपाणिपाए लक्पणणवजणग्रुणोववेए' इत्यादिना 
यथा राजप्रश्नकृताभिधाने ग्रन्थे सूर्यकान्तों राज- 
कुमार (वृ० प० ५१६) 

१६ “'पच्चुवेक्‍्यमाणे पच्चुवेवव्रमाणें विहरइ” इत्येतदन्तेत 
वर्णकेन वणितस्तथा«्य वर्णयितव्य, । 

(वु० १० ५१६) 

१७, से ण सिवभदे कुमारे जुवराया यावि होत्या सिवस्स 
रननो ** (वृ० प० ५१६) 

१८,१६ रज्ज च रट्ठ च वल च वाहण च कोस थे 
कोट्टार च पुर च अतेउर च सयमेव पच्चुवेब्समाणे- 
पच्चुवेकक्‍्वमाणे विहरइ। (श० ११॥५८) 


२० तए ण तस्स सिवस्स रण्णो अण्णया कयाई पुव्व॒रत्ता- 
वरत्तकालसमयसि रज्जघुर चिंतेमाणस्स 

२१ अयमेयारवे अज्ञत्यिए जाव (स० पा०) ममुप्प- 
ज्जित्यथा--अत्तथि ता में पुरा पोराणाण कत्लाणफल- 
वित्तिविसेसे 


प्रा० १४४ ७० ६, दूल २२७. ३६६ 


२२. जेम तामली चिंतव्यूं जी, तिम चितव्यूं शिवराज । 
जाव पुत्रे करि हूं वध्यो, पन्नु करि वाध्यो समाज ॥। 
२३. राज करि वाध्यो वली जी, रथ करके पिण एम। 
बल--कटके कररिंवाधियो जी, वाहन करके तेम ॥ 
२४ कोप भडार करी वध्यो जी, कोट्ठागार करेह। 
पुर अतेउर करि वली जी, हू वाध्यो अधिकेह॥ 
२५ विस्तीणं घन कनके करीजी, रत्न करीने जाव। 
छता सार द्रव्ये करी जी, घणू घणु वाध्यो साव।॥! 
२६. ते भणी हूं स्यू पूर्व भवे जी, तप दानादिक कीघ। 
जाव एकंत ते पुन्य ने, क्षय करतो विचरू प्रसीध। 
२७. ते मार्ट हूं ज्या लगे जी, प्रथम वाध्यो हिरण्येण । 
त चेव जाव घणू-घणु जी, वाध्यो सार द्रव्येण ॥ 
ए८, ज्या लगे सामत राजवी जी, मुझ वश वर्त्त विशेख। 
त्या लग मुभनें श्रेय भलो जी, काल प्रभात सपेख॥ 
२६. पवर प्रभा प्रगट्यें छते जी, जाव जलते जान। 
जाज्वलमान सूरज जिको जी, उदय थयो असमान ॥ 
३०. अति बहु लोही लोह नां जी, कडाहा कुडछी जेह। 
रोटी पचावा ना वली जी, अन्न हलावा ना एह॥ 
३१. ते पिण योग्य तापस तण जी, भंड घडावी तेह॥ 
शिवभद्व नार्में कुमार ने जी, स्थापी राज्य प्रतेह ॥ 
३२. ते अति बहु लोही लोह ना जी, कडाहा कुडछी जोय। 
ते पिण योग्य तापस तणे जी, भड ग्रही ने सोय ॥ 
३३. जे ए गगा तट ने विषे जी, वानप्रस्थ विख्यात |॥ 
तापस छे तप में रता जी, होत्तियादिक आख्यात ॥। 


ह सोरठा 
३४. वन ने विषे वसंत, वानप्रस्थ कहिये तसु । 
अथवा तीजोी मत, च्यारू आश्रम ने विपे॥ 
३५. ब्रह्माचारी ने ग्रृहस्थ, वानप्रस्थ चउथों जती। 
तीजो ए वानप्रस्थ, होत्तियादि गगा तदे॥ 


गीतक-छंद 

३६. नित्य अग्निहोमज जे करे, ते कह्या तापस होत्तिया । 

फुन वस्त्र ना घारक जिके छे, तेह तापस पीोत्तिया ॥ 

३७. फुन क्वचित पाठज सोत्तिया, ते सूत्र घार लहीजिये । 

भगवती पाठ विपे कह्मा, तिणहीज रीत कहीजिये ॥ 
वा०--इहा भगवती नी वृत्ति विषे इम कहा --होत्तिया पोत्तिया,.. 
सोत्तियत्ति ववचित्‌ पाठ. । जहा उववाइए (सू ६४) इति इण अतिदेश थकी इम 
जाणवो--कोत्तिया जन्नई सड्ढइ हुवउट्टा दतुक्खलिया उम्मज्जगा समज्जगा 

निमज्जगा इत्यादि उववाई में पाठ कह्या, ने जाणवा ।' 

१ भगवती सूत्र के कुछ आदर्शो मे विस्तृत पाठ देने के बाद औपपातिक सूत्र का 
समर्पण किया गया है | सक्षिप्त और विस्तृत दो वाचनाओ के मिश्रण से ऐसा 
होना सभव प्रत्तीत होता है । “व” संकेत्तित आदर्श में केवल एक विस्तृत चाचना 


४०० भवतौ जोड़ 


२२ जहा तामलिस्स जाव (सं० पा०) पुत्तेहि वड़्ढामि 
पसूहिं वड़ढामि 
२३. रज्जेणं वड़्ढामि एवं रट्ठेण चलेण वाहणेण 


२४. कोसेण कोट्टागारेण पुरेण अतेउरेण वड्ढामि 


२५ विपुलघण-कणग-रयण जाव (स० पा०) सतसार- 
सावएज्जेण अतीव-अतीव अभिवड्ढामि 

२६ ण कि ण अह पुरा पोराणाण सुचिण्णाण सुपरवक- 
ताण'** *एगतसो खय उवेहमाणे विहरामि ? 

२७. ते जावताव अह हिरण्णेण वड़ढामि जाव अतीव- 
अतीव अभिवड्ढामि । 

२८ जाव में सामतरायाणो वि वसे वट्गति, तावता में 
सेय कल्ल 

२६ पाउप्पभायाएं रमणीए जाव उद्ठियम्मि सूरे सहस्सर- 
स्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते 

३०,३१. सुबह लोही-लोहकडाह-कडच्छुय. तबिय ताव 
सभडग घडावेत्ता सिवभद्द कुमार रज्जे ठावेत्ता 


३२२ ते सुबहु लोही-लोहकडाह-कडच्छुय | तविय ताव 
सभडग गहाय 

३३ जे इमे गगाकुले वाणपत्था तावसा भवति त जहा-- 
होत्तिया 


रे४ वाणपत्थ' त्ति वने भवा ***'** (वु० ५० ५१६) 


३५ 'ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यत्तिस्तथा” * ** 
एतेपा च तृतीयाश्रमवत्तिनों वानप्रस्था, । 
(व॒ु० प० ५१ €) 


३६. 'होतिय' त्ति अग्निहोत्रिका 'पीत्तिय” ति बस्त्र- 
धारिण ॥ 
३७ 'सोत्तिय' ति क्वचितृपाठस्तत्राष्ययमेवार्थ, । 
(वृ० प० ५१६) 
बा०--'जहा उववाइए'  इंत्येतस्मादतिदेशादिद 
दृश्य-- (वृ० प० ५१६) 


३८. कोत्तिया सूवे महिं विपे, फुन यज्ञकार॒क जण्णई। 
फून जेह श्रद्धावत्त तेहने, कह्मया प्रभुजी सट्ठुई॥ 
३९ उपगरण लीधे जे रहे, ते थालड पहिछाणिय। 
जे श्रमण कूंडी प्रति ग्रहै, ते हुबउद्ठा जाणिय॥ 
४०. फल भोगत्रे ते दंतुखलिया, फुन उम्मजग इह परे। 
इक वार जल मे पेसने, तत्काल ही जे नीसर॥। 
४१, वहु वार जल में पेस निकले, कह्मा तेह्‌ समज्जगा। 
फुन स्नान अर्थे जल विपे, खिण रहै तेह निमज्जगा ॥। 


४२. फुन प्रथम मद्दो प्रमुख घस, तनु-अग क्षालण जे करे। 
इह रीत स्‍्तान करेज तेहने सपखालणगा वरे॥ 
४३. गगा तर्ण दक्षिण तटे, वसनार दक्षिणकूलगा। 
वास्तव्य जे उत्तर तठे, कहिवाय उत्तरकलगा ॥ 
४४, फुन सखघमगा करे भोजन, आय तसु जीमाय ने। 
नहिं आय तो फुन तेह जीमे, सख प्रति सुबजाय ने ॥ 
४५ जे नदी तट ऊभा रही ने, शब्द कर जीमे सही । 
ते कूलधमगा कह्मया फुन मृगलुब्धगा जु प्रसिद्ध ही ॥ 
४६. जे गज हणी तिणहीज करि, बहु काल भोजन आचरे। 
ते हस्तितापस' आखिया, पाखंड वृत्ति समाचर।॥ 
४७ फुन स्नान अणकीघें न जीमे, कठिन गान्नज जेहनां। 
वृद्धा कहै स्‍्ताने करी, पाडुरा गात्रज तेहना॥ 


वा०--किण हि प्रते 'जलाभिसेयकढिणगायभूय' त्ति पाठ है । तिहा जल ना 
अभिषेके करी ने कठिन गान थयो है जेहनो, एहवू कद्य; छे। 


४८. जल हि स्थानक वास जेहनू, अम्बुवासिंज दाखिया। 
फुन पवन छ जेह स्थान रहिवे, वायुवासी भाखिया॥ 
४९, जल विपे बूडा रहै, जलवासिणो तापस कह्मया। 
फुत वेलनेज समीप वसवे, वेलवासी जे लक्ष्या' ॥ 


है , उसे अंगसुत्ताणि पृ. ४६४ के पाद टिप्पण (१२) मे ज्यों का त्यो से 
लिया गया है। उसके बाद औपपातिक सूच (६४) का पाठ भी दिया गया है । 
१ होत्तिया' से लेकर हत्यितावसा” तक अगसुत्ताणि के पाद-टिप्पणप और 
भगवती फी चुत्ति का पाठ समान है । इसलिए जोड के सामने बृत्ति का पाठ 
उद्धृत किया गया है । 'हत्वितावसा' के वाद वृत्ति मे कुछ शब्द अधिक है, 
औौर कुछ भागे पिछे हैं । इसका कारण यह है कि वृत्ति मे औपपातिक सूत्र 
वाला पाठ लिया गया है। जब कि जयाचार्य ने भगवती के मूल आदर्श मे 
प्राप्त पाठ के अनुसार जोढ की है। व्यवस्थित पाठ उपलब्ध न होने के कारण 
तथा यत्र तत्न वृत्तिगत व्यास्या के आधार पर जोठ होने के कारण जोड़ के 
सामने यही यृत्ति को, कही अगसुत्ताणि और कही दोनो को उद्घृत किया 
गया है । 
गरेलवासिणो और जलयामिणो पाठ दृत्ति में हे, अगसुत्ताणि' में नही है) जोड़ 
से पाठ का व्यत्यय है । 


ले 


3८ “कीत्तियाँ त्ति भूमिशायिन 'जन्न£' त्ति यज्ञयाजिनः 
'मड्ढइ' त्ति श्लाद्धा (बु० प० ५४१६) 


'३६ 'धथालइ' त्ति गृहीतभाण्डा 'हुबउटुठ त्ति कुण्टिका- 


श्रमणा (वृ० प० ५१६) 
'दतुबखलिय” त्ति फलभोजिन 'उम्मज्जग त्ति 
उन्मज्जनमातेण ये स्नान्ति (वृ० प० ५१६) 
४१ 'समज्जग' त्ति उन्मज्जनस्थैवासइझतकरणेन ये स्सान्ति 

'निमज्जग” त्ति स्‍्नानार्थ निमग्ना एबं ये क्षण 


प्र 
७ 


तिप्ठन्ति । (वृ० प० ५१६) 
४२. 'सपक्याल' त्ति मृत्तिकादिघर्षणपूर्वक यबेषछू क्षाल- 
यन्ति । (बु० प० ५१६) 


४३ “दक्षिणकूलग' त्ति यैर्गगाया दक्षिणदूल एवं वास्तव्यम्‌ 
'उत्तरकूलग' त्ति उक्तविपरीता । (वृ० प० ५१६) 

डं४े 'सयधमग' त्ति शख ध्मात्वा ये जेमन्ति यश्यन्य. 
को5पि नागच्छतीति (बु० प० ५१६) 

४५ “कूलघधमग' त्ति ये कूलें स्थित्वा शब्द कृत्वा भुख्जते 
'मियलुद्य' त्ति प्रतीता एवं (बृ० प० ५१६) 

४६ 'हत्यितावस' त्ति ये हस्तिन मारयित्वा तेनव बहुफाल 
भोजनतो यापयन्ति । (बु० प० ५१६) 

४७ 'जलाभिमेयकिडिणगाय त्ति येब्स्नात्वा न भुजते 
स्नानाद वा पाण्दुरीभूतगात्रा उति वृद्धा:, 

(वृ० प० ५१६) 
बा०--अवचित्‌ “जलाधिसेयकरटिणगायशूय त्ति दृश्यते तन 
जलाभिपेककटिन गात्र भूता --प्राप्ता से ते तथा 

(बृ० प० ५१६) 
४८. अवुवासिणो वाउवासिणों 


४६. 'वेलवासिणों' त्ति समुद्रवेलामनिधिवासिन 'जल- 


वासिणो' क्ति ये जलनिमग्ना एदासते । 
(वृ० प० ५१६) 


ध० ११ उ० ९, द० २२७ ४०१ 


भू०. जलहीज पीवी नें रही,ते अंबुभक्षी जाणवा। 
फुन पवनहीज भर्र जु तापस, पवनभक्षी माणवा॥ 
५१, फुन भर्स जे सेवाल प्रति, सेयालभक्षी आरिये। 
तह मूल नों हिज आ'र गारिव, मुलाउखारा यारिय ॥ 
४२. फुन कांदाउप्हारा पश्राउप्ारा, त्वचा5डारा जाणिये। 
वलि पुप्पाईपारा फलाहारा, बीजाउप्टारा भाणिये ॥ 
५१३. अतिही सइगा जे कद मूलज, त्वचा पत्रण आहारियं । 
फल फूल जे पंडुर थया, तेहनोज आ'र विचारिय॥ा 
५४. फुन दंड ऊंचो करी हीडे, बच्या तास उहूंट्गा। 
तसुमूलिया तर-मूल बसिवे, कष्या ए पारांटगा॥ 


५५, सडलाकारे एकठा रहे, तास मउलिया काझया। 
बिल रुप विल ने विपे जेहन, वास बिलवासी लष्या ॥ 


मिथ 


बा०-- वृक्ष नी छाति रुप यन्त्र धरे ते 'यगफ़बासिशों ए पाठ विधि परस 


में छे, किणहि परत में नहीं। 
५६. दिशि जले छाटी ले फलादिक, दिद्यापोसी' ए जिके। 
आतापना पचारित तापे करीने तापरा लिके॥ 


ध७, कोयला सदुश पच्यों तनु, फुन कंदुभाजन जिम पर्यू । 
फुन जल्या काष्ठ सरीणश तन, तसु श्याम वण कर रच्यू ॥ 


८, इम आत्म प्रति करता थका, विचरेज तापस ए कह्या । 
दिवराज ने मर राशि समये, अभ्यवसाय इसा थया ॥। 
५६. *तिहा दिक्वापोखी तापस जेह छं जी, तसु पास मूद हाय । 
दिद्यञपोसख्ी तापसपण्णजी, लेसू प्रग्नज्या सोय ॥ 
६०, प्रव्॒ज्या लीधे छते जी, एहुवूँ. अभिम्नतह्‌ सार। 
आदरवु श्रेय मो भणी जी, कहिये ते अधिकार ॥ 
६१. कल्प मुझ जीवू ज्या लगे जी, छठ-छठ भतर रहीत। 
दिशाचक्रवाले करी जी, तप करियवे विधि रीत॥ 


सोरठा 
६२. घुर छठ पारण पेख, पूर्व विषे जल छाटतो। 
फलादि ग्रही विशेख, आर करे इह रोत सू॥ 
६२३. इम वीजे दिन जाण, दक्षिण दिशि छाटी उदक। 
इम फिरती दिशि माण, कही दिक्षा-चतक्रवाल ते | 


६४. *ऊची वे बाहु करी जी, जाव विचरवु श्रेय। 
इम निशि करि विचारणा जी, शिवराजा चित देय ।। 
६५. शत ग्यारम देवा नवम नुूं जी, ढाल वेसी सतावीस | 


भिक्षु भारीमाल ऋषिराय थी जी, 'जय-जश' हरप जगीस । 





अलग : अभड़ भड़ रावणा 
१ उबवाई में 'दिसापोक्‍्खी' के स्थान पर 'दिसापोविखणों' पाठ है। 


४०२ भगदती-ओोड़ 


प१० खपुभविगणों बाएभविधयों 
४६ सेगासभटियनी मुलाहारशा 


५४ गदाहारो पशहारशा शममधरा फुषाहारा पयाहारा 
बीपाजहास 
५३, पर्सिलिय-पदराशपुकर पाता रा 


५४, परहुँदा रगासतिया 
'पहुशगा लि एरशविनाएा ये मीपरन्लि 
(४६० परू ४१६) 
ढ 
५५, गलतियां विवयासियों 


धा००-गवातिदमियों शति गापलयारस (यूल्द० ४१६) 


५६, दिसापोविशयां झ्रासामणेरि सपरियायि 
पिशायोतियियों' ति छीन दिश प्रीक्ष्य थे फल- 
पृष्पादि समु विरपन्ति । (दर प+ ४१६) 

५३ हा परमोश्लिय कदुसोशितिप बदुसोंलिसय 
हगीससोस्यिय' ति संगारईरिय पर पदुस्गोश्लिग 
ति कदर मिवेति । (बृ० प० ४१६) 

भ८ प्रिय अध्याथ मरेसाणा विहरसति। 

(अल मु० पु० ४६४ धार दि० १०) 


५६. सतत थे नें वे दिसाधोग्यों शाबसा सास अतिएं सुई 
भरिसा दिसापोविप््धशानसत्ताएं दम्य:गए 

६० परस्यप्ते थि यणथ सामागे अयमेयारय अभिग्गए 
अभिगि््टिम्सामि-- 

६१ पष्पय मे जायज्जीबाए छद्ठंटरडठेणथ अधित्धितेण 
दिसानककयालेश तयोपस्भेण 


६२,६३६ दिसानवक्बालएण 'तयोफम्मेण! ति एफ पारणके 
पूर्वम्या दिशि यानि फायादीनि तान्याहुत्य भुकक्‍्से 
द्वितीये तु दक्षिप्स्यामित्येष दिकुनक्रयालेन यंत्र 
तप.कर्मणि पारणककरण तत्तप मम्मे दिमचप्रवाल- 
मुच्यते लेन तप.कर्म्मपेति ॥ (यू० प० ५१६,५२०) 

६४ उद्ढ बाहाओ पग्रिज्यिय-पगिज्यिय जाव (सं०पा०) 
विदृश्तिए, त्ति कट्दु एवं सपेहेड । 


ढाल :..२२८. 


दहा 
१ निशि इम करी विचारणा, कलले जाव जलत। 
अति वहु लोही लोहमय, जाव घडावी तत॥ 
२. आज्ञाकारी नर प्रते, तेडावी. कहे राय। 
शीघ्र अहो देवानुप्रिये / काम करो ए जाय ॥। 
३ हत्थिणापुर ए नगर ने, भ्यतर सहितज वार । 
आसित्त कहिता अल्प जे, उदके छिडको सार॥ * 
४ जावत सेवग काम, करि, आज्ञा; सूपी आय। 
द्वितिय वार शिव नूप वलि, सेवग ने कहै वाय ॥ 


+ 


5 


५ शीघ्र देवानुप्रिय | तुम्हे, शिवभद्र नाम कुमार । 
महाअर्थ महामूल्य जे, मोटा योग्य उदार ॥ 
६ निसतीरण जे राज ने, अभिषेक नी सार। 
सामग्री ने सक करो, मकरो ढील लिगार॥। 
७ सेवग सुण तिमहीज ते, जाव उवस्थापत । 
राज वेसाणे किणविधे, ते सुणनों धर खत॥ 


*चतुर नर पुन्य तणा फल देख ॥ (ध्रुपद) 


८ जी हो शिवराजा तिण अवसरे काई, बहु गणनायक साथ । 
जी हो दडनायक जावत वलि, परिवरद्ो सघधिपाल सघात ॥ 

& जी हो वर सिंघासण ऊपरे काइ, शिवभद्र नाम कुमार। 
जी हो पूर्व मुख वेसाण ने काइ, स्तान करावे सार॥ 

१० जी हो एक सौ आठ सोचा तणा काइ, जाव एकसौ आठ। 
जी हो माटी ने कलशे करी, सर्व ऋद्धि करी गहघाट ॥ 

११ जी हो जावत वाजित्र वाजते काइ, शब्द मोटा मगलीक । 
जी हो महाराज्य अभिषेके करी, अभिषेक करावे सधीक |! 

१२ जी हो पसम सहित कोमल घणो, काइ सुरभि गध सहीत । 
जी हो एहवे रक्त वस्त्रे करी, काइ अग लूहे रूडी रीत ॥ 

१३ जी हो चंदन सरस गोसीस थी काइ, गात्र लेपन करे सार | 
जी हो जैेम जमाली नी परे काइ, कीधा सर्वे अलकार ॥ 

१४ जी हो जाव कल्पतरु नी पर, अलकृत विभूषित अग। 
जी हो कर जोडी जावत करी' काई, बोले वचन सुचग ॥। 

१५ जी हो शिवभद्र नाम कुमार दे, जय-विजय करीने बघाय । 
जी हो इष्ट मनोज्ञ वचने करी, प्रीतिकार वचन करि ताय ॥ 

१६ जी हो जेम उबवाइ ने विपे, कहा, कोणिक नो अधिकार । 


जी हो जाव परम आयु पालज्यो काइ, होज्यो चिरजोव सुखकार || 


४ 





“लग ; चतुर नर पोधों पात्र विशेष, 


१. सपेहेत्ता कलल 'जाव *'जलते सुबहुं लोहीलोह जाव 
(सं०पा०) घडावेत्ता 

२ कोडुवियपुरिसे सद्दावेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासी-- 
खिप्पामेव भो ! देवाणुप्पिया | 

३ हृत्यिणापुरं नगर सब्भितरवाहिरिय आसिय ** 


४ जाव'*'ते वि तमाणत्तिय पच्चप्पिणति । 

(श० ११५६९) 
तएण से सिवे राया दोचक्च पि कोडवियपुरिसे 
सद्दावेइ, सद्दावेत्ता एव वयासी--- 

५ खिप्पामेव भो ! देवाणुप्पिया | सिवभदस्स कुमारस्स 
महत्य महग्घ महरिह 
६ विउल रायाभिसेय उबद्गवेह । 


७ तए ण ते कोडवियपुरिसा तहेव उबद्गुवेति 
(श० ११६० ) 


८ तए ण से सिवे राय अणेगगणनायग दडनायग जाव 
(स०पा०) सधिपालसद्धि सपरिवुडे 
६ सिवभह कुमार सीहासणवरसि पुरत्याभिमुह 
निसियावेइ, निसियावेत्ता 
१० अट्ठमएण सोवण्णियाण कलसाण जाव अदुसएएए 
भोमेज्जाण कलसाण सब्विड्ढीए 
११ जाव दुदुहि-णिग्घोसणाइयरवेण महया महया रायाभि- 
सेगेण अभिसिचइ, 
१२ पम्हलसुकुमालाए सुरभीए गधकासाईए गायाइ 
लूहेति, 
१३ सरसेण गोसीसचदर्णेण गायाइ अणूुलिपति एवं जहेव 
जमालिस्स (भ० ६१६०) अलकारो तहेव 
१४ जाव कप्परुक्खग पिव अलकिय-विभूसिय करेइ, करेत्ता 
करयल जाव (स॒०्पा०) कददु 
१५ सिवभद कुमार जएण विजएण वद्धावेइ, वद्धावेत्ता 
ताहि इट्दठाहि कताहि पियाहि 
१६ जाव (स० पा०) जहा ओववाइए (सू० दथ) 
कूणियस्स जाव परमाउ पालयाहि 


ह० ३६, उ« ६; ढाल ३९८ ४०३ 


र्४ं 


९५ 


जी हो जाव शब्द माहें कह्या कांड, उववाड़' मे पाठ अनेक । 
जी हो मनगमती वाणी करी, बोल स्तवन करता विधेरा ॥ 
जी हो जय-जय नदा आपरे काइ्ट, जय जय भद्दा जाण | 
जी हो जय जय नदा भद्र बली, गगलीक बर्द इम बाण ॥ 
जी हो अणजीता ने जीतज्यों कांड, जीता नी प्रतिपाल । 
जी हो जीता मज्क बगज्यो तुम्हे, हिचे एहनो अर्थ निहाल ॥ 
जी हो शतन्रु पक्ष अणजी तिया काइ त्याने जीतेज्यों गुणमाल । 
जी हो मित्र पक्ष जीता प्रते, त्यांरी कीज्यो घणी प्रतिपाल' ॥ 
. जी हो विघन सर्व जीती करी, वसो रवजन मध्य है देव ! 
जी हो सुरव्‌ द मे इद्र नी पर, तुम्हे राज कीज्यों स्वयमेव ॥ 
. जी हो तारा में जिम चद्रमा काइ, घरण नाग रे माय | 
जी हो नरा में भरत तणी परे, आप राज करो सुखदाय ॥ 
. जी हो आप घणा वर्षा लगे, वलि घधणा सकडा बास । 
जी हो वहु लाखा वर्षा लगे, पालो नृप-पद सुस् नी राण ॥॥ 
जी हो पाप रहित सपुर्ण छतों, काइ हरप सतोप सहीत । 
जी हो परम आउखो पालणज्ये, जाव शब्द में अर्थ संगीत ॥ 
जी हो इष्ट वललभजन आपरा काइ, परिवार तेह सघात । 


जी हा राज हत्थिणपुर नगर नो, पालज्यो रूडी रीत विख्यात ॥ 


२६ 


२७ 


र्८ 


. जी हो अन्य बहु ग्रामागर नगर नो काइ, जावत ही ए राज । 
जी हो करता विचरों इम कही, उच्चरे जय शब्द आवाज !। 
जी हो शिवभद्र कुमर राजा थयो, मोटो हेमवंत जिम जाण | 
जी हो वर्णन तिणरो अति घणो, जाव विचर पुन्य प्रमाण ॥ 
जी हो दोयसी ने अठाबीसमी, आखी ढाल रसान अपार । 


भिक्‍्खु भारीमाल ऋपषिराय थी काइ, 'जय-जश' संपत्ति सार ॥ 


ढाल $ २२६ 


दूहा 


१. तिण अवसर ते शिव नृपति, कदा अन्यदा पेख । 


२, विस्तीणं असणादि चिहु, 


गोभनीक तिथि करण दिन, नक्षत्र मुह॒त्तं देख ॥ 
रंघावी ने सार। 
मित्र ज्ञाति वलि निजग प्रति, परिजन ने परिवार।॥। 


३ राजा क्षत्रिय प्रति वलि, नहैत--आमत्र स्वजन्त | 


२ 


पं 
२ अगसुत्ताणि ११६१ में ऐसा पाठ नही है। वृत्ति में यह पाठ है। जयाचार्य 
को प्राप्त आदर्श में यह पाठ रहा होगा, पर अगसुत्ताणि मे यह्‌ पाठ न होने 


, -० 


तदनंतर मज्जन कियो, जाब विभूषित तन्‍न।॥ 





सू० ६८ 


के कारण यहा वृत्ति का पाठ उद्धृत किया गया है । 


४ भगवती-जोड़ 


१७. मधुण्णाहि भणामा्हि'*'अभित्युणतों यथ एव बयासी-- 


१८. 


नस 
बार 


न्प्जे 
७ 


न्फे 
न्ध्ऊ 


२२. 


२३ 


२४. 


२४५. 


२६ 


२७. 


« विपु्ल असण-पाण-खाइम-साइमं 


जय-जय नंदा ! जय-जय भह्दा ! भई ते 


बजिय जिणाहि, जिय॑ पालयाहिं, जियमज्से बसाहि 


- अजियं से जिणाहि सत्तुपया जिय से पानेहि मिन- 


पद (बू० प० ५२० ) 


- जियविग्यीउविय वसाहि लत देव ! संयणमज्मे “दो 


दव देवाण (बु० प० ५२०) 
चदो शव ताराण धरणों दव सागाण भरहों दव 
मणुयाणं (यु० प० ५२०) 
बहुई वासाई बह़ूइ वाससबराह बहूड वाससहस्माद 
बहूई वाससयसहस्माई 

अणदसमग्गो हृटुतुद्रों परमाउ पालयादि 


इट्रुगणसंपरियु्े हत्यिणापुरुस्स नगरस्स 


अप्णेसि च बहण ग्रामागर-मगर जाव ([स०पा०) 
विहराहि ति मट्दु जयजयसह पउंजति (ण ११६१) 
तए ण॑ से सिवभहें झुमारे राया जाते महया हिमवत 
*“*वण्णओो जाव रज्ज पसासेमाणे विहरढ ।, 
(११६२) 


तए ण से सिचे राया अण्णया कयाइ सोभणसि तिहिं- 
करण-दिवस-मुद्ृत्त-नवखत्तसि 

उवक्यडावेति, 
उवक्सडावेत्ता मित-नाइ-नियग-सयण-संवधि-परिजण 


 रायाणो ये खत्तिण य आमतेति, आमतैत्ता त्तजी 


पच्छा नहाए जाव (सं० पा०) सरीरे 


४. भोजन मंडप ने विपषे, बेठी सुख आसन्‍्न। 
ते मित्री ज्ञाती निजग, सयण ज़ाब परिजन्न ॥ 
५ राजा क्षत्रिय साथ फुन, विस्तीर्ण असणादि | 
एवं जिम ते तामली, तेहनी पर ,सवादि॥ 
६. भोजन जीम्या जाव ही, वस्त्रादि सत्कार। 
सन्‍माने आदर दियो, सन्‍्मानी ने सार॥ 
७ ते मित्र न्याति निजग प्रति, जाव नफर राजान । 
क्षत्रिय शिवभद्र नृपति प्रति, पूछे पूछी जान ॥ 
८ अति वहुलोही लोह ना, कडाहा कुडछा जेह | 
जावत तापस योग्य जे, भड पात्र ग्रही तेह ॥ 
६ जे तापस गगा तटे, वानप्रस्थ वनवास । 
तिमहिज होत्तिया प्रमुख जे, जाव पूवंवत' तास ॥ 
१० तास समीपे मुड थई, दिसापोखी कहिवाय। 
तापसपणुज आदर, लिये प्रब्रज्या ताय॥ 
११ प्रव्नज्या लीधे छ॒ते, अभिग्रह इसो ग्रहत। 
जावजीव कलप॑ मुर्भे, छठ-छठ तप घर खत ॥॥ 
१२ तिमज जाव अभिम्रहे प्रते, ग्रहैँ ग्रही ने- ताय । 
प्रथम छट्ट अगीकरी, विचर हरप सवाय॥ 
*रायऋणपी शिव कर॑ रे पारणो ॥ (भुपद) 
१३ तिण अवसर शिवराज ऋषीश्वर, धुर छठ पारण घाम जी । 
आतापना लेवा नी भूमि थी, पाछो वलियो ताम जी ॥ 
१४ वल्कल वस्त्र पहिर निज ओर, आयो छे निज स्घान जी । 
किढिण-वशमय तापस भाजन, वलि कावड ग्रही जान जी ॥ 


१५ पूरव दिशि पोखी जल छा, पुरव दिशि में पेख जी । 
सोम नामे महाराय इद्र नो, लोकपाल ए देख जी ॥ 


१६ पत्थाणे परनोग साधना मग, तेह विषे प्रस्थित्त जी । 
तथा फलादिक ग्रहिवा अर्थे, गमन विपे प्रवृत्त जी ॥ 


१७ रक्षा करो शिवराज ऋषि प्रति, जे तिहा कद ने मूल जी । 
छाल पत्र फल-पुष्प' बीज हरि, तसु आज्ञा अनुकूल जी ॥ 


१८. इम कही पूरव दिशि प्रति पसरे, कद जाव हरि लेय जी । 
वह्य भाजन कावड़ प्रति भरि ने, वलि ग्रहि डाभ कुशेय जी ॥ 


+लग : पूज भीजणजी रो समरण 
है श० ११५६ 
२. पाठ मे पुष्फ पहले है और फत बाद में है 





४, भोयणमंडवर्सि सुहासणवरगए तेण मित्तन्नाइ-नियग- 


सयण-सवधि परिजणेण 


५,६. राएहि य खत्तिएहि सद्धि विपुलत असण-पाण-पाइम 


७ 


१० 


११. 


श्२ 


१३. 


श्४ड 


१० 


१६ 


१७ 


१८ 


साइम एवं जहा तामली (भ० २।३३) जाव (स० 
पा०) सकक्‍कारेइ, सम्माणेद । 


त मित्त-नाइ-नियग-सयण -सवधि-परिजण रायाणों य 
खत्तिए य सिवभद च रायाण अपुच्छठ, आपुच्छित्ता 


- सुबहुं लोही-लोहकटाह-कडच्छुय. त्विय तावसभडग 


गहाय 

जे इमे गगाकूलगा वाणपत्था तावसा भवति, त चेव 
जाव 

तेसि अतिय मुडे भवित्ता दिसापोग्खियतावसत्ताए 
पव्वइए, 

पव्वदए वि य ण समाणे अयमेयास्व अभिग्गह 
अभिगिण्हति---कप्पड् में जावज्जीवाए छट्ठ छट्ठेण 
त चेव जाव अभिरगह अभिगिण्हित्ता पढम छट्ठ- 
वखमण उवसपज्जित्ताण विहरइ । (श० ११॥६३) 


तए ण से सिवे रायरिसी पढमछट्ुक्थमणपारणगसि 
आयावणभूमीओ पच्चोरुहइ, 
वागलवत्यनियत्ये जेणेव सए उडए तेणेव उवागच्छड, 
उवागच्छित्ता किढिण-सकाइयग गिण्हड 
'किढिण' त्ति वशमयस्तापस भाजनविशेपस्ततश्च तयो 
साकायिक--भारोदवहनय त्र किढिणसाकायिक 

(वृ० प० ५२०) 
पुरत्यिम दिस पोक्खेड, पुरत्यिमाएं दिसाए सोमे 
महाराया 
'महाराय' त्ति लोकपाल. । (चु० प० ५२०) 
पत्थाणे पत्यिय 
'पत्थाणें पत्यिय' ति 'प्रस्थानें! परलोकसाधनमार्गे 
'प्रस्थित' प्रवृत्त फलाद्याहरणार्थ गमने वा प्रवृत्त 

(बृ० प० ५२०) 
अभिरक्खठ सिव रायरिसि अभिरक्पठ सिव राय- 
रिसि, जाणि य तत्थ कदाणि य मूलाणि ये तयाणि ये 
पत्ताणि य पृष्फाणि ये फलाणि य बवीयाणि य॑ 
हरियाणि य ताणि अगुजाणउ 
त्ति कट्टु पुरत्यिम दिस पसरइ, पसरित्ता जाणि ये 
तत्व कदाणि य जाव हरियाणि य ता ग्रेण्ट८, 
गेण्हित्ता किढिण-सकाइयगं भरेड, भरेत्ता दब्भे य कुसे 
य 


श० १६, उ० ६, ढाल २२६ ४०५ 
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२० 


२१ 


श्र 


र्‌र. 


रद्‌ 


२७. 


मूल सहित ते दर्भे कहीजे, मूल रहित कुश जान जी । 
समिध इधन वलि शाखा मोड़ी, ग्रहण करे छे पान जी ॥ 


जिहा निज ओरे तिहां आयने, भाजन कावड थाप जी | 
स्थान देवाचन प्रति पूजी नें, लीप शुद्ध करि आप जी ॥ 


दर्भ अने वलि कलश ग्रही कर, गगा महावदी आय जी । 
जल मज्जन ते जल करिने तनु, शुद्ध मात्र कर ताय जी ॥ 


जलकीड तनु शुद्ध की पिण, जल करि अभिरत प्रीत जी । 
जल अभिषेक पाणी नो करवो, साचवतो वर रीत जी ॥। 


आयंते जल फर्श करण थी, चोखे असुत्रि करि दूर जी | 
परम सुचि थइ देव पितर ने, जलाजली कृत भूर जी॥ 


कलश माहै जे दर्भ गर्भित छेै, तेह ग्रही निज हाथ जी। 
पाठावर नों अर्थ कच्यो ए, दर्भ कलण किहा आत जी ॥ 


महानदी गंगा थी उत्तर, निज ओरे आवेह जी। 
दर्भ कुओे वालु करि वेदी, देवाचेन स्थान रचेह जी ॥ 


सरए निर्मेथन काष्ठे करि, अरणि काप्ठ घप्तेय जी। 
अग्नि पाड़ वलि अग्नि सघुकी, ईंधन काष्ठ घालेय जी ॥॥ 


अग्ति उजाली वलि अग्नि ने, दक्षिण पासे देख जी । 
सप्त अंग स्थाप ते आगल, कहिये नाम विशेख जी ॥ 


श८. सकथा वानप्रस्थ ने आगम, उपधि प्रसिद्ध ए जान जी। 


वल्कल स्थानक ज्योति-स्थान ए, अथवा पात्र नो स्थान जी ॥॥ 


२६ सय्या भड ते सथ्या उपकरण, वलि कमडल जेंह जी। 


दड दारुते दड कहीजे, जीव सहित निज देह जी ॥ 


३० मधु घृत तदूल करीने, अग्नि प्रतँ होमत जी। 


चरू चढावे वलि द्रव्य रांघी, ए निज मत नो पंथ जी ॥ 


४०६ भगवती-जोड़ 


१६ समिहाओ य पत्तामोट च गिण्हइ 
दव्मे य' त्ति समुलान्‌ कुसे य! त्ति दभनिव निर्मूलान्‌ 
'समिहाओं या त्ति समिघ --काण्ठिकाः 'पत्तामोड च! 
तरुशाखामोटितपत्राणि । (बु० प० ५२०) 

२० जेणेब सए उडए तेणेव उवागच्छड, उदागच्छित्ता 
किढिण-सकाडयग ठवेड, ठवेत्ता वेदि बड़ढेंई बड्ढेत्ता 
उवलेवणसमज्जण करेड 
'वेदिवड़ढेइ' क्ति वेदिका--देवार्चनस्थानं वर््धनी-- 
बहुकरिका ता प्रयुक्त इति वद्धंयति--प्रमाजंयतीत्यर्य 

ः (वृ० प० ५२०) 

२१ दग्मकलसाहत्यगए जेणेव गंगा महानदी तेणेव 
उवागच्छड, उवागच्छित्ता गग महानदि ओगाहेंड, 
ओगाहेत्ता जलभज्जण करेडइ 
“'जलमज्जण' ति जलेन देहयुद्धिमात्र (चु० प० ५२०) 

२२ जलकीड करेड, करेत्ता जलाभिमेयं करेड 
'जलकीड' ति देहशुद्रावपषि जलेनाभिरत 'जलाभिमेय' 
ति जलक्षरणम्‌ (वु० प० ४२०) 

२३. आयते चोक्खे परमसुइभूए देवय-पिति-कयकज्जे 
आयते' त्ति जलस्पर्शात्‌ 'चोज्खे' त्ति अद्युचिद्रव्यापग- 
मातू्‌, किमुक्त भवति २---'परमसूइभूए' ति 'देवयपिइ- 
कयकज्जे' त्ति देव॒ताना पित॒णा च कृत कार्य-- 
जलाजलिदानादिक येन स तथा. (बु० प० ५२०) 

२४ दव्मकलसाहत्वगए 
दब्भसगव्भकलसगहत्थगए' त्ति क्वचित्‌ 

(वृ० प० ५२०) 

२५ गगाओ महानदीओ पच्चुत्तरई, पच्चुत्तरित्ता जेणेव 
सए उडए तेणेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता दब्भेहि य॑ 
कुसेहि य वालुयाएहि य वेदि रएति, 

२६. सरएण अराण महेइ, महेत्ता अग्गि पडेंइ, पाडेत्ता 
अ्गि संधुक्केइ, सधुक्केत्ता समिहाकद्ठाइ परविखवइ 
'सरएण अरणि महेइ' त्ति 'शरकेन' निर्मन्थनकाण्ठेन 
“अरणि! निर्मन्यनीयकाष्ठ 'मथ्नाति' घर्पयति 

(व॒ु० प० ५२०) 

२७ अर्गि उज्जालेइ, उज्जालेत्ता अग्गिस्स दाहिणे पासे 
सत्तगाइ समादहे, त जहा--- 

२८,२९६, सकह वक्‍क॒ल ठाण, सिज्जाभड कमडलू । 
दंडदारु तहप्पाण, भहे ताइ समादहे ॥ 
तन्न सकथा---तत्समयग्रसिद्ध उपकरणविशेष स्थान--- 
ज्योति' स्थान पात्रस्थान वा शब्याभाण्ड--शय्योप- 
करण दण्डदारु--दण्डक. आत्मा--प्रतीत इत्ति 

(वृ० प० ५२०) 

३० महुणा य घएण य तदुलेहि य अग्गि हुणई, हुणित्ता 

चरु साहेइ 


चर साहेतिी' त्ति चरु---भाजनंविशेषस्तत्र 
पच्यमानद्रव्यमपि चररेव त चरु बलि मित्यर्थ, 
'साधयति' रन्धयति (वु० प० ५२०) 


३१ वलि करिने विश्वानर पूज, पूजी अग्नि उदार जी। 
आया अतिथि तणी कर पूजा, पछे करे निज आहार जी। 


| ह ] 
३२ तिण अवसर शिवराज ऋपी ते, दूजो छठ सुविचार जी । 
अगीकार करीने विचरं, द्वितीय पारण अधिकार जी ॥ 


३३ भूमि आतापन .थकी वली ने, वल्कल पहिरी तेह जी । 
इम जिम प्रथम पारणें भाख्यो, तिम इहा सर्व कहेह जी ॥ 
३४ णवर दक्षिण दिशि जल छाटे, जम नामे महाराय जी । 
जेप तिमज जाव अतिथि पूजने, करे पारणों ताय जी॥ 


३५ तिण अवसर शिवराज ऋपी ते, तृतीय छठ सुविचार जी । 
अगीकार करीने विचरे, हिव पारण अधिकार जी॥ 


३६ भूमि आतापन थकी वली ने, वलकल पहिरी तेह जी। 
इम जिम प्रथम पारणे भारुपो, तिम इहा सब कहेह जी ॥ 
३७ णवर पश्चिम दिशि जल छाटे, वरुण नामे महाराय जी । 
शेष तिमज जाव अतिथि पूजने, करे पारणों ताय जी ॥ 


॥ 


३८ 'तिण अवसर शिवराज ऋषी ते, तुये छठ धर प्यार जी । 
अगीकार करीने विचरे, हिच पारण अधिकार जी॥ 


३६ भूमि आतापन थकी वली ने, वल्कल पहिरी तेह जी। 
इम जिम प्रथम पारणे भारयों, तिम इहा सर्वे कहेंह जी ॥। 
४० णवर उत्तर दिशि जल छाटे, वेसमण महाराय जी। 
, मैप तिमज जाव अतिथि पूजने, करे पारणो ताय जी ॥ 


४१ ढाल भली दोयसौ गुणतीसमी, भिक्षु भारीमाल ऋषिराय जी । 
सपत्ति दोय सौ बीस अज्जा मुनि, 'जय-जश' हरष सवाय जी ॥ 


३१ वलिवइस्सदेवं करेइ, करेत्ता अतिहिपु्य करेइ, करेत्ता 

तओ पच्छा अप्पणा आहारमाहा रेति । 
गि (श० ११ ।६४) 

'वलिवइस्सदेव करेइ! त्ति बलिना वेश्वानरं पूजयती- 
'त्यर्थ, अतिहिपुय करेइ” त्ति अतिथे.-आगसच्तुकस्य 
पूजा करोतीतति । (व॒ु० प० ५२०) 

३२ तए ण से सिवे रायरिसी दोच्च छद्दुृक्खमण उब- 
सपज्जित्ताण विहरड । (श० ११६५) 
तए ण से सिवे रायरिसी दोच्चे छट्ठृक्खमणपारणगसि 

३३ आयावणभूमीओ पच्चोरुहई, पच्चोरुहित्ता एव जहा 
पढमपारणग 

३४ नवर (स० पा०) दाहिणग दिस पोक्खेइ, दाहिणाए 
दिसाए जमे महाराया * * सेस त चेव जाव तओ 
पच्छा अप्पणा आहारमाहारेइ । (श० १११६६) 

२५ तए ण से सिवे रायरिसी तच्चे छट्ठक्खमण उब- 
सपज्जित्ताण विहरइ । (श० ११६७) 
तए ण से सिवे रायरिसी तच्च छट्दुक्खमणपारणगसि 

३६,३७ आयावणभूमीओ पच्चोरुहइ, पच्चोरुहित्ता वाग- 
लवत्यनियत्थे “--सेस त चेव नवर (स० पा०) 
पच्च॒त्यथिम दिस पोक्खेइ, पच्चत्थिमाएं दिसाए वरुणे 
महाराया पत्थाणे पत्थिय अभिख्खउ सिव रायरिसि 
सेस त चेव जाव तओ पच्छा अप्पणा आहार- 
माहारेइ । (श० ११६८) 

३८ तए ण से सिवे रायरिसी चउत्थ छट्ठक्खमण उब- 
सपज्जित्ताणं विहरइ । (श० ११६६) 
तए ण से सिवे रायरिसी चउत्थे छट्दुक्खमणपारण- 
गसि 

३६.४० आयावणभूमीओ पच्चोरुहइ, पच्चोरुहित्ता वागल- 
वत्थनियत्थे एव. त चेव नवर (स॒० पा०) उत्तरदिस 
पोक्खेइ , उत्तराएं दिसाए वेसमणे महाराया पत्थाणे 
पत्थिय अभिखखउ सिव रायरिससि, सेस त चेव जाव 
तओ पच्छा अप्पणा आहारमाहारेइ ॥ 

(श० ११।७०) 
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डूहा 
१, तिण अवसर शिवराज ऋषि, छ5-छठ अतर रहित । 
दिशा चक्रवाले करी, जाव आतापन सहित ॥ 


२ इम तपसा करता छुता, प्रकृति भद्र करि ताय । 
प्रकृत स्वभावे विनय करि, पतली च्यार कपाय ॥ 
३ बलि मृदु मा्देव गुण करिं, विनय करीने जान । 
प्रति वचन अछ इहा, तज्या मच्छर ने मान ॥ 
४ कदाचित ते अन्यदा,  तदावरणी कर्म। 
तेहने क्षय उपशम करी, थई आतमा नमं॥ 
प भला अर्थ ने जाणवा, विचारवाज तदर्थ। 
सन्‍्मुख चेप्टावत ते, ए ईहा नो अर्थ॥ 
६. अथं अपोह तणों इसो, धर्म ध्यान चितवत। 
वीजा पक्ष रहित ते, निर्णय करिवो तत ॥ 
७ मग्गण समुच्चय धर्म नी, आलोचना करंत। 
अधिक धर्म आलोचना, तेह गवेपण हुत ॥ 
८. इम करता ने ऊपनो, विभग नाम अज्ञान'। 
ते विभंग उपना छता, देखे इह विध जान ॥ 
९, सप्त द्वीप इहलोक में, सप्त समुद्र सुतंत। 
जाण नहिं देखे नहिं, सात समुद्र उपरत॥ 
+शिव-अभिलापी राजऋणपी शिव ॥ (श्रुपद) 


१०. तिण अवसर शिवराजकऋपी ने, उपनां एहवा अध्यवसाय | 
अतिशेष ज्ञान दक्षन मुझ उपनो, अतिभेप समस्त कहाय ॥ 


११ इम निह्चे इण लोक विपे छे, द्वीप समुद्र सात-सात। 
इण उपरत विच्छेद गया छे, अधिक नही आखझ्यात ॥ 
१२ इम चितव जआाताप भूमि थी, पाछो वली ने ताहद्यो। 
वल्कल छाल ना वस्त्र पहिरी ने, पोता ने ओर आयो ॥ 


१३. वहु लोह पात्र कडाही ने कुडछा, यावत भंड कहायो । 
वंशमय भाजन काबड ग्रही ने, 

आयो नगर हत्विणापुर माह्यो ॥ 

१४ तापस नो मठ छे तिहा, आवबे भड स्थापन कर्र ताय ! 

नगर हत्थिणापुर त्रिक सिधघाडक, जाव महापथ माय ॥ 


#लय ४ संदोदरी मांदो पत्ति पेखी 
१ अंगसुत्ताणि भाग २ श० ११७१ में मूल पाठ “'नाणे है । “अण्णाणे' पाठान्तर 
में रखा गया है । 


४०८ भगवती-जोड़ 


१, तएण तम्स सिवस्स रायरिसिस्स छद्ठछट्ठेण 
अणिक्पयित्तेणं दिमाचयकवालेण जाब (स० पा०) 
आयावेमाणस्स 

२ पगडभदहयाए"*“पगडपयणुकोहमाणमायालो भयाए 


३ मिउमहवसपननयाएं''“विणीययाए 
४ अण्णया कया तयावरणिज्जाण कम्माण सम्ोवसमेण 


५-८ ईहापूहमग्गणगवेसण करेमाणस्स विब्भगें नाम 
नाणे समुप्पन्ने । से ण तेण विव्मगनाणेण समुप्पन्नेण 
पासति । 


६ अस्सि लोए मत्त दीवे सत्त समुद्दें, तेण पर न जाणइ 
न पासइ । (ण ११७१) 


१०. तए ण तस्स सिवस्म रायरिसिस्स अयमेयारूवे 
अज्मत्यिए “'समुप्पज्जित्वा--अत्यि ण मर्मं अतिमेसे 
नाणशदंसणे समुप्पन्ने 

११ एवं खलु अस्सि लोए सत्त दीवा सत्त समुद्दा, तेण पर 
वोच्ठिन्ना दीवा य समुहा य--- 

१२ एवं सपेहेइ, सपेहेत्ता आयावणभूमीओ पच्चोरुहइ, 
पच्चोरुहित्ता वागलवत्यनियत्ये जेणेंच सए उडए तेणेव 
उवागच्ठछ् । 

१३ सुबहु लोही-लोहकडाह-कडच्छुय जाव (स० पा०) 
भडग किढिण सकाइयग च गेण्ह्इ, गेण्हित्ता जेणेंव 
हत्यिणापुरे नगरे 

१४ जेणेंव तावसावसहे तेणेव उवागच्छदइ, उवागच्छित्ता 
भंडनिक्सेव करेइ, करेत्ता हत्यिणापुरे नगरे सिघाडग 
तिग जाव (स०पा०) पहेसु 


१५. वहु जज आगल एम परूपे, अहो देवानुप्रिया ! जी। 
अतिशेष ज्ञान दर्शन मुझ उपनो, लहि पूर्ण संपति ताजी ॥ 
१६. इम निदच इण लोक विपे छे, द्वीपोदधि सात-सात । 
इण उपरत विच्छेद गया छे, अधिक नही आख्यात ॥। 
१७. शिव राजऋषि पे वचन ए सुंणने; नगर हत्थिणापुर माहि । 
सिघाडक यावंते महा पथे, वंहु लोक वर्द माहोमाहि ॥ 


१८. इम निरचे हे देवानुप्रियां ! शिंव राजऋषि इम भाखे । 
पूर्ण ज्ञान देन मुझ उपनो, सात-सात द्वीपोदधि दाखे ॥ 


१९ सात द्वीप ने सात समुद्र थी, अधिक नही लोक माहि। 
किण रीते इम 'एह वारता, मन्ये वितर्के ताहि॥ 


२० तिण काले तिण समय विषे, हिवे समवसरया वद्धमान । 
परपषद वीर वदी सुण वाणी, पहुती निज-निज स्थान ॥ 


२१. तिण काले तिण समय विषे,, जे भगवत श्री महावीर ! 
तास जेष्ठ शिष्य अंतेवासी, इद्रभूती गुण-हीर ॥ 
२२ दृजा शतक नें पचमुदेशे, जेम कह्यो तिम केणों। 
आज्ञा ले गोचरी फिरता नगर मे, साभलिया जन वेणो ॥ 


२३. वहु जन इस कहे जाव परूप, शिवराजऋषी इम भाख | 
ऊपनो पूर्ण ज्ञान दर्शण मुझ, त चेव पूर्ववत दाखे॥ 
२४. जाव स॒प्त-सप्त द्वीप समुद्र थी, अधिका नही लोक मांय। 
किण रीते ए बात वितर्के, ए लोक तणी सुण वाय | 


२५ गोतम ने मन श्रद्धा प्रवरत्ती, जेम निर्भथ उद्देश। 
द्वितीय शतक ने पचमुद्ेशे, आख्यो तेम कहेस ॥ 
२६. वीर ॒कने आय प्रइन पूछे इम, जन करे पुर में बात । 

शिव राजऋषि कहै पृण्ण ज्ञान मुझ, 
लोक में द्वीपोदधि सात-साते ॥! 


२७. ते किम है भगवत ! बात ए ? दोय सौ ने तीसमी ढाल । 
भिक्षु भारीमाल ऋषिराय प्रसादे, 'जय-जश मगलमाल ॥ 


१५ वहुजणस्स एवमाइक्खइ जाव एवं पर्वेइ--अत्थि 
ण देवाणुृष्पिया | मम अतिसेस नाणदंसणे समुप्पन्ने 
१६ एवं खलु अस्सि लोए सत्त दीवा सत्त समुहा तेण पर 
वोच्छिन्ना दीवा य समुद्दा य । (११॥७२) 


१७ तए ण तस्स सिवस्स रायरिसिस्स अतिय एयमट्ठ 
सोच्चा निसम्म ह॒त्थिणापुरे नगरे सिघाडगतिग जाव 
(स० पा०) पहेसु वबहुजणों अण्णमण्णस्स एवमाइक्खड 
जाव परूवेइ-..- 

१८ एवं खलु देवाणुष्पिया ! सिवे रायरिसी एवमाइक्खइ 
जाव परूवेइ---अत्थि ण देवाणुप्पिया ! मम अतिसेसे 
नाणदसणे समुप्पन्ने एव खलु अस्सि लोए सत्त दीवा 
सत्त समुद्दा 

१६ तेण पर वोच्छिन्ना दीवा य समुदह्ा य। से कहमेय 
मन्‍्ने एवं ? (श० ११७३) 
अन्न मन्येशव्दो विततर्कार्थ (वु० प० ५२०) 

२० तेण कालेण तेण समएण सामी समोसढ़ परिसा 
निरगया । धम्मो कहिओ परिसा पडिगया | 

(श० ११।७४) 

२१ तेण कालेण तेण समएण समणस्स भगवो 
महावीरस्स जेट्ठे अतेवासी इदभूई नाम अणगारे 

२२ जहा वितियसए नियदुदेसए (भ० २॥१०६-१०६) 
जाव घरसमुदाणस्स भिक्‍्खायरियाए अडमाणें बहुजण 
सह निसामेइ 
'वितियसए नियदुद्देसए' त्ति -द्वितीयशते पथ्चमोदहशक 
इत्यथे (वृ० प० ५२०) 

२३,२४ बहुजणो अण्णमण्णस्स एवमाइक्खइ जाव एवं 
परूवेइ---एवं खलु देवाणुप्पिया ! सिवे रायरिसी 
एवमाइक्खद जाव एवं परुवेइ--अत्थि ण देवाणु- 
प्पिया | त चेव जाव (स॒० पा०) वोच्छिन्ना दीवा 
य समुद्दा य । से कहमेय मन्‍ने एवं ?ै (श० ११७५) 

२५,२६ तए ण भगव गोयमे वहुजणस्स अतिय एयमट्ठ 
सोच्चा निसम्म जायसड्ढे जहा नियदुदेसए (भ० 
२११०) जाव (स॒० पा०) समण भगव महावीर 
एवं वदासी"' वहुजणसहू_ निसामेमि---एवं खलु 
देवाणुप्पिया ! सिवे रायरिसी एवमाइक्खइ जाव 
परूवेइ---अत्यि ण॑ देवाणुप्पिया | मम अतिसेसे 
नाणदसणे समुप्पन्ने एव खलु ऑऑस्सि लोए सत्तदीवा 
सत्त समुद्दा, तेण पर वोच्छिन्ना दीवा य समुद्दा य । 

(श० ११७७६) 

२७ से कहमेय भते ! एवं ? 
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दहा 
१. इंद्रभूति इम पूछिया, तब बोले जगनाथ। 
बहु जन मांहोमाही कहे, तिमज सवबवे अवदात ॥। 
. छठ-छुठ आतापन छता, उपनो विभंग अज्ञान । 
सप्त द्वीप देखे अछे, सप्त उदधि पिण जान ॥ 
३. तिणसू ते जाएं अछे, मुझ संपूरण ज्ञान। 
द्वीप समुद्र अधिका नही, लोक इतोज पिछान ॥। 
४ जाव भट्ट निक्षेप कारि, हथ्चषिणापुरे सिघाड। 
तिमज द्विपोदधि सप्त थी, उपरत विच्छेद धार ॥| 


जे 


/. तिण अवसर वहु जन तदा, जिव राजऋषि रे पास । 
ए अर्थ नियुणी करी, दिल में बारी तास॥ 
६ तिमज सप्त-सप्त उपरत जे, द्वीपोदथि विच्छेंद । 
इम जन भार्ख ते मिथ्या, ए जिन वचन सवेद || 
७. हू पिण गोयम ! इम कहु, इम निव्च करि ताय | 
जंबृद्वीपण आदि दे, द्वीप असख कहाय | 
८ लवण आदि दे समुद्र छे,ते सहु नो सस्थान। 
एक सरीखा बाटला, सर्व वृत्त पहिछान॥ 


्‌िरि 


- विधि अनेक विस्तार थी, दुगुण-दुगुण विस्तार | 
इम जिम जीवाभिगम में, आख्योए अधिकार ॥ 


१०. जाव स्वयभूरमण दधि, तिरिछे लोके जान। 
असल्यात द्वीपोदधि, है श्रमण आयुप्मान ! 


धा०-- एवं जहा जीवाशिगमे उम्र एणे बचने करी जे कह्य| ते इम-- 
दुगुणादुगुर्ण पड़प्पाएमाणा पवरित्थरमाणा ओभासमाण-वीडया कहिता अवभारा- 
मान बीची ते शीभायमान तरगा, समुद्र अपेक्षाय ए विशेषण । बहुउप्पलकुमुद 
नलिणसुभगसोगधियपुटरीयमहापुटरीयसयपत्तसहस्सपत्तमयसहस्मपत्तपफुल्लकेस रोव- 
वेया--घणा बिकसित उत्पलादिक ना जे केशरा तिण करिके मसयुक्त । जे 
तिहा उत्पल ते नीलोत्सलादिक, कुमुद ते चंद्रविकाशी, पुटरीक ते धवला, वली 
शेष पद ते लोक रढि थी जाणवा । पत्तेय-पत्तेय पठमवरवेइया परिविखत्ता पत्तेय- 
पत्तेयं वणसट्परिक्खित्तत्ति | 


११. ७छ प्रभु ! जंबूद्वीप में, द्रव्य तिके पहिछाण। 
बर्ण करी सहीत पिण, वर्ण रहित पिण जाण ? 
४१० भगवती-जोढ़ 


जल +२ ्द जेल 


१-३ गोयमादि ! समणे भगव महावोरे भगव गोयम 
एवं वयासी--जण्ण गोयमा ! एवं खलु एयम्स 
मिवस्म शायरिसिस्म छद्ठछदुठेणं अणिव्ियितेण** 
आयावेमाणस्स  '“विछ्लगे नाम नाणे समृप्पस्ते, त 
चेव सव्य भाणियव्य । 


४ जाव भंदनिक्सेव करेड, करेत्ता हत्विणापुरे नगरे 
सिधाटग'' एवं ल्ु अस्सि लोए भसत्त दीवा सत्त 
समुंह्ा तेण पर वोच्छिन्ता दीवा य समुद्दा य । 

५ तए ण॑ तस्स सिवसस रायरिसिस्स अतिए एयमट्ठ 
सोच्चा निमम्म*** 

६ एवं खलु अस्सि लोए सत्त दीवा सत्त समुहा तेण पर 
वोच्छिन्ना दीवा य समुद्दा य तप्ण मिच्छा । 

७ अह् पुण गोयमा ! एवमाइय्सामि जाव पस्वेमि-- 
एवं यलु जंबरुह्दीवादीया दीवा । 

८ लवणादीया समुद्दा समणाणओं एगविहिविहाणा 
पुगविहिविहाण” त्ति एकेन विधिना--प्रकारेण 
विधान व्यवस्थान येपा ते तथा नर्वेपां वृत्तत्वात्‌ 

(बृ० प० ५२०) 


£., वित्यार्ओो अणेगविष्टविविद्ाणा एवं जहा जीवाभिगमे 
(३।२५६) 
'वित्वारमों अगेगविहिविहाण” त्ति हियुर्णद्विगुण 
विस्तारत्वात्तेपामिति । :. [वृु० प० ५२०) 


१० जाव संयभूरमणपज्जवसाणा अस्सि तिरियलोए 

असगेज्जा दीवसमुद्दा पण्णत्ता समण।उसो ! 
(श० ११॥७७) 

वा०--एवं जहा जीवाभिगम उत्यनेन यदिह सुचित तदिद--- 
दुगुणादुगुण पड़ुप्पाएमाणा पवित्थरमाणा ओभास- 
माणवीडया' अवमासमानविचय --शोभमानतरगा , 
ममुद्रापेक्षमद विधेषण, वहुप्पलकुमुदनलिणसुभग- 
सोगधियपुडरीयमहापुडरीयसयपत्तमहस्सपत्तसयसहस्स- 
पत्तपफुत्लकेसरोववेया' वहूनामुत्पलादीना प्रफुल्लाना--- 
विकसिताना यानि केशराणि तैरुपचिता.--मयुक्ता 
ये ते तथा, तत्रोत्पलानि---तीलोत्पलादीनि कुमुदानि- 
चन्द्रवोध्यानि पुण्डरीकाणि--सितानि णेपपदानि तु 
रूढिगम्यानि “पत्तेय पत्तेव पठमवरवेइयापरिक्सित्ता 
पत्तेय पत्तेय वणसडपरिक्पित्त' त्ति । 

(चृ० प० ५२०,५२१) 

११. अत्यि ण भते | जवुद्दीवे दीवे दब्वाइ--सवण्णाइ 

पि अवण्णाइ पि 


१२ गंथे करी सहीत पिण, गंध रहित पिण ताय। 
फुन रस करी सहीत पिण, वलि रस रहित कहाय ? 
१३ फर्श करी सहीत पिण, फर्ण रहित पिण होय। 
अन्नमन्त माहों माहि ते, गाढा वध्या सोय ? 


१४, फर्श्या माहोमाहि ते, जावत माहोमाहि । 
रहे जु समभर घटपणे, प्रश्न गोयम ए ताहि ? 
१५ हुंता अत्थि जिन कहै, पुद्गल वर्ण सहीत। 
धर्म अधर्मास्ति प्रमुख, वर्णादिके रहीत॥ 


१६ छे प्रभु ! लवण समुद्र मे, द्रव्य वर्णादि सहीत ? 
एवं प्रवली परे, इमज घातकी रीत॥ 
१७. इम यावत सयभूरमण, समुद्र लग कहिवाय। 
हुता अत्यि जिन कहे, पूरवली पर न्याय ।॥| 


*वाणी प्रभु नी वारू हो ॥ (श्र्‌ पद) 


१८ तिण अवसर महा परपदा, साभल जिन वाणी हो । 
हिये धार हरखी घणी, वलि सत्तोपाणी हो ।। 


१६ वीर प्रभु प्रति बदने, करि नमण सुखोती हो । 
जे दिशि थी आवी हुती, तेहिज दिभि प्होती हो ॥ 


२० तिण अवसर हत्थिणापुरे, सिंघाइग आखे हो । 
णवत्त मोटा पथ में, वहु जन इस भाखे हो ॥। 


२१ जे भणी अहो देवानुप्रिया ! शिव राजऋषि इम बोले हो । 


पुरण दरणण ज्ञान ते, मुझ थयो अतोल हो ॥ 


२२. सप्त द्वीप इहु लोक मे, दधि सातज होई हो। 
एहथी अधिकरा को नहीं, ए अथ्थे समर्थ न कोई हो ॥ 
२३ भगवत श्री महावीर जी, इम भाख वाणी हो । 
छठ-छठ तप शिवराजऋषि, करता पहिछाणी हो ॥ 
२४. आतापन लेता छता, भद्र विनीत स्वभावे हो । 
पतला क्रोधादिक चिउठ, मुृंदु सादंव भावे हो ॥ 
२५ कदा अन्यदा तेहन, तदावरणी कर्मों हो। 
तेहने क्षयोपश्यम करी, आत्म थई नर्मो हो ॥ 
२६ ईहापोह. मग्गणा, गवेषणा करतो हो। 
विभंग अज्ञान समुप्पनो, द्वीप सप्त देखतो हो ॥ 
२७ देखे सप्तोदधि वली, नहिं अधिक विनाणों हो । 
तिण मन माहै जाणियो, मुझ पूरण नाणो हो ॥ 
२८ इम चितव आतापना भूमि थकोी वलि ताहि हो । 
वल्कल बस्न्र पहीर ने, निज ओर आई हो ॥ 


जप + सीता रामे राची हो 


१२ सगंधाइ पि कगधाएं पि, सरसाड़ पि जरसाए पि, 


१३ सफासाईं पि अफासाइ पि, अण्णमण्णवद्धाईं 

“अन्नमन्तवद्धाउ' ति परस्परेण गाटाश्लेपाणि 
(व्‌ृ० प० ५२१) 

१४ अण्णमण्णपुद्टाश जाव [सं० पा०)  घहुलाए 
चिद॒ठति ? 

१५ हता अत्वथि। (ञ० ११७८) 
सवन्ताइपि! त्ति पुदुगनद्रव्याणि 'अवन्नाइपि' 
त्ति धर्मास्तिकायादीनि (वृ० प० ५२१) 

१६,१७ अत्थि ण भते | लव॒णसमुद्दे दब्याइ--सवण्णाट 


(ण० ११७६) 
अत्यि णं भते ! घायइसडे दीवे दब्बाइ---सवण्णाइ 


पि्‌ (० ११८०) 
अत्वि ण भते | सयभूरमणसमुटे दब्बाड ** हता 
अत्थि । (णश० ११८१) 


१८ तए ण सा महतिमहालिया महच्चपरिसा समणस्स 
भगवजं महावीरस्स अतिए एयमट्ठ सोच्चा निसम्म 
हंठतुट्ठा 

१६. समण भगव महावीर वदड नमसठ, बद्धित्ता नम- 
सित्ता जासेव दिस पाउव्भूबा तामेव दिस पट्िगया । 

(श, ११5२) 

२०. तए णहत्विणापुरे नगरे सिघाटग-लिग जाव (स० 
पा०) पहेसु बहुजणों अण्णमण्णस्स एवगाटरपड । 

२१ जण्ण देवाणुष्पिया ! सिये रायरिसी एवमाहासडन्‍्ट 
जाव परूवेइ---अत्थि ण देवाणुप्पिया ! मम अतिमेसे 
नाणदसणे समुप्पन्ने । 

२२. एवं उलु अम्सि लोए सत्त दीवा गत्त ममुद्दा तेण पर 
वोच्छिन्ना दीवा य समुद्दा य | त नो इणदुठे समदूझे। 

२३-२६ समणे भगव महावीरे एवमाइक्सद जाव परवेद- 
एवं यल्रु एयस्स सिवस्स रायरिनसिस्स छट॒ठछद्ठेण त 
चेव जाव भडनिवसेव करेद । 


घ० ११५ उ० ६ दाल २३६ ४३१ 


२६ लोह पात्रादिक भंड प्रति, कावड़ नें लेई हो । 
हत्थिणापुर तापस मठे, भंड निक्षेप करेई हो ॥ 
हत्थिणापुर श्गाटके, यावत महापथों हो। 
पूर्ण दशण ज्ञान मुझ, उपनो है ततो हो॥ 
३१. सप्त-सप्त द्वीपोदधि, अधिका नहिं. कोई हो । 

शिव वच सुण जन पिण कहै, ते मिथ्या जोई हो ॥ 


० 


३ 


३२ भगवत श्री महावीर जी, भाव इस वाणी हो। 
जंवृद्दीप लवणोद्घि, आदि देई पहिछाणी हो ॥। 
३३. तिमज जाव पूरव परे, द्वीप असंख कहतो हो । 
वलि असख्याता उदधि, हे श्रमण आउखावतो हो ॥ 
३४, तिण अवसर शिव राजकऋषि, वहु जन पे ताह्यो हो । 
एहू अर्थ निसुणी करी, घारी हिय माझ्ो हो ॥ 
३५ एहनों उत्तर स्यू हुई? ए उपनी शाका हो। 
कोई पे उत्तर मिले, ए वांछा कखा हो॥ 
३६. उत्तर एदीथां थका, पर अन्य पिछाणी हो। 
माने के माने नही, ए वितिगिच्छा जाणी हो॥ 
३७ मति भेद पाम्यों वलि, ते विश्रम कहिये हो । 
हूं क्यू ही जाणू नही, कलुप भाव इम लहिये हो॥ 
३८. राजऋषि शिव नो तदा, सकित काक्षित किण हो ! 
जाव कलुप पाम्यां तणो, गयो विभंग ततखिण हो ॥। 


३६ शिव राजऋषि ने ऊपनां, एहुवा अध्यवसायों हो । 
भगवत श्री महावीर जी, तपधारी ताह्यो हो ॥ 


४० आदि करण जिन धर्म नी, तीरथ तेह करता हो | 
जाव स्व ज्ञानी प्रभु, सब वस्तु देखता हो ॥ 
४१. धर्म चक्र आकाश गत, जाव सहस्नाव मांही हो । 
नियम अभिग्रह सहित जिन, यावत विचरे त्याही हो ॥ 
४२ महाफल निर्चे ते भणी, तथा नाम अरिहतो ही । 
नाम गोत्र भग वत नो, सुणिया लाभ अत्यतो हो ॥ 

४३ जिम उववाइ में कह, तेम इहा पिण कहिये हो । 
जाव अर्थ ग्रहिवा तणो, फल अधिकेरो लहिये हो ॥ 

४४. हु जावू तिण कारणे, वीर प्रभु ने वदु हो। 
जावत हू सेवा करू, भाव पाप निकद्‌ हो॥ 

४५ एसेवा मुझ इह भवे, परभव हित सुख ने हो । 
क्षम शिव ने अनुगामिका, होस्ये प्रत्यख ने हो ॥ 

४६ एम विचारी आवियो, तापस मठ तामो हो | 
घणा लोह पात्रादिके, जाव कावड ग्रही आमो हो ॥ 


४७. तापस नां स्थानक थकी, वाहिर नीकरियो हो । 
विभग भज्ञाने रहित ते, पुर मध्य थइसचरियो हो ॥ 


४१२ भगवती-जोड़ 


डरे 
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- दत्यिणापुरे नगरे सिघाटग जाव (स० पा०) पह़ेसु '*' 
मम अतिसेसे नाणदसण्े समृप्पन्ने 

« एवं खलु अख्सि लोह सत्त दीवा सत्त समुहा, तेण पर 
चोच्छिन्ता दीवा य समुद्दा य । त्ता ण _तस्स सिवरस 
रायरिसिस्स अतिय एयमट्ठ सोच्चा निसम्म जाव 
तेण पर वोच्छिन्ना दीवा य समुद्दा य तण्ण मिच्छा, 

३२. समणे भगव भहावीरे एबमाटक्यइ---एव सलु 

ज॑बुद्दीवादीया दीवा लवणादीया समुहा 

३३, त चेव जाव अससेज्जा दीवसमुहा पण्णत्ता समंणा- 
उसो (ण ११८३) 
तए ण से सिवे रायरिसी बहुजणस्स अतियं एयमट्ठ 
सोच्चा निसम्भ 

» सकिए करिए 


वे 


नम 


प्र 


| कि 


डरे 


बन्द 


३६. वितिगिच्छिए 


३७, भेदसमावन्ने कलुससमावन्ने जाए यावि होत्या 


३८. तए ण तस्स सिवस्स रायरिसिस्स सकियस्स कसि- 
यस्स जाव (स० पा०) कलुससमावन्नस्म से विव्भगे 
नाणे सिप्पामेव परिवर्ठिए । (श ११८४) 

३६ तए णं तस्स सिवस्स रायरिसिस्स अयमेयास्खे 
अज्ञत्यिएु *******समुप्पज्जित्या---एवं खलु समणे 
भगव महावीरे 

४०, तित्थगरे आदिगरे जाव सव्बण्णू सव्वदरिसी 


४१, आगासगएण चक्‍केण जाव सहसबव्ण उज्जाणे 
अहापडिस्व जाव (स. पा ) चिहर्‌इ । 

४२ ते महप्फल खलु तहारूवाण अरहंताण भगवताण 
नामगोयस्स वि सवणयाए 

४३ जहा ओववाइए (सू० ४५२) जाव गहणयाए 
(पा० दि०) 

४४ त॑ गच्छामि ण समण भगव महावीर वदामि जाव 
पज्जुवासामि 

४५ एय णे इहभवे ये परभवे य हियाएं सुहाएं खमाए 
निस्सेसाए आणुगामियत्ताए भविस्सइ 

४६. त्ति कट्‌दु एवं सपेहेइ, सपेहेत्ता जेणेव तावसावसहे 
तेणेव उवागच्छट * सुबह लोही-लोहकडाह जाव 
(स० पा०) किढिण-सकाइयग च भ्रेण्ह्ड । 

४७ तावसावसहाओ पडिनिव्खमइ, पृडिनिक्खमित्ता पष्ठि- 
वृडियविव्भगे हत्यिणापुर नगर मज्ञमज्ञेण निग्गच्छइई | 


४८ जिहां सहस्रांव वन अछे, जिहां प्रभु तिहां आबे हो । 
तीन वार बंदता करें, वलि णीस नमावे हो ॥| 


४९ नहिं अति नेडो ढकडो, यावत वे कर जोड़ी हो । 
सेब करें स्वामी तणी, निज मान मरोडी हो॥ 

५०. वीर प्रभू तिण अवसरे, थिव नामा नृप ऋप ने हो । 
धर्म देशना धुन करी, दाखे महा परपद ने हो ॥ 

५१. दोय धर्म देखाविया, शिवपुर ना साधक हो। 

यावत वेहु आराधिया, आज्ञा त्णों आराधक हो ॥। 

५२ रायऋषि शिव तिण समे, वीर प्रभु नी वाणी हो । 

धर्म सुणी हरख्यों घणों, खघक जिम जाणी हो ॥ 


५३, जाव ईशाणे आयने, लोह पात्र प्रमुख ने हो । 
एकाते नहाखे सहु, यावत वलि कावड ने हो॥ 


५४. पच मुष्टि लोचचन कियो, पोतेहीज पिछाणी हो । 
वीर प्रभु प्रति वंदर्न, बोले वर वाणी हो॥ 
पप५ ऋषभदत्त सजम लियो, तिमहिज चा रित्र लीधो हो । 
अग इग्यार भण मुनि, तिमहिज प्रसीघो हो ॥ 
५६. तिणहिज विध कहिवो सहु, जाव सवे दुख अतो हो । 
महामुनी मुक्‍्ते गया, शिव ऋषिराय महंतो हो ॥ 


दुहा 
५७ राजऋपी शिव ने इहा, सिद्धि परूपी सोय। 
ते सघयणादिक करी, आगल हिंव अवलोय ॥ 
प्र८ *हे भगवत ! इसो कही, गोंतम भगवतों हो । 
वीर प्रतं बदन करी, शिर नाम वदतों हो ॥। 
५६ प्रभु ! जीव बहु सीकता, किसे सघयण सीभे हो ? 
वच्चऋपभ नाराच ते, जिन कहै मुक्ति लही ज॑ हो ॥ 


६० इम जिम उववाइ विपे, आख्यो जिम कहिय॑े हो । 
घुर सघयण संठाण पट, शिव पद ते लहिये हो ॥॥ 


६१ जघन्य सात कर ऊचपणं, धनुष्य पाचसे जाणी हो। 
उत्कृष्टी अवगाहना, सीके॑ भव्य प्राणी हो ॥ 


६२. अष्ट वर्ष जाको सही, जघन्य आयु सिद्ध थावे हो । 
कोड पूर्व उत्कृष्ट ही, शिव सुख विलसाव हो ॥ 


६३. रलप्रभा प्रमुख प्रथ्वी, सौधर्माद विमान हो । 
सिद्धशिला हेढे वलि, न वर्स सिद्व सुज्ञान हो ॥ 


*लप ; सीता रामे राचो हो 


४८. जेणेंव सहसवबणे उज्जाणे जेणेब सगणे भगव 
महावीरें तेणेव उवागच्छट, उवागन्छित्ता समण 
भगव भहावीर तिवयूुत्तो वदद नमंसड 

४६. नच्चासन्ने नातिदूरे जाब (स० पा०) पजलिकाडे 
पज्जुवासइ । (एण० ११८५) 

५० तए ण समणे भगव महावीरें सिवस्स रायरिसिस्म 
तीसे य महतिमहालियाए परिसाएं धम्म परिवद्देट 


५१ जाव आणाए आाराहए भवइ । (श० ११८६) 
५२ तए ण से सिवे रायरिसी समणस्स भगवओ महावीर- 


सम अतिय धम्म सोच्चा निसम्म जहा सदओं 
(भ० २५२) 

५३ जाव उत्तरपुरत्थिम दिसीभाग अववकमड, अववन्‍ाम- 
मित्ता सुबहु लोही लोहकटाह जाब (स॒० पा०) 
किठिण-सकाइयगं च एगते एडड 

५४ सयमेव पचमुद्दिय लोय करेइ, करेत्ता समण भगव 
महावीर'** * वदड़ नमसद'* - 

५५,५६ एवं जहेव उसभदत्तों (भम० ६॥१५१) तहेव 
पव्वड्ओं तहेव एक्कारस अगाइई अहिज्जईइ तहेव 
सव्व जाव सब्वदुक्खप्पहीगे । (ण० ११।८७) 


५७, अनन्तर शिवराजर्प सिद्धिरक्ता, ता ने महनना- 
दिभिनिरूपयस्निदमाह--- (बृ० प० ५२१) 


भ८ भतेति। भगव गोयमे समण भगव महावीर बद/ 
ममंसइ, वदित्ता नमसित्ता एवं वयासी-- 

प्रू६ जीवा ण भते ! सिज्ञमाणा फ्रयरम्मि सघयणे 
सिज्सति ? गोयमा ! वः्रोसभणारायसपयणे 
सिज्ञति । 

६० एवं जहेव भोववाइए (सू० १६५-१६५) तहेव । 
सघयणं संठाण 
तत्र सस्थाने पण्णा सस्थानानामन्यतरस्मिनू सिझध- 


यन्ति । (वृ० प० ५२१) 
६१. उच्चत्त 

उच्चत्वे तु जघन्यता सप्तरत्निप्रमाणे उत्झप्टतस्तु 

पंचधनु शत्तके (बु० प० ५२१) 
६२. भाउय च 

जायुपि पुनर्ज पन्‍्यत. सातिरेकाप्दवर्पप्रमाणे उन्हष्ट- 

स्तु पृ कोटीमाने (दु० प० ४२१) 


६३. परिवसणा 
परिवसना पुनरेवं--रलप्रभादिप्अिवीना सोधर्मारोना 
घेपतप्रागभारान्ताना क्षेतरविशेषाणामधों न परिव- 
सन्ति सिर (यु० प० ५२११) 


श० १६, उ० ६, ढाल २३१ ४१३ 


६४ सर्वार्सिद्ध ऊपरे, शिखर अग्न थी जाणी हो । 
वार योजन ऊची अछे, सिद्धशिला पहिछाणी हो ॥ 


६५ लाख पेताली योजनु, लाबी चौडी कहिय॑े हो । 
ऊपर इक योजन तिहा, लोकातज लहिये हो ॥ 
६६ ते योजन नो ऊध्वे जे, गाऊ एक कहे छे हो। 
तेहना छठा भाग मे, सहु सिद्ध रहे छे हो ॥ 
६७. इम पूर्व जे आखिया, सघयणादिक द्वार हो। 
सिद्धिगडिया अनुक्रमे, सिद्ध तणो अधिकार हो ॥ 


६८. सिद्ध वर्स त्या लग इहां, कह्मो लेग थी सा हो । 
पडिहया सिद्धा कहि, इत्यादिक आगे हो।॥। 


६६ जावत वाधा रहित ते, सिद्धा सुख अनुभव हो । 
सेव भते | इह विधे, गोतमजी कहुवे हो॥ 


७०. वेसौ ने इकतीसमी, आखी छाल अमदा हो। 
भिक्षु भारीमाल ऋषिराय थी, 

'जय-जश' सुख आनंदा हो ॥। 

एकादशजते नवमोद्ेशकार्थ: ॥११९॥ 


ढाल ; २३२ 


दूहा 

१ नवम उद्देशक अ्रत में, लोकांते सिद्धवास। 

ते मा दणमें हिबें, लोक स्वरूप अभ्यास ॥ 
२ नगर राजगृह ने विपे, यावत गोतम स्वाम। 

वीर प्रत बंदी करी, इम बोल गिर नाम॥ 

#हिये घर रे, श्री प्रभुजी ना वचन अगीकर रे। (श्रुपद) 

३ कतिब्रिध लोक कद्यो भगवते जिन कहै च्यार प्रकार । 

द्रव्य क्षेत्र अरू काल भाव ए, वलि शिष्य पूछे सार॥ 


वा०--'दव्वओ लोए' त्ति द्रव्य थकी लोक वे प्रकारे--आगम थकी अने 
नोआगम थकी । तिहा आग्रम थकी द्रव्य लोक ते लोक शब्द ना अर्थ नों जाण, 
ते लोक पब्द ना अर्थ ने विपे उपयोग रहित हुवे इत्यर्थ । भनुपयोगों द्रव्य इति 
वचनात्‌। उपयोग-रहित द्रव्य, एहवु कह्य, छे। ते वचन थकी लोक शब्द ना 
अर्थ नो जाण छेै, पिण तेहन॑ विपे उपयोग नही, ते मार तेहने द्रव्य लोक 


*लय : तु चामड़ा री पुतली ! भजन कर हे 
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६४ किन्तु सर्वार्थसिद्धमहाविमानस्योपरितनाहतूपिकाग्रा- 
दूध्व॑ द्वादश योजनानि व्यतितक्रम्येपत्पाग्भारा नाम 
पृथिवी । (बृ० प० ५२१) 

६५ पचचत्वारिशद्योजनलक्षप्रमाणा&ध्यामविप्कम्भाष्या 
हक योजने लोकान्तो भवति (वु० प० ५२१) 

६६ तस्य च योजनस्योपरितनगव्यूतोपरितनपडभागे सिद्धा 
परिवसन्तीति (वृ० प० ५२१) 

६७ एवं सिद्धिगढ़िया निरवसेसा भाणियव्वा 
एवमिति-- पुर्वोक्तमहननादिद्वारनिरुपणक्रमेण 'सिद्धि- 
गण्डिका' सिद्धिस्वरूपप्रतिपादनपरा । 

(वृ०प० ५२१) 

६८ इये च परिवसनद्वार यावदर्थलेशतों दशिता, तत्पर- 
तस्त्वेव 'कहिं पडिहया सिद्धा' * इत्यादिका“*“* 

(वृ० प० ५२१) 


६६ जाव--- 
अव्वाबाह सोवख अणुहोति सासय सिद्धा । 
(श० ११८८) 
७०, सेव भते | सेव भते ! त्ति। (श० ११८६) 


१ नवमोद्देशकस्थान्ते लोकान्ते सिद्धपरिवसनोकहतेत्यतो 
लोकस्वस्पमेव दशमे प्राह-- (वृ० प० ५२१) 
२ रायगिहे जाब एवं वयासी-- 


३ कतिविहे ण भत्ते ! लोए पण्णत्ते ? 
गोयमा | चउव्विहे लोए पण्णत्ते, त जहा--दब्बलोए 
खेत्तलोए काललोए भावलोए । (श० ११६०) 
वा०---दव्वलोए' त्ति द्रव्यलोक आगमतों नोअगमतश्च 
तत्नागमतो द्रव्यलोको लोकशब्दार्थनरतत्रानुपयुक्त 
अनुपयोगो द्रव्य! मिति वचनात्‌ 


कहिये । 
फ मगल शब्द आश्रयी द्रव्य नू लक्षण भाष्यकार कहे छै-- 
अनुपयुक्त कहिता मगल शब्द ना अर्थ ने विषे उपयोग रहित | मगल शब्द 
नो अनुवासित--भावित एहवो वक्ता आगम थकी द्रव्य मगल कहिये। ज्ञान 
लब्धि युक्त मगल शब्द ने विपे अनुपयुक्त, इण हेतु थकी आग्रम थकी द्रव्य मगल 
कह्यो । 
अने नोआगम थकी द्रव्य तीन प्रकारे--जाणक शरीर, भव्य शरीर, 
जाणक शरीर भव्य शरीर थकी व्यतिरक्त--एवं त्रिविध। तिहा लोक शब्द ना 
अर्थ नौ जाण, तेहनो शरीर मृत अवस्था मे ज्ञान अपेक्षा करिक भूत---अतीत 
काले लोक शब्द ना अर्थ नो जाण हुतो तेणे करी । जिम ए घृत नो घडो हुतो ते 
घृत काढूया पछे पिण घृत नो घडो कहै । तिम लोक शब्द ना अर्थ नो जाण हुतो, 
तेहनो ए शरीर छे, ते जाणवावाला नो शरीर द्रव्य रूप । ते भगी जाणक शरीर 
द्रव्य लोक कहिये । नोआगम थकी द्रव्य लोक नो ए प्रथम भेद । इहा नो शब्द 
सर्व निषेध ने चिपे । 
तथा लोक शब्द नो अर्थ ,जाणरस्य जे जीव, ते जीव नो शरीर चेतन सहित 
भावि लोकपर्यायपण करी, मथु घटवत | ए मधु घडो थास्ये । तेहनी परे ए 
लोक शब्द ना अर्थ नो जाणणहार थास्ये ए भव्यशरीर द्रव्य लोक । नो शब्द 
इहा पिण सर्व निपेधघहीज । 
हिंबे जाणक शरीर भविक शरीर थी व्यतिरिक्त द्रव्य लोक कहिये छ---- 
जीव-अजीव, रूपी-अरूपी, सप्रदेश-अप्रदेश वली नित्य-अनित्य जे द्रव्य छ, ए द्रव्य 
प्रते है शिष्य ! तू जाण | इहा पिण नो शब्द सर्वे निपेध ने विपे आगम शब्दवाची 
ज्ञान ने सर्वथा निषेध थकी । इति द्रव्य लोक । 


'लेत्तलोए' त्ति क्षेत्र रूप लोक क्षेत्र लोक । आकाश ना प्रदेश ऊर्द्ध अध अने 
तिरछा लोक ने विपे अने ज्ञानी जिन सम्यक प्रकारे देखाड़चो ते क्षेत्र प्रते हे 
शिष्य ! तू जाण। इति क्षेत्र लोक । 

'काललोए' ति काल समयादि ते रूप लोक---काल लोक । समय, आव- 
लिका, मुहूर्त, दिवस, अहोरात्र, पख, मास, सवत्सर, जुग, पल्य, सागर, 
उत्सपिणी, पुदूगल परावत्तंन ए काल लोक । 

भाव लोए' त्ति भाव लोक वे प्रकार--आगम थकी अने नोआगम थकी । 
तिहा आगम थकी लोक शब्द ना अर्थ नो जाण ते लोक शब्द ना अर्थ ने विपे 
उपयोग सहित । भाव रूप लोक भाव लोक इत्ति | अने नोआगभ थकी भाव 
ओऔदयिकादि, ते रूप लोक भाव लोक । 

इहा नो शब्द सर्वे निपेध ने विपे अथवा मिश्र वचन । आमम ने ज्ञानपणा 
थकी क्षायिक क्षायोपशमिक ज्ञान स्वरूप भाव विज्ञेप करिके वली मिश्रपणा थकी 
ओऔदयिकादि भाव लोक ने इति । 


४ क्षेत्रलोक प्रभु | किते प्रकारे ? जिन कहै तीन प्रकार । 
नीचो तिरछो ने वलि ऊचो, क्षेत्नलोक त्रिहु धार ॥ 


आह च मगल प्रतीत्य द्रव्यलक्षणम्‌ -- 
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आगमजओडणुवउत्तो मगलसदह्ाणुबवासिओ वत्ता | 
तन्‍नाणलब्धिजुत्तो उ नोवउनतोत्ति दब्व ॥॥ 

ते नोआगमतस्तु ज्ञशरीर-भव्यशरीर-तद्व्यतिरिक्त- 

भेदात्‌ त्रिविध, तत्र लोकशब्दार्थज्स्थ शरीर मृता- 

वस्थ ज्ञानापेक्षया भूतलोकपर्यायतया घृतकुम्भवल्लोक 

स च ज्ञशरीरह्पो द्रव्यभुतो लोको ज्शरीरद्रव्यलोक , 

तोशब्दश्चेह सर्वनिषेधे 


तथा लोकशब्दार्थ ज्ञास्यति यस्तस्य शरीर सचेतन 
भाविलोकभावत्वेव. मधुधटवद्‌ भव्यशरीरद्रव्यलोक 
नोशब्द इहापि सर्वरनिषेध एवं 


जशञशरीरभव्यशरी रव्यतिरिक्तश्च॒ द्रव्यलोको द्रव्याण्येव 
धर्मास्तिकायादीनि, आह च--- 
जीवमजीवे रूविमरूवि सपएसअप्पएसे य । 
जाणाहि दव्वलोय निच्चमणिच्च च ज दव्व ॥ 
इहापि नोशब्द सर्वेनिपेधे आगमशब्दवाच्यस्य 
ज्ञानस्थ सवेधा निषेधात्‌ 
खेत्ततोए' त्ति क्षेत्रह्पो लोक' सच क्षेत्रलोक 
आह च-- 
आगासस्‍स्स पएसा उड्ढ च अहे य तिरियलोए य । 
जाणाहि खेत्ततोय अणत्जिणदेसिय सम्म ॥ 
'काललोए' त्ति काल समयादि ठद्गूपों लोफ काल- 
लोक आह च-- 
समयावली मुदहुत्ता दिवसअहोरत्तपक्खमासत य | 
सवच्छर जुगपलिया सागरउस्सप्पिपरियट्टा ।। 
'भावलोए' त्ति भावलोको द्वेधा --आगमतो नोआग- 
मतश्च तत्रागमतों लोकशब्दार्थज्ञस्तन्न चोपयुक्त भाव- 
रूपो लोको भावलोक इति नोआगमतस्तु भावा--- 
भौदयिकादयस्तद्रूपो लोको भावलोक , 
इह नोशव्द सर्वनिषेधे मिश्रवचनों वा आग्रमस्य 
ज्ञानत्वात्‌ क्षायिकक्षायोपशमिक ज्ञानस्वरूपभावषि 
शेपेण च मिश्नवत्वादौदयिका दिभावलोकस्येति । 

(वृ० प० ५२३) 
खेत्तलोए ण भते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! तिविहे पण्णत्ते, त जहा -अहेलोयबेत्त- 
लोए तिरियलोयखेत्तलोए, उड्ढलोयखेत्तलोए । 

(श० ११६१) 


श० ११६, उ० १०, ढात २३२ ४१४५ 


“बा०--*हा अप्ट प्रदेश रुचक, तेहनो हेठलो प्रतर, तेह नीचे नवसी योजन 
लगे तिंग लोफ छ॑ | तिवार पछी नीचे रह्मा मार्ट नीचलो छेत्र लोफ कहिये, ते 
साधिक सात राज प्रमाण छ॑। 

तथा 'तिरिय' त्ति---रचक नी अपेक्षाए नवसी योजन ऊंचो तेहयी नीच पिण 
नवसी योजन---ए अठारैसो योजन मान तियंगरूपपणा थकी तिर्यग लोक क्षेत्र 
लोक कहिरये । 

तथा “उद्ढत्ति--तिर्यग लोक ने ऊपर देसमोन सात राज प्रमाण ऊद्/ भागे 
बर्ते ते मार्ट ऊद्दलोक क्षेत्रतोक कहिये । 

अथवा जिण लोक ने विपे क्षेत्र ना स्वभाव थकीज द्रव्या नो अशुभ 
परिणाम छे तेहथी--अधोलोक क्षेत्र लोक । तथा मध्यम अनुभाव क्षेत्र अति झुभ 
नही, अति अथुभ नहीं, तद्रृप लोक ते तिर्यक्‌ लोक क्षेत्र लोक । तथा द्रव्य नो गुभ 
परिणाम घणों जिह्य ते ऊद्धं लोक क्षेत्र लोक कहिये । 


५. प्रभु | अथोलोक खित्ततोक कतिविध ? जिन कहै सप्त प्रकार । 
रत्नप्रभा पृथ्वी यावत्त तल, सप्तम प्रृथ्वी धार॥ 


६. प्रभू | तिरियलोक खित्तलोक कतिविध ? 
जिन कहै असख प्रकार | 
जंबू द्वीप ने जाव, स्वयंभूरमण समुद्र विचार ॥ 


७. प्रभु | ऊद्धंलोक खित्तलोक कतिविध ? जिन कहै पनर प्रकार । 
वार कल्प ग्रेवेयक अनुत्तर, सिद्ध शिला सुविचार ॥ 


८. अधोलोक प्रभु! किण संठाणे ? जिन कहै तप्राकार'। 
अधोमुख जे सरावला ने, सठाणे सुविचार ॥ 


६. तिरियलोक प्रभु ! किण सठाणे ? जिन कहै भल्लरि' आकार | 
ऊंचपणा थी अल्प कहीज, तिरछो महाविस्तार ॥ 


४१६ भगन्रत्ती-जोड़ 


वा०--5ह किलाप्टप्रदेणों रुचकस्तस्थ  चाधस्तनप्रत- 


रस्याघो नवयोजनशतानि यातरत्तियंगूलोकस्तत. परे- 
णाध: ग्थितत्वादघोलोक साधिकसप्तरज्जुप्रमाण' 
तिरियलोयसेत्तलोए! त्ति रुचकरापेक्षयाध्ध उपरि च 
नव नव योजनशतमानस्तियंगुरूपत्वात्तियंगूलोय 
स्तद्पः क्षेत्रलोकस्तिय गुलोकते ब्लाक ', 
उद्ढलोयखेत्तलोए! त्ति तिंगूलोकस्योपरि देशोनसप्त- 
रज्जुप्रमाण ऊद्ध्बेभागवर्तित्वादृध्ड॑ लोकस्तद्रपः क्षेत्र- 
लोक ऊद्ध्वेलोकत्षेत्रलोक', 
अववा5प्र --अशथुभ' परिणामों वाहुत्येन क्षेत्रानु भावाद 
यत्र लोके द्रव्याणामसावधोलोक़,, तथा तिर्यद-- 
मध्यमानुभाव क्षेत्र नातिशुभ नाग्यत्यशुभ तद्बपो लोक- 
स्तियंगूलोफ तथा ऊद्वध्व--शुभ परिणामों वाहुत्येन 
द्रव्याणा यत्रासावृद्ध्वलोकः, 

(वृ० प० ५२३, ५२४) 

५ अहेलोयखेत्तनोए ण भते ! कृतिविहे पण्णते ? 

गोयमा ! सत्तविहे पण्णत्ते, त जहा--रबणप्पभाषुड- 
विमहेलोयलेत्ततोए जाबव अहेसत्तमापुढविअहेलोय- 
सेत्ततोए । (श० ११९२) 


६ तिस्यिलोयब्त्ततोए ण भते ! कतिविहे पण्णत्तें ? 


गोयमा ! अमखेज्जबिहे पण्णत्ते, त जहा--जवुद्ीवे 
दीवे तिरियनोयमैत्तलोए जाव सथभूरमणसमुद्दे तिरि- 
यलोयसित्तलोए । (श० ११६३) 


७. उडढलोयखेत्तनोए ण भते | कतिविहे पण्णत्ते ? 


गोयमा ! पच्तरसविहे पण्णत्ते, त जहा -सोहम्भ- 
कप्पठड्ढडलोयवेत्तनोए जाव (स० पा०) बच्चुय- 
कप्पछड्डलोयबेत्ततोए गेवेज्जविमाणउड्ढलोयखेत्त- 
लोए अणुत्तरविमाणउ डढलोयखेच्तलोए ईसिपठ्भार- 
पुदविउडढलोयखित्तनोए । (श० ११६४) 
८ अहेलोयबरेत्तनोए ण भते ! किंसठिए पण्णत्ते ? 
गोयमा! तप्पागारसठिए पण्णत्ते ।॥ (श० ११९५) 
तप्पागारसठिए” त्ति तप्र --उडुपक अधोलोक क्षेत्र- 
लोको&5घोमुखशराबाकारसस्थान इत्यथं, 
(वृ० प० ५२४) 
६ तिरयलोयखेत्ततोए ण भते । किसठिए पण्णत्ते ? 
गोयमा ! झल्लरिसठिए पण्णत्ते । 

(श० ११६६) 
झत्लरिसठिए' त्ति अल्पोच्छ्ायत्वान्महाविस्तारत्वाच्च 
तिर्यंगूलोकक्षेत्रतोको झल्लरीसस्थित. 

(वृ० प० ५२४) 


१०. ऊद्धेलोक प्रभु! किण सठाणे ? तब भाखे जेंगतार। 
ऊर्द मुखे जे मृदग' होवे, कहिये ते आकार॥ 


११ है प्रभ! लोक' किसे सठाणे ? हिंव जिन उत्तर एह। 
सुप्रतिष्ठक सठाणे है, न्याय विचारी लेह॥ 
बा०---सुप्रतिष्ठित स्थापनक, ते इहा आरोपित वारकादि ग्रहण करिये 

तथा विध करिके हीज लोक सरीखापणा नी उपपत्ति थकी इति वृत्तौ। 

ऊधा सरावला ऊपर कलशादिक स्थापन कर, ते आकारे जाणवू | अने टवा मे 
कह्यो आखला ने आकारे | 


१२ हेंठे तो विस्तारचत छी, मध्य साकडो जाण। 

जिम सप्तम जत प्रथम उद्देशक, जाबव अत कर आण ॥ 
बा०--जहा सत्तमसए इत्यादि जाव शब्दे थक्री इम जाणवु--उप्पि विसाले 
अहे पलियकसठिए, मज्मे वरवइरविशहिय उप्पि उद्धमुइगाकारसठिए तसिच ण 
सासयसि लोगसि हेद्गा विच्छिण्णसि जाव उरप्पि उद्धमुइगाकारसठियसि उप्पण्ण- 
नाण-दसणधघरे अरहा जिणे केवली जीवे वि जाणइ-पासइ, अजीवे वि जाणइ- 

पासइ, तओ पच्छा सिज्ञइ बुज्ञइ इत्यादीति । 
. १३ है भगवत ! अलोक छेते, कह्मयो किसे सठाण ? 
जिन कहै पोलागोला' ने, आकारे तेह पिछाण ॥ 


१४, अधोलोक ने तरिय्रे प्रभुजी ! स्पू जीवा सुविशेष ? 
तथा जीव ना देश कहीजे, जीवा तणा प्रदेश ? 
१५. इम जिम दशमा शत्तकों तणे जे, प्रथम उद्देशे न्हाल । 
जिम पूर्व दिशि कही तिम कहिव्‌ू, यावत अद्धाकाल ॥। 


१६ तिरछे लोक प्रभु |! स्थू जीवा ? एवं चेव अशेप । 
इमज उद्धे लोक क्षेत्र लोके पिण, णवर इतो विशेष ॥ 
१७ अरूपी ना भेद छे षट, अद्स्‍धा समयो नाहि। 
रवि प्रकाश थकी उपनो ते, काल नही छे. ताहि ॥ 





ड, भ० १०२५ 


१०. उड्ढलोयसेत्तलोए ण भते | किसठिए पण्णत्ते ? 
गोयमा  उड्ढसुडगाकारसठिए पण्णत्ते । 
(श० ११६७) 
'उड्ढमुइगागारसठिए' त्ति ऊदृध्वे --ऊद्ध्व॑मुखों यो 
मृदगस्तदाकारेण सस्थितो य स यथा शरावसपुटा- 
कार इत्यथे. । (वृ० प० ५२४) 
११ लोए ण भत्ते ! किसठिए पण्णत्ते ? 
गोयमा ! सुपइट्ठगसठिए पण्णत्ते । 


१२ हेद्ठा विच्छिण्णे मज्ञे सखित्त (स० पा०) जहा 
सत्तमसए (७॥३) पढमुद्देसए जाव अत करेइ। 
(श० ११६८) 


१३ अलोए ण भते ! किसठिए पण्णत्ते ? 
गोयमा ! झुसिरगोलसठिए पण्णत्ते । 
(श० ११९९) 
'झुसिरगोलसठिए' त्ति अन्त शुपिरगोलकाकारो 
(वृ० प० ५२४) 
१४, अहेलोयखेत्ततोए ण भते ! कि जीवा जीवदेसा 
जीवपदेसा 
१५ एवं जहा इदा दिसा तहेव निरवसेस भाणियव्व जाव 
अद्धासमए । (श० ११११००) 
दशमशतेप्रथमोहेशकें यथा ऐढल्द्री विग्ुक्ता तथैव 
निरवशेषमधोलोकस्वरूप भणितव्य 

(वृ० प० ४२४) 

१६ तिरियलोयखेत्ततोए ण भते ! कि जीवा 
एवं चेव । उड्ढलोयखेत्तलोए वि, नवर 
१७ अरूवी छव्विद्दा, अद्धासमयों नत्यि । 

(श० १११०१) 
ऊद्ध्व॑लोके तु रविप्रकाशाभिव्यग्यकालो.._नास्ति 
तियंगधोलोकयोरेव र॒विप्रकाशस्थ भावाद्‌ अतः 
पडेव त इति । (वृ० प० ५२४) 


श० ११, उ० १०, ढाल २३२ ४१७ 


श्प 


१९. 


२० 


२१. 


२४ 


लोक विपे स्यू जीव प्रभूजी ! वीजे शतके तास । 
उद्देश दशमें तिण ठामे, पूछबो लोकाकाश ॥। 


णवर सात प्रकार अरूपी, संध धर्मास्तिकाय | 
धर्मास्ती नो देश नहीं छे, लोक पूर्ण पूछाय ॥ 
घर्मास्ती ना बलि प्रदेशक, अधर्मास्तिकाय । 
तेहनो देश नहीं छ तेहना प्रदेश बहु कहिवाय ॥ 
आगासत्थि नो खथ नही छ॑, आगासत्तथि नो देश 

तास प्रदेश काल ए सातूं, शेप तिमज सुविशेष ॥ 


सोरठा 
द्वितीय अझतके! तास, दणमा उद्देशा मझे। 
पूछो लोकाकाश, तिहा अरूपी पचबिव॥ 
लोकाकाश आधार, तिण ठामे वाछुबों तिहा। 
अपर भेद सुविचार, पच कह्या उण कारणे॥ 
पूर्ण लोक ममझार, इहा आकाश आधेय छे। 
सप्त भेद सुविचार, वे भेद आकाण तणा गिण्या ॥ 


वा०--तिहा दूजा शतक ना १० उहेशा में आकाश रूप लोक मे धर्मास्ति- 


कायादिक नी पूछा करी । तिण कारण आकाशास्ति ना वे भेद नही लिया । अने 
इहा पचास्तिकाय समुदाय रूप लोक ने विधे पूछा करी तिणसू आकाणास्ति ना 
पिण थे भेद लिया । इंण हेते वीजे शतक ५ भेद अने इहा सात भेद लिया। 


रर 


र्‌६. 


र्‌€ 


३० 


“हे भगवत | अलोक विपे स्यू जीवा इम जिम जाण। 
दूजे शतक उद्देश दणशमें, कह्यों तेम पहिछाण।॥ 
नो जीवा नो देश जीव ना, तिमहिज जावत उक्त । 
अगुरलघु ते अनत अगुरुलघु, गुण करने सयुक्त ॥ 
सर्वाकाश नो भाग अनतमु, कहिये लोक आकाश । 
तेह लोकाकाश करिने ऊणो, ए जिन वचन प्रकाश ॥। 
अधोलोक ना एक आकाश, प्रदेश थिपे भगवान । 
स्य जीवा के देश जीव ना, जीव प्रदेश पिछान ॥ 
तिहां अजीव कहीज के वलि, अजीव देश प्रदेश ? 
गोतम ए पट प्रश्त पूछथा, उत्तर दिये जिनेण ॥ 
नो जीवा ते खध आश्रयी, आख्लो जीव न पाय। 


बहु जीत्र तणा वहु देश अने वलि, वहु प्रदेश पिण थाय ॥ 


३१ 


बह अजीव पिण छ तिण ठामें, अजीव ना वह देश । 
अजीव ना बहु प्रदेश छ्वं, ए पाचूइ लहेस ॥ 
धा०---एक प्रदेश ने विपे जीव नी अवगाहना नथी ते मा खघ आश्ी 


जीव न कह्मा । अने जीव-देश ते घणा जीव ना एकेक देश ने अवगाहन थकी 
* लय ; तू चामड़ा नी पुतली | भजन फर हे 
१ भ० शाशर३े६ 


४१८ भगवती-जोड 


१८ लोए ण भते | कि जीवा'*** * 
जहा वितियसए अत्विउद्देगाए (भ० २॥१३९), 
लोयागासे 
था द्वितीयशते देशमोदिणक उत्यर्थ, । 
(वृ० प० ४२४) 
१६,२० नवर--असरूबि अजीवा सत्तब्रिहा पण्णत्ता, त 
जहा- -धम्मत्विकाग नोधम्मत्विफायस्सदेस, धम्मत्वि- 
कायस्स पदेसा, अधम्मत्यिका!र नोमधम्मत्विकायस्स 
देंगे, अधम्मत्विकायस्स पदेसा 
२१ नोआगासत्विकाए आगासत्विकायस्स देसे, आगास- 
त्विकायरस पदेसा बद्घा-्समार सेस ते चेव । 
(श० ११॥१०२) 


२२-२४ ययथा द्वितीयणते दशमोहेशक उत्यर्थ, 'लोयागा्से 
त्ति लोकाकाणे विपयभूनते जीवादय उक्ता एयमिहा- 
पीत्यर्थ , 'नवरा मिति केबलमय विशेष -- 
तत्रारूपिण पचवचिधा उक्ता उहू॒ तु सप्तविधा वाच्या 
तत्र हि लोफ़ाकाशमाधारतवा विवलितमत आकाश- 
भेदास्तत्र नोच्यन्त इह तु लोका$स्तिकायसमुदायसूप 
आधारतया विवक्षितोइन आकाशभेदा अप्याधेया 
भवन्तीति सप्त । (बु० प० ५२४) 


२४-२७ बअलोए ण भत्ते ' कि जीवा “** *: 
एवं जहा अत्यिकायउद्देसएं (भ० २।१४०) अलोया- 
गासे, तहेव निरवसेस जाव सव्यागासे भणतभागुणे । 
(भ० श० १११०३) 


२८ अहेलोगसेत्ततोगस्स ण भते !' एगम्मि आगासपदेसे 
कि जीवा जीवदेसा जीवपदेसा ? 

२६. अजीवा अजीवदेसा अजीवपदेसा ? 

३० गोयमा ! नो जीवा जीवदेसा थि जीवपदेसा वि 


३१. अजीवा वि अजीवदेसा वि अजीवपदेसा थि 


बा०--नो जीवा एकप्रदेशे तेपमनवगाहनात्‌, बहना 
पुनर्जीवाना देशस्यथ प्रदेशस्थ चावगाहनात्‌ उच्यते, 


जीव ना घणा देश पिण कहिये । 
अने एक आकाश प्रदेश मे अजीवाधबि कहिये ते सपूर्ण धर्मास्तिकायादि 
अजीव द्रव्य एक आकाश प्रदेश में न अवगाहे तो पिण परमाणु द्विप्रदेशिकादि 
घणा सपूर्ण द्रव्य नो अवगाहक एक आकाश प्रदेश छे ते मार्ट अजीवाबि कहिये । 
अने अजीवदेसावि ते घणा ट्रिप्रदेशादि खध आप आपरा देशना अव- 
गाहन थकी अजीव ना घणा देश कह्या । 
अजीवप्पदेसाबि कह्मा ते धर्मास्ति अने अधर्मास्ति ए विहु नो एकेक प्रदेश 
अवगाहै। अने पुद्गल द्रव्य ने धणा प्रदेश अवगाहन थकी एक आकाश प्रदेश मे 
अजीब ना घणा प्रदेश पिण कहिये । 
३२. जीव देश ते निरचे करि बहु, एकंद्रिय बहु देश । 
इक सयोगिक ए इक भागों, हिव द्विकयोग कहेस ।। 
३३. अथवा बहु एकेद्विय केरा, वहु देश कहिवाय । 
एकवेडद्री जीव केरों, एक देश तिहा पाय ॥ 
वा०--इहा प्रश्दोत्तर इस कहिवू--अलोके हें भगवन्‌ ! स्यू जीव 
इत्यादि एवं जहा--उत्यादि अतिदेश थी इस कहिवू--- 
अलोयागासे ण भते ! कि जीवा ? जीवदेसा ? जीवप्पदेसा ? अजीवा ? 
अजीवदेसा ? अजीवप्पदेसा ? 
गोयमा ! नो जीवा, नो जीवदेसा,, नो जीवप्पदेसा, नो अजीवा, नो 
अजीवदेसा, नो अजीवप्पदेसा, एगे अजीवदब्बदेसे अगह्यलहुए अणत्तेहि अगरुयल- 
हुयगरुणेहि सजुत्ते सब्वागासे अणतभागूणे ति । 
तिहा सर्व आकाश अनत भाग ऊणो | एहनो ए अर्य--ल्ोक लक्षण समस्त 
आकाश ने अनतवे भागे करी न्यून सर्वे आकाश अलोक इति । 
३४ अथवा घर्णां एकेद्रिय केरा, घणा देश तिम ठाम । 
घणा बेइद्री जीव केरा, घणा देश छे ताम ॥ 
३५ इम जिम दश्भे शतक' देखाल्या, तीन भागा र॑ं माहि । 
विचलों भागो जे नहिं पावे, तेह सभवे नाहि॥ 


सोरठा 


३६. वहु एकेद्री बहु देश, एक वेइद्री जीवना। 
घणा देश सुविशेष, ए मध्यम भागों नथी ॥ 


३७ एक आकाश प्रदेश, एक बेइद्री जीव ना। 
देश बहु न कहेस, ते मार्ट नवि सभवे॥ 
रे. एक प्रदेश जोय, एक वबेइंद्री जीव ना, 
इक देशज अवलोय, तिण सू ए भागों नथी॥ 
बा०--एक आकाश प्रदेश ने विप एक बेइद्री ना घणा प्रदेश छ॑। 
पिण एक आकाश एक प्रदेश अवयाद्या मार्ट तेहने बेइद्रिय नो एक देशहीज 
कहिये । 
३९. *जावत अथवा घणा एकंद्रिय घणा देग छे तास । 
घणा अणिदिया ना वहु देशज, इहा लग सववे अम्यास ॥ 
>लघ : तू चाभड़ा नी पूतली ! भजन कर हे 
१. भ० १०६ 





जीवदेसाबि जीवपएसावि' त्ति । 
० यद्यपि धर्मास्तिकायाद्यजीवद्रब्य नैकन्राकाशप्रदेशेज्च- 
गाहते तथापि परमाणुकादिद्रव्याणा कालद्रव्यस्थ 
चावगाहनादुच्यते---'अजीवाबि' त्ति 
हयूणुकादिस्कन्धदेशाना त्ववगाहनादुक्तम्‌ --'अजीव- 
देसावि त्ति 
धर्माधर्मास्तिकायप्रदेशयो पुद्गलद्रव्यप्रदेशाना चाव- 
गाहनादुच्यते---'अजीवपएसावि' त्ति । 


छ 
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३२, जे जीवदेसा ते नियम एगिदियदेसा 


३३ अह॒वा एग्रिदियदेसा य बेइदियस्स देसे 


३४, अहवा एगिंदियदेसा य वेडदियाण य देसा 


३४५ एवं मज्यिल्लविरहिओो 
एवं मज्मित्लविरहिओ' त्ति दशमशतप्रदर्शितब्रिक- 
भगे। (बवृ० प० ५२५) 


३६ 'अहवा एगिदियदेसा य बेइदियदेसा य' इत्येबर्पों 
यो मध्यमभगस्तद्विरहितोहइ्सी त्रिकभग । 


(वृ० प० ५२५) 
३७,३८ दीन्द्रियस्थैकस्यैकभाकाशप्रदेश बहवों देशा न 
सन्ति, देशस्येव भावात्‌ (वृ० प० ५२५) 


३६ जाव अहूवा एगिदियदेसा य जधिदियाण ये देसा 


श० ११४ उ १० ढाल २३२ ४३९ 


४० जे जीव प्रदेणा ते नि०्चे करि, धर्णां एक्रेंद्रिय तास । ४०. जे जीवपदेसा ते सियम एगिदियंपदेसा 
बह प्रदेश ए इकसयोगिक, हिवे द्विकयोग अभ्यास ॥ 


४१. अथवा घणा एकेंद्रिय केरा, घर्णां प्रदेश तहंत । ४१, अद्ववा एगिडियपदेसा य बेडदियस्सपदेसा 
एक वेडद्रिय जीव केरा, घणा प्रदेश कहूँत ॥ 
४२. अयवबा घणां एकद्”रिय केरा, बरणा प्रदेशज पाय। ४२. अहवा एगिदियपदेसा य बेउदियाण य पदेसा 
धणा वेइद्रिय जीव केरा, बरणा प्रदेश कहाय ॥ 
४३, दशम झतकः' ने प्रथम उठ्देण, तीन भागा अख्यात । ४३, एवं आइल्नविरहिनओं 
तेह माहिलो पहिलो भागों, पार्व नहिं विस्यात ॥ 
४४ बणा एकेंद्रिय जीव केरा, धरणा प्रदेश कहते । ४८ अढहवा एग्रिदियल्स पएसा ये वेदियस्स पएसा थे 
इक प्रदेश डक वबेडद्ीरी नो, ए घुर भंग न हुत ॥। टत्येवरूपाद्रमगफविरहितस्त्रिमग: । 
(वृ० प० ५२५) 
सोरठा 
४५ एक आकाश प्रदेश, समुद्घात केवल विना | ४५,४६ नास्व्येबकत्राकाशप्रदेश फ्रेवलिसमुद्घातं विनेकस्य 
इक जतु नो वरिश्षेप, एक प्रदेश ने संभव ॥ जीवस्थैकप्रदेशन भवो5स रयातानामेत _ भावादिति । 


४६ एक प्रदेश मझार, केबल विण जन्य जीव नों। 
बसख्यात अवबार, तिण स्‌ ए धुर भग नहीं॥। 


८७, जाव पचेद्री लग इम कहिवो, इक्रद्योगिक भंग एक । ४७ जाव पतचिदिएसु 
द्विसयोगिक वे भांगा पिण, घुर भागो नहिं पेख ॥ 
४८, अणिदिया में उकयोगिक इक, द्विकयोगिक भग तीन । ४८, नर्णिदिएसु तियभगों 
तीनई भागा नी सभव, केवलि इहा सुचीन। 'अधिदिएसु तियमगो' त्ति अनिन्द्रियेपृक्तमगकश्नयमपि 


सभवती तिडृत्वा तेपू तदवाच्यमिति । 
(वु० प० ४२ ५) 


४९. जेह अजोवा ते टद्विविव छे, रूपी अजीब हेव। ४६. जे अजीवा ते दुविह्य पण्णत्ता, त जहा--हपी बजीवा 
अरूपी अजीव छी वली, रूपी ना चिह्ठु भेव॥ य अरूवी अजीवा य रूवी तहेव । 
'सवी तहेव' त्ति स्कन्धा. देशा. प्रदेनगा अणवम्घ- 
त्वयंः (चृ० पघ०9 ५२४) 
प्० अरूपी अजीव केरा, प्र भेद कहिवाय। ५० जे अरूवी अजीवा ते पचविहा पण्णत्ता त जहा-- 
नो बमत्थिकार भाख्यो, ते खंब आश्वी नाय ॥ नोधम्मत्विकाए 
५१ घर्मास्ति नो ठेश पावर, तास प्रदेश निहाल । ५१ धम्मत्यिकायस्स देसे घम्मत्यिकायस्स पदेसे एवं 
अवर्मास्ति नां पिण बेहे, पंचम बद्भा काल ॥ अधम्मत्यिकायस्स वि (स० पा०) अद्धासमए । 
(ण० ११।१०४) 
बा०---नो घमत्विकाए त्ति एक आकाश प्रदिण ने विपे संपूर्ण धर्मास्तिकाय वा०--नो धम्मत्यिकराये! त्ति नो धर्मास्तिकाय 
न संभव । ते धर्मारित ने असख्यात प्रदेश अवगाहीपणा थक्री । एकत्राकाश्प्रदेश सभवत्यसख्यातप्रदेशावगराहित्वात्त- 
अ्रम्मत्विकरायस्स देसे' त्ति यद्यपि एक बाकाण प्रदेश में धर्मास्ति नो प्रदेश स्पेति। 


“धम्मत्यिकाबस्स देसे त्ति यद्यपि घर्मास्तिकायस्यै- 
कत्राकामप्रप्रदेशे प्रदेश एवास्ति तथापि देशोधवयव 
इत्यनर्थान्तरब्वेनावयचमात्र स्थैव विव क्षितत्वात 
निरणतायाश्च तत्र॒ सत्या अपि अविवक्षितत्वा- 
दर्मास्तिकायस्य देश इत्युक्त 


हीज हव तो पिय देश नाम क्वयव नो छ--दिशोवयव इति बचनात्‌” इण कारणे 
देश प्रदण ना अभेदीपचार थरकी अवशवमात्र नी विवक्षा करी ने बने निरणता 
तेहमें छ तो पिण तेहनी अधिवला करी ने धर्मास्ति नो देश इम ऊह्यो । एतले खंध 
ना अवग्रव ने देश कहिये करने जेहनी वीजो अब नहीं ते निरण ने प्रदेश कहिये । 
इद्ा अवयब नी अपेक्षात्र देश कहा, अने निरणपणु पिण तेहने बिपे छे, पिण 
तेहने वंछ्यों नयी | इण कादइण धर्मास्ति न देश कह्य: । 


#लघ ५ तू चामढ़ा नी पुतली |! भजन कर है 
१. भ० १०॥६ 


४२० भगवती“जोट न 


पम्मत्यिकायस्स पदेस' त्ति धर्मास्तिकाय नो प्रदेश छे। इहां खध ना 
अवयव ने नथी बछ्यो, अश रहितपणु ते प्रदेश, ते निरशपणू बछवे करी प्रदेश 
बह्म_ । 
५२. तिरछा लोक तण है प्रभुजी | एक आकाश्ष प्रदेश । 

स्यू जीवा ? जिम अधोलोक में, आख्यो तेम कहेस ॥ 


प३ इमहिज ऊचा लोक विषे पिण, णवर नहिं छे काल । 
सूर्य चार प्रतिविव नही त्या, अन्य चिंउ भेद निहाल ॥ 


श५४ लोक तणा इक गगन-प्रदेश विपे स्यू जीवा स्वाम ! 
अधोलोक ने एक आक़ाश-प्रदेश विपे तिम ताम ॥ 


५५. अलोक ने प्रभु ! एफ आकाश, प्रदेश जीवा आदि। 
श्री जिन भाखे नो जीवा वलि, जीव देश नहिं लाधि ॥ 
५६ तिमहिज जाव अनंत अगुरुलघु गुण कारि संयुक्त तास । 
सर्वे आकाश तणेज अनतम भाग ऊण आकाश ॥ 


वा०---अलोक ना एक आकाश-प्रदेश ने विपे स्थयू जीवा इत्यादि पूछा-- 
है गोतम ! नो जीवा नो जीवदेसा त चेव जाव--जिम लोक ना प्रएन नो उत्तर 
तिमहिज उत्तर। किहा लगे कहिवू ? नो जीवप्पदेसा नो अजीवा नो 
अजीवदेसा नो अजीवप्पदेसा एगे अजीवदब्बदेसे इहा लगे उत्तर जाव शब्द में 
जाणवो । जाव शब्द आगे एहवो पाठ --अगुरुयलहुए अणतेहि अग्रुरुयलहुयगरुणेहि 
सजुत्ते सब्वागासे अणतभागुण --अगुरुयलहुए त्ति प्रदेश अगुरुलधु छे अनत अगुरुलघु 
गुणे करी सयुक्त एहवू एक आकाश प्रदेश छे । वले ते सर्वे आकाश अनत भाग- 
रूपपण ऊण एक प्रदेश छ॑। इहा सा्रागास इस छठी विर्भाक्त कही, ते भणी सर्च 
आकाश ने अनत भागछहपपणे ऊण ते एक प्रदेश कह्य ,। अने इण उद्देशेहीज पूर्वे 
अलोकाकाश नो प्रश्न इम पूछबो--अलोकाकाश ने विपे हे भगवत | स्थयू 
जीवा ? इम जिम अस्तिकाय उदेशों वीजा शतक नु दशमा ने भलायो तिहा नो 
जीवा इत्यादि छहु बोल न्‌ निपेध कहा --एंगे अजीवदव्बदेसे अग्रुरुयलहुए 
अणतेहिं अग्रुरुयलहुयगरुणेहि सजुत्ते सब्वागासे अणतभागूणे। एहनू अर्थ-ते 
अलोकाकाश केहवु ”? एक आगासत्यिकाय अजीव द्रव्य नु देश छे । वलि अलोका- 
काश केहवु छे ? अगुरुलघु छे पिण गुहलवु नयी । अने अनता स्वपर्याय पर- 
पर्याय रूप गुण अगुरुलघु स्वभाव करिक सयुक्त। सव्वागासे अणतभागूणे 
अणत भाग ऊण सर्वे आकाश छे एतले सर्व आकाश ने अणतवे भाग लोक छ ते 
भाटे अणतवे भाग ऊण सर्व आकाश अलोकाकाश ने कहा । इहा सब्वागासे 
प्रथम विभक्ति कही ते भणी ए अलोकाकाश लोक जितरो ऊण सर्वे आकाश छे 
अने एक प्रदेश री पुछा में सव्वागासस्स इहा छठी विर्भाक्ति कही ते सर्वाकाश ने 
अणत्तभागरूपपणण ऊण ते एक प्रदेश छे इत्ति तत्व । 
५७. द्रव्य थकी जे अधोलोक मे, अबत जीव द्रव्य हुत । 
वलि अनंत अजीव द्रव्य छे, जीवाजीव अनत॥ 
ध८, इमहिज तिरछा क्षेत्र लोक मे, ऊद्धे लोक इम हुंत । 
जीव अनत अजीव अनता, जीवाजीव अनत ॥ 
५६९. द्रव्य थकीज अलोक विषे जे, जीव द्रव्य छे नाय । 
वलि अजीव द्रव्य पिण नहिं छे, जीवाजीव न पाय ॥ 


प्रदेशस्तु निरूपचरित एंवास्तीत्यता उच्यत्ते-- 
धम्मत्विकायस्स पएसे' त्ति । (चु० प० ५२५) 


५२ तिरियलोगखेत्तलोगस्स ण भते ! एगम्मि आगास- 
पदेसे कि जीवा ” एवं जहा अहेलोगखेत्तलोगस्स 
तहेव 

५३ एवं उड़्ढलोगखेत्तलोगस्स वि. नवर--अद्धासमयों 
नत्थयि । 


अरूबि चउव्विहा । (श० १११०५) 
५४ लोगस्स ण भते ! एगमस्मि आगासपदेसे कि जीवा ? 
जहा अहेलोगखेत्तलोगस्स एगम्मि आगासपदेसे | 
(श० १११०६) 
५५ अलोगस्स ण भते ! एगस्मि आगासपदेसे--पुच्छा । 
गोयमा ! नो जीवा नो जीवदेसा 
५६ त चेव जाव (स॒० पा०) अगतेहिं अगरुयलहुयगुर्णोहि 
सजुत्ते सव्वागासस्स' अणतभागूणे 
(श० १११०७) 


५७ दव्वओो णे अहेलोगखेत्तलोए अणंता जीवदव्वा अणता 
अजीवदव्वा अणता जीवाजीवदच्बा 

५८ एवं तिरियलोयखेत्ततोए थि एवं उड़्ढलोयखेत्तलोए 
वि 

५६ दव्वतओ ण अलोए नेवत्यि जीवदब्धा 
अजीवदब्या नेवत्यि जीवाजीवदव्या 


नेवत्यि 


श० ३१६ उ० ६०; ठाल ३३२ ४२६ 


६० एक आकाश अजीव द्रव्य नूं, देश तिहा जिन ब्रूण । 

जाव सर्व आकाश नू ए, भाग अनंतमे ऊण॥ 

६१ काल थकी जे अधोनोक ते, जाव न हवो किवार | 

न हुवे न हुरये ए नहिं तीनू, जाब नित्य युविचार ॥। 

६२ एवं जाव अलोक लगे जे, जाब बअब्द रे माय । 

तिरिय लोक ने ऊर्द्न लोक ए, काल थकी वाहिवाय ॥ 

६३ भाव थकी जे अधोलोक में, अनत वर्ण पर्याय | 

जिम खघक अधिकारे आख्यो, तेम इंड्ा कहिवाय ।। 

इ४ जाव अनत अगुरुलघु पजबा, एवं जावत लोग । 

जाव णब्द मे तिरिय ऊर्द्ध है, भाव थक्ी ए जोय ॥ 

६५ भाव थकीज अलोक बिपे जे, नहीं वर्ण पर्याय । 

जावत नही अग्रुरुलघु पजवा, पुदूगलादिक ए नाय ॥ 

६६. एक आकाश अजीव द्रव्य नु, देश तिहा जिन बरूण । 

जाव सर्व आकाश अछे ए, भाग अनतमें ऊण॥। 

६७ शत इंग्यारम व्शम दोयसी, वत्तीसमी ए ढाल। 
भिक्‍्खू भारीमाल ऋपिराय प्रसादे, 

“'जय-जश' मंगलमाल ॥ 


ढाल : २३३ 
ह्ट्हा 


मोटो लोक कितो प्रभु ! जिन कहै जबू एह । 
म्यतर सगला द्वीप ने, यावत परिधि कहेह ।। 


० 


इहा जावत शब्द थकी उम्र जाणवो-- 
समुद्दाण सव्वव्भतराइए सव्वखुड्डाए, बट्ेँ --तेल्लापूयसठाणसठिए, बट्ठें-- 
रहचक्कवालसठाणसठिए, वट्टें--पुव्खरकण्णियासठाणसठिए, बट्टे--पठिपुण्णचद- 
सठाणसठिए, एग जीयणसयसहस्स आयाम-विपखभेण, तिण्णि जोयणसयसहंस्साइ 
सोलससहस्साइ दोण्णि य सत्तावीसे जोयणसए तिण्णि य कोसे अट्टावीस च धणु- 
सय तेरस अग्रुलाइ अद्धगुल च किचि विभेसाहियति । 
“गोयमजी ! साभलज चित ल्याय ॥ (ल्रुपद) 
२. तिण काले ने तिण सम जी, पट सुर महाऋद्धिवत्त । 
यावत महासुख ना घणी जी, वलि महाईइवरवत' । 


“लय ; बधविया | ए कुण जाया रे आज 
१ “महासोक्ते! के बाद मूलपाठ मे कोई शब्द नही है । किन्तु इससे पहले 
'जाव' शब्द है। 'जाव' की पूर्ति इसी ग्रथ के ३॥४ से की गई है। वहा 
महासोउखे के वाद 'महाणुभागे' पाठ है। यह जोड उसी के आधार पर 
होनी चाहिए । 
४२२ भगवती जोड़ 
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एगे अजीवबब्यदेसे जाब (स० पा०) सव्यागासस्म 

अणतमभागूणे । 

कालओ ण अदहेवोयरेत्तलोइ ने कयाए नासि,न 

कयाए ने भवटद्, ने ऊयाइ ने भविस्मट 

एवं तिरियलोग्रेसलीए, एवं उटढलोयसेत्ततलीए एवं 

अलोए । 

भावओं ण॑ शहेलोयलेत्तताएं अणता वण्णपज्जवा 

(स० पा०) जहा खदाए (म० २।४५) 

जाब (स० पा०) अणता अगश्यलहुयपज्जवा एवं 

तिरियलोयमसित्तनो ए, एवं उदढलोयगेत्तलोए एवं लोए ॥ 

भावओ ण अलोए नेवत्यि वण्णपज्जवा जाब (स० 

पा ०) नेवत्वि गल्यलट्ुयपज्जवा' 

एगे अजीवदव्बदेसे जाबव (स० पा०) अणतभागूणे । 
(श० ११॥१०८) 


लोए ण भते ! केमहालए पण्णत्ते ? 


गोयमा ! श्रग्रण्ण जबुद्ीवे दीवे सब्वदीवसमुद्दाण 


सब्वन्भतराए जाव* 'परिवसेवेण । 


तेण कालेण तेण समएण छ देवा महिड्ढीया जाव 
महासोक्या 


अलोक मे वर्णपर्यव यावत्‌ ग्रुरलघुपर्यव नहीं होते, 


किन्तु अगुरुलघू पर्यव होते हैँ। इसलिए 'नेवत्यि 
गरुयलहुयपञज्जवा' यही तक पाठ होना चाहिए। 
किन्तु अगसुत्ताणि भाग २ पृ० ५०८ पा० दि० ८ के 
अनुसार वृत्तिकार को 'निवत्यि अगरुयलहुयपज्जवा' 
पाठ उपलब्ध हुआ । उसके अर्थ की संगति बिठाने 
के लिए वृत्तिकार ने उसकी व्याउ्या इस प्रकार की 
है--भलोक में अग्ुरुलघू पर्यवो से युक्त द्रव्य पुद्ग लो 
का अभाव है । यदि वृत्तिकार को शुद्ध पाठ उपलब्ध 
होता तो इस व्याख्या की आवश्यकता ही नही होती । 


३ ज॑ंवृद्दीप मेरू तणी जी, प्रवर चलिका ए 
सर्व थकी वीटी रह्मा जी, सर्व प्रकारे जेह॥ 
४ हिव चिहु दिशाकुमारिका जी, महृत्तरिका महाऋशद्ध । 
भरणहार तेहनी तिके जी, चिहु वलिपिड कर लिद्ध ॥ 
५ जवूद्वीप चिहु दिशि विपे जी, वाहिर मुख कर तेह । 
ते व्यारूऊभी रही जी, चिहु बलि पिंडी लेह ॥ 
६ सम काले बलिपिंडिका जी, वाहिरली दिशि माय। 
न्हाख॑ दिशाकुमारिका जी, वलि प्रभु॒भाखे वाय ॥। 
७. एक एक ते देवता जी, चिहु वलि-पिड तदय्थे। 
घरणि पड्या पहिला तिके जी, जीघ्र ग्रहण समर्थ ॥ 
८.हे गोतम! ते देवताजी, पूर्व भाखी जेह। 
तिण उत्कृष्ट जावत वलि जी, सुर गति करने तेह ॥ 


चा०--इहा जाव शब्द कहिवा थी इम जाणवो--तुरियाएं आकुलपर्ण 
करी, चवलाए--काया ने चापलपर्ण करि, चडाए--गति ना उत्कर्प योग थकी 
चड ते रोद्र गति करी, सीहाए- दृढ रिधरपण्ण करी, उद्धथाए- उद्धत ते अतिही 
दप्प गति करी, जइणाए--विपक्ष गति ने जीतवे करी, छेयाए--दछेक ते निपुण 


गति करी, दिव्वाए--स्वर्ग ने विपे थइ एतली प्रधान गति करी' । 
६ जयू ना मेरू थकी जी, पूरव सहामो पेख। 
एक देवता चालियो जी, तिण गति करिने देख ॥। 
१० इमहिज दक्षिण सामुहो जी, इक सुर चाल्यो तेम । 
इक सुर पश्चिम सामुहो जी, उत्तर साहमो एम ॥।। 
११. ऊची दिशि इक देवता जी, तिण गति चाल्यो ताम । 
इक सुर नीचो चालियो जी, तिणहिज गति कर आम ॥ 
१२ तिण काले ने तिण समे जी, किणहिक जायो बाल । 
सहस्न वर्ष तस आउखो जी, सुर चाल्यों तिण काल ॥ 
१३ वालक ना माता-पिता जी, पाम्या मरण तिवार। 
तो पिण ते सुर ना लहैँ जी, लोक तणों अत पार ॥ 
१४ ते बालक नो आउखो जी, क्षीण थयो त्तिणवार। 
तो पिण सुर पामें नहीं जी, लोक तणों अत्त पार ॥ 
१५ क्षीण हुवे बालक तणी जीं, हाड हाड नी मीज । 
तो पिण ते सुर चालतो जी, लोक अत न लहीज ॥ 
१६ तिम क्षीण हुवा ते वाल ना जी, आसप्तम कुल वश । 
तो पिण ते सुर ना लहै जी, लोक अत न्‌ अश॥ 
१७ नामगोत ते वाल ना जी, हुवा विछेंद तिवार। 
तोषिण तेसुर ना लहै जी, लोक तणों अत पार ॥ 
१८ वलि गोतम पूछे तदा जी, ते सुर है भगवान । 
स्थू जे क्षेत्र गयो घणो जी, की बहु रह्यो सुजान ? 
[प्रभुजी ! कृपा करो जिनराज] 





१ यह वातिका वृत्त्यनुसारी पाठ के आधार पर की गई है । अगसुत्ताणि भाग 
२श० ११॥११० में चडाए के वाद 'जइणाए छेयाए सीहाए सिम्धाए उद्धुयाए 


पाठ है। 


जवुद्दीवे दीवे मदरे पव्वए मंदरचूलिय सब्बओ 

समता सपरिक्खित्ताण चिट्ठेज्जा 

४ अहे ण चत्तारि दिसाकुमारीओ महत्तरियाओ चत्तारि 
वलिपिडे गहाय 

५ जवुद्दीवस्स दीवस्स चउसु वि दिसासु बहियाभिमु- 
ही ओ ठिच्चा । 

६ ते चत्तारि वलिपिंडे जमगसमग बहियाभिमुद्दे 
पक्खिवेज्जा 

७ पश्ू ण गोयमा ! तओ एगमेगे देवे ते चत्तारि वलि- 
पिडे धरणितलमसपत्तें खिप्पामेव पडिसाहरित्तए । 

८ तेण गोयमा | देवा ताए उक्किटद्वाए जाव (स० 

पा०) देवगईए 


न्प्प 


वा०--तत्र 'त्वरितया' आकुलया “चपलया कायचापल्येन 


'चण्डया” रौद्रया गत्युत्कर्पपोगात्‌ 'सिहया” दाढयें- 

स्थिरतया 'उद्ध तया' दर्प्पातिशयेन 'जयिन्या' विपक्ष- 

जेतुत्वेत 'छेकया' निपुणया 'दिव्यया' दिवि भवयेति । 
(वृ० प० ५२७) 

एगे देवे पुरत्थाभिमुद्दे पयाते 

पुरत्थाभिमुहे' ति मेव॑पेक्षया । (वु० प० ५२७) 

१० एगे देवे दाहिणाभिमुहदे पयाते, एगे देवे पच्चत्यामि- 

मुहे पयाते, एगे देवे उत्तराभिमुहदे पयाते, 

एगे देवे उड़ढाभिमुहे पयाते, एगे देवे अहोभिमुह्े 

पयाते । 


१२ तेण कालेण तेण समएण वाससहस्साउए दारए पयाते। 
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१३ तए ण॑ तस्स दारगस्स अम्मापियरों पहीणा भवति, 
नो चेव ण ते देवा लोगत सपाउणति । 

१४ तए ण तस्स दारगस्स आउए पहीणे भवति, नो चेव 
ण ते देवा लोगत सपाउणति। हु 

१५ तए ण तस्स दारगस्स अट्टिमिजा पहीणा भवत्ति, नो 
चेव ण ते देवा लोगत सपाउणति । 


१६ तए ण तस्स दारगस्स आसत्तमे थि कुलवसे पहीणे 
भवति, नो चेव ण ते देव लोगत सपाउणति | 

१७ तए ण तस्स दारगस्स नामगोए वि पहीणे भवतति नो 
चेव ण ते देवा लोगत सपाउणति | 

१८ तेसि ण भत्ते ! देवाण कि गए चहुए ? अगए 
बहुए ? 


श० १६, 3० १०; ढाल २२३ ४२४ 


१९, बीर कहै सुण गोयमा जी * गयो क्षेत्र बहु होय। 
रद्यो क्षेत्र वहलो नहीं जी, तास मान तू जोय॥ 
२०. गयो क्षेत्र छ तेहथी जी, र्मोक्षेत्र जे एवं। 
असंस्थातमो भाग छ जी, न गयो इतरो खेत ॥ 
२१. रह्मो क्षेत्र छे तेहयी जी, गयो क्षेत्र सुविचार । 
असख्यातगुणी आखियो जी, अदल न्याय अवधार || 


सोरठा 
२२. पूर्व आदि दिशि च्यार, अब रज्जु गिरि मेरू थी। 
ऊर्द अधो अवबार, सप्त रज्जु न्यूनाथिके॥ 


ल्‍्प्लै 
शा 


. पट दिशि में सुर मांग, अगत क्षेत्र गत क्षेत्र थी। 
असख्यातम भाग, न्याय तास किम एडनो ॥| 
तथा अग॒त श्री जाण, असस्यात गुण क्षेत्र गत्त। 
एहनो पिण पहिछाण, किण विध न्याय कहीजिये ॥ 
घन कृत कल्पित लोग, लावों चोडो सप्त रज्जु। 
इत्तरो जाडो जोंग, विच मदर सुर अवतरण ॥। 
इण गति करि लोकत, वहु काले पार्व न सुर । 
तो मट किम आवत, अच्युत जिन जन्‍्मादिके ? 


हि 
छः 


पे 
ल्‍्द 


+ए 
डी 


२७ बहुत क्षेत्र ए जोय, अल्प काल अवतरण को। 
तमु॒ उत्तर अवलोगब, बृक्तिकार उमर आखियो॥ 
र८ आखी मद गति एह, जिन जनमादिक अवसरे। 
सुर अवतरण करेह, अति गतिश्षीघत्र करी इहा ॥ 
वबा०---इहा शिष्य प्रश्न करे जो पूर्वे कही तिण गति करिक जाता वका 
पिण देवता वहु काल करिकी पिण लोक नो अत ने पार्म तो बारमा देवलोक ना 
इद्रादि जिन जन्मादि ने विधे शीक्ष किम अवतरे, क्षेत्र ना बहुपणा थे अने 
अवतरण काल ना अल्पपणा थकी । इम शिप्य पूछे थरके गुर कहै--ै१ सत्य, 
पिण पूर्व ए सुर नी गति कही ते मद छ । अर जिन जन्मादि काले सुर भाव ते 
गति बतिही शीघ्र छ । 
२९. लोक इतों मोटी कह्यो जी, कहे गोतम ने जिनेश । 
एकादअमा घतक नो जी, दशम उद्देशक देश ॥। 
३० दोयसी नें तेतीसमीजी, आखी ढाल उदार । 
भिक्षु भारीमाल ऋषिराय थी जी, “जय-जण' हरप अपार ॥ 


१ इस बानिका का निर्माण जिस वृत्ति के आधार पर किया गया है, वह पूर्ववर्ची 
गाया २६-२८ के सामने उद्धृत है । इसलिए यहां वारतिका के सामने उसे नहीं 
रखा गया है । 


४२४ भगवती-जोढ़ 


१६, गोयमा ! गए बढुए, नो अगए बहुए, 


२0 


ल्‍पजै 
न्‍ 


द& 


गयायो से अगए अससेज्जटभागे 


अगयाओ से गए अससेज्जगुणे 


२ ननु पूर्वादिय्‌ प्रत्येफमर्दरज्जुप्रमाणस्वार्लोउस्थोर्दर्वा- 


प्रण्च फिब्लिन्लूना धिकसप्तरज्जुप्रमाणन्वात्तत्यया 
गत्या गच्छता देवाना (बू० प० ४२७) 
कथ पदट्स्वपि दिल्लु गतादगत लेत्रमसस्यानभागमात्र 

(बृ० घ० ४२० ) 
अगताच्च गतमसस्यातगृणमिति (बु० प० ४२७) 


१५ घनचनुरक्नीडृतस्य लोकस्थैव उन्पितत्वान्त दोष । 


(थृ० प० ५४२७) 
ननु यद्यक्तस्वरपया5पि गत्या गच्छन्तों देवा लोगान्त 
बटनापि वालेन ने सभन्‍्ते तदा कथमच्युताण्जिन- 
जन्मादिय्‌ द्रागवतर्रन्ति (बु० प० ५२७) 
बहुत्वात्तेत्रस्याल्यत्वादवतरणवालस्येति । 

(वृ० प० ५२७) 
सत्य, किन्तु मन्देय गति. जिनजन्माद्यवतरणगति- 
स्तु शीक्षतमेत्ति । (वृ० प० ५२७) 


लोए ण गोयमा ! एमहालए पण्णत्ते । 
(छ० ११।१०६) 


ढाल : २३४ 


दहा 
१ अलोक प्रभु ! मोटो कितो ? दाखे ताम दयाल । 
समयक्षेत्र मनुक्षेत्र ए, जोजन लख पंताल ॥ 


२. खंघक ने अधिकार जिम, जाव परिधि लग जोय । 
आख्यो तिम कहिवूं इहा, सगलोई अवलोय ॥ 


#प्रभु इम भाखे रे ॥ (प्र पद) 


३ तिण काले ने तिण समें हों, दश सुर महाऋद्धवत | 
तिमज जाव मदर-चूलिका हो, वीट रह्मा घर खत ॥॥ 


४ अथ अठ दिशाकुमारिका हो, महत्तरिका महाऋद्द । 
घरणहार तेहनी सही हो, अठ वलि-पिंड कर लिद्ध ॥ 
५ मानुसुत्तर गिरि विपे हो, च्यारूई दिलख्लि माहि। 
ज्यारईई विदिशि विषे वली हो, 
रह वाहिर मुख कर ताहि ॥ 
६ तेह अष्ट वलि-पिंड ने हो, जमगसमग समकाल। 
न्हाखे वाहिर सनमुखी हो, वलि कहै दीनदयाल ॥ 
७ इकइक सुर अठ पिंड प्रते हो, धरण पड्चा पहिलाह । 
ग्रहिवा ने समर्थ होवे हो, शीघ्रपर्ण जे ओछाह ॥ 
८ हेंगोतम | ते देवता हो, रहि लोकाते ताय । 
तिण उत्कृष्टी गति करी हो, चाल्यो अलोक रे माय ॥ 
९६ असब्भावपद्ठवणा करी हो, अलोक मे सुर गति नाय । 
तिणसू अणहुंती कल्पना हो, तिण करि ए कहिवाय ॥। 


१० इक सुर पूरव सामुहो हो, अग्तिकूण इक पेख। 
यावत एक ईशाण में हो, एक ऊद्ध अबो एक। 


११. तिण काले ने तिण समे हो, जायो किणहि रे पूत॥ 
लक्ष वर्ष रो आउखो हो, निज घर राखण सूत॥ 
१२ ए बालक ना माता पिता हो, काल कियो तिणवार ॥| 
तो पिण सुर ते अलोक ना हो, निरचे न पाम पार। 
१३. लोक तणो जिम आखियो हो, तिणहिज रीते ताम। 
अलोक नो कहिव्‌ इहा हो, सव॒ पाठ अभिराम ॥। 
१४ जावत ते सुरवर तण हो, स्यू गयो क्षेत्र बहु होय ? 
के अणगयो क्षेत्र रह्यो तिको हो, बहुलों कहिये सोय ? 
१५. जिन भाखे सुण गोयमा ! हो, गयो क्षेत्र बहु नांथ। 
अणगयो क्षेत्र रह्मो घणू हो, वलि कहूँ आगल न्याय ॥ 


लग; राम को सुजश घणों 


१ 


रि? 


१० 


११ 


१२ 


१३. 


५४ 


१५ 


अलोए ण भते ” केमहालए पण्णत्ते ? 
गोयमा ! अयण्ण समयखेत्ते पणयालीस जोयणसय- 
सहस्साइ 


» जहा खदए (भ० २४७) जाव परिक्खेवेण । 


तेण कालेण तेण समएण दस देवा महिडिड्या जाव 

महासोक्खा जवुद्दीवे दीवे मदरे पव्वए मदरचूलिय 
सव्वतों समता सपरिविखित्ताण सचिट्ठेज्जा 

अहे ण अट्ट दिसाकुमारीओ महत्तरियाओं अट्ट बलि- 

पिडे गहाय 


 माणुसुत्तरस्स पव्वयस्स चंउसु वि दिसासु चउसु वि 


विदिसासु वहियाभिमुहीओ ठिच्चा 


» ते अठ्ट बलिपिंडे जमगसमग वहियाभिमुहे पकिखि- 


वेज्जा । 


पभू ण गोयमा ! तओ एगमेगे देवे ते अट्ठु वलिपिडे 

धरणितलमसपत्ते ख्िप्पामेव पडिसाहरित्तए । 

ते ण गोयमा ! देवा ताए उक्किट्वाए जाव (स॒० 

पा०) देवगईए लोगते ठिच्चा 

असब्भावपद्ववणाए 

'असब्भावपट्ठवणाए' त्ति असद भृतार्थकल्पनये त््यर्थ 
(वृ० प० ५२७) 

एगे देवे पुरत्याभिमुह्दे पयाते, एगे देवे दाहिणपुरत्था- 

भिमुहे पयाते जाव (स० पा०) उत्तरपुरत्याभिमुद्दे 

पयाते, एगे देवे उड्ढाभिमुहे पयाते, एगे देवे अहो भि- 

मुहे पयाते । 

तेण कालेण तेण समएण वाससयसहस्साउए दारए 

पयाते । 

तए ण॑ तस्स दारमस्स अम्मापियरों पहीणा भवति, 

नो चेव ण ते देवा अलोयत सपाउणति । 

त चेव जाव (सं० पा०) 


तेसिण भते ! देवाण कि गए बहुए ? बगए 
बहुए ? 
गोयमा ! नो गए बहुए, अगए बहुए 


दा० १६६ ७७ १० ढाल २३४ ४२५ 


१६, गयो क्षेत्र थी अनंतगुणो हो, अणगयों क्षेत्र पिछाण । १६, गयाओ में अगार अणनगृणे, अगयाओं से गाए अपत- 
अणगया क्षेत्र थकी गगो हो, भाग अनतमें जाण ॥ भागे। 

१७ इतरो मोटो अलोक छ हो, कहें गोतम ने जिनेग | १७. अलोए ण गोयमा! एमट्रालाए पण्णत्ते । 
एकादशमा शतक नों हो, देशम उद्देशम देश ॥ (श० ११११०) 


श्८ ढाल दोयसी चोतीसमी हो, भिक्षु ने भारीमाल । 
ऋषिराय तणा प्रसाद थी हो, 'जय-ज्णा' मगलमाल ॥ 


ढाल : २३४५ 
दहा 
१ पुर्वे लोकालोक नी, वक्तव्यता पहिछाण | १ पूर्व लोकालोकवक्तव्यतोक्ता, अब लौफकप्रदेशगत 
लोक एक प्रदेण गत, एकेद्रियादिक जाण ॥। वक्तव्यविधेष दर्भयन्नाह--- (वु० प० ५२७) 
* प्रभूजी ! आप तणी वलिहारी (श्रुपद) 
२ लोक तणा सुबविशेषे, काइ एक आकाण प्रदेशे हो, प्र । २. लोगस्स ण भते ! एंगम्मि आगासपदेसे जे एमिदिय- 
जे एकद्री ता प्रदेशा, जाव परच्चिदि अणिदि नां कहेमा हो, प्र ॥ पदेसा जाव पच्िदियपदेसा अणिदियपदेसा 
३ बध्या ते माहोमाय, वलि माहोमाहि फर्माय हो, प्र । ३ अण्णमण्णवद्धा अण्णमण्णपुट्ठा जाब (स० पा०) 
जाव अन्योअन्य जेह, घटपर्ण करी रहै तेह हो, प्र. ॥ अण्णमण्णघठत्ताए चिदुठति ? 
४ प्रभ ते जीवा रा प्रदेश, त्यारे माहोमाहि सुविभेष ही, प्र. । ४ अत्वि ण भते ! अण्णमण्णस्स किंचि आवाह वा 
किचित पीडा कहिये, अथवा बहु वाघा लिये हो, प्र. ॥ वावाह वा उप्पायति ? 
५ छेद त्वचा नो करेह ? जिन कहे अथ समर्थ न एह हो, १. । ५. छविच्छेद वा कर्ेति ? 
वलि गोतम पूछत, किण अर्थ पीड न हुंत ? हो, श्र. ॥ णो उणदूे समट्ठे । (ज० १११११) 
मे केणट्ठेण भत्ते एवं चुच्च5'” “'आबाह वा * 
करेंति 
६ जिन भाख जिनराय, दुष्टात दे कहै वाय हो, गोयमजी । ६,७ गोयमा ! में जहानामए नद्विया सिया--सिगारा- 
नाटकणी इक होगे, शूगार तणों घर सोय होता गारचारुवेसा जाब (स० पा०) कलिया । 
(गोयमजी ! साभल तू चित ल्याय ।। 'जाब कलिय' त्ति इह यावत्करणादेव दृश्य 
७. मनोहर वेश सुरीत, जावत ते युक्त सगीत हो, गो । (वृ० प० ५२७) 
जाबव घब्द में जाण, रायप्रश्नेणी! रा पाठपिछाण हो, गो ॥ 
८ ते कहिवा इह रीत, सगत प्राप्ति करि सहीत हो, गो । ८,६ सगय-गय-हमिय - भणिय-चेट्टिय - विलास-सललिय- 
तास गमन गति झूडी, मुख हास करोने सनूरी हो, गो. ॥ सलाव 


€ मृदु मजुल वर वाणी, तनु चेष्टा तास बखाणी हो, गो. । 

वारू वात विलास, लीला सहित वोलणों तास हो, गो. ॥ 
१०. निपुणपण्ण करि जुक्त, उपचार करिने सयुक्त हो, गो. । १०. निउणजुत्तोवयारकुसला*** *****रगट्ठाणसि 

एहवी नाटकणी ताहि, ते रग स्थानक रे मांहि हो, गो. ॥ 


“लप 5४ स्वासमीजी ! थांरा दर्शन 
५१ सु० ७० 


४२६ भगवती-जोड़ , 


११, जन सय वा सहंस सहीत, जन लक्ष सहित वर रीत हो, गो. । 
एहुबो मउप रमणीक, तिहा नाटकणी तहतीक हो, गो. ॥ 
१२, नाटक बत्तीस प्रकारे, नेह बिये इक नाठक देखाड़े हो, यो. । 


ने मिश्च गोतम ! जाणी, इम पूछे जिन गुणसाणी हो, यो ॥ 


वबा०--बत्तीस:घिटदरस नटुस्स' सि ३२ भेद हे जे नाटक ना, ते द्वायिशत्‌- 
विधघ माटक माहिये। ईहा-मृग-कपभ-तुरंग-वर-मफर-बिहग-ब्याल-फिन्त रादि- 
भक्तिचिपों माम एको नाद्रविधि एक्‍श्सरिवानिनयनमित्ति चेप्टा मृूचए 
सभाविय छ । एम अमेशा पिण एकलीस सिंध राम्रप्रशेणि सूप (७६-११३) भे 


फाहा, तिम काहिया । 


१३ ए नटणी ना देशणहारा, अणिमिस नेते करि सारा हो, गा । 
नटणी प्रति देशता, सह दिशि थी पास पेसता हो, गो. ॥ 
१४, गोतम बाहे जिवारे, हा भगवत | देख तिवारे हो, गो । 
वलि गोतम ने रवाम, पूछे उहविध ग्रुण, धाम हो, गो. ॥ 
१५ सह जन नी दृष्टि तियारे, पट नटणी बिपे जियारे हो, गो ? 
हा प्रभू | दृष्टि पड़त, बलि पूछे ज्री 'भगवनत हो, गो, ॥ 


१६. मे सहु दृष्टी ताथ, नदणी ने पोड उपाय हो, गो, । 
त्वचा छेद ह्वञो रॉय, गोतम कहे परीड ने होय हो, गो, ।॥ 


१७. अथवा नाटवाणी ताथ, दृष्टि प्रते पीड उपजाय हो, गो, । 
त्वचा छेद पिण थाय ? गोतम कहे ए पिण साय हो, गो. ॥ 


१८. अथवा ते वहू दृष्टि, माहोमाहि दृष्टि करि स्पृष्टि हो, गो । 
छविछेद बाधा उपजाने? गोतम कहे दस न पाये हो, प्र. ॥ 


१६९. तिण अर्थ इम आख्यो, हे गोतम ! पूर्वे भारयो हो, गो । 
र्या एके द्रियादिक नां प्रदेश, वाधा छविद्धेद न लेश हो, गो. ॥ 


सोरठा 
२० सोके एक प्रदेश, लेह तगा अधिकार थी। 
बलि तेश्ीज विधेष, कहिसे छे ते साभलो॥। 
६१. *ले लोफ ना भगयंत ! एक, आएफाश नाजु प्रदेश में । 
पद जधन्य कॉरियें जीवना जु, प्रदेश छे से शेष में ॥ 
र२. उताण्ट पद कारि एका प्रदेश, जीव ना जु प्रदेश ही। 
सह जीय द्रग्य फून एडनो, कुण अल्प बहु छुल्य अधिक हो ? 


३३. जिन को थोटा एप आकाश-प्रदेश भें जु पिछाणिय । 
पर उपन्य गारिक जीय मां जू, प्रदेश हई ते जाणिये ॥ 


ि-+++त.त0.ुहतहुहु.ह.... 
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4५ हण 


«५ दरीमाएए 


जाप शि जममंबगशस्मादर्रसि 


« बनीसएविहस्स सटुसस शायर नदूदिनि परदे सजा 


से मुण गोससा ! 

बा०--बसीसर थिरस नट्टस्स' लि दाख्थिर उिधा 

“भरा बस्य सलवा सस्य साटुयर्य, शाप इहाग्रग- 
आऋषभार गतरमरर विट गधा दा हिना धिमिर्शि पा 
नासकी साट्ब्रधिधि,. एसशपरियाडसिनेसनमिति 
समाहयतने, एबमन्प्ेएयेय विभ/ विधयो शश्प्रशाशपान॒- 
सारनोयान्या । (पृ० ए० ५०२) 


ते पेच्छया गे सद्रिय अधिमियात डिट्ढीए हाय 
समता सम नितोशनि 
देता समभिवोशनि । 


लाओ णे गोयमा |! दिद्वीओं लसि सड्रिय्सि साथरे 
समता सस्निपडियाओं ? 

हता सस्निधशियाओं । 

जत्वि ण गोयमा | साओ डदिद्गीलओलो त्ीसे सद्रियार 
किचि थि आबाह़ वा बाबाह था परापायाति * छान: ६ 
वा करेंति ? 

नो :णट्ठे समदझे । 

साथा नद्ठिया तासि दिट्वरीणथ शिव सायाह या 
बाबाह वा उप्पासति ? 

छविस्टेद या परेट ? 

नो इणट्ठे समदूठे । 

ताजो या दिट्लीजों क्षणामणयाए दिद्लाए तय वाशर 
वा बाबाए था उष्याशसि ? छीएडद था फरीि 

मो इणदुटे समद्ठे । 

में तेणद्टण गोयमा ! एय बरायर हाय (सर वार) 
2विच्छेद या वरेसि । झि+ ११११२) 


है 


सो प्ररेशाधित रादिदम है [व ्ए० ५:३७) 


भोगस्स घ भो | हंगश्सि श्रागारादेमे ्ध्कदाण 


जीवपरसाणज 
विदपरेसाए। मंध वी दा थे बड़ ए २१० 
दर्द ध्वज थे मर लो ०. 
5 

र 

7 
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० ११,००४ ०, देः १४४ 4 


कप 


. 
हि 


२४, 


२५ 


२७, 


रद 


२६. 


सर्व लोक र॑ माय, 


पद जघन्य करिके जीव ना जु, प्रदेश थी सुविचारिय । 
जे लोक में सहु जीव द्रव्य, अर्संग गुण अवधारिय ॥ 
फुन तेहथी जे इका आकाश्-प्रदेश मे जु कहीज ही । 
उत्कृष्ट पद करि जीव ना जु, प्रदेश तेह विशेष ही ॥ 


सोरठा 


;. तिहा जघन्यपदे उम्र हुत, लोक अत गोला प्रते। 


त्रिहु दिशि ना फर्शत, भमिगोद ना गोला भणी।ता 
शेप दिगा जे तीन, तेह अलोक. आवबरी। 
खंड गोल ए चीन, इम थोडा ए सर्व थी॥ 


मध्य लोक सुविशेष, जे गोला पट दिशि तणां। 
नि्योद नाज प्रदेश, फर्म छे इण कारणे॥। 
उत्कृष्ट पदे विचार, जीत्र प्रदेणथ बह्या घणा। 
लोकात विष अवधार, संठगोलवा ने हुव। 


.संपूरण' जे गाल, लोक मध्य निष्नेज ह्े। 


खेड गोल दिल तोल, ने तो लोकातेज हल ॥ 
गोला अछे निगभोद ना। 


कह्यो बृत्ति थी न्याय, सेव भतें! सत्य बच ॥। 


. /एकादशमा नो दण्षमों न्हाल, दो सौ पेतीसमी ढाल हो, प्र ० । 
भिक्‍्खु भारोमाल ऋषिराय, 'जय-जश' सुस सपति पाय हो, प्र० ॥। 


॥इति एकादशणते दणमोहेशकार्थ: ॥9१॥१०॥॥ 


ढाल ४ २३५६ 


ड््हा 


१. दशमां उद्देशक विषे, कह्यो लोक विस्तार । 


र्‌ 


लोक विपे हिव काल द्रव्य, कहिये ते अधिकार ॥। 
तिण काले ने तिण समय, वाणियग्राम सुजान | 
नामें नगर हुतो वर्णन, दृतिपलास उद्यान ॥ 


३. जावत-पुडवी शिलापट, वाणिय ग्रामे जान। 


सेठ युदर्शन नाम तसू, वर्से अधिक ऋडद्धिवान ॥ 


४. जावत गज न को सके, श्रमणोपासक तेह। 


जाण्या जीव अजीव' ने, जावत विचर॑ जेह ॥ 


५ समवसरया स्वामी तिहा, यावत परपद आय । 


सेव कर॑ त्रिह् जोग करि, निरख निरख हरपाय ॥। 


जा रणा्रशणथणाशाणणणणमनमनभभामााामाक+ _...] 
बलय ४ स्वामीजी ! थारा दर्शन 


४२८ भगवती-जोड़, 


हु 


२६,२७ नतब्र 


छाफोसपा जीयपडेसा विभेगाहिया। 
(श० ११११३) 


सयो उं पस्येत रघद यो जे घन्‍्यप्द_ लोगास्ने 
भवत्ति 'जत्या नि गन्ने गोलके ग्यर्भंना निगोददेशस्नि- 
साविय दिश्ु भवति, शेधदिशामलोरेलाबुनल्यास, 
सा थे साण्टगोत एवं भवतीति भाव ! 

(यू० प० ५४२८) 


२८,२६ 'छट्िसि' सि यप्र पुनगंतिगों परदस्वषि दिल्षु 


निर्मोदरर्शा सपर्भना भवति नसव्ोहापष्टलपद अवनि, 


प्रण्शगोसके ने भवतीत्यर्थ: (बुं० प० ४२८) 


३० मसम्पूर्णगोलगश्व लोगमध्य एवं स्थादिनि । 


(यू० प० ४२४८) 


३१. सेव भले | मेवे भते | क्ति। 


(प० ११११४) 


१ अनन्तरोहँशके लोकवक्तव्यतोक्ता, 5ह तु लोकबरतिकाल- 


द्रव्यवक्तव्यतोच्यते (वु० प० ५३२) 


२ तेण कालेण त्तेण समएणं वाणियर्गामे नाम नगरे 


होत्या--वण्णओं । 
दूतिपलासे चेइए---वण्णओों । 


३ जाव पुढविसिलापट्टओ । त्तत्य ण वाणियग्गामे नगरे 


सुदसणे नाम सेट्टी परिवसइ---अड्ढे 


४. जाण बहुजणस्स अपरिभूए समणोवासए अभिगय- 


जीवाजीवे जाव* *' 'विहरइ | 


५ सामी समोसढे जाव परिसा पज्जुवासइ | 


(ण० ११॥११५) 


गुणों भव्य प्राणी २, 
बीर देयाल ऊपाल तणी बर वाणी रे । (भ्षद ) 
६. मेठ सुदर्भण तिण सर्म रे, स्व्राम आया नी सार । 
कथा सूणी हरस्थो घणों रे, आनंद थगो अपार ॥ 
७ रनान जाव मंगल करो हें, किया सर्व अलंकार । 
प्रयर विभूषित तनु यों हे, निकस्यों घर थी बार ॥ 
८. कोरंट वृक्ष ना पृष्ष नी रे, माला सहित ने छत। 
मस्तक नेट घरीजतो रे, पे चालता पविन्न॥ 
६, मोटा पूरप &े नेहनी रे, बागुरा साहिरये लेण । 
तिण फारि परवरियों छतो रै, चाल्यो है नगर मभभोण ॥ 
१०, दूतिपलास अछी तिहां हे, आयो प्रभु रे पास। 
पनाधिगम ऋषभदत्त ज्यू है, जाव थिविध पजुवास ॥ 


११. थीर सुदर्शन सेठ सेरे, मोदी परपद मास । 
उभग धमं आग्या तिटा रे, जाबव आराधक थाय ॥ 


१२. सेठ सुदर्शन तिण समे रे, धर्म सुणी जिन पास । 
टरप संतोष पायो घणों रे, बाह्य अम्यनर सास ॥ 
१३. ऊदी श्री महावीर ने रे, देठ प्रदक्षिण तीन। 
जाय स्तुति शिर नामने रे, इम बोले चित लीन ॥ 


१४. काल प्रभू 'फतिविध क्यों रे ? जिन कहे चउविध जाण । 
प्रमागझाल गिणीक्षिय रे, बंप शतादि प्रमाण ॥॥ 


बा० ०-7 अाहल नो ईज विशेष जाणगो । 


१५. गयायुनिबत्ति दूसरों हे, आउसो जेण परागर 
>> ः कह | छू . ः ः के ः 
बांध्यू तिमहिज भोग रे, नरकादि गति नो विचार ॥ 


बा०-ना बदावागरल सायु पर्म नो यटुभयव विधिप्द जादगो । सर्वे ससारो 
फोष में ईड ०३ मंधा--जिय जीने गरण, तिपय, मन्य, रेस भो हे शित घापर 


परिद ६९ भर थे विधे आाउयो याभ्योते आशा का प्रगार तरिय झरा भय 
में बिये बाप ने पदादुनिर्मशिशार पहिये 


९, हें मग्ण प रिने धिक्षिन्ट & है, के मरधनगाल पर रियाय । 
् कि सर ्कः कक क्री 
हथा भग्ण कस बाल ह है, वलहलिय मरा मे पासपयाप ४ 


तप ; राजा रायी रंग छो रे, 





नि लिन + 


4 


॥॥। 


97 


के 
३५ 


ता थे में मरंगणे मेदी इसीश सपवण सद्ाहओ, शधयां 
ं [ ४” >> 
थ 
हैडाटट 
पेड 452 


छश झये ताप (से धार) दर्याजएसे सहधवावा- 


सारण 


महयापुरिसियस्भूरापरिशिले अधिपणार्भ शदर 
मज्ममउसेण मिगच्छ: 
जेणेद दृतियावा् पेश” हैंपेर समझे भय सहावीर 
सेशे 4 उप्ागर्टर, एशागश्टियों मगंध भगय माषपीर 
परमयितेण अभिगनेण हभिगाछर, जहा उभानओीं 
(मठ ६१४५) जाए विविशार बरन गंगा पेय - 
बासए । ४० ११११९) 
ता ण समणे भगग महावीरे सूस्शाणर्स संद्रिस्स रझोद 
पे मईतिमहालवियाोश परिसाए प्रम्म परिशणंट खार 
अआणाए जाराएश भरए । (77० ११॥११ 
था थे मे सुदसणे मेट्टी समायस्भ बगावा साधवीरसर 
आतिय धम्म गोरा निमम्भ कट्राड) 
उदड्गाए इदझेंए, उडठेसा समंथ भगवा महावीर 
लिउय लो जाए (सं छा०्व समसिरत 
(श० १ 778 ८ । 
वलियिक थे भा ! होते पाएम ? 
मुझमगा | पहीईर शत धाएसे के शापननामाण 
बाते 
'द्माणवाद सि प्रमोग--र्मरचतद्रदार! पल ब्ष- 
शाादि सतत प्रमाश से घासों वादिशोवि प्रयादवा 5 
[7७ 7० ५३३) 
दा०--भदागाफरणा मिशेधों  ूघेसादि दक्ष 


ड़ 
| इज प3 2 कि ) 


न 


भगाउनियातलियाते 
'आटापइनिशधशिशर लि दंभा पेन प्रकोपचः 
निदत्ति यथा संघ थे बयार ७०ापरिदरिश्सी 
पयाएनिद सिश धो नारा दा दु“शपदा< 

[५ ४६ १३3३ 
दोौ०--४4 परादझाशाशण एहार नायर दुश पति वि 
शावेदा/ ये सहाय लि फीपाए शदाक पल 7... 
डहटपति रिया दा देयए एप ४ हू ० + 
पडपशियशपाभिद जि टध्लनकटाल हो ।। 


5 


5 
घ्ःाया८तव 
$ >छुलाक कु हक पुल अ+ एक लक के हे हक 
| 
डइश7यतयत आते ? ६०) इ४४२ हर पर पतार, रे आकर, औूडटऊ इुल्पुन्दूण 
हार व 3 जम 
शक की कक कल 40:20 0240 20 22 ४000 
ड 
हु सत्तारसकओ नर ल्‍ोसू के सडक कृकलक चुन अत 
दर ५४ पार रु ६ जूही % 5हआ $ 


अद्भा समयादि विशेष छे रे, ते रूप काल अद्भा-काल। 
चद्र सूर्य नी चाल थी नीपज रे, द्वीप अढाइ में न्हाल ॥ 


9 


१७ 


१८ प्रमाण काल प्रभु ! किसो रे ? जिन कहै ट्विविध नहाल । 
दिवसप्रमाणज-काल छे. रे, रात्रिप्रमाणज-काल ॥ 


१९, च्यार पोहर नों दिन हुव॑ रे, च्यार पोहर नी रात । 
पोहर तणाज प्रमाण ने रे, हिव कहिये अवदात ॥ 
२०, उत्कृष्टी हुवे पोरसी रे, मुहत्त साढा च्यार। 
दिवस तणी तथा रात्रि नी रे, अह निभि मुहत्ते अठार ॥ 


२१ जघन्य पोरसी एतली रे, तोन मुहूत्ते नी विचार। 
दिवस तणी तथा रात्रि नी रे, अह निशि मुहत्त वार ॥ 


२२ हे भगवत | हुवे यदा रे, उत्कृष्ट पोरसी मांग । 
दिवस तणी तथा रात्रि नी रे, अह निशि चोथो भाग ॥। 
२३ तदा हुवे भाग केतला रे, मुहूत्त भागे करि हान। 
थाता जघन्य तीन मुहत्त नो रे, दिवस तथा निशि जान ॥। 


सोरठा 
२४. मुहत्त केतले भाग, घटावताज घटावता। 
तीन मुहृत्त नी माग, हुवे. पोरसी जघन्य ए॥ 


२५. “यदा जधन्य थी पोरसी रे, तीन मुहूत्ते नी होय। 
दिवस तणी तथा रात्रि नी रे, तेह थकी वृद्ध जोय ॥ 
२६ तिण काले भाग केतला रे, मुहत्ते भागे करि वृद्ध। 
पोहर साढा चिहु मुहत्त नो रे, दिन तथा निशि नो प्रसिद्ध ॥ 
२७ श्री जिन भार सुदर्शगा ! रे, उत्कृष्ट पोहर जिवार । 
दिवस तणों तथा रात्रि नो रे, मुह॒त्ते साहा च्यार॥ 
र८ भाग एक मुह्त्ते तणा रे, एकसौ वावीस होय। 
इक-इक भाग घटावता रे, जघन्य तीन मुहृत्तं जोय ॥ 

२९ दिवस तणी तथा रात्रि नी रे, कही पोरसी एह। 
उत्कृष्ट पोहर थी इह॒विधे रे, जधघन्य पोहर इम लेह ॥ 

३०. जघन्य पोरसी छू जदा.- रे, मुहत्ते तीन प्रमाण। 
दिवस तणी तथा रात्रि नी रे, ते दिन थी वृद्धि जाण ॥ 

३१ भाग एक मुहूर्त तणा रे, एकसौ बावीस घार। 
इक-इक भाग वधारता रे, मुहूत्ते साढ़ा च्यारा॥ 


+लग ४ राजा राणी रंगे थी रे 


४३० भगवती-जोड़ 


१७ अद्वाकाले। (ग० ११।११६) 
'अद्धाकाले' त्ति समयादयो विद्येपास्तद्वूप' कालोडद्धा- 
काल'--चन्दसूर्या दिन्रियाविशिष्टो5द्धतृतीयद्वीपसमुद्रा- 
न्तरवत्ती समयादि । (बृ० प० ५३३) 

१८. से कि त पमाणकाले ? 
पमाणकाले दुविहे पण्णत्ते, त जहा--दिवमप्पमाण- 
काले, राषप्पमाणकाले य । 

१६ चठउपोरिसिए दिवसे चउपोरिसिया राई भवड़ । 
अथ पौद्षीमेव प्रस्पयन्नाह---. (वृ० प० ५३३) 

२०. उक्‍कोसिया अद्धपचभमुहुत्ता दिवसस्स वा राईए वा 
पोरिसी भवई 
'अद्धपचमुदुत्त' त्ति अप्टादशमुह्त्तंस्य दिवसस्य रात्रेर्वा 
चतुर्थों भागो यस्मादद्धंपण्चममुहूर्त्ता नव घटिका 
इत्यर्थ' ततोडद्ध पञ्चमा मुहूर्त्ता यस्या सा तथा 

(वृ० प० ५३४) 


२१ जह॒ण्णिया तिमुदुत्ता दिवसस्स वा राईए वा पोरिसी 


भवद । (एश० १११२०) 
'ततिमुहुत्त! त्ति द्वादशमुह्त्तंस्य दिवसादेश्वतुर्थों भाग- 
स्त्रिमुह्तों भवति अततस्त्रयों मुह॒र्त्ता --पद्‌ घटिका 
यस्या सा। (वृ० प० ५३४) 
२२ जदा ण भत्ते ! उक्कोसिया अद्धपचममुहुत्ता दिवसस्स 
वा राईए वा पोरिसी भवह 
२३,२४ तदा ण॑ कतिभागमुदुत्तभागेण परिहायमाणी- 
परिहायमणी 
जहृण्णिया तिमुहुत्ता दिवसस्स वा राईए वा पोरिसी 
भवई ? 


२५,२६ जदा ण जहण्णिया तिमुहुत्ता दिवससस्‍्स वा 
राईए वा पोरिसी भवइ, तदा ण॑ कतिभाोगमुदुत्तभागेण 
परिचड्ढमाणी-परिवड्ढमाणी उककोसिया अद्धपचम- 
मुहुत्ता दिवसस्स वा राईए वा पोरिसी भवइ ? 

२७ सुदसणा ! जदा ण उक्‍्कोसिया अद्धपचममुहुत्ता दिव- 
सस्स वा राईए वा पोरिसी भवइ। 

२८,२६९ तदा ण वावीससयभागमुहुत्तभागेण परिहायमाणी- 
परिहायमाणी जहण्णिया तिमुहुत्ता दिवसस्स वा राईए 
वा पोरिसी भवइ। 


३०-३२ जदा वा जहण्णिया तिमुहुत्ता दिवसस्स वा राईए 
वा पोरिसी भवई तदा ण बावीससयभागमुदहुत्त- 
भागेण परिवड्ढमाणी-परिवड्ढमाणी उक्कोसिया 
अद्धपचममुदहुत्ता दिवससस्‍्स वा राईए वा पोरिसी 
भवइ । (श० १११२१) 


३२५ दिवस तणी तथा रात्रि नी हे, उत्कृष्ट पोरसी एह। 
जधन्य पोहर थी इह विधे रे, उत्कृष्ट पोहर इम लेह ॥ 


वा०--जिवार साढा च्यार मुहूर्त नी पोरसी थारव॑ ते दिवस थकी एक 


मुहूर्त नो एक सो वाबीसमों भाग दिवस-दिवस प्रत घटावता-घटावता ज्या लग 
जघन्य तीन मुहर्त नी पोरसी हुव॑ तिहा थकी प्रारभी दिवस दिवस प्रते मुहूर्त नो 
एकसी बावीसमों भाग पोहरसी माहि वधावता-बध्चावता ज्या लगे साढा च्यार 
मुहर्त नी पोहरसी । पोहरसी प्रति हानि वृद्धि कही । 
इहा साढा च्यार मुद्दर्त ने अने तीन मुहृर्त ने विशेष दोढ मुहृत्त ते एक सी 
तयासी दिने करी वर्ध तथा घट ते दोढ मृह॒त्ते १८३ भागपण्ण व्यवस्थापियें । 
तिहा एक मुहूर्त ना १२२ भाग कीज । तिवारे दोढ मुहूर्त ना १८३ भाग 
हुवे । इण न्याय पोहरसी में मुहर्त नो एक सो वावीसमो नित्य वधावणों तथा 
घटावणो । 
३३ उत्कृष्ट पोरसी ह्वी कंदा जी, मुहत्ते साढ़ा च्यार। 
दिवस तणी तथा रात्रि नी जी ? ते भाखों जगतार ॥! 
३४, जघन्य पोरती हु कादा जी, तीन मुहत्त नी ताम । 
दिवस तणी तथा रात्रि नी जो ? प्रइन दाय अभिराम ॥। 
३५ श्री जिन कहै सुदसणा ! रे, उत्कृष्ट दिवस जिवार। 
अठार मुहुत्त नो हुवे रे, जघन्य निशा गुहर्त बार॥ 
३६ तदा उत्कृष्ट पीहर दिन तणी रे, मुहत्ते साढा च्यार। 
जघन्य तीन मुहत्तें तणी रे, रात्रि पोरसी विचार॥ 
३७, अथवा जदा उत्कृष्ट थी रे, निश्ि हुव॑ मुहत्त अठार। 
जघन्य बार मुहर्ते तणो रे, दिवस हुवे तिण वार॥ 
३५. तदा उत्कृष्ट निशि पोरसी रे, मुहूर्त साढा च्यार। 
जघन्य थी तीन मुहूर्त तणी रे, दिवस नी पोरसी घार ॥। 


३६ प्रभ उत्कृष्ट दिवस हुवे कदा जी, अठार मुहूत्ते प्रमाण । 
द्वादण मुहूत्ते नी हुवे रे, रात्रि तदा पहिछाण॥ 
४०. अथवा उत्कृष्ट थकी हुवे जो, अठारे मुहूत्त रात। 
हादश मुह॒त्ते नो तदा जी, दिवस जघन्य विख्यात ॥॥ 
४१ श्री जिन भाखे सुदसणा ! रे, आसाढि पूनम दिन्न। 
उत्कृष्ट मुहत्ते अठार नो रे, बारे मुहूर्त निणि जघन्न ॥ 


सोरठा 
४२. पंच. वर्ष जुग तास, पचम वष असपेक्षया । 
आसाढि पूनम जास, दिवस अठारे मुहत्त नो॥ 
४३ तेह दिवस नो जाण, साढा च्यार मुहूर्त तणों। 
पोहर तणोज प्रमाण, पिण सहु॒ नहिं आसाढि पूणिमा ॥ 


डंड, अन्य वर्ष र॑ माय, जे दिन कक॑े सक्राति ह्व॑ 
तेहिज दिवस कहाय, अठ दण मुहूर्त दिन बृत्तो ॥ 


वा०---बावीससय बागमुहत्तभागेण  ति :ह्ा्धपज्चमाना 


त्रयाणा च मुहर्नाना विधेप सार्द्धों मूझृत्ते, सच 
व्यशीत्यधिकेन दिवसशतेन बढते हीयते थे, सच सार्दो 
मुह्त्तेस्थ्यगीत्यधिकगतभागतया व्यवस्थ्ाप्यचे, तत्र च 
मुहत्ते द्ाविशत्यधिक भागशत भवत्यतो४मिधीयते--- 
धावीमे! त्यादि हाविशत्यधिकशततमभागरपेण 
मुह्त्तभागेनेत्यर्थ: । (बु० प० ५३४) 


३३ कदा ण भते | उफ्नोसिया नद्धपवमगहला दिवसस्स 


वा राईए वा पोरिसी 'भवर्द ? 


३४ कदा वा जहएण्णिया तिमहतता दिवसस्स वा शाईए वा 


पोरिसी भवइ ? 


३५ सुदसणा | जदा ण उउक्रोसए अट्वारसमृह्ते दिवसे 


भवड़, जहण्गिया दुवालसमुहुत्ता राई बबड । 
तदा ण उक्‍क्रोसिया अद्धपचममुहुना दिविसस्स पोरिसी 
भव, जह॒ण्गिया तिमुहुत्ता राईए पोर्सी भव 


३७ जदा ण उक्‍्कोसिया अट्ठारसमुद्दत्तिया राह भय, 


जहृण्णिए दुवालसमुद्दुत्तें दिवसे भवड़ । 


३२८ तदा ण उफक्रोसिया अद्वपचममुहुत्ता राईए पोन्सी 


भवइ, जहृण्णिया तिमुहुत्ता दिवसस्स पोरिंसी नयष्ठ । 
(ण० ११॥१२२) 


३६ कदा ण भत्ते ! उस्क्रोसए अद्वारसमहत्ते | दिवसे भयद, 


जहृण्णिया दुवालसमुहुत्ता राई भव 


४० कदा वा उप्क्रोसिया अट्टास्समुहुत्ता राए भव, 


जहण्णए दुवालममुदुत्ते दिवसे भव: 


४१ सुदसणा ! आसाडठपुण्णिमाएं उसफ्ोस्तर क्द्वार्स- 


मुहुत्ते दिवमे भवद, जह॒ण्गिया दुयायसमुड़चा शरई 
भवई । 


४२,४३ 'आमसाद्पुन्निमाएँ ए्यादि देह. जागाहयों ग- 


मास्या' मिति यदुवत तू पंचसवत्सरिक्रयुग पास्लिम- 
वर्धापेदयाउयसेय, यतस्तर्ंयापाठपोर्णमास्यामप्टादश- 
मुहर्तों दिवसों भवति, अ्धपच्ममृह्ा थे नत्पीरधी 
अभवति (बुर ० ४६ ४) 


४४ वर्षान्तरे तु यत्र दिवसे का्तहावि्जाॉबोा उर्वयासी 


भवतीति समवमेयमिति । दृ० प० ४३४ 


ह्० ११, डर ११, हाल हक डइ१ 


४४ “पोसी पूनम उत्कृष्ट थी रे, मुहत्त अठारे रात। 
द्वादण मुहर्त नो कहै र, जघन्य दिवस जगनाथ ॥ 


४६. छे भगवत ! दिवस निशा जी, सरिखा निदचे होय * 
हुता अत्यि जिन कहै रे, अछे सरीखा जोय॥। 


४७. सरिखा दिवस अने निशा जी, किण काले जगनाथ ' 
जिन कहै चैत्र आसोज नी २, पूनम सम दिन रात ॥ 


सोरठा 
४८ पूनम चंत्य आसोज, नय वबबहार अपक्षया। 
न्याय दृष्टि करि सोम, वृत्तिकार आस्यो इसो ॥ 
४६ निदचय थकी निहाल, कर्क मकर सक्राति ना। 
दिवस थकी इम भाल, आरभीजे आागले॥ 
५० अहो रात्रि अवलोय, साढा एकाणू वबिपे। 
दिवस रात्रि सम होय, पनर मुह्ते दित फुन निजा ॥ 
५१. महत्ते पूृणा च्यार, दिवस तणी इक पोरसी। 
निश्ि नी पिण अवधार, मुद्ृत्ते पू्णा च्यार नी॥ 


वा०--ए सक्राति न्‌ न्याय चृत्ति मे लिस्यु तिम कह्य| अने सूप सवच्छर 
३६६ दिन नो हुवे । तेहना बार भाग ते १२ मास । तिहा घारमो भाग साटा 
तीस दिन नो ते एक मास हुवे । सर्वाभ्यतर मडले सूर्य आवे तिवारे अठारे मुह 
नो दिवस वार मुहत्त नी रात्रि हुवे । तिका तिथि ए सूर्य संवच्छर नी आसाढी 
पूर्णिमा जाणवी | तेहथी साढा एकाणमे अहोराग्रे सूर्य सवच्छर नी आसोजी 
पूणिमा जाणवी । तिवारे दिन रात्रि सम हुवे भरने सर्व बाह्य मडले सूर्य आवे 
तिवार १२ मुहृत्ते नो दिवस १८ मुहूर्त्त नी रात्रि हुवं । तिका तिथि सूर्य सवच्छर 
नी पोसी पृणिमा जाणवी । तेहयी साढा एकाणुम अहोरात्रे तिका तिथि ते सूर्य 
सवच्छर नी चैत्री पृणिमा जाणवी । तिवारे दिन रात्रि सम हुवे, ए निश्चय नय नु 


मत कह्म । 


५२. *काल-प्रमाण ए आखियो २, पूछे सुदर्शण फेर। 
यथायुनिवृत्ति-काल स्यूं जी ” जिन कहे सुण चित घेर ॥। 
५३. नारक तिरि मनु देवता रे, जितो बाध्यो आयु नहाल । 
अतमुहूत्त आदि दे २, यथायुनिवृति काल॥ 


५४ मरण-काल प्रभू ! स्यू कह्यो जी, जुदो गरीर थी जीव । 
तथा जीव थकी तनु हूं जुदो रे, मरण-काल ते कहीव ॥। 


वा०--अर्न सूत्र मे दोय वार वा शब्द ते शरीर जीव नें विधे अवधि भाव 


नी इच्छा अनुसारीपणों जणायवा ने अर्थ । ५ 
५५, अद्भा-काल प्रभु स्यू कह्यो जी, जिन कहै अनेक प्रकार । 
समयद्बयाए पाठ नो जी, आगल अथ उदार ॥। 


“लय 5 राजा राणी रंग थी रे 


४३२ भगवती-जोड़ 


४५, पोसपुण्णिमाए ण॒ उवकोसिया बट्रारसमुद्त्ता राई भवट, 

जह॒ण्णए दुवालसमुद्द्ते दिवसे भवद । 

(ण० ११॥१२३) 

४६. अत्थि णे॑ भते | दिवसा ये राईओ ये समा चेव 

भवति ? हता अत्थि 

(श० ११॥१२४) 

८4७ कदा ण॑ भते | दिवसा ये राईओ ये समा चेव 

भवति ? 

गसुदसणा ! चत्तासोयपुण्णिमास्‌ एट्थ ण दिवसाय 

राईओं ये समा चेव भवति ) 
८८ चत्तासोयपुन्निमाएसू ण' मित्यादि यदुच्यने तद्‌ व्यव- 

हारनयापेद्ष । (वृ० प० ५३४) 
४६ निश्चयतस्नु काफमकरसक्रान्तिदिनादारम्य 

(वृ० प० ५३४) 
पण्णरसमुद्धत्तें राई भव । चठभागमुहुत्तभागूणा 
चउमुठुत्ता दिवग॒स्स वा राईए था पोरिसी भवद । 
यर्‌ द्विनवतितममहोरात्र तस्यादों समा दिवराधि- 
प्रमाणतिनि, तत्र च पण्चदशमुहर्तें दिने रात्री वा 
पौन्‍्पीप्रमाण ज्यों मुह्लास्त्रयशव मुहत्तंचतुर्भागा 
भवन्ति, दिनचतु भगिरूपत्वात्तस्या: । 
(बु० प० ५३४) 
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५२ सेत्त पमाणकाले | 
से कि ते अहाउनिव्वत्तिकाले ? 
५३ अहाउनिव्वत्तिकाले--जण्णं जेण नेरइएण वा 
तिरिक्पजोणिएण वा मणुस्सेण वा देवेण वा अहाउयं- 
निव्वत्तिय । सेत्त अहाउनिव्वत्तिकाले । 
(श० ११।१२६) 


(श० ११।१२५) 


प४ से कि त मरणकाले ? 
मरणकालं--जीवो वा सरीराओ सरीर वा जीवाओ । 
सेत्त मरणकाले । (श० ११।१२७) 
वा०---वा शब्दों शरीरजीवयोरवध्तिभावस्येच्छानुसारिता- 
प्रतिपादनार्याविति । (वृ० प० ५३५) 
५४ से कि त अद्धाकाले ? 
अद्घाकाले अणेगविहे पण्णत्ते । (पा० दि० ७) 


भ६, समय रूप जे अथ छे रे, तेह तणो भाव जोय। 
तेणे करी अद्धाकाल छै रे, समय भावे करि सोय ॥ 


५७. इमज आवलिका भावे करी रे, मुहत्ते दिवस पिण एम । 
जाव उत्सणिणी भाव थी रे, अद्घधाकाल कह्मो तेम ॥ 


सोरठा 


भूष. समय आदि दो काल, पूर्वे जे आख्यो अछे। 
तेहनोईज निहाल, स्वरूप कहिये आगले॥ 
५९, *वे भाग छे जिहा छेदन विषे रे, अथवा छेदता दोय । 
बे खड शीत्र हुव॑ नही रे, तेह समय अवलोय ॥ 


६० वुृद असखेज्ज समय नो रे, तास मेलवों पेख। 
तास सयोग तेणे करी रे, कहिये आवलिकां एक ॥ 
६१ सख्याती आवलिका करी रे, छठा शतक में जाण। 
सप्त उददेशे जिम कहय रे, जाव सागर इक माण ॥ 


६२. है भगवंत ! पल्योपमें रे, सागरोपम करि सोय। 
स्यू प्रयोजन एहनो रे? हिव जिन उत्तर जोय || 
६३. पल्योपम सागरोपमे रे, चिडउ गति आयु माप। 
नेरिया नी किता काल नी रे, स्थिती कही प्रभु ! आप ? 


६४. एवं स्थितिपद चतुर्थों रे, भणवों समस्तपणेह । 
जावत अजघसन्योस्कृष्ट स्थिति रे, तेतीस उदधि कहेह ॥ 


सोरठा 
६५. पल्‍य सागर नू सोय, भ्षति प्रचुर अद्धा करि। 
तेहनो क्षय अवलोय, किम सभवे तसु प्रइन हिंव ? 


६६ *छ प्रभु ! पल्‍य सागर तणो रे, क्षय ते सर्वेथा नाश ? 
अपचय ते क्षय देश थी रे, जिन कहै हता तास ॥ 


६७. किण अथें प्रभु |इम कह्म _ रे, पल्य सागर नो विणास । 
आगल उत्तर एहनो रे, श्री जिन देस्ये प्रकाश ॥॥ 
दए. दोय सो ने छत्तीसमी रे, आखी ढाल उदार। 


भिक्षु भारीमाल ऋषिराय थी रे, 'जय-जश' हरष अपार ॥॥ 
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समयद्ुयाएं., 

'समयट्टयाए' त्ति समयरूपोर्डर्थ: समयार्थस्तद्भावस्त॑त्ता 
तया समयभावेनेत्त्यर्थ (बु० प० ५३५) 
आवलियद्वयाए जाव उस्सप्पिणीदुयाए 


अथानन्तराोक्तस्य समयादिकालस्य स्वरूपमभिधातु- 
माह-- (वृ० प० ५३५) 
एस ण सुदसण। ! अद्धा दोहाराछेदेण छिज्जमाणी 
जाहे विभाग नो ह॒व्वमागच्छइ, सेत्त समए समयदु- 
याए 
द्वो हारौ--भागौ यत्र छेदने द्विधा वा कार --करण 
यत्र तद्‌ द्विहार द्विधाकार वा तेन (वृ० प० ५३५) 
असखेज्जाण समयाण समुदयसमिइसभागमेण सा एगा 
आवलियत्ति पवुच्चइ | 
सखेज्जाओ आवलियाओ उस्सासों जहा सालिउद्ेसए 
(भ० ६।१३२-१३४) जाव-- 

(श० ११।१२८) 
सालिउद्देसए त्ति पष्ठशतस्य सप्तमोद्द शके 

(वृ० प० ५३५) 
एएहि ण भते ! पलिओवम-सागरोवमेहि कि 
पयोयण ? 
सुदसणा ! एएहि पलिओवम-सागरोवमेहि नेरइय- 
तिरिक्खजोणिय-मणुस्स-देवाण आउयाइ मविज्जति । 

(श० १११२६) 
नेरइयाण भत्ते ! केवइय काल ठिई पण्णत्ता ? 
एवं ठिइपद निरवसेस भाणियव्व जाव अजह॒ण्ण- 
मणुक्कोसेण तेत्तीस सागरोवमाइ ठिई पण्णत्ता । 

(श० १११३०) 


अथ पल्योपमसागरोपमयोरतिप्रचुरकालत्वेन क्षयम- 
सभावयन्‌ प्रश्तयन्ताह--- (वृ० प० ५३६) 


अत्यि ण भते ।! एएसि पलिओवम-सागरोबमाण 
खएति वा अवचएति वा ? ह॒ता अत्थि। 

(श० १११३१) 
'खये! त्ति स्वेविनाश 'अवचए' त्ति देशतोज्पगम 
इति। (वृ० प० ५३६,५४०) 
से केणट्ठेण भते ! एवं वुच्चई--अत्यि ण एएसि 
पलिओवमसागरोवमाण खएति वा अवचएति वा ? 
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ह्हा 
१. क्षय पल्योपम प्रमुख नों, उत्तर द्वारे स्वाम। 
तेहिज सुद्शण चरित्त करि, आखे छे अभिराम ॥ 

“वीर सुदर्शन ने कहै ॥ ( श्रुपद) 
तिण काले ने तिण समय, नगर हत्थिणापुर नीको जी काइ | 
सहस्नाव वन उद्यान थो, तसु वर्णन तहतीको जी काइ ॥ 
३ तिण हत्थिणापुर नगर में, बल नामे थो राजा जी काइ। 

वर्णन कोणिक नी परे, राज्य लक्षण गुण ताजा जी काइ 
४. तिण बल नामा राय ने, प्रभावती पटराणी जी काइ। 
कोमल कर पग जेहना, यावत विचरे जाणी जी काइ॥ 


ल्‍्पँ 


५ प्रभावती देवी तदा, अन्य दिवस किणवारे जी काइ। 
तेहवे पुन्यवत योग्य ने, एहव वास अगारे जी काइ ॥ 


६. तेह महत घर केहवो, म्यत्तर चित्र सहीतो जी काइ। 
बाहिर घवल्यो ऊजलो, पेख्त पार्म प्रीती जी काइ॥ 
७ कोमल पापाणादिके, घृष्ट घस्योज घठारथो जी काइ ॥ 
मुहरो फेर मृदु कियो, मृष्ट सचिक्कण मठार्‌यों जी काइ॥ 
८ चित्र विचित्र चित्रामसू, भाग ऊपरलो आछो जी काइ। 
देदीप्यपमान सुदीपतो, अधोभाग तल जाचो जी काइ॥ 


€ चद्रकातादिक मणि करी, कर्कंतनादिक सारो जी काइ। 
तिण रत्ने करि महिल नो, नहास गणो अधकारो जी काइ ।। 
१० घणों सरीखों भली परे, वहिच्यों कीधो सारो जी काई। 
भूमिभाग मनहर अछे, अति रमणीक उदारो जी काइ ॥ 
११. सरस सुगघ पच वर्ण ना,  मृकया पुष्प सुवू दो जी काइ । 
पूजा उपचारे करी, निरखत नयनानदो जी काइ॥ 


१२ कृष्णागर वर चीड नी, सेल्हक धूप नो गधों जी कांइ। 
मघमघत अद्ूभूत छे, धब्राण मने सुखकदों जी काइ।॥। 


१३. सुगध वरगधि--वास छे, सोरभ ना अतिशय कर जी काइ | 
गुटिका जे गध द्रव्य नी, तेह सरीख गधागर जी काइ ॥। 


लय ; कुशल देश सुहामणों 
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& 


अथ पल्योपमादिक्षय तस्वेव सुदर्शनस्थ चरितेन 
दर्शबन्तिदमाह--- (वृु०प० ५४०) 


तेण कालेण तेण समएण हत्थिणापुरे नाम नगरे 
होत्था--वण्णओ । सहसबवणे उज्जाणें---वण्णओ । 
तत्थ ण हत्थिणापुरे नगरे बले नाम राया होत्वा-- 
वण्णओ । 
तस्स ण वलस्स रण्णो पभावई नाम देवी होत्था--- 
सुकुमालपाणिपाया वण्णओ जाव “'विहरइ 

(श० १११३२) 


/ तए ण सा पभावई देवी अण्णया कयाइ तसितारिसगसि 


वासघरसि 
तसि तारिसगसि' त्ति तस्मिस्तादुशके---वक्‍तुम- 
शक्‍्यस्वरूपे पुण्यवता योग्य इत्यथ: | (बु० प० ५४०) 


६७ अब्मितरओ सचित्तकम्मे बाहिरओों दूमिय-घट्ठम्ठ 


'दूमियघट्ठमट्टं ' त्ति दूमित---घवलित घृष्ठ फकोमल- 
पापाणादिना अत एवं मृप्ट--मसुण यत्तत्तथा 
तस्मिन्‌ (वृ० प० ५४०) 
विचित्तउललोग-चिल्लियतले 
विचित्तजल्‍लोयचिल्लियतले' त्ति विचित्रो--विविध- 
चित्रयुक्त. उललोक: उपरिभागो यत्र 'चिल्लिय' ति 
दीप्यमानं तल च अधोभागों यत्र तत्तथा 

( (वृ० प० ४४० ) 
मणिरयणपणासियधयारे 


१० वहुसमसुविभत्तदेसभाए 


११. पचवण्णस रससुरभिमुक्कपुप्फपुजोवया रकलिए 


पुष्प-पु&जलक्षणेनोपचारेण--पूजया कलित यत्तत्तथा 
( बु० पृ० ४० ) 


१२, कालागरु-पवर-कुदुरुककतुरुवक-धूच-मघमघेत गधुद्धया- 


भिरामे 
कुन्दुरुकका---चीडा तुरुकक--सिल्हक (वु० प० ५४०) 


१३ सुगधवरगधिए गधवट्ठिभुए 


'सुगधिवरगधिए' त्ति सुगन्‍्धय सद्गन्धा वरगन्धा,-- 
वरवासा सन्ति यत्र तत्तथा तब 'गधवट्टिभरूए! त्ति 
सोरभ्यातिशयाद्गन्धरद्रव्यगुटिकाकल्पे (वृ० प० ५४०) 


१४ एहवा महल विषे अछे, पुन्यवत सूवा जोगो जी कोइ । 
सेज्या महारलियामणी, सयन थकी आरोगो जी काइ॥। 
१५. तेह पल्‍्यक विषे अछे, आलिगन करी सहीतो जी काइ। 
तनु प्रमाण तकिया अछे, बिहु, पसवाड सुरीतो जी काइ ॥। 


१६ मस्तक मे वलि प्र विपे, ओसीसा सुख सीरो जी काइ। 
बिहु पासे ऊचो अछे, विचमे नम्यो गभीरों जी काइ॥ 


१७. किहाइक गरड़बिव्बोयणे, पाठ इसो दीसतो जी काइ। 
रूडी पर रचिया अछे, गाल मसूरिया ततो जी काइ॥ 
१८. गया तट नी बालुका, पग मेल्या थी न्हाली जी काई। 
पग नीचो जावे तदा, ए सम सेज सुहाली जी काइ॥ 


१६. झूडी परि निपजावियो', अतर्सी वस्त्र कपासों जी काइ। 
तेह युगल छो इकपटो, पट आच्छादन तासो जी काइ ॥ 


२०, रूडी परि रचियो अछे, रजस्त्राण सुरीतो जी काइ। 
आच्छादन नो विशेष ए, रज रक्षाय पुनीतो जी काइ ।। 


सोरठा 


२१. भोग अवस्था नाय, ते वेला वस्त्र करी। 
सेज्या ढाके ताय, आच्छादन कहिये तसु ॥ 


२२ *पट छप्पर ढाक्यो अछे, राते वस्त्रे परितो जी काइ। 
मशकगृह अभिधान ते, वस्त्र विशेपावरितों जी काइ।॥ 
२३. वस्त्र विशेषजण चरम नो, तेह स्वभाव थी न्‍हाली जी काइ | 
अति कोमल होवे अछ, ते सम सेज सूहाली जी काइ ॥ 


२४ रू वलि बूर वनस्पति, माखण ने अकतूलो जी काइ। 

सेज सूहाली एहंवी, मनहर चित अचुकूलो जी काइ॥ 

२५४. प्रवर सुगध प्रधान जे, पुष्प अने फुन चूर्णों जी काइ। 

तिण करिने सय्या तणी, पूजा युक्त सुपूर्णो जी काइ ॥) 

२६ महल सेज वर्णन तणी, वे सो सेतीसमी ढालो जी काइ। 
भिक्षु भारीमाल ऋषिराय थी, 

'जय-जश' हरष घिशालो जी काइ ॥ 


१ अगसुत्ताणि मे ओयविय पाठ है। वृत्ति मे उवचिय पाठ लिया गया है। जोड 


इसी पाठ के भाधार पर की गई है। 


१४, तंसि तारिसगंसि सयणिज्जसि 


१५. सालिगणवट्ठिए 
'सालिगणवट्टिए'.त्ति. सहालिंगनवर््त्या--शरीर 
प्रमाणोपधानेन यत्तत्तथा (बु० प० ५४०) 
१६. उभओ विब्बोयणें दुृहओो उण्णए मज्ञेणयगभीरे 
'उभओ विव्वोयणे उभयत --शिरोडन्तपादान्तावा- 
श्रित्य विव्वोयणे---उपधानके यत्र तत्तथा 
(वृ० प० ५४०) 
१७ 'गडविव्योयणे' त्ति क्वचिद्‌ दृश्यते तत्र च सुपरिक- 
मितगण्डोपधाने इत्यर्थ' । (वु० प० ५४०) 
१८ गगापुलिणवालुय-उद्दालसालिसए 
गगापुलिनवालुकाया योआवदाल ---अवदलतपादा दिनया 
सेघधोगमनमित्यर्थ: तेन सदृशकमतिमृदुत्वाद्यत्तत्तथा 
(व्‌० प० ४४० ) 
१६ ओयवियखोमियदुगुल्लपट्टपडिच्छयणे 
उवचिय' त्ति परिकर्मित यत्‌ क्षौमिक दुकूल-- 
कार्पासिकमतसीमय वा वस्त्र युगलापेक्षया यः पट्ट -- 
शाटक. स प्रतिच्छादत---भाच्छादन यस्य तत्तथा 
(बु० प० श४० ) 
२० सुविरइयरयत्ताणे 
सुष्ठु विरचित--रचित रजस्त्राण आच्छादनविश्ञेप: 
(वृ० पृ० ४४० ) 


२१,२२ अपरिभोगावस्थाया यस्मिस्तत्तवा (वृ० प० ५४०) 
रत्तसुयसवुए 
रक्ताशुकसवृते--मशकगृहा भिधानवस्त्रविशेषा वृतते 
(वृ० प० ५४०) 
२३,२४ सुरम्भे आइणग-रूय-चुर-तवणीय-तुलफासे 
आजिनक---चस्मंमयो वस्त्रविद्येप सा च॑ स्वभावा- 
दतिकोमलों भवति रूत च---कर्प्पसिपक्ष्म बूर च--- 
वनस्पतिविशेष" नवनीत च---म्रक्षण तुलश्च--अर्कतू ल. 
इति दन्द्धस्तत एपामिव स्पर्शों यस्य तत्तथा 
(बृ० प० ४४० ) 
२५ सुगघवरकुसुम-चुण्ण-लयणोवयारकलिए 
सुगन्धीनि यानि वरकुसुमानि चूर्णा एतद्व्यत्तिरिक्त- 
तथाविधशयनोपचाराश्च ते कलितं यत्तत्तथा । 
(वृ० प० ५४० ) 
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हा 

१. एहवी सिज्या ने विपे, प्रभावती सुविधान । 
अद्धे रात्रि अद्धा समय, सुप्त जागरा जान॥ 
२. न अति सूती नींद में, न अति जाग्रत नहाल। 
प्रचलायमान थकी तदा, अल्प नींद कर भाल ॥ 


३. एहवे रूपे पेखियो, मोटो स्वष्न उदार। 
कारक ते कल्याण नों, उपद्रवः रहित विचार ॥ 
४. कारक धन्य तणों तिको, मंगलीक सिरताज। 
शोभा लक्ष्मी सहित ते, महा स्वप्न मृगराज ॥ 
५ सिघ स्वप्न देखी करी, जागी राणी आप। 
वर्णन स्वप्त तणों कहू, साभलज्यों चुपचाप ॥ 
- *प्रवल अति सबल हरि अचल देख्यो स्वपन (प्रुपद॑) 
६. हार मोत्या तणो रजत रूपो घणो, क्षीर समुद्र नों नीर आछो । 
चंद्र नी किरण बलि कणिया पाणी तथणा, 
रजत महासेल वेताढ्य जाचों ॥ 
७. एहथी ऊजनलो अधिक महिमानिलो, वर्ण वर श्वेत विस्तीर्ण वारू । 
नेत्र देख्या ठरे अधिक मन ने हरे, देखवा योग्य आरोग्य चारू ॥! 
८. पवर कलाइ स्थिर लष्ट मनोज्ञ छे, 
वाटुली अति भली मुदु सुहाली । 
स्थूल अति मल जे तीक्षण दाढा करी, 
विडम्बित विक्ृत जिम मुख निहाली || 


६ सब्र समारिया पवर सस्का रिया, जात्य जे कमल तदवत सुहाला । 


मान उपपेत शुभ चेत सोभन मे, 
लष्ट वे ओष्ठ अति श्रेष्ठ आला ॥ 


१०. रक्त जे कमल ना पत्र तेहनी पर, तालुओ जीभ सुखमाल जेहनी । 
कोमल मध्य ए अधिक मुृदु गुण करी, 
ते भगी ओपम दीघ एहनी ॥। 
११ मूस मे आवियो कनक तपावियो, आवत्त करत तदवत वतुल्ला । 
तडितवत विमल अति निमल ते सारिखा, 
प्रवर शुभ नयन शोभन प्रफुल्ला ॥ 





सोरठा 
१२. वाचनातरे वृत्त', रक्‍त कमल मृदु सारिखा। 
कोमल तालु उचित्त,  निर्लालिताग्र-जीभ'. वलि ॥ 
लय : कडखा री 
१ वृत्ति। २ निस्सारित अग्नजिह्ना । 


४३६ भगवतीष्जोड़ - 


१,२ अद्वरत्तकालसमर्यास सुत्तजागरा ओहोरमाणी-ओही- 
रमाणी 
सुत्तजागर' त्ति नातिसुप्ता नातिजागरेति भाव: 
किमृुक्त भवति ? 'ओहीरमाणी' त्ति प्रचलायमाना, 
(बृ० प० ४४० ) 
३ अयमेयारूव ओराल कटलाण सिव 


४ धण्ण मगलल सस्सिरीय महासुविण 


५. पासित्ता ण पटिवुद्धा 


६,७ हार-रयय-पीरसागर-ससककिरण-दगरय-रययम- 
हासेल-पंटरतरोरुरमणिज्ज-पेच्छणिज्ज 
पाण्डुरतर.---अतिशुक्ल उरु --विस्तीण्ों रमणीयों- 
रम्योञ्त एव प्रेक्षणीयश्च--दर्शनीयो य. स तथा तम्‌, 
इह च रजतमहाशलो वैतादय इति । (वृ०प० ५४०) 


८ थिर-लट्ठ-पउट्ठु-बट्-पीवर-सुसिलिट्ठु-विसिट्ठ-तिक्ख- 
दाढाविडवियमुह 
स्थिरौ--अप्रकम्पी, लप्टौ-मनोज्ञो . वृत्ता --वत्तुंला 
पीवरा.--स्थूला '**विडंबित मुख यस्य स तथा 
(बृ० प० प्र४० ) 
६ परिकम्मियजच्चकमलकोमल-माइयसोभतलट्ढुओह्ु 
परिकमित---कतपरिकर्म्म यज्जात्यकमल तद्वत्कोमली 
मात्रिकौ--प्रमाणोपपन्‍नो शोभमानाना मध्ये लप्टौ-- 
मनोज्ञों ओष्ठौी--दशनच्छदो यस्य स तथा । 
(व्‌ृ० प० ५४१) 
१० रत्तुप्पलपत्तमउयसुकुमालतालुजीह 
रकतोत्पलफ्त्रवत्‌ मृदूना मध्ये सुकुमाले तालुजिल्ले यस्‍्य 
स तथा (वृ० प० ५४१) 
११ मूसागयपवरकणगतावियआवत्तायत-वट्ठ-त डिविमल- 
सरिसनयणं 
मूषा--स्वर्णादितापनभाजन तदुगत यत्यववरकनक 
तापित--#ताग्नितापम्‌ 'आवत्तायत' त्ति आवचत्त 
कुर्वाण तद्‌वद्‌ ये वर्णत वृत्ते च तडिदिव विमले च 
सदृशे च परस्परेण नयने--लोचने यस्य स तथा । 
(वृ० प० ५४१) 
१२,१३ वाचनान्‍्तरे तु *“रत्तुप्पलपत्तमउयसुकुमालतालु- 
निललालियग्गजीह _ महुगुलियाभिसतर्पिगलच्छ” ति 
तत्र च रक्‍तोत्पलपत्रवत्‌ सुकुमाल तालु निर्लालिताग्रा 
च जिह्ना यस्य स तथा त मधुगुटिकादिवत्‌ 'भिसत' 


१३ मधु सेहत नौ तेथ, गोली पीली जे हुवे। 
तदबत पीला पेत, - वाचनातरे दृश्यते ॥ 
१४, *पीवर मस कर पुष्ट अदुष्ट है, जघ अति चग सुविशाल तास । 

विपुल विस्तीर्ण प्रतिपूर्णं तसु खध है, 
जंघ अरु खघ नो अति उजास ॥ 


१५. कोमल घवल अति सुक्ष्म वर पातला, लक्षण पसत्थ विस्तीर्ण वारू । 
एहवा खध ना रोम ते केसरा, तास आटोप करि शोभ चारू ॥ 


१६, उच्छित--ऊर्ध्वीकृत ऊचो कियो, सुष्ठु अधोमुखीकृत सघीको । 
अधिक शोभनपणे जात ते नीपनो, भूमि आस्फालित पुच्छ नीको ।॥ 


१७ सौम्प अरु सौम्य आकार लीला करत, 
बगाइ' करत हरि चित्त हरतो । 
तेह आकाश थी सहज ही उतरतो, निज मुख माहि परवेश करतों ।। 
१८ ताम प्रभावती प्रवर उदार ए, जाव सश्रीक महास्वप्न जान । 
स्वप्न मे देख जागी छती हर्ष अति, जावत हृदय विकसायमान ॥ 
१६. मेघ नी घाराए आहण्यो फूलिय वृक्ष कदब नो फूल रूप। 
तिमज राणी तणा हरप नां वश थकी, 
विकस्यथा ऊचा थया रोम कप ॥। 
२० तेह स्वप्न प्रते ग्रही निश्चे करी, उठ सेज्या थकी तुरत चाली। 
देह ने मन तणी चपलता रहित छे, विलब सश्रांत रहित हाली ॥ 


२१. राजहसीव शुभ गमन करती छती, 
जबर बल नृपति नी सेज आवे। 

इष्ट मनोहारी मन प्रीतिकारी भला, 
वचन मनोज्ञ करि नूप जगावे ॥ 

२२ अतिही मनगमत्ता ओदार कल्याण करि, 
वाणि शिव धन्य मगल सश्लीको | 
कोमल मधुर मजुल वचने करी, बोलती नृपति जगाय नीको ॥। 
२३. ताम बल राजाए आण दीघा छता, नाना प्रकार ना रत्न जाणी । 
चद्रकातादि मणी भात जे चीतरचा, एहवे भद्रासणे बेठी राणी ॥। 
२४ गमन थी ऊपनो श्रम जे टालियो, रालियो दूर सक्षोभ राणी । 

सुख वर अथवा शुभ भासन प्रति रही, 
बोलती नृपत्ति ने मिष्ट वाणी ॥ 





“लय ; कड़खा री 
१. जभाई 


त्ति दीप्यमाने पिगले अक्षिणी यस्य स तथा । 
(वृ० प० ५४१) 


१४. विसालपीवरोरु पडिपुण्णविपुलखध 
विशाले--विस्तीर्ण पीवरे--उपचिते ऊरू--जघें 
यस्य परिषूर्णों विपुलश्च स्कन्धो यस्य स तथा 

(वृ० प० ५४१) 

१५. मिउविसयसुहुमलक्खणपसत्थविच्छिन्तकेसरसडोव- 
सोभिय 
मृदव, 'विसद' त्ति स्पष्टा. सूक्ष्मा: 'लक्खण-पसत्य' 
त्ति प्रशस्तलक्षणा. विस्तीर्णा. केसरसटा* स्कन्धकेश- 
च्छठास्ताभिरुपशोभितो य. स तथा (वु० प० ५४१) 

१६ ऊसिय-सुनिम्मिय-सुजाय-अप्फोडियलगूल 
उच्छित---ऊर्ध्वीक्षत सुनिभित--सुष्ठु भधोमुखीकृत 
सुजात--शोभनतया जात आस्फोटितं च भुमावास्फा- 
लित लागूल येन स तथा (वृ० प० ५४१) 

१७. सोम सोमाकार लीलायत जभायत नह॒यलाओं 
ओवयमाण नियय-वयणमतिवयत्त 

१८ सीह सुविणे पासित्ता ण पडिबुद्धा समाणी हद्वतुद्ठ 
जाव (स०्पा०) हियया 

१६. धाराहयकलवग पिव समूसवियरोमकूवा 


२०, त सुविण ओगिण्हरइ, ओगिण्हित्ता सयणिज्जाओं 
अव्भुट्ठेइ,  अब्भुट्ठेत्ता अतुरियमचवलमसभताए 
अविलवियाए 
अंतुरियमचवल” ति देहमनश्वापल्यरहित यथा 
भवत्येवम्‌ 'असभताए' त्ति अनुत्सुकया 

(वृ० प० ५४१) 

२१,२२ रायहससरीसीए गईए जेणेव वलस्स रण्णों 
सयणिज्जे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता बल राय॑ 
ताहि इट्ठाहि कर्ताह पियाहि मणुण्णाहि मणासाहि 
ओरालाहिं कललाणाहिं सिवाहि धच्नाहिं मे गल्‍लाहि 
सस्सिरीयाहि.,. मिय-महुर-मंजुलाहि गिराहि 
सलवमाणी-सलवमाणी पडिबोहेइ । 


२३ वलेण रण्णा अव्भणुण्णाया समाणी नाणामणिरयण- 
भित्तिचित्तसि भद्दासणसि निसीयति 

२४ आसत्या वीसत्या सुहासगवरगया बल राय 
आसत्थ/ त्ति आश्वस्ता गतिजनितश्रमाभावात्‌ 
'वीसत्थ' त्ति विश्वस्ता सक्षोभाभावात्‌ अनुत्तुका वा 
'सुहासणवरगय' त्ति सुखेन सुख वा शुभ वा आसन- 
बर गता या सा तथा (चु० प० ५४१ ) 


श० ११, उ० १६१; ढाल २३८ ४३७ 


२५. सुपन वर्णन तणी दोय सौ ऊपर, एस अडतीसमी ढाल आखी। 


पूज्य भिक्षु भारिमाल ऋपिराय थी, 


'जय-जण' हरप आनन्द साखी ॥। 


ढाल ४: २३६ 


५ ड्हा 
१ इप्ट जाबव वच बोलती, सुदर भाखे रवाम | 
इम निव्च करि आज हुं, देवानुप्रिय / आम ॥ 


२ तेहवी सिज्या ने विपे, देह प्रमाण पल्यंक | 
तिमज यावत निज मुख विपे, सिंध प्रवेण सुअक ॥ 
३. पैखी म्रगपति स्वप्त प्रति, हूँ जागी हे नाथ ! 
ते मार्ट देवानुप्रिय ! तुक प्रति पूछ वात ॥ 
४ ए उदार यावत प्रभु, महास्वपन् नं पेख। 
कहबू फल कल्याणकर, फल वृत्ति हुस्ये विशेख ? 


५ *तिण अवसर बल राय, वनिता मुझ थी वाय | आछिलाल । 
सुण हिय घर हरख्यी घणों ॥ 

६ पायो परम संतोप, यावत सुख नो पोष | आछेलाल । 
हिरदों विकस्यो नूप तणो ॥ 

७ मेघ धाराए जेम, नीप कदव तरु तेम। आछेलाल । 
सुरभि कुसम तेहनी परे |॥ 


८. पुलक्रित तनु थयो राय, रोमकूप विकसाय | आछिलाल । 
सहज स्वप्न अवग्नह कर !। 
६. ईहा प्रवेण करंत, बातम स्वभावे हुत। आछेलाल | 
आभिनिवोब प्रभाव थी ॥ 


१०. बुद्धि उत्पत्तिया आदि, तिण करि सुपनु लाधि । आछिेलाल । 
फल निथ्चय करे चाव थी ॥ 


इप्ट मनोज्ञ वचन | आदछेलाल । 
यावत रव मगलपण ॥ 
राणी प्रते तहतीक | आछेलाल । 
वोलको नृप इम भणे ॥ 


११. प्रभावती ने राजन, 
१२. मृदु मधुर सश्रीक, 


लय $ आधिलाल 


४३८५ भमगवतीनजोढ़ 
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१. ताहि इट्टाहि कताहि जाव 'गिराहि सलवमाणी- 
सलबमाणी एवं वयासी--एवं सलु अह देवाणृप्पिया | 
बज्ज 

- वेसि तार्िसिगसि संबणिज्जसि सालिंगणवट्रए ते चेव 
जाव नियगवयणमद्वयत्ं सीह सुविणे 
पासित्ता ण पडिबुद्धा तण्ण देवाणुप्पिया 


हद) 


न्द् 


४ एयस्स ओरालस्स जाब महासुविणस्स के मन्‍्से 
कल्लाणे फतवित्तिविसेस भविस्सड ? 
(घ० १११३३) 
५,६- तए ण॑ से बले रायमा परभावईए देवीए अतिय 
एयमट्ठ सोच्चा निसम्म हट्स्‍तुद्र जाव (स० पा०) 
हियए 


७,८ घाराहयनीवसुरभिकुसुम-चचुमालइबतणुए.. ऊस- 
वियरोमऊूवे त सुविण ओगिण्हड 
चचुमालइय' त्ति पुलकिता तनु --शरोर यस्य से 
तथा, किमुक्त भवति ? 'ऊसवियरोमकूबे' त्ति उच्छि- 
तानि रोमाणि कृपेप ---तद्वन्श्रेपु बस्य स तथा 
(वृ० प० ५४१) 
ईह पविसइ, पविमित्ता अप्पणो साभाविएणं 
मइपुव्यएण 
“मइपुब्बेण! ति आभिनिवोधिकप्रभवेन 
(वृ० प० ५४१) 
० बुद्धिविण्णाणेण तन्‍्स सुविणस्स अत्योग्गहण करेड् 
धुद्धिचिन्नाणण” ति मतिविश्वेषश्तौत्पत्तिक्यादिवुद्धि- 
झूपपरिच्छेदेव “अत्वोग्गहण' लि फलनिश्चयम्‌ | 
हब प० 22४६) 
१ परभावइ देवि ताहि इंड्राहि कताहि जाव मंगल्लाहिं 


2 


२ मिय-महुर-सस्सिरीयाहि वग्यूहि सलवमा्णें सलवमाणे 
एवं वयासी-- 


१३ मोटो स्वप्न उदार, हे देवी! तुम सार । आछेलाल 
पेज्यो अति महिमानिलो ॥ 

( १४.-कल्याणकारी एह, हे देवी ! ग़रुणगेह । नीकेलाल । 
का देख्यो तुम सुपनो भलो ॥। 
१५. जाव सश्रीक सुसोह, हें देवी ! मन मोह । प्यारेलाल। 
देख्यो सुपन गुणघारक | 

१६ आयोग्य तुप्ट अमद, दीघे आयु सूख कद । प्यारेलाल । 
कल्याण मंगल कारक ।॥। 

१७. तुम्हे देवी तत सार, देख्यो सुपन् उदार। नीकेलाल । 
ह वारू अर्थ वधारतो ॥। 


बा०--इहा कल्याण शब्द अर्य-प्राप्ति अने मगल शब्द अनर्थ-प्रतिधात ने 


अर्थ प्रयुक्त छे । 
र८ अथथे लाभ अभिराम, भोग लाभ सुख धाम | प्यारेलाल । 
पुत्र लाभ देवानुप्रिये ! 
१९६ राज लाभ रलियात, देवानुप्रिय ! सुजात । नीकेलाल । 
इम निदर्चे तुम्ह आखिये ॥ 
२० पूर्ण मास नव थात्त, ऊपर साढा सात । आछेलाल | 
रात्रि दिवस व्यतिक्रातिये ॥| 
२१ अम्ह कुल-केतु समान, केतु ते चिन्ह ध्वज जान | नीकेलाल । 
केतु अद्भूतपणा हुती ॥ 


२२. कुल में दीपक जेम, उद्योतकारी एम । प्यारेलाल। 
प्रकाशकारी महाद॒ुती ॥ 


२३. कुल मे गिरि सम एह, पराभवी न सकेह । भछेलाल । 
स्थिराध्रय ना साधम्ये थी ॥ 


२४. कुल अवतंसक जाण, , शेखर सम गुणखाण। प्यारेलाल। 
5 « »«  उत्तमपण शुभ कम थी॥ 


२५. कुल मे तिलक समान, भूषकपणा थी जान। नीकेलाल । 
तिलक कट्मो इह विध सही ॥। 


२६. कुल ने विषे उदार, कीत्ति तणो करणहार। भबाछेलाल | 
कीत्ति प्रसिद्ध इक दिश्चि मही ॥ 


२७. कुल में नदि करेह, समृद्धि हेतुपणेह। प्यारेलाल ॥ 
पवर सुकुल वृद्धि करण ही ॥ 

र८ वलि अम्ह कुल-रै माय, यश कारक कहिवाय ' नीकेलाल ॥। 
यश सहु दिशि मे प्रसिद्ध ही ॥ 


२६, कुल ने आधार पिछान, कुल में वृक्ष समान । प्यारेलाल। 
छाया आश्रयवा जोग ही ॥ 


१३. ओराले ण तुमे देवी ! सुविणे दिटठे 

१४ कलल्‍लाण ण तुमे देवी  सुविणें दिट्‌ठे 

१५ जाव सस्सिरीए ण तुमे देवी ! सुविणे दिट॒ठे 
१६ आरोग्ग-तुट्टिदीहाउ-कल्लाण-मगल्लकारए ण 
१७ तुमे देवी ! सुविणे दिट्ढे 


वा--इह कल्याणानि--अर्थप्राप्तयो मगलानि---अनर्थ प्रति- 
बाता (बवृ० प० ५४१) 

१८ अत्यलाभो देवाणृप्पिए । भोगलाभो देवाणुप्पिए ! 
पुत्तलाभों देवाणुष्पिए ! 

१६ रज्जलाभो देवाणुप्पिए | एवं खलु तुम देवाणुप्पिए ! 


२० नवण्ह मासाण बहुपडिपुण्णाण अद्धट्ुमाण य 'राइ- 
दियाण वीइक्कताण 

२१ अम्ह कुलकेठ 
कुलकेउ' ति केतुश्चिन्ह ध्वज इत्यनर्थान्तर केतुरिव 
केतुरद्भुतत्वात्‌ कुलस्य केतु कुलकेतुस्तम्‌ 


([ बु० प० ५४१ 
२२. कुलदीव ) 


“कुलदीव' ति दीप इव दीप प्रकाशकत्वात्‌ 
(वृ० प० ५४१) 


२३ कुलपव्वय 
'कुलपव्वय' ति पर्वतोध्नभिभवनीयस्थिराश्रयता- 
साधर्म्यात्‌ (वृ० प० ५४१) 
२४ कुलवडेसय 
“कुलवडेसय' ति कुलावतसक कुलस्यावतसक.--शेखर- 
उत्तमत्वात्‌ (वृ० प ५४१) 
२५ कुलतिलग 


'कुलतिलय' ति तिलको---विभेेपको भूषकत्वातू , 
(चृ० प्ृ० ५४१ ) 
२६ कुलकित्तिकर 
'कुलकित्तिकर' ति इह कीत्तिरेकदिग्गामिनी प्रसिद्धिः 
(बृ० प० ५४१) 
२७. कुलनदिकरं 
'कुलनदिकर' ति तत्ममृद्धिहेतुत्वात्‌ (वु० प० ५४१) 
२८ कुलजसकर 
'कुललसकर” ति इह यश --सर्वदिग्यामी प्रसिद्धि- 
विशेष (वृ० प० ५४१) 
२६ कुलाधार, कुलपायव 
'कुलपायव' ति पादपश्चा-श्रयणीयच्छायत्वात्‌ 
(वृ० प० ५४१) 


श० ११, उ० ११, ढाल २३६ ४३६ 


३०. कुल नों विविध प्रकार, वृद्धि तणों करणहार | आछेलाल । 
तास स्वभाव प्रयोग ही ॥ 


३१ कर पग तसु सुखमाल, पाच्‌ इद्रिय विशाल | प्यारेलाल। 
स्वरूप थीज हीणा नथी ॥ 

3२ पच्चेंद्रिय प्रतिपून, सख्या करिने अनून। नीकेलाल। 
अथवा पुन्य पवित्र थी ॥ 

3३ एहुवो तास भरीर, जाव छब्द में हीर। आछेलाल । 
लक्षण वजन आद थी ॥ 


३४. शशिवत सोम्याकार, कात मनोहर सार। आछेलाल । 
प्रिय द्शण अहलाद थी ॥। 

३५. सदर रूडो रूप, तनु प्रभा अधिक अनूप | आछेलाल | 
देवकुबर सम जेहनी ॥ 

३६. एहवो पुत्र उदार, जन्मसी महा सुखकार। प्यारेलाल । 
जवर पुन्याई तेहनी ॥। 

३७. ते पिण बालक जाण, वाल भाव मूकाण | नीकेलाल | 
विज्ञक जाण विशेपही ॥। 

३८- तेहिज परिणत मात्र, कला वोहितर पात्र । प्यारेलाल । 
योवन वय पाम्यो छत्तो ॥। 


३९. दान देवण में सूर, तथा अगीकृत भूर। नीकेलाल | 


तेह प्रते निर्वाहितों ॥ 
४० वीर संग्रामे जेह, विक्रात पर भूमेह। नीकेलाल । 
लेणहार सुख साधि ही ॥ 


४१. विच्छिण्ण' विपुल अर्थ ताय, 
अतिद्दी विपुल कहिवाय । नीकेलाल । 
बल वाहन गो आदि ही ॥ 


४२. राज्य नों स्वामी स्वाधीन, पोता ने वश चीन । प्यारेलाल । 
नूपति हुस्ये महिमानिलो ॥ 

४३ ते भणी एह उदार, देवानुप्रिय ! सार। आछेलाल । 
देख्यो तुम स्वपनों भलो ॥ 

४४ जावत मंगलकार, स्वपत देख्यो सुखकार | आछेलाल । 
हे देवानुप्रिय | सूदरी ॥| 

४५ एम कहीने राय, प्रभावती प्रति ताय । प्यारेलाल । 
इष्ट जावत वचने करी ॥ 

४६. वार वे त्रिण वार, मधुर मजुल वच सार । नीकेलाल । 
राणी प्रते राजा कहै ।। 


४७. वेसौ गुणचालीसमी ढाल, भिवख, भारीमाल नृप न्हाल | आछेलाल । 


जय-जश' सुख सपति लहै ॥। 
१. अगसुत्ताणि में विच्छिण्ण के स्थान पर 'वित्थिण्ण” पाठ है। 


४४० भगवती-जोड़ 


३०. कुलविवद्धणभकर 
'कुलविवएढणकर' ति विविध. प्रकारवर्द्धन विवर्धन 
तत्करणघीलं (बु० प० ५४१) 
३१,३२, सुकुमालपाणिपाय अहीणपटिपुण्णपर्चिदियसरीर 
अहीणपुन्नपचिदियसरीर” ति अहीनानि--स्वरपत 
पूर्णानि--मंख्यया पुण्यानि वा--यूतानि पल्चेन्द्रियाणि 
यत्र तत्तथा (बृ० प० ५४१) 


३३. तदेवविध शरीर यस्य स तथा त यावत्करणात्‌-- 
'लक्पणवजणगुणोववेय' मित्यादि दृश्यम्‌ 
(वृ० प० ५४१) 
हे४ ससिसोमाकार कतं पियदसण 


३५ सुर्व देवकुमारसमप्पभ 
३६ दारग पयाहिसि 


२३७,३८. से विय ण दारए उम्मुककवालभावे विण्णय- 
परिणयमेत्ते जोब्वणगमणुप्पत्ते 
'विन्नायपरिणयमित्ते' त्ति विज्ञ एवं विज्ञक. स चासो 
परिणतमात्रश्च कलादिप्विति गम्यते विज्ञकपरिणत- 
मात्र (वृ० प० ५४१,५४२) 
३६ सूरे 
'सूरे' त्ति दानतोथ्म्युपेतनिर्वाहणतों वा 
(वृ० प० ५४२) 


४० वीरे विक्‍्कते 
वबीरे त्ति सग्रामत “विक्कते' त्ति विक्रान्त -- 
परकीयभूमण्डलाक्रमणत, (वृ० प० ५४२) 


४१ वित्थिण्ण-विउलबल-वाहणे 
“विच्छिन्नविपुलवलवाहणे' त्ति विस्तीर्णविपुले--- 
अतिविस्तीर्णे बलवाहने---सैन्ययजादिके यस्य स तथा 

(वृ० प० ५४२) 

४२ रज्जवई राया भविस्सइ । 

“रज्जवइ' त्ति स्वतत्र इत्यर्थ (वृ० प० ५४२) 

४३ त ओराले ण तुमे देवी | सुविणे दिट्ठे 


४४ जाव आरोग्ग तुट्ठि जाबव (स० पा०) मगल्लकारए 
ण तुमे देवी । सुविणे दिदठे 
४५ त्ति कट्द पभावप्ति देवि ताहि इद्ठाहि जाव वग्गूहिं 


४६ दोच्च पि तच्च पि अणुबृहति । 
(श० १११३४) 


ढाल : २४० 


द्हा 
१. प्रभावती तिण अवसरे, बल राजा ने पास । 


एह अथ सुण हृदय घर, हरप सतोप हुलास ॥। 
२. वे कर जोडी जाव ते, सुदर बोले एम। 
इमहिज देवानुप्रिया | देवानुप्रिय | तेम ॥। 
३ ए सत्य देवानुप्रिया!' वलि सदेह रहीत। 
वांछयो विशेष वाछियो, इच्छिय-पडिच्छिय प्रीत ॥। 


४ जिम तुम एह कहो अछो, तेहिज वचन ए सत्य । 
इम कहि ते शुभ स्वप्न प्रति, राणी अमीकृत्य ॥ 
५. वल॒ राजाइ आगन्या, दीधे छतेज जेह। 
नाना मणि रत्ने करी, भाते चित्रत तेह।॥। 
६ एहवा भद्रासएण थकी, ऊछठे ऊठी तत्थ। 
अचपलता तन मन तणी, जाव राजहस गत्त ॥ 
७. जिहा पोता नी सेज छे, त्या आवी ने आप । 
सिज्या ऊपर बैस ने, एम कहै स्थिर स्थाप ॥ 
८ उत्तम वर मगलीक मुझ, स्वप्न विलोक्यो तेह । 
अन्य पाप स्वप्ने करी, रखे हणास्ये एह।॥ 


वा०---उत्तम ने स्वरूप थकी, प्रधान ते अर्थ प्राप्ति रूप प्रधान फल थकी, 


मगल ते अनर्थ प्रतिघात रूप फल अपेक्षा करी। 

९६. एम कही गुरु देव नी, प्रशस्त मगलकार। 
कथा घममय तिण करी, राखे॑ स्वप्न उदार॥ 

१०. स्वप्न राखवा काज ए, निद्रा भणी निवार। 
स्वप्न जागरणा जागती, विचरे छे नृप-नार ॥ 

११. *बल नृप कहै तिण अवसरे, सेवग पुरुष बोलायो जी, 
वयण मधुर इम वागरे, देवानुप्रिया जायो जी । 
जोश्र देवानुप्रिया थे, आज तुम्ह सुविशेप ही, 
वाहिरली उवठाण शाला, दीवानखाना प्रति सही । 
सुगध पाणी करी सीची, अशुचि प्रति दूरों हरे, 

एम भूमि पवित्र कीजे, बल नृप कहै तिण अवसरे ।। 

१२ कचर प्रतें टाली करी, छुगणादिक करि तामो जी, 
भूमि प्रति लीपी वलि, शुद्ध करों अभिरामो जी । 
अभिरामकारी भूमि कीज, ते दीवानखाना प्रति, 
सुगध प्रवर प्रधान एहवा, पुष्प पच वर्णा कृति। 
उपचार पूजा सहित कीजै, अधिक हर्ष हिवडे घरी, 
भूमि शुद्ध पवित्र कीजे, कचर प्रति टाली करी ॥। 

१३. कृष्णागर प्रधान ए, चोर संला रस जाणी जी, 
यावत धूप निणे करी, गधर्वात्त पहिछाणी जी । 
गधवर्त्तीभुत कीजे, अन्य पास कराविये, 
वलि सिहासण रची ने मुझ, आण पाछी आवियी । 


न कल 33225 
“लय ६ इक दिन साघूजी चंदवा गई सुभद्दा नारो जी 


तए ण सा पभावती देवी वलस्स रण्णा अतिय एय- 

मट््‌ठ सोच्चा निसम्म हट्ठुतुद्ठा 

२ करयल जाव (स०्पा०) एवं वयासी--एचमेय 

देवाणुप्पिया | तहमेय देवाणृष्पिया | 

अवितहमेय देवाणृप्पिपा | असदिद्वमेय देवाणु- 

प्पिया | इच्छियमेय देवाणुप्पिया ! पडिच्छियमेय 

देवाणुप्पिया | इच्छिय-पडिच्छियमेय देवाणुप्पिया 

४ से जहेय तुब्भे वदह त्ति कट॒दु त सुविण सम्म 
पडिच्छइ, पडिच्छित्ता 

५ बलेण रण्णा अव्भणुण्णाया समाणी नाणामणिरय- 

णभत्तिचित्ताओ 

भद्दासणाओ अव्भुट्ठेइ, अव्भुट्ठेत्ता अतुरियमचवल 

जाव (स० पा०) रायहससरिसीए गईए 

७ जेणेव सए सयणिज्जे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 

सयणिज्जसि निसीयति, निसीयित्ता एवं वयासी--- 

मा मे से उत्तमे पहाणे मगलले सुविणे भण्णेहि पाव- 

सुविणेहिं पडिहम्मिस्सइ 


नाक 


पे 


न्की 


डा 


६,१०. त्ति कट्‌टु देवगुरुजणसवद्धाहिं पसत्थाहि मगल्‍्लाहि 
धम्मियाहि कहाहि सुविणजागरिय पडिजागरमाणी- 
पडिजागरमाणी विहरइ । (श० ११।१३५) 


तए ण से बले राया कोडुवियपुरिसे सद्दावेइ, सहा- 
वेत्ता एव वयासी--खिप्पामेव भो देवाणुषप्पिया ! 
अज्ज सचिसेस बाहिरिय उवद्वाणसाल गधोदयसित्त- 
सुइय 


१ 


_* 


१२ समज्जिओवलित्त सुगधवरपचवण्णपुप्फोवयारकलिय 
समाजिता कचव रापनयनेन उपलिप्ता छगणादिना या 
सा तथा (बृ० प० ५४२) 


१३ कालागरु-पवरकुन्दुरकक जाव (स० पा०) गधवट्टि- 
भूय करेह य कारवेह य करेत्ता य कारवेत्ता य 
सीहासण रणएह, रएत्ता ममेत्तमाणत्तिय पच्चप्पिणह । 

(श० ११॥१३६) 


श० ६१६१, उ०११ ४ ढाल २४० ४४१ 


गेवग यायत ये अंगीकर, राय गगयों निम जाम ए, 


परी मारासी शआाण सपी, 


न्त्त 
ब्रू 


«0 अवस 
गज थतीी उठी सोती. 
गवजियात लिए वाशवीट 


हो वि रत 
ची 


्णागर पान ए ।ा 


अठग से हपायामशाला, जालियों लिहा हहए मी | 
का उबयाश तय लिम, उड़ावगल भी नीहसी, 


न्ज लक स्क्र-ह 
पृ, «३» ** 


नलिभा। मणसे परे मे सुसर नव 


संग गगा 


श 


यार - जिह पहधायए गहये पड चवा हट शा परंपरा दि 7? 
में सिये अडशाता से रपायामशाता ना. पे ते आव चदि मरा धर मा दत्यठ... अदा 
फाधों विश प्रावर परिय दध विद दे हद । 
१० गाता थ्र की पर, विवरण हल खासा हा, $५ 
मेन घर थी नीसरी, उवे रूष लिशयोरीं झों3 
पु 


आपियोा नंथ 


मिहासण पर्व दिथधिसादम, सूती हे 
ने न हक कण के रे 
आप या हटाए, गे 


रखाने सित्त पढ़े होडगा, साउ्स चंद ताो बे 


हलक पक को 
| ड़ बता । 
डंद्ामाण गई 


१६, सरसय पर बारों कियों, मदपीश  प्रशाणारों थो. 
भद्रामण. एटसा भेता, पेशाल दाम कार ही। 
प्यार पार्म परेलसा दि, जाप थी ऐसे नहीं, 

पिण नही झट त्या, मरे प्रश्न शासायर्स 
अभ्यत्तर आरभा मंद, सास मश्म भागे विमों, 


जवनिफा नो क्षमिक वेग, सरसय परयर बारी 
2७, नाना बिविध प्रहार सा, गंणि सद्रशान 


जी थ्रि ती भू ः 
सार्फतनादिक रस्म थी, मांस सिः 


$ 


जहलाद सिसलज पेराता है, घण ८ 
महामूल्य चर पट्टण। सेती, सीपनों 


सूम्ममय पट अछे 
झआाण रक्षक 
ईहामृग बृपभा 
बापद भूयग 
विशेष मृंग नो तेहू खा, 
समर कूजर बनाता, बलि राता 

एह भाते चींतरृ॒धा छेी, जबवनिक 
अभ्यत्तर पारस रचसायी, दामन 


सूतम, भाव शर्त 


श््ध चजी, सुरंग लग मगर 


नम 


सरभ 


सिलिम हे 
एडसी,  भद्रासण 
आरतरक, मूृदु 


नाना विविध 
भति सिधित 
रचाय भद्रासण 


ख्या 


फियों ॥ 


ध्क्ह १ 
+॥ 4 


अतलांदी जो ॥ 


|] 


जाग 
पारान 


है, 


#& 


| 


सिधिके घना 


न 


धर पा 
से किन्तरा, राझ मूंग नो वरक्षेतोजी | 
पारामर 
प्ग सणों 


जवनिका है, नागा विदिय प्रफार मा ॥ 


जा, 


कांप्रा, 
लाहा । 


परियन भली, 


चपना 


मसूरे 


सी ॥ 


, रन मणी ना ताहयों 
सुरसायों 


जी। 
दाफियों 


अस्त रज अथवा निमल, मद गसूरे आच्छादियों। 





कलय ; एक दिन साधूजी यदवा गई सुमद्रा नारो जी 


४४२ भगषती-जोड़ 


[8९] 


१६८. 


हू 


१६. 


हु 


आप हैल्‍रर 


सह रच #« ण््का कह ह। स्क्ह्स्क न्ल्ल्क्र्फ्स्ल्ह ॥ ५4 


है कर वएआ इकीाजहर सह दुरण कम हम चिव शश्म पफलिण, न्‍्यर्द हे ] 


अदरक बन डक उक्त ड हा हक शाइफ 
रु न 
पकुदओ) इज गआऔड हैाडजुलह हर थ ४ है ह] हऋइ!. 
ऊद 
5 डक ० 
44028 2. 00 6 कर आग ०826 5 402 कद फट 
४8 5 लव पक चयन हा अादपन्टर5 
हि. 
|, गन 
[ छल रु न ) छोज्ड लिकइएर ्‌ 4 ग्ड को च्जकर री 
पु दर जजज्ट्ा 
बाल >> एप लविसद 2 कद जाकर सिकफा, शाप्रशशीगह- 
रे ३. - | है 
कफ देधाक सपहीटदी देह ददद (दिल है. ४४६) 
नह ओ इस म + 0 4 फ्र्फफ के न ड *ढ कई +ज्क्क 
 । कक ४ ड# 9० है छू नक्प्ल 7 प्च 2 3 
5. 
#4%4 शक इहम्ह नदुपलडज ह५ गा हर पं! $72,3 
५ 
| ४... ८ $ बद < 
गज दा दि दाश्व वध है लिमीडष: वाट कर चतीे 
जक इक कफ लक हैं हक ईद ६९४४२ 225७ 5डप् इस्लाम ऋ.. इुवरत अर 
कि ६7१५ ३४८ ३७० ६६४६  औहद ढु हक $ 8 9७० 
धाच्द ददाड 
न 
न 
मल जला लि २ चरा अुररकर कम फंड हुए 
40 पटक हश्शम रे 


४. 
/26 00 (६ आए, ८ शा ११ 


ुपापफिण्ज 


हे डूल पर 5 
+* १3 हुड़ः 3४ ४ 
“की 


(धमिय-उसम नारग न र-गग- वि दा 7 ये विग्नर- 

काजश्म-घमरन तर - दम उ भ/ए-४त््पिपिस 
सख्त रिंयं जपशियें अश्योवेट 

ध्यापा >तपापर- मुझे, "रशधो--मृगगेषा 

शर्मा + आदाया महाशाया, पा परासरेीति दाग 

लआवपजासा पढ़ा भापो--ीएिशयरणंदिरियता 

यथा सा सदा । (ब्‌० प७ ४४२) 


परपरिय- 


प्गमत्पासय 
जयावेद 


नाधामधिस्श घ भरि भिस 
सेयात्यपा यन्यय 


डगाए भरासणथ 


मउयमसूर गाय 


गुमडझय परमावतीए 


खेत वस्त्रे ढाकियो, तनु सुख स्पशे पवित्र ही, 
राणि काजे मृदु भद्रासण, नाना विविध विचित्र ही ।। 
२०. नूप कहै नफर बोलाय ने, अधिक हप॑ उचरगो जी, 
शीत्र तुम्हे देवानुप्रिया ! महा निमित्त अष्ठ अंगो जी । 
अष्ट अग महा निमित्त परोक्ष अ्थे प्ररूपणा, 
करणहारा महाणास्तर सूत्र अर्थ निरूपणा। 
विध्ूू धारक वली कौशल, विविध शझ्ास्त्राध्याय न, 
तेडिये शुभ स्वप्न पाठक, नूप कहै नफर वोलाय ने । 


दहा 
२१ दिव्य उत्पातज अतरिख, भोम अग स्वर जान। 
लक्षण व्यजन एक-इक त्रिविध त्रिविध पहिछान ॥ 
२२ सूत्र थकी ने वृत्ति थी, वात्तिक थी फुन जोय। 
तीन-तीन थे भेद है, अष्ठ निमित्त ना सोय ॥ 


२३ *सेवग नृूप वच साभली, जाव कियो अगीकारो जी, 
बल राजा ना समीप थी, नीकलियो तिण वारो जी । 
नीकलयो तिण वार सेवग, शीघ्र त्वरित चपला गई, 
चड गति वलि वेगवतज, हृत्थिणापुर मध्य थई। 
स्वप्न लक्षण पाठका ना, घर तिहा आवबे चली, 
तेह पाठका प्रते तेड़े, सेवग नृप वच साभलों 0 


सोरठा 


र४ शीघ्र प्रमुख पद पच, एक्रार्थं ए आखिया। 
उत्सुक उत्कर्ष सच, ते प्रतिपादन तत्परा ॥ 


२५ *स्वप्त लक्षण पाठक तदा, नृप ने सेवग सोयो जी । 
तेडया हरख पाया घणा, अतर आबनद होयो जी। 
अतर आनद अधिक पाया, मजन वलि वलिकर्म करी । 
जाव अलक्ृत अग करिने, सरसव द्रोव शिरे धरी। 
एह मगल करी निज-निज घर थकी चाल्या मुदा। 
हृत्यिणापुर मध्य थई ने, स्वप्न लक्षण पाठक तदा ॥ 

२६. भवन महिपति न्‌ तिहा, अवतसक मुख्यावासों जी। 
तिहा आवे आधबी करी, मिल्या एकठा तासों जी। 
द्वार मूले एकठा मिल, जिहा नृष नी बारली। 
उपस्थानसाला जिहा बल न्‌पति सहु आवे चली। 

, कर जोड चल अवनीस ने, जय विजय वर्धापे जिहां। 
आज्ञीवंच. मुख उच्चरे ते, भवन महिपति नु्‌ तिहा॥ 

२७ स्वप्न लक्षण पाठक प्रते, बल राजा ए वच्चा जी। 
पूज्या ने सत्कारिया, सनमाने आनद्या जी। 
सनमान दीथघे जूजुआ, जे पूर्व नरपति थापिया। 
तेह भद्रासणे बैठा, हरप थी* नूप आपिया। 





“लय ; इक दिन साधूजी बंदवा गई सुभद्रा नारो जी 


र्‌ 


०] 


र्‌ 


न 


र्‌ 


नप्ण 


२४ 


२५ 


रद 


२७ 


अथवा»स्तरजसा--निर्मलेन मृदुमसू रकेणावस्तृत॑--- 
आच्छादित यत्तत्तथा (वृ० प० ५४२) 
कोडुवियपुरिसे सहावेद, सह्ावेत्ता एव वयासी-- 
खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया | अट्ठगमहानिमित्तसु- 
त्तत्यधारए विविहसत्थकुसले सुविणलक्खणपाढए 
सहावेह । (श० ११॥१३८) 
“अट्ठगमहानिमित्तसुत्तत्यधारए' त्ति अप्टाग--अप्टा- 
वयव यन्महानिमित्त--परीक्षार्थप्रतिपत्तिका रणव्यु 
त्पादक महाशास्त्र तस्य यो सूत्रार्थों तौ धारयन्ति ये 
ते तथा तान्‌ (वृ० प० ५४२) 


* अद्वु निर्मित्तगाइ दिव्वुप्पात तरिक्ख भोम च | 


अग सर लक्खण वजण च तिविह पुणेक्केवक ॥ 
(वृ० प० ५४२) 


तए ण ते कोडुबियपुरिसा जाव पडिसुणेत्ता चलस्स 
रण्णो अतियाओ पडिनिक्खममति, पडिनिक्खमित्ता 
सिग्घ तुरिय चवल चड वेइय हत्यिणपुर नगर मज्ञझ- 
मज्ञेण जेणेव तेसिं सुविणलक्खणपाढ्गाण तेणेव 
उवागच्छति, उवागच्छित्ता ते सुविणलकंखणपाढए सह्दा 
वेंति (श० १११३६) 


'सिरघ' मित्यादीन्येकार्थालि पदानि औत्सुक्योत्क्प- 
प्रतिपादनपराणि । (वु० प० ५४२) 


तए ण से सुविणलक्खणपाढ्गा वलस्स रण्णो 
कोड्वियपुरिसेहि सद्दाविया समाणा ह्ठतुद्ठा प्हाया 
कयवलिकम्मा जाव (स० पा०) सरीरा सिद्धत्यग- 
हरियालियाकयमगलमुद्राणा सएहि-सएहि गरेहेहितो 
निग्गच्छति, निःगच्छित्ता हृत्यिणपुर नगर मज्ञ- 
मज्ञेण 


जेणेव वलस्स रण्णो भवणवरवडेसए तेणेव 
उवागच्छति, उवागच्छित्ता भवणवरवडेसगपडिदुवा- 
रसि एगओ मिलति, मिलित्ता जेणेव वाहिरिया 
उवद्ठाणसाला जेणेव वले राया तेणेव उवागच्छति, 
उवागच्छित्ता करयल 'बवल राय जएण विजएण 
वद्धावेति 


तए ण॑ ते सुविशलक्खणपाढ्गा बलेण रण्णा वदिय- 
पूइय-सक्कारिय-सम्माणिया समाणा पत्तेय-पत्तेय 
पुव्वण्णत्थेसु भद्दासणेंसु निसीयति । 

(श० १११४०) 
तए ण से बले राया पभावर्ति देवि जबणियंतरिय 
ठावेइ, ठावेत्ता पुप्फफलपडिपुण्णहत्ये 


श० ११, 3० ११, ढाल २४० ४४३ 


ताम मुपत्ति प्रभागी प्रति, पुष्प पल प्रतिदत उच। 
बेसाणी ते जननिका भें, रव्न राक्षण पाता पा 
श८, परमोत्तप्ट विनय करी, वाशया परलि प्रछतों ली। 
इस निर्भ देशासूप्रिया । पैभावती महिधता ला । 
गतियंत देवी जाज साह्य, वास परे ग्रायत भडो। 
मिप शाप्नों देश जागी, सासशाह रथ शृगनियों £ 
हाल सेसो चासीसमी, भिदु भारीम गेंद धन 
सुर संपदा पामी 'गुजग-जणा परमीएच्ड ४: 


हर 


5 


हक हा 
जम्आँ जज. जज 


|। 
। 


हाल : २४१ 


श््ह्ा 
१. रबप्न लक्षण पाठश सदा, सूप सेथ सी लिशेंथ। 
हृदप घार यरम्या पणा, पास शत्ति संतोष ॥ 
२, अवम्रटे से स्थवष्ग प्रति, का करत दिश्लार। 
अथ रतप्यस मो ग्राण कर, जापस में सर ॥ 


स्वप्न ना अर ने, साधा लिभ थीलाय। 
सवा अर्थ जे पर भकी, मंतय थी पृद्ताय ॥ 


श्फ 
235 
3 । 


ञ्् 
कन्क 4 
ग्य के 


बडे 


४, विधेध निदर्य बार किया, थे रपत्ण मा साथ । 
इसरे जाण्या अये ने, ग्विर चुद्धि सी स्थापता 
५, बल राजा से आगनले, स्यप्न शारत प्रतिसोग। 
उच्चारण करतो थफोी, इस भारा भागोय ॥ 
अनरिद मोरा, इम निदने कारि स्याम 
स्वप्न धास्प् अग्टारा, ग्यामी मोरा । 
ते बिपे रे, मारा नाथ ॥ 
नरिंद मोरा, स्वान बयालीस ताम 
फल सामान्गपणा थी रे स्वामी गोरा । 
शग असोे रे, गहारा नाव ॥ 
७, नरिंद मोरा, मोटा स्वप्न गुतीस, 
तारा बड़े फल पाए है, स्वामी मोर । 
पणी २, म्टारा नाथ । 
नरिद मोरा, सर्वे मिली ने जगीस, 
स्वप्न वोहित्तर नार्म रे, स्थामी मोरा | 
गृणी २, म्हारा नाथ ॥। 
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है गाढ़ा कि लव चुए (६० ४५ ५४४६) 


मि प * ल्न्टर 
4८ ९ ल्पडा 


दएरश कण बरझी गाविजआआओाड हिरण 


उच्च हछाता एए दाह ० ७« 


७४. धो देगाशरिएप ! जशण, गंवाप्रशटयाल 
साधातीस सृधिदर 
गुविड लि साम्ास्यशाशवा.. (उ७> धर ४५३ 


तीगे झाशशिविद्या--यागर्र्पर मगरस्धाणा डि्ा 
अटास एय लि मापषाययात याद वरि दि विझयों 
हिमरपारिदयाशा भीरादादि [द० घर ४४३) 


८. नरिद मोरा, जिन चक्री नी माँय, 
जिन चत्री गर्भ आया रे, स्वामी मोरा । 
अनुरागिये रे, म्हारा नाथ । 

नरिद मोरा, तीसां माहिला ताय, 
चवद स्वप्न महा देखी रे, स्वामी मोरा ! 
जागिये रे, म्हारा नाथ ।। 

६. नरिद मोरा, हस्ती वुपभ ने सीह, 
स्वप्न लक्ष्मी देवी रे, स्वामी मोरा । 
गुणनिलो रे, सहारा नाथ । 

नरिंद मोरा, पृष्पमाल शुभ लीह, 
चद सूर्य ध्वज लेवी रे, स्वामी मोरा । 
कुभ भलो रे, म्हारा चाथ ॥ 

१० नरिद मोरा, पद्म सरोवर तास, 

समुद्र विमान तथा वलि रे, स्वामी मोरा । 


भवन ही रे, म्हारा नाथ । 
नरिद भोरा, पवर रत्न नी राश, 


अग्निशिखा दीपंती रे, स्वामी मोरा । 
चवदही रे, म्हारा। नाथ ॥ 


सोरठा 
११.विमान ने आकार, भवन अछे रलियामणो। 
ते माटे अवधार, विमान भवनज एक छे॥ 
१२.तथा स्वगं स्‌ आय, विमान ठेखें तसु अमा। 
नरक थकी जेथाय, तसु माता देखे भवन ॥ 


१३. *नरिंद मोरा, वसुटेव नी माय, 
वासुदेव गर्भ आया रे, स्वामी मोरा । 


देखिये रे, म्हारा नाथ। 
नरिंद मोरा, चवद माहिला ताय, 


अन्य सप्त मही सुपना रे, स्वामी मोरा | 
पेखिये रे, म्हारा नाथ ॥ 

१४ नरिंद मोरा, वर बलदेव सुमात, 
गर्भ विषे बलदेवज रे, स्वामी मोरा । 


आविय रे, म्हारा नाथ । 
त्तरिंद मोरा, चवद माहिला ताय, 


अन्य च्यार महा सपना रे, स्वामी मोरा । 
पाविये रे, म्हारा नाथ ॥ 

१५. नरिंद मोरा, नृप मंडलीक नी माय, 
मडलीक गर्भ आयां रे, स्वामी मोरा । 


भालिय रे, म्हारा नाथ । 
नरिंद मोरा, चवद माहिलो ताय, 


अन्य एक महा सपनो रे, स्वामी मोरा । 
न्हालिये रे, म्हारा नाथ ॥ 
+लय + सुणोंद भोरा 


८ तत्य ण॑ देवाणुप्पिया ! तित्यगरमायरों वा चक्‍क- 
वष्टिमायरो वा तित्थगरसि वा चक्‍्कव्टिंसि वा गब्भ 
वक्‍कममाणसि एएसि तीसाए महासुविणाण इसमे 
चोहस महासुचिणे पासित्ता ण पडिवुज्ञति । 


६,१० गय उसह सीह अभिसेय' दाम ससि दिणयर झय 
कुभ । 

पउमसर सागर विमाणभवण रयणुच्चय सिहि च ।। 
'अभिसेय' त्ति लक्ष्मा अभिषेक 'दाम' त्ति पृष्पमाला 
७ 9०58३) 


जा 


११. विमाणभवण' क्ति एकमेव, तत्न विमानाकार भवन 
विमानभवनम्‌ । (वृ० प० ५४३) 
१२ अथवा देवलोकाद्योब्वतरति तन्माता विमान पश्यति 
यस्तु नरकात्‌ तन्‍्माता भवनमिति । (वृ० प० ५४३) 


१३ वासुदेवमायरो वासुदेवसि गठ्भ वक्‍कममाणसि एएसि 
चोह्सण्ह महासुविणाण अण्णयरे सत्त महासुविणे 
पासित्ता ण पडिवुज्ञति । 


१४ वलदेवमायरों बलदेचसि गठ्भ वक्‍कममाणसि एएसि 
चोह्सण्ह महासुविणाण अण्णयरे चत्तारि महासुविणे 
पासित्ता ण पडिवुज्ञति । 


१५ मडलियमायरो मडलियसि ग्रव्भ वक्‍कममाणसि 
एएसि ण चोहसण्हू महासुविणाण अण्णयर एग 
महासुविण पासित्ता ण पडिवुज्ञति। 


[धि० ३१ उ० ११ ढाल २४१ ४४५ 


१६ नरिद मोरा, देवानुप्रिया ! जेह, 
एक स्वप्न महाराणी रे, स्वामी मोरा । 
देखीइ रे, म्हारा नाथ । 
नरिंद मोरा, सांभल नृप गुण गेह, 
मोटो स्वप्न उदारज रे, स्वामी मोरा । 
विजेषपीईं रे, म्हारा नाथ ॥। 
१७. नरिंद मोरा, जाव आरोग्य तुष्टि जाण, 
दीर्घायू कल्याणक रे, स्वामी मोरा । 
कारको रे, म्हारा नाथ । 
नरिंद मोरा, मंगल हेतु पिछाण, 
स्वप्न प्रभावती देख्यो रे, स्वामी मोरा । 
गुणघारको रे, म्हारा नाथ ॥ 
१८. नरिद मोरा, अर्थ लाभ अभिराम, 
भोग लाभ पिण भारी रे, स्वामी मोरा । 
पामिय रे, म्हारा नाथ । 
नरिंद मोरा, पुत्र लाभ पिण ताम, 
राज लाभ पिण होस्ये रे, स्वामी मोरा । 
देवानुप्रिये रे, म्हारा नाथ ॥ 
१६. नरिंद मोरा, देवानुप्रिय ! महाभाग, 
नव मासे प्रतिपृर्णे रे, स्वामी मोरा | 
जाव थी रे, म्हारा नाथ । 
नारिंद मोरा, तुम कुल केतु पताग, 
जावत वाल जनमसी रे, स्वामी मोरा । 
प्रभावती रे, म्हारा नाथ ॥ 
२०. नरिंद मोरा, वाल भाव मूकाण, 
जाव राज्यपति राजा रे, स्वामी मोरा 
हुस्ये सही रे, म्हारा नाथ । 
नरिंद मोरा, अथवा सत सुजाण, 
सजम तप करि भावित रे, स्वामी मोरा । 
आतम ही रे, म्हारा नाथ ॥ 
२१. नरिंद मोरा, ते मार्ट ए उदार, 
देवी मोटो सुपनो रे, स्वामी मोरा । 
देखियो रे, म्हारा नाथ । 
नरिंद मोरा, जाव आरोग्य तुष्टि सार, 
दीघ माउखो जावत रे, स्वामी मोरा । 
पेखियो रे, म्हारा नाथ ॥ 
२२. नरिद मोरा, तिण अवसर वलराय, 
स्वप्न-लक्षण पाठक नो रे, स्वामी मोरा । 
बच सुणी रे, म्हारा नाथ । 
नरिंद मोरा, हिये घार हरपाय, 
कर तल जावत करने रे, स्वामी मोरा । 
कहै थूणी रे, म्हारा नाथ ॥ 


४४६ भगवती-जोड़ 


१६ इमे य ण देवाणुष्पिया ! पभ्मावतीए देवीए एगे महा- 
युविणे दिद॒ठे, त ओराले ण देवाणुष्पिया! प्मावतीए 
देवीए सुविणे दिद्के 


१७ जाव आरोग्ग-तुद्दिदीहाउ-कल्लाणमगललकारए ण 
देवाणुप्पिया | प्चावतीए देवीए सुविणे दिदुठे 


१८ अत्यलाभो देवाणृप्पिया ! भोगलाभो देवाणुप्पिया ! 
पुत्तलाभो देवाणुप्पिया ! रज्जलाभो देवाणुप्पिया ! 


१६ एवं खलु देवाणुप्पिया ! पश्मावती देवी नवण्ह 
मासाण बहुपडिपुण्णाण अद्धट्ठमाण य राइदियाण 
चीइक्कताण तुम्ह कुलकेउ जाव देवकुमारसमप्पभ 
दारग पयाहिति । 


२० से वि य ण दारए उम्मुक्कवालभावे जाव (स०्पा०) 
रज्जवई राया भविस्सइ, अणगारे वा भावियप्पा । 


२१ त ओराले श देवाणुप्पिया ! पभावतीए देवीए 
सुविणें दिदके जाव आरोग्ग-तुट्टि-दीहाउ-कल्लाण- 
मगल्लकारए पभावतीए देवीए सुविणे दिटठे । 

ह (श० १११४२) 


२२ तए ण से वले राया सुविणलक्खणपाढ्गाण अतिए 
एयमट्ठ सोच्चा निसम्म हृद्वतुटुझे करयल जाव (स० 
पा०) कट्टु ते सुविणलक्खणपाढ़गे एव वयासी-- 


२३. नरिंद मोरा, देवानुप्रिय ! इमहीज, 
जावत तुम्हे कहो छो रे, स्वामी मोरा । 
इम कही रे, म्हारा नाथ | 
नरिद मोरा, रूड़ी रीत दे रीभ, 
तेह निमल सुपना ने रे, स्वामी मोरा । 
सम्यग ग्रही रे, म्हाया नाथ ॥ 


२४. नरिद मोरा, स्वप्न पाठक ने विशाल, 
विस्तीरण असणादिक रे, स्वामी मोरा । 
च्यार ही रे, म्हारा नाथ । 
तरिद मोरा, पुष्प वस्त्र गघ माल, 
अलकार कर राजा रे, स्वामी मोरा | 
सतकार ही रे, म्हारा नाथ ।। 


२५. नरिद मोरा, देई अधिक सनमान, 
विस्तीरण आजीविक रे, स्वामी मोरा | 
जोग ही रे, म्हारा नाथ । 
नरिंद मोरा, प्रीतिकारी दे दान, 
सीख दिये संतोषी रे, स्वामी मोरा । 
नूप सही रे, म्हारा नाथ ॥ 


२६. नरिद मोरा, सिहासण थी तेह, 
ऊठी राणी पासे रे, स्वामी मोरा । 
आवियो रे, म्हारा नाथ । 
नरिद मोरा, इष्ट जाव वचनेह, 
बोलतो नूप भाख रे, स्वामी मोरा । 
हरषावियो रे, म्हारा नाथ ॥ 


२७ नरिद मोरा, निदचे देवानुप्रिय ! जान, 
स्वप्न शासत्र रे माह रे, स्वामी मोरा । 


आखिया रे, म्हारा नाथ। 

नरिंद मोरा, स्वप्त बयालीस मान, 
मोटा सुपना त्तीसज रे, स्वामी भोरा। 
भाखिया रे, म्हारा। नाथ ।। 


र८. नरिद मोरा, सर्वे वोहितर सपन, 
जिन चक्री नी माता रे, स्वामी मोरा । 


जाणिय॑ रे, म्हारा नाथ । 

नरिद मोरा, तिमहिज जाव वचन, 
अन्य एक महा सुपनों रे, । स्वामी मोरा । 
माणिये रे, म्हारा नाथ ॥ 


२९. नरिंद मोरा, देवानुप्रिय | तुम ताय, 
महास्वप्न इक दीठो रे, स्वामी सोरा । 


सुदरू रे, म्हारा नाथ । 


२३. एवमेयं देवाणुप्पिया” जाबव (स० पा०) से जहेंय॑ 
तुब्भे वदह त्ति कट्दु त सुविणं सम्म पडिच्छइ 


२४ सुविणलक्खणपाढए विउलेणं असण-पाण-खाइम- 
साइम-पुप्फ-वत्य-गध-मल्लालकारेण सक्‍कारेडड 


२५ सम्माणेइ, सकक्‍कारेत्ता, सम्माणेत्ता विउल जीवियारिह 
पीइदाण दलयइ, दलथित्ता पडिविसज्जेड | 


२६ सीहासणाओं अग्भुट्ठेइ, अब्भुटझेत्ता जेणेव पभावती 
देवी तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता पभार्वात देवि 
ताहि इट्ठाहिं जाव मियमहुरसस्सिरीयाहि वग्गूहि 
सलवमाणे-सलवमाणे एवं व्धासी-- 


२७ एवं खलु देवाणुप्पिए ! सुविणसत्थसि बायाल्ीस 
सुविणा, तीस महासुविणा 


२८ वावत्तरिं सव्वसुविणा दिट्ठा । तत्थ ण देवाणुप्पिए ! 
तित्थगरमायरो वा चक्‍कवद्टिमायरो वा तित्थगरसि 
वा चक्‍कवर्द्टसि वा गठ्भ वक्‍कममाणसि एएसि 
तीसाए महासुविणाण इमे चोहस महासुविणे पासित्ता 
ण पडिवुज्ञति, त चेव जाव मडलियमायरो मड- 
लियसि गब्भ वक्‍केममाणसि एएसि ण॑ चोहसण्ह 
महासुविणाण अण्णयर एग महासुविण पासित्ता ण 
पडिबुज्ञत्ति । 

२६ इसमे य ण तुमे देवाणुप्पिए ! एंगे महासुविणे दिटे 
त ओराले ण तुमे देवी ! सुविणे दिट्ठझे जाव रज्जवई 
राया भविस्सइ, अणगारे वा भावियप्पा 
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नरिंद मोरा, जाव हुस्थे राजपति राय, 
अथवा भावित आतम रे, स्वामी मोरा । 
मुनीवरः रे, म्हारा नाथ ॥ 
३०. नरिंद मोरा, ते भणी मोटो उदार, 
स्वप्न देवी ! तुम दीठो रे, स्वामी मोरा । 
ग्रुणनिलो रे, म्हारा नाथ । 
नरिद मोरा, जाव पूर्ववत सार, 
देख्यो सपनो वारू रे, स्वामी मोरा । 
अतिभलो रे, म्हारा नाथ ॥ 
३१ नरिद मोरा, एम करीने सार, 
तेह इष्ट बचने करि रे, रघामी गोरा । 
नरपती रे, म्हारा नाथ । 
नरिद मोरा, जावत वे त्रिण वार 
दाख महिपति वाणी रे, स्वामी मोरा । 
हरप थी रे, म्हारा नाथ ॥ 
३२. नरिद मोरा, राणी नृप नो वचन्‍्न, 
साभल हिवड़े घारी रे, स्वामी मोरा । 
आनद लहै रे, म्हारा नाथ । 
नरिंद मोर।, हरप सतोप उपन्न, 
कर तल जोडी यावत रे, स्वामी मोरा | 
इम कहे रे, म्हारा नाथ ॥ 
३३. नरिद मोरा, देवानुप्रिया ! इमहीज, 
जावत रूडी रीते रे, रवामी मोरा । 
स्वप्न ग्रहै रे, म्हारा नाथ । 
नरिंद मोरा, वल नूप आण थकीज, 
भद्रासण सू ऊठी रे, स्वामी मोरा । 
मग वहै रे, म्हारा नाथ ॥॥ 
३४ नरिद मोरा, तन मन चपल रहीत, 
जाव राजहस सरिख्री रे, स्वामी मोरा । 
गति करी रे, म्हारा नाथ । 
नरिद मोरा, जिहां निज भवन पुनीत, 
आवी भवतने पेठी रे, स्वामी भोरा । 
हरप घरी रे, म्हारा नाथ ॥ 
२५, नरिद मोरा, आखी ढाल अमद, 
बेसो इकतालीमीं रे, स्वामी मोरा । 
अति भली रे, म्हारा नाथ । 
नरिंद मोरा, भिक्ष्‌ भारीमाल नृपचद, 
जय-जश सुख वर सपति रे, स्वामी मोरा । 
रगरली रे, म्हारा नाथ ॥ 


'डंड८ भगवती जोड़ 


३० त॑ ओराले ण तुम देवी ! सुविणे दिदठे जाब'***'* 
सुविशे दिदुके 


३१. न्ति कटूटू पभावति देथि ताहि उद्वाहि जाव मिय- 
मदटस्सस्सिरीयादि यग्गूदि दोच्चं पि तच्च पि 
अगणुवृह: । (श० १११४३) 


४३२, तए ण सा पावती देवी बलस्स रण्णों अतिय 
एयमटठ सोच्चा निमम्म हुदुतुड्ा करयल जाव [स० 
पा०) एवं वयासी-- 


३३ एयमेय देवाणुप्पिपा | जाब ते सुविण सम्म 
पठिच्छदई, परिच्छित्ता बलेण रण्णा अव्भणुण्णाया 
समाणी नाणामणिरयणभत्तिचित्तानों भद्दासणाओों 
अब्मुट्ठे: 


३४ अतुरियमचवचलमसभताएं अविलवियाएं रायहस- 
सरिसीए गईए जेणेव सए भव तेणेव उवागच्छडइ, 
उवागच्छित्ता सयं भवणमणुपविद्दा । 


(श० १११४४) 


ढोल : २४२ 


ड्र्हा 
१. प्रभावती तिण अवसरे, स्तान वलिकर्म कीघ। 
जाव' अलकृत सर्व करि, अग॒ विभूषित सीध ॥ 
२. ते गर्भ प्रति अति शीत नही, नहिं अति उष्ण असन्न । 
अतिही तिक्त पिण नहि कर, वलि अति कटुक तजन्न ॥ 
३. न अति कसायले करी, अति खादे करि नाहि। 
अति मीठो तजव॑ करी, अधिक मने ओछाहि।। 
४ भोगवता ऋतु-ऋतु विषे, सुख वा शुभ करि जेह। 
भोजन आच्छादन वलि, गध माल्य करि तेह ॥ 


५ तेह गर्भ ने जेह हित, मित ते अधिक न उच्न। 
पथ्य तिको सामान्य करि, गर्भ पोष प्रतिपुन्न ॥। 


६ देश उचित भ्रुमी जिका, तेहिज देश विषेह। 
काले फुन अवसर विपे, आहार भोगवती जेह॥ 


७ दोप रहित फुन जेह छे, मृदु कहिये सुकुमाल | 
एहवा शयनासन करी, सख विलसे सृविशाल॥ 


८. सहु जन तणी अपेक्षया, सुख वा शुभ करि जेह। 
मन ने अनुकूल कारिणी, विहार भूमि विपेह ॥। 


६ भला मनोरथ ऊपजे, प्रशस्त दोहला जेह। 
बछितार्थ पूरण थक्री, सपन्त-दोहला तेह ॥ 


१० सम्माणिय दोहलावली, पाम्या वाछित अर्थे। 
तेह त्णा जे भोग थी सनन्‍्मान्याज तदथ ॥ 


१ जेह मनोरथ ऊपनो, लेश करी पिण जेह॥ 
क्षण पिण नही अणपहुंचतु, अविमाणिय दोहला तेह॥। 


१२. विच्छिन्न दोहला तसु वली, तुटी वाछ्ा तास ॥ 
विणीय दोहला नो अरथ, दोहला रहित विमास ॥ 
१३ रोग शरीर तणी तिका, पीड़ा करी रहीत। 
सोग मानसी पीड़ जे, तिण करि रहित वदीत॥ 
१४. गयो मोह नहिं मुढता, अल्प मात्र भय नाहि। 
अकस्मात्त भय सहु गयो, परित्रास नहि ताहि॥ 


१ त्तए ण सा पभावती देवी पण्हाया कयबलिकम्मा जाव 
सव्वालकारविभूसिया 

२ त गव्भ नातिसीतेहि. नातिउप्हेहि नातितित्तेहि 
नातिकडुएहि 


३ नातिकसाएहि भातिअविलेहिं नातिमहुरेहि 


४ उउभयमाणसुहेहि भोयण-चछायण-गध-मल्लेहि 
“उउभयमाणसुहेहिं! ति ऋती ऋती भज्यमानानि 
यानि सुखानि---सुखहेतव शुभानि वा तानि तथा तै. 

(बृ० प० ५४३) 

५ ज तस्स' गव्भस्स हिय मित्त पत्थ गब्भपोसण 
(हिय' ति तमेव गर्भमपेक्ष्य, “भिय” ति परिमित--- 
नाधिकमून वा 'पत्थां ति सामान्येन पथ्य 

(वृ० प० ५४३) 

६ त देसे य काले य. आहारमाहारेमाणी 
दिसे य! त्ति उचितश्रुप्रदेशे 'काले य' त्ति तथाविधा- 
वसरे (वृ० प० ५४३) 

७ विवित्तमउएहिं सयणासणेहि 
“विवित्तमउएहि' ति विविक्तानि--दोपवियुक्तानि''* 
मृदुकानि च कोमलानि यानि तानि तथा ते 

(वृ० प० ४४३) 

८ पइरिक्कसुहाए मणाणुकूलाए विहारभूमीए 
पइरिक्‍्कसुहाए' त्ति प्रतिरिक्तत्वेन तथाविधजनापेक्षया 
विजनत्वेन सुखा शुभा वा या सा तथा तया 

(वृ० प० ५४३) 

६ पसत्यदोहला सपुण्णदोहला 
'पसत्थदोहल' त्ति अनिन्यमनोरथा 'सपुन्नदोहला' 
अभिलपितार्थपूरणात्‌ (वृ० प ५४३) 

१० सम्माणियदोहला 
'सम्माणियदोहला प्राप्तस्याभिलपितार्थस्थ भोगात्‌ 
(वृ० प० ५४३) 
११ अविमाणियदोहला 
“अविमाणियदोहल' त्ति क्षणमपि लेशेनापि च नापूर्ण- 
मनोरथेत्यथे, । (वृ० प० ५४३) 
१२ वोच्छिण्णदोहला विणीयदोहला 
'वोच्छिन्नदोहल' त्ति च्रुटितवाज्छेत्यर्थ 
१३, १४ ववगयरोग-सोग-मोह-भय-परित्तासा 
इह च मोहो--मृढता भय भीतिमात्र परित्रास -- 
अकस्मादभय (बृ० प० ५४३ ) 
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१५. वाचनातरे छे. इहां, सुहसुहेण नाम । 
सुख थी आश्रयणीय प्रति, आश्रय करती ताम॥ 
१६. सूखे सबन करती छती, ऊभी रहे सुखेह ॥ 
वेस वलि गब्या विपे, सुखे करी वत्तह॥ 


१७, सुखे-सुख ते गर्भ प्रति, बाघा रहित वहेह। 
सवा नव मासे जनमियो, कोमल कर पग वेह ॥। 


4नदन जायो रे ॥ (भश्रुपद) 
१८. कीमल अग सचग मनो जयवतों सत जायो। 
ट्रीण नही प्रतिपूरण पूरा, पचेद्रिय तनु पायो॥ 
१६ लक्षण व्यजन करी ललित है, गुण युक्तगुण गायो। 
जावत चद्र तणी पर आछो, सोम्याकार सुहायो ॥ 
२०' कात मनोज्ञ घणों मनगमतो, दर्शण प्रिय देखायो । 
सुदर रूप स्वरूप अनोपम, कामदेव सम कायों॥ 
२१ तिण अवसर ते प्रभावती, देवी नी दासी तादह्यों। 
सेवा अग तणी मित साथ, अग्र-प्रतिचारिका कहायो ॥ 
प्रभावती श्त्त जन्म्या जाणी, आबी महिपति पाह्यो । 
बे कर जोडी बल नप ने, जय विजय करी सुत्रधायों ॥ 


२३ नपति वधावी कहै इम निरर्च, देवानुप्रिय | रायो। 
सवा नव मासे प्रभावती सुत, जाव अनोपम जायो।॥। 
२४. ते भणी देवानुप्रिय तुमने, प्रीति अर्थ कहूँ वायो। 
प्रिय सुत जन्मज प्रगट करू छ, पवर वधाइ देवायो ॥ 


२५, प्रिय कल्याण मगल तुझ थावो, तिण अवसर वल रायो। 
अगप्रतिचारिका दासी पासे, एहआर्थसुण ताह्यो ॥ 


वा०--इहा टीकाकार कह छ अनेरो पिण प्रिय थावो | 
२६ हर॒प सतोप लक्यो हिवडे घर, जाबव धारा कर ताह्यो | 
आहणियो जे कदव वृक्ष जिम, जाव रूम विकसायो ॥ 
२७. मुकुट वर्ज ने ते दासी प्रति, आभूषण अधिकायों | 
अवनीपति जिम पहिरया था ते दिये बधाई माह्यो ॥ 


सोरठा 
रष. मुकुट न दीघो तास, राज चिह्न छे ते भणी। 
फुन स्त्री ने सुविमास, मुकुट अनुचितपणा थकी॥ 


+लय & कुंवर जायो रे 


४५० भगवतीन्जोड़ 


१५,१६ इह रथाने वाचनान्तरे 'सुहसुहेण आसयड़ सुयड 
चिट्ठुठ निसीयड तुयट्ट४ त्ति दृश्यते तत्र च “सुहंसुह्रेण 
ति गर्भानावाधया 'आसयइ' त्ति आश्वयत्याश्रयणीय 
वस्तु 'सुथई' त्तिश्षेते 'चिट्ठुई त्ति कद्ध्वस्थानेन 
तिष्ठति “निसीयड! त्ति उपविशत्ति 'तुयदुइ त्ति 
शय्याया चत्तंत उति । (वृ० प० ५४३) 

१७. त गव्म सुहसुहेण परिवहति । 

(ण० १११४५) 
तएु ण सा पभावती देवी नवण्ह मासाण बहुपढि- 
पृण्णगाण अद्धदुमाण य राडदियाण बीइक्कताण 
सुकुमालपाणिपाय 

१८ अहीणपटिपुण्णपर्चिदियसरीर 


१६ लक्सणबजणगुणोववेय जाब (स० पा०) ससिसोमा- 
कार 
२० कत पियदसण सुरूव दारय पयाया । 
(श० ११।१४६) 
२१,२२ तए ण तीसे पभावतीए देवीए अगपडियारियाओ 
पभ्मावर्ति देवि पसूय जाणैत्ता जेणेव बले राया तेणेव 
उवागच्छति उवागच्छित्ता करयल जाव (स॒० पा०) 
बल राय जएण विजएण वढ़ाव्वेति 
२३ वद्धावेत्ता एव वयासी--एवं खलु देवाणुप्पिया | 
पभावती देवी नवण्ह 
मासाण वहुपठिपुण्णाण जाब सुरूव दारग पयाया । 
२४ त एयण्ण देवाणुप्पियाण पियद्ुयाएं पिय निवेदेमों । 
'पियट्वुयाए' त्ति प्रियार्थताये---प्रीत्यर्थमित्यर्थ 'पिय 
निवेएमो' त्ति 'प्रियम! इप्टवस्तु पुत्रजन्मलक्षण 
निवेदयामः (वृ० प० ५४३) 
२५ पिय भे भवतु । (श० १११४७) 
तए ण से बले राया अगपढियारियाण भतिय एयमट्ठ 
सोच्चा निसम्म 
'पिय भे भवउ' त्ति एतच्च प्रियनिवेदन प्रिय भवता 
भवतु । 
वा०---तदन्यद्वा प्रिय भवत्विति । (बृ० प० ५४१) 
२६ हदवतुद्व जाव धाराहयनीवसुरभिकुसुमचचुमालइयतणुए 
ऊसवियरोमकूवे 
२७ तार्सि अगपडियारियाण मउठवज्ज जहामालिय 
ओमोय दलयइ 
'जहामालिय' ति यथामालित--यथाधारितं यथा 
परिहितमित्यर्थ (वृ० प० ५४३) 
२७. 'मउठवज्ज' ति मुकुटस्य राजचिह्तत्वात्‌ स्त्रीणा 
चानुचितत्वात्तस्थेति तद॒वर्जज |. (बु० प० ४४३) 


२६ *इवेत रजतमय निर्मेल जल सू भरथोभू गार ग्रहायो। 
ते दासी नो शिंर धोई ने, दासी पणों मिठायो॥ 


सोरठा 


३० निदचे स्वामी जेह, थिर धोया दासीपणों। 
दूर हुव॑ छे तेह, एह लोक व्यवहार छ8॥॥ 


३१. *विस्तीरण आजीविकायोग्यज, प्रीति दान दिवायो। 
सत्कारी सन्‍्मानी ने तसु, सीख दिये वलरायो॥ 


३२ वलि कोडविक पुरुष प्रते चूप, तेड कहे इम वायो। 
हें देवानुप्रिया ! शीघ्र तुम्ह, हत्यिणापुर में जायो॥ 


३३ छोडो बदीवानज सगला, मान धान्‍्य रस ताह्यो ॥ 
तेह पायली प्रमुख माप ते, रूडी रीत बघायो ॥। 
३४ वलि उनमानज तुला रूप ही, सेर पाव पुर माह्यो। 
ते पिण रुडी रीत वधावो, जेज करो मत कायो ॥ 


३५. वलि हत्थिणापुर माहै वाहिर, उदक करी सीचायो। 
कचरो टालो लीपो जावत, करो करावो जायो॥ 
३६. जूप सहस्र ने चक्र सहत्न ए, पूजा विशेष ताह्यों। 
महामहिमा सतकार प्रते ए, ओछव करि अधिकायो॥ 
३७. ओछव करि मुझ आज्ञा सूपो, कोडबिक नृप वायो। 
अगीकार कर करी करावी, आज्ञा सूपी आयो॥ 


३८. तिण अवसर बल राजा आयो, अट्टठणसाला माह्यो । 
तिमहिज जावत मजन घर थी, नीकलियो छ न्हायो ॥! 


३९६ मूक्‍्यों दाण जगात वली कर, गाय श्रमुख नो रायो। 
वलि करसण नो कर नहिं लेवे, देगी मतदयो ताह्यो ॥ 


४०, अणमाप्या अणमिणिया द्यो वलि, नृप आज्ञा थी ताह्यो। 
प्र घर विषेज राजपुरुप नो, प्रवेश करिवो नाह्यो॥ 


४१, वलि किण पास दड नहिं लेणों, कुदड लेणो नाहझ्यों। 
कुदड ते अपराध विना ले, ए. बिहु नूप बरजायो॥ 


लय ॥ कुंवर जायो रे 





२९, सेतरमययामय विमलसलिलपुण्ण भिगार पगिण्हई, 


पगिण्ठित्ता मत्यए घोवइ 


३० अमप्रतिचारिकाणा मस्तकाति क्षालयति दासत्वाप- 


नयनार्थ स्वामिना धौतमस्तकस्य हि दासत्वमपगच्छ- 
तीति लोकव्यवहार । (वृ० प० ५४३) 


३१ विउल जीवियारिह पीइदाण दलयइ, दलगित्ता 


सकक्‍का रेड, सम्माणेद सक्‍कारेत्ता सम्माणेत्ता पढ़ि- 
विसज्जेइ । (श० १११४८) 


३२ तए ण से बले राया कोडुवियपुरिसे सद्यावेइ, सद्दावेत्ता 


एवं वयासी--खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! हृत्यिणा- 
पुरे नयरे 


३३,३२४ चारगसोहण करेह, करेत्ता माणुम्माणवड्ढण 


करेह 

चारगसोहण' ति वन्दिविमोचनमित्यर्थ 'माणुम्माण- 
वड्ढण करेह' त्ति इह मान--रसधान्यविपयम्‌, 
उन्मान--तुलारूपम्‌ । (वृ० प० ५४४) 


३५ हत्यिणापुर नगर सब्भितरवाहिरिय. आसिय- 


समज्जिओवलित्त जाव गधवट्टि भुय करेह य कारवेह य 


३६ जूवसहस्स वा चवकसहस्स वा पुयाभहामहिमसंजुत्त 


उस्सवेह 


३७. उस्सवेत्ता ममेतमाणत्तिय पच्चप्पिणह । 


(श० १११४६) 
तए ण ते कोडुवियपुरिसा बलेण रण्णा एव वृत्ता 
समाणा हदुतुद्दा जाव तमाणत्तिय पच्चप्पिणति । 

(श० १११५०) 


३८५ तए ण से बले राया जेणेव अट्टणसाला तेणेव 


उवागच्छइ, उवागच्छित्ता त चेव जाव मज्जणघरात्रो 
पडिनिक्खमइ 


३६ उस्सुकक उककर उक्किट्ठ अदेज्ज 


“उक्कर' ति उन्समुक्तकरा, करस्तु गवादीन प्रति प्रति- 
वर्ष राजदेय द्रव्य, 'उक्किट्ठ' ति उत्कृष्ठा--प्रधाना 
कर्पणनिपेधाद्वा 'भदिज्ज' ति विक्रयनिपेधेताविद्यमान- 
दातव्या (वृ० प० ५४४) 


४० अमेज्ज अभडप्पवेस 


'अमिज्ञ' ति विक्रयप्रतिपेघादेवाविद्यमानमातव्या 
अधिद्यमानमाया वा 


'अभड़प्पवेस' ति अविद्यमानों भटाना--राजाज्ञादा- 
यिता पुरुपाणा प्रवेश कुटुविगेहेपु यस्या सा तथा ता 
(वृ० प० ५४४) 


४१. अवडकोदडिम 


श० ३१, उ० ६६, ढाल २४२ ४५१ 


४२ अडाणे कोइ घार न राख, गणिका वर जिण माहद्यो । 
एहवा नाठक संबधि पाने, सहित नगर करवायो॥ 


४३. नानाविध जे प्रेक्षाचारी, सेवित जिका सुहायो ॥ 
इक क्षण मात्र मृदग बजाया बिन नहि रहिता ताह्यो ॥ 


४४ अणकुमलाणा पुष्प तणी जे, माल घरों पुर माद्यो। 
प्रमुदित जन ना योग्य थकी जे, प्रमुदिताज कहिवायो ॥ 
४४. प्रक्रीडित जन तणा योग्य थी, प्रक्रीडिता सुखदायों ॥ 
जन करि सहित पव॒र पुर वलि जे, देश लोक दीपायो ॥ 


सोरठा 
४६ वाचनातरे वाय, विजय वेजयती क्ट्मों । 
अतिहि विजय सुहाय, विजय-विजय कहिये तसु ॥ 
४७, तेह प्रयोजन तास, तिका विजय वेजयतिका। 
तेह प्रते। सुविमास, कीजे ऊची नगर में॥ 


४८ “मर्यादा कुल नी जे अथवा, लोक तणी सुखदायों । 
सुत जन्मोत्सव दिवस दसा लग, राय करें हरपायों॥ 


४९ दस दिन सुत ना जन्म महोत्सव, करता थकाज रायो। 
गत द्रव्य सहस्र लक्ष द्रव्य लागे, एहवो याग' करायो ॥ 


५० दाए ये कहिता दान प्रते फुन, भाए य कहि ताह्यो। 
वाछित द्रव्य ना अदा प्रते जे, दिये देवावे रायो |! 


५१. शत व्रव्य सहस्र लक्ष द्रव्य लागे, एहवो लाभ सुहायो। 
आप दिवराव इण रीते, विचर बल महारायों | 
५२ ढाल दोय सी बयालीसमी, जन्मोत्सव सुखदायों। 
भिक्षु भारीमाल ऋषिराय प्रसादे, जय-जश हरष सवायो ॥। 





*लय ६४ फुंवर जायो रे 
2. पूजा का एक प्रकार | 


४५२ भगवती-जोड 


४२. अधरिम गणियावरनाटइज्जकलियं 
अधरिम' ति अविद्यमानधारणीयद्रव्याम्‌ ऋणमुत्कल- 
नातू गणियावरवाडइज्जकलिय” गणिकावर* वेश्या- 
प्रधानर्नाटकीय: नाटकसम्बधिभि पात्र: कलिता या 
सा तथा ताम्‌ (बु० प० ५४४) 
अणेगतालाचराणुचरिय अणुद्धुयमुइग 

४३. अणेगतालाचराणुचरिय' नानाविधप्रेक्षाचारिसेविता- 
मित्यर्थ अणुद्धइयमुडइंग त्ति भनुद्धुता- वादनाथ 
वादकैरविमुक्ता मृदगा यस्या सा तथा ताम्‌ 

(वृ० प० ५४५) 

४४,४५ अमिलायमल्लदाम पमुइयपक्की लिय सपुरजण- 
जाणवय 
'पमुइडयपवकीलिय' ति प्रमुदितजनयोगात्प्रमुदिता 
प्रक्री डितजनयोगात्‌ प्रक्ीडिता (वृ० प० ५४५) 


४६,४७ वाचनानन्‍्तरे 'विजयवेजइय”  ति दृश्यते तत्र 
चातिशयेन विजयो विजयविजयः स प्रयोजन यस्या- 
सा विजयवैजयिकी ताम्‌ (वृु० प० ५४५) 


४८ दसदिवसे ठिद्ववडिय करेति । (श० ११।१५१) 
'ठिश्वडिय” ति स्थितौ--कुलस्थ लोकस्य वा 
मर्यादाया पतिता--गता या पुत्रजन्ममहप्रक्रिया सा 
स्थितिपतिता$तस्ता 'दसाहियाए' त्ति दशाहिकाया-- 
दशदिवसप्रमाणाया (वृ० प० ५४५) 

४8 तए णसे बले राया दसाहियाए ठिइवडियाए 
वट्टमाणीए सइए य साहस्सिए य सयसाहस्सिए य 
जाए य 

प० दाए य भाए य दलमाणे य दवावेमाणे य 
'दाए य' त्ति दायाएव दानानि 'भाए य' त्ति भागाश्च- 
विवक्षितद्रव्याशान्‌ (बृ० प० ५४५) 

५१ सइए ये सयसाहस्सिए य लभे पडिच्छेमाणे ये 
पडिच्छावेमाणे य एवं यावि विहरइ। 

(श० ११।१५२) 


ढोल : २४२ 


दूहा 
१ तिण अवसर ते बाल ना, मात पिता घर खंत। 
जन्म महोत्सव प्रथम दिन, स्थितिपतिताज' करत ॥ 
२ चद्र सू्ये दर्शश इसो, महोत्सव तीजे दिन। 
छठे दिन निशि जागरण, उत्सव करत सुजन। 


३ व्यतिक़रातिे ग्यारम दिने, निवृत्त जे अतिकत। 
अशुधि जात कर्म तेहनु, करण करिवू मत ॥ 


४ पामे द्वाइशमे दिवस, असणादिक चिउ आहार। 
रधावी जिम जिव नृपति, तिम कहिव्‌ अधिकार ॥ 
५ जावत क्षत्रिय तेडने, करी स्नान वलिकम। 
यावत सत्कारी सहु, सनन्‍्मानी सुख जबमे॥ 
६ तेहिज ज्ञाती मित्र ने, जावत क्षत्रिय जाण। 
यासगला रे आगले, दिये नाम गुणखाण॥ 
७, दादा पड़दादा थकी, वलो पिता नों जोय। 
पड़दादो छे तेह थी, अनुक्रम आयो सोय॥ 
८ परपरा बहु पुरुष नी, तेहथी वाघ्यो तत। 
वली तास कुल योग्य जे, कुल सादुश बलवंत ॥ 
६ सुकुल रूप सतान जे, तेहिज ततू सार। 
दीघंपणा थी दाखियो, तास वधारणहार ॥ 


१० एहवे रूपे नाम ए, गौण कहीजे ताय। 
अमुख्य थकी पिण जे हुवे, ते इहा नहि कहिवाय ॥ 


११ गुण-निप्पलन ए नाम दे, (जे कारण थी खझूयात। 
बल नृप सुत ए बाल अम्ह, प्रभावती अगजात ॥| 
१२. थावो अम्हारे ते भणी, पिता नाम अनुसार। 
ए बालक नों जाणवू, महावल नाम उदार॥ 


*प्रवल पुन्याई अति अधिकाई, जग सुखदाई जानदा ॥ 


सहावल नामे अति अभिरामे, अवनीपति सुत आनदा । ( ध्रूपद) 


१३. तिण अवसर ते बालक नो, काइ महावल नाम शुभा नदा । 
मात पिता ए दोधो मुख, सू, वदत कमल पुनमचदा ॥ 





#लय 8 चेत चतुर नर कहे तने सतगुरु 
१. कुल या लोक की मर्थादा के अनुसार पुत्र जन्परोत्सव की प्रक्रिया । 


१ तए णे तस्स दारगस्स अम्भापियरों पढमे दिवसे 
ठिइवडियं करेइ 

२ तइएदिवसे चदसूरदसावणिय करेइ, छद्ठे दिवसे 
जागरिय करेइ 
“चदसूरद्सणिय” ति चन्द्रसूमंदर्शनाभिधानमुत्तव 
'जागरिय' ति रात्रिजागरणरूपमुत्सवविदेषम्‌ 

(वृ० प० ५४५) 

३ एक्कारसमे दिवसे वीइक्कते निव्बत्ते असुइजायकम्म- 
करणे 
“निवृत्ते' अतिक्रान्ते अशुचीना जातकम्मंणा करणम- 
चुचिजातकम्मंकरण तत्र (वृ० प० ५४५) 

४,५ सपत्ते वारसमे दिवसे विउल असण पाण खाइम 
साइम उवक्‍्खडावेंति, उवकक्‍्खडावेत्ता जहा सिवो 
(भ० ११६३) जाव खत्तिए जाव (स०पा०) 
सक्कारेति सम्माण्णेति 

६ तस्सेव मित्तनाइ जाव (स० पा०) राईण ये 
खत्तियाण य पुरओ 

७ अज्जय-पज्जय-पिउपज्जयागय 


८ वहुपुरिसपरपरप्परूढ कुलाणुरूव कुलसरिस 


&€ कुलसताणततुवद्धणकर 
कुलरूपो य सतान. स एवं तन्तुर्दीघत्वात्तद्रद्धनकर 
(वृ० प० ५४५) 
१० अयमेवारूव गोण्णं 
'गोण' ति गौण तच्चामुख्यमप्युच्यत इत्यत आह--. 
(वृ० प० ५४५) 
११ गुणनिप्फन्न नामघेज्ज करेंति--जम्हा ण अम्ह इमे 
दारए बलस्स रण्णो पुत्ते पभावतीए देवीए अत्तए 
१२ त होठ ण अम्ह्‌ इमस्स दारगस्स नामधेज्ज महत्वले- 
महब्वले 


१३ तए ण तस्स दारगस्स अम्मापियरो नामघेज्ज करेंति 
महत्वले त्ति (श० १११५३) 


श० ६३, उ० ११, ढाल र४३ ४४३ 


१४, तिण अवसर ते महावल बालक, पंच धाय करि पोखदा | 
क्षीरधाय' मजण' ने मंठण', अंक कीलावण" तोप॑ंदा ॥॥ 


१५. इम जिम दड्टपडण्णा कह्यों छे, उववाड़' में वर्णदा । 
यावत गिरि कदर चपक तर, सुसे-सुसे परिवृद्धंदा ॥ 


१६. मात-पिता.महावल वालक ने, जन्म दिवस थी क्रम कुदा। 
स्थितिपतिता ते जश्म महोत्सव, रवि शजि दर्श दिखावंदा ॥ 

१७. छठी निशा जागरण महोत्सव, नाम धरण हिय हुलसदा। 
प्रगामण अर्थ वृत्ति में, भूमि विपे सर्पणनदा ॥ 
बा०-श्हा दीका में कह्यो--भूमी सपंण अने ठवा में कह्यों ऊभो रहिवू ते 

थडी जणाय छ तथा आगगणे गोडालिये हालिवू हुव॑ ते पिण ज्ञानी जाणे । 

१८ पग-पग करने आधो चलबो, तास महोत्राव अधिकदा । 
जीमण सीखण कवल वृद्धि फुन, बोलण महोत्सव कुविंदा ॥ 


१६९. कान वीवबू वर्ष गाठ नु, चूडा धरण तढा नदा। 
कला ग्रहण ते भणायवा नू, कर महोत्सव राजदा॥ 


२० अन्य बहु गर्भावान जन्म फुन, आदि विपे कोतुक बृदा॥। 
रखडी आदि कहीज क्रोतुक, करे कब्र नां हुलसदा ॥ 


२१ महावल कवर प्रत॑ तिण अवसर, मात पिता चित आनदा । 
काइक अधिको आठ वर्ष नो, जाणी सुत नयनानदा ॥ 
२२. शोभनीक तिथि इम जिम सूत्रे, दड्ढपदण्णो दाखदा । 
जाव पर्याप्त योग समर्थथ, थयों युवान शुभानदा ॥ 


वा०--एवं जहा दढपदण्णो इति इण बचने करी जे कह्य , ते इम जाणबवो---सी भणसि 

तिहिकरणणक्यत्त-मुहुत्तसि प्हाय कयवलिकम्म कयकोउयमगल-पायच्छित्त 

सव्वालकारविभूसिय महया इंट्टिसक्कारसमुदएण कलायरियस्स उवणयतीत्यादीति 
२३ महावल कुमार ने तिग अवसर, वाल भाव मूकाणदा। 
योग समर्थ जान मता पित, आठ प्रासाद करावदा ॥ 


सोरठा 
अवतसक जे मुकूट समा। 


२४ प्रासाद विपे सवाद, 
माता पिता कराविया ॥ 


एहवा अठ प्रासाद, 





१. सू० १४४ का वाचनान्तय 


इप्रट भगवती-जोड 


१४, ता ण॑ मे महत्यले दारए परचरधाईपरिणिदिए (त 
जहा-- शी रघारटीए 
'मज्जणधाईए मठणधाईए कीलावणधाईी अंकधाईए! 
शत्यादि (वृ० प० ४४५) 

१४५ एवं जहां दढपद्ेण्ण)्स जाव निब्बायनिब्याधायमि 
सुट्रेयुद्रेय पर्विडटति । (ग० ११।१५४) 
'निव्यगनिव्याघायमीत्यादि ले वाययमिद्देव संस्बन्ध- 
नीय गिश्किदरमरतरीणेब्ब चपगपायवे निवायनिद्या- 
धायसि सुद्रगुद्देग परस्विटढट ज्ि। (बु० प० ४४५) 

१६ ताण तरस महब्वलस्स दारंगस्स अम्मापियरो 
अगुपुन्नेण ठिउवडिय वा चदसूरदसावणियं वा 

१७ जागर्यि वा नामकरण वा परगामण वा 
'परगामणति' भूमो सर्प्पण (बू० प० ५४५) 


१८ प्रचक्रामण वा परजेमामण वा पिटडवद्धण वा प्रजंपावण 
चा 
'प्रचफामण' ति पादाम्या सचारणं 'जिमामण' ति 
भोजनकारण पिंडबद्धण/ लि. कवलवृद्धिकारण्ं 
पज्जपावण ति प्रजल्थतगगरण । (य० प० ५४५) 
१६ कण्णवेहण था संवच्छरपटिलेहण था चोलोगणग वा 
उवणयण वा 
'मबच्छठरपडिलेहण” ति वर्षग्रन्यिकरण 'चोलोयण' 
चूटाघरण “उवणयण' ति कलाग्राहण 
(वृ० प्‌० ५४५) 
गब्भाधघाणजम्मणमा दियाइ 
फोउयाड करेंति । (ण० ११।१५४५) 
कौतुकानि--रक्षाविधानादीनि (बु० प० ५४५) 
२१ तएण त महव्यल कुमार अम्मापियरों सातिरेगटु- 
वासग जाणित्ता 
२२ सोमणसि निहि-फरण-नफ्फत्त-प्रुद्दत्तसि कलाय रियस्स 
उवर्णेंत्ति एव जहा दढप्पड४ण्णे जाब अलभोगसमत्थे 
जाए यावि होत्या । (श० ११।१५६) 
वबा०--' एवं जहा दढपइननों' इत्पनेन यत्सूचित तदेव 
दृश्यम्‌ । (यू० प० ५४५) 


२० अणप्णाणि ये वहूणि 


२३ तए णत महब्वल कुमार उम्मुउ्बालभाव जाव 
अलभोगसमत्य विजाणित्ता अम्मापियरों अद्ठ पासाय- 
वरढेंसए कार्रति 


२५. *ऊंचा श्वेत वेदिका सहितज, जाण हसे उपमा नंदा॥ 
रायप्रश्नेणी मे जिम वर्णन, जावत ही प्रतिरूपंदा ॥ 


दूहा 
२६ मणी चद्रकातादि नी, कंचक रत्न नी जेह। 
भांत करीने चित्र जे, वारू महल विषेह ॥ 
२७ पवने करी प्रकम्पिता, विजय-सूचिका जाण। 
नाम वेजयत्ती तिका, पवर पताका माण ॥ 
रुप. छत्रादी छत्रे सहित,  तेह पताका जोय। 
गगन तला प्रतिलघतो, तास शिखर अवलोय ॥ 
२९ इत्यादक अधिकार जें, रायप्रसेणी माहि। 
आख्यो त्तिम कहिवों इहा, प्राप्ताद वर्णक ताहि ॥ 
३० *ते चर श्रेष्ठ अष्ट प्रासाद-वबतसक बिच अति सुखकदा ।। 
महा इक भवन करावे महिपति, स्तभ सैकडा स्थापंदा ॥ 
३१ रायप्रश्नणी में जिम वणन, पेक्षाघर मंडप नदा। 
तेम इहा पिण कहिव्‌ वर्णक, जावत ही प्रतिरूपदा ॥ 


वा[०---'वण्णजो जहा रायसेणइज्जे पेच्छाघरमडवस्ित्ति' जिम रायप्रसेणी सूत्रे 
प्रज्ञा मडप, गृह-मडप नो ए बिहु नो वर्णक कह्यो तिम एहनो कहिवों ते इम-- 


लीलट्टिय सालिभजियागमित्यादि । 
३२. महाबल कूवर प्रत माता पितु, अन्य दिवस सुविशेखदा । 
शोभनीक तिथि करण दिवस वलि, नक्षत्र मुहृत्तं पेखदा ॥ 
३३ स्नान बलिकर्म कौतुक मंगल, प्रायश्चित्त प्रति कृविंदा। 
सर्व अलकृृत एहवा महावल, कृवर प्रते शोभाविदा ॥ 
३४. नार सुहागण कवर प्रते जे, मर्देन उबटन करावदा। 
स्नान गीत वाजन्र बजावी, हरष विनोदे आनदा ॥ 
३५ कवर प्रतेज प्रसाधन कहिये, कज्जल नयन शुभानदा। 
वलि शिर टीको शोभित नीको, वनिता कुवर ओपाविदा ॥ 
३६. अग सुचग अष्ट स्थानक वलि, वारू तिलक सुहावदा ! 
वांधे काकण-डोर कसूबल, अविधवाए कुविंदा॥ 


३७ मगल अक्षत दि प्रमुख वा, गीत विशेषज गावदा। 
भलो बोलवो आश्वीवेचने, इम करिवे हुलसावदा॥ 


३८ महावल कवर प्रत फुन कीधा, वर कोतुक रक्षा नदा। 
वलि मगल सिद्धार्थ आदि बहु, ते पिण करता सुखकदा ॥ 
३६ कोतुक मगल रूप अछ जे, उपचारज पूजावदा। 
तिण करि कीघों शाति कम तसु, टालण विध्त तणा फदा ॥। 
४०, कुवर भणी परणावा तरुणी, चितहरणी आनद चदा। 
आपस माहि सरीखी अथवा, कुवर सरीखी ओपिंदा ॥ 


“लय ; चेत चतुर मर कहे तने सत्तगुरु 


२४. अव्भुग्गय-मूसिय-पहसिए इव वण्णनो जहा 
रायप्पसेणइज्जे (सू० १३७) जाव पडिखरूवे । 
अव्भुग्गयमूसियपहसिते इव' अभ्युद्गतोच्छितानू-- 
अत्युक्चान्‌ **पहसिते इंव' त्ति प्रहसितानिव-- 
शबेतप्रभापटलप्रवलतया हसत इवेत्यर्थ । 

(वृ० प० ५४५) 

२६-२६ मणिकणगरयणभत्तिचित्तवाउद्ध यविजयवेजयती- 
पडागाछत्ताइच्छत्तकलिए तुगे गगणतलमभिलघमाण- 
सिहरे' इत्यादि । (वु० प० ५४५) 


३०. तेसि ण पासायवर्डेसगाण बहुमज्ञदेसभागे एत्थण 
महेग भवण कारेति - अणेगखभसयसनिविद्ठ 

३१ वण्णओ जाव रायप्पसेणइज्जे (सू० ३२) पेच्छाघर- 
मढवसि जाव पडिरूवे | (श० ११॥१५७) 

वा०---यथा राजप्रश्नक्ृते प्रेक्षामृहमण्डपविपयो वर्णक 
उत्तस्तथाउस्य वाच्य इत्यथं सच “लीलट्टियसालि- 
भजियाग' मित्यादिरिति । (वृ० प० ५४६) 

३२. तए ण त महव्वल कुमार अम्मापियरों अण्णया कयाइ 
सोभणसि तिहि-करण-दिवस-नक्खत्त मुदुत्तसि 

३३ पहाय कयबलिकम्म कयकोउठय-मगलपायच्ित्तं 
संव्वालकारविभूसिय 

३४-३६ पमक्खणम-ण्हाण-गीय-वाइय - पसाहणअदटुठगति- 
लग-ककण-अविहवबहुउवणीय 
प्रम्नक्षणषक--अभ्यञ्जन स्तानगीतवादितानि प्रतीतानि 
प्रसाधन--मडन अष्टस्वद्भे पू तिलका --श्रुण्ड्राणि 
अष्टागतिलका कंकण च रक्तदवरकरूप एतानि 
अविधववधूमि ---जीवत्पतिकनारी भिरुपनीतानि यस्य 
सतथा त। (वृ० प० ५४७) 

३७ मगलसुजपिएहि य 
'मगलसुजपिएहि या त्ति मगलानि दध्यक्षतादीनि 
गीतगानविशेषा वा तासु जल्पितानि व आशीर्वचना- 
नीति। (वृ० प० ५४७) 

३८,३९६ वरकोठउयमगलोवयार कयसतिकम्म 
वराणि यानि कौतुकानि---भूतिरक्षादीनि मगलानि च 
सिद्धार्थंकादीनि तद्गुपो य. उपचार --परजा त्तेन छृत॑ 
शान्तिकर्म्म--दुरितोपशमक्रिया यस्य स तथा ते 

४० सरिसियाण 
शसरिसियाण' त्ति सदृशीना परस्परतो महावलापेक्षया 
वा (वृ० प० ५४७) 


श० ११, उ० ११, ढाल २४३ ४५४ 


४१. त्वचा सरीखी वलि वय सरिखी, लावण्य मनोज्ञ सरिसंदा । 
आकृति रूप सरोखो ओर, यौवन युवती गुणव्‌ दा ॥ 


४२. विनयवंत मतिवत रमण ने, कीधा कोतुक सुखकदा ॥ 
मगल प्रायश्चित रमणी ने, मेटण अद्युभ विध्न-फंदा ॥ 
४३. सादुस महिपति कुल थी आणी, अठ नृप कन्या ओपिंदा । 
एक दिवस ने विपे हरपधर, पाणीग्रहण कराविदा ॥ 
४४ ढाल दोयसो तयालीसमी, गणपति भिक्षू गरुणवृ दा। 
भारीमाल ऋषिराय प्रसादे, 'जय-जर्णा आनद पावदा ॥ 


ढाल : २४४ 


द्हा 

१ महावल नाम कुमार ने, मात पिता तिणवार । 

प्रीतिदान दे एहवू, ते सुणज्यों अधिकार ॥ 

* जी काइ प्रीति दान ए दायचो जी काइ, 

उलट बरी आपत ॥ (भ्रुपदं) 

२ आठ कोड रुपिया दिया जी काइ, सो्ेया अठ कोड | 

आठ मुकुट ते मुकूट में जी काइ, प्रवर प्रधान सुजो ड़ा। 
३ जोडा आठ कुंडल तणां जी काइ, कुडल युगल में उदार । 

आठ हार वर हार मे जी काइ, इमज आठ अ््धे हार ॥ 


४ आठ हार एकावली जी कांड, पवर एकावली माहि। 
एवं अठ मुक्तावली' जी काइ, इम रत्नावली ताहि ॥ 
५. जोडा आठ कड़ा तणां जी काइ, कडग युगल मे प्रधान । 
तुडित वाजूबध जोडला जी काइ, इमज आठ पहिछान ॥ 


६ खोम-जुगल अठ ओपता जी काइ, खोम युगल मे प्रधान । 
वस्त्र एह कपास ना जी काइ, अथवा अतसी जान ॥ 


७. वडग जुगल पिण इह॒विधे जी काइ, एह त्रिसरिया जान। 
पट्ट जुगल पिण इहविवे जी काइ, रेशम में पहिछान ॥ 

८. दुगुल्ल जुगल पिण इहविधे जी कांड, वृक्ष तणी ए छाल । 
तेह थकी ए नीपनो जी कांड, वारू वस्त्र विगाल॥ 
+लय : म्हारी सासूजी र॑ पाक पुत्र ा 

१ अंगसुत्ताणि भाग २ में मुक्तावली के वाद कनकावली हैं, उसके वाद रत्नावली । 
है। 


४५६ भगवती-जोड़ 


४ 


न्ब्ज 


न 


न 


न्ध् 


नर 


नी 


है ॥|। 


« सरित्तयाणं सब्व्वियाण सरिसलावष्ण-सयउ-जोव्यण- 


गुणोबेयाण 
'सरिसलावन्ने त्यादि पहू थे लावण्य---मनोशता रुपं 
आऊृतियंविन--युवता गरुणा'--प्रियभापित्वादय. 


2. विणीयाण कयक्रोीठय-मगलपायच्छित्ताण 


सरिसएहि. रागकुलेदितों आधित्वियाण अट्भृष्ह 
रायवरकन्नाण एगदिवसेण पाणि गिष्हाविसु 
(ण० १११५८) 


« तए ण तस्स महाब्वलस्स छुमारस्स अम्मापियरों 


अयमेयासव पीददाण दलयति 


अट्ृहिरण्णगोडीओ . बट्टसुवण्णफोटीओं अट्वेमउडे 
मउइप्पवरे 


* अंट्ट कुइ़नजोए कुडलजोयप्पवरे ऋट्ठहारे हारप्पवरे 


अट्टनद्वहारे अद्धहारप्पवरे 
'कुण्डलजोए' त्ति कुण्डलयुगानि (वृ० प० ५४७) 


- अट्ट एगावलीओ एगावलिप्पवराजो एवं मुत्तावजीओ 


एवं कणगावलीओ एवं रमणावलीओ 


- अट्ट कडगजोए कटंगजोयप्पवरे एवं तुटियजोए 


'कडगजोए! त्ति कलाचिकाभरणयुगानि, 'तुडिय' त्ति 
बाद्वाभरण (वृ० प० ५४७) 
अट्ठ खोमजुयलाइ खोमजुयलप्पवराइं 
'खोमे' त्ति कार्प्पसिक अतसीमय वा वस्त्र 

(बु० प्‌० ५४७) 
एवं वडगजुयलाइ एवं पट्टजुयलाइ 
“वटग' त्ति असरीमयं (चृ० प० ५४७) 
एवं दुगुल्लजुयलाइ 
“दुगुल्ल' त्ति दुकूलाभिषानवृक्षत्वगुनिप्पन्न 

(वृ० प्‌० ५४७) 


९, प्रतिमा पट देवी तणी जी काइ, आठ आठ कहिवाय । 
श्री देवी नी शोभती जी काइ, प्रतिमा आठ शोभाय ॥। 

१० प्रतिमा ही देवी तणी जी काइ, आठज रूडे घाट । 
इम अठ धृति देवी तणी जी काइ, कीर्ति देवी नी आठ॥ 
११ आठ बुद्धि देवी तणी जी काइ, अठ लक्ष्मी नी जान । 
रत्न जडित ए छे सहु जी काइ, पट देवी नी पिछान ॥। 

१२. अष्ट नदादिक आपिया जी काइ, मगल वस्तु अमोल । 
अन्य आचार्य इम कहै जी काइ, लोह न आसन गोल ॥। 


१३. आठ भद्रासण आपिया जी काइ, प्रसिद्ध शरासन भद्र । 
तकिया करिने युक्त छे जी काइ, आसन एह अक्षुद्र ॥ 

१४ अष्ठ ताल वृक्ष आपिया जी काइ, तरुवर माहि प्रधान । 
रत्न जडित ए पिण त्रिहु जी काइ, महिपति दे सनमान ॥॥ 
१५. प्रवर पोता ना घर विपे जी काइ, केतु ध्वजा सुप्राय । 
अष्ट ध्वजा दीधी सहु जी काइ, प्रवर घ्वजा रे माय ॥। 

१६ आठ गोकुल गाया तणा जी काइ, गोकूल माहि प्रधान । 
दश सहख्र गाया तणो जी काइ, एक गोकल पहिछान ॥ 

१७ नाटक आठ सुआपिया जी काइ, नाटक माहि प्रधान । 
वत्तीस वद्ध नृत्य सहित छे जी काइ, इक-इक नाटक जान ॥ 
१८ अष्ट तुर॒ग वर हय विपे जी काइ, सर्व रत्नमय दीस | 
रत्न माहे छे ते भभी जी काइई, एह भडार सरीस ॥ 


१६. गज अठ पवर गज ने विषे जी काइ, सवे रत्नमय जान | 
रत्न तणा छे ते भणी जी काइ, एहू भडार समान ॥ 
२० यान शकट अठ आपिया जी काइ, पवर हाकट मे समृद्ध । 
अठ युग वर युग ने विषे जी काइ, गोल देश में प्रसिद्ध ॥। 


२१ कूट आकारे सेवका' जी काइ, आच्छादित इम देख । 
संदमाणी जंपान छे जी काइ, पुरुष प्रमाण विशेख ।। 


२२. एम गिल्लि ते गज तणी जी काइ, भंबाबाडी जाण। 
अष्ट थिल्लि पिण इम दिये जी काइ, अश्व तणो ए पलाण ॥। 


२३. वियड यान अठ आपिया जी कांइ, वियड यान में प्रधान | 
चाले वृषभ ने हय विना जी, विज्ञान ना वश थी जान ॥ 
२४ अठ रथ परिजाणक दिये जी काइ, क्रीड प्रयोजन श्रिष्ट । 
कडि प्रमाण फलग वेदिका जी काइ, रथ सग्रामिक अष्ट | 


३. शिविका 


११. 


१२ 


१३ 


१४, 


१२५. 


१६ 


१७ 


१६ 


9 


२ 


3 । 
+छ 


२२ 


२३. 


२४. 


» अदु सिरीमो 


श्रीप्रभूतय पड्देवताप्रतिमा. 
अठ्ठ हिरीओ एव घिईओ कित्तीनमो 


(वृ० प० ५४७) 


बुद्धीओ लच्छीओ 


अट्ठु नदाइ 

नन्‍्दादीनि मगलवस्तूनि अच्ये त्वाहु--ननन्‍्द--वृत्त 
लोहासन (वृ० प० ५४७) 
अद्ठु भद्दाइ 

भेद्रं-“-शरासन मूढक इति यत्प्रसिद्ध (वृ० प० ५४७) 
अद्ुुतले तलप्पवरे सब्वरयणामए 

तिले' त्ति तालवृक्षान्‌ (वृ० प० ५४७) 
लियगवरभवणकेऊ अट्ठ झ्ए क्षयप्पवरे 


अद्ु वए वयप्पवरे दसगोसाहस्सिएण वएण 
ववर्या त्ति ब्रजानू--गोकुलानि (वृ० प० ५४७) 
भट्दु नाउगाइ नाडगप्पवराइ वत्तीसइवद्ेण नाडएण 


अट्ठ आसे आसप्पवरे सव्वरमभणामए सिरिघरपडिरूवए 
'सिरिघरपडिरूवए' त्ति भाण्डागारतुल्यान्‌ रत्नमय- 
त्वात्‌ (बु० प० ५४७) 
अट्ठु ह॒त्यी हृत्यिप्पवरे सव्बरयणामए सिरिघरपडि- 
ख्वए्‌ 
क्र जाणाइ जाणप्पवराइ अट्ठु जुगाइ जुगप्पवराइ 
'जाणाइ' ति शकटादीनि 'जुग्गाइ' ति गोल्लविपय- 
प्रसिद्धानि जम्पानानि (वृ० प० ५४७) 
एवं सिवियाओं एवं सदमाणीओओ 
'सिवियाओ' त्ति शिविका --कूटाकाराच्छादितजम्पा- 
नरूपा'. सदमाणियाओं त्ति स्यन्दमानिका: 
पुरुषप्रमाणाजम्पानविशेषानेव (बु० प० ५४७) 
एवं गिललीओ थिल्‍लीओ 
'गिललीओ त्ति हस्तिन उपरि कोल्लराकारा, 
'थिलल्‍लीओ सि लाठटाना यानि अट्डपत्यानानि 
तान्यन्यविपयेपु थिल्‍लीओ बभिधीयन्तेकततस्ता. 

(वृ० प० ५४७) 
अद्दठु विवडजाणाइ वियडजाणप्पवराइ 


अद्ठ रहे पारिजाणिए जट्ठ रहे सगामिए 
पारिजाणिए' त्चि परियातन्रप्रयोजना पारियामि- 


कास्तान्‌ सगामिए! त्ति सम्रामप्रयोजना, 
सात्रामिकास्तानू, तेपा च कटीप्रमाणा फलकवेदिका 
भवति (बु० प्‌० ४४७) 


शु० ६१९, उ० १६; ढ़ाल २४४ ४५७ 


२०. 


रद 


२७ 


श्द 


आठ तुरंगम आपिया जी काइ़, तुरंग विपेज प्रधान । 
आठ हाथी फुन आपिया जी काइ, गज में पवर पिछान ॥। 
अप्ट ग्राम वलि आपिया जी काड, ग्राम विपेज प्रधान ! 
दग सहस्न घर सहित छ जी काइ, एक ग्राम सुविधान ।। 
आठ दास मुख्य दास मे जी काइ, इमहिज दासी अष्ट। 
काये पुछी ने करे जी काइ, किकर ते अठ श्रिष्ट ॥ 


इम कचुडइज पोलिया जी काइ, खोजा वरिसधर एम । 
कार्य अतेडर तणां जी काड, चितक महत्तर तेम ॥॥ 


२९, सोना ना साकल वध्या जी काइ, दीपक आठ उदार | 


३०, 


३१. 


श्र. 


रूपा ना साकल वध्या जी काइ़, अष्ट दीपक श्रीकार ॥ 


सुवर्ण ने रूपा तणा जी काइ, साकल वद्ध उदार! 
दीपक अप्ट सुआपिया जी काइ, इम ब्रिहु भेद विचार ॥। 
अप्ट दीपक सोना तणा जी काइ, ऊब्वे दडवत देख । 
तीन भेद तेहता कह्या जी काइ, पूर्ववतत सपेख ॥ 


आठ दीवा सोना तगा जी काइ, भोडल सहित तद्गुप । 
इम ए पिण त्रिण भेद थी जी काइ, रूप रु सुवर्ण रूप ॥ 


३३. आठ थाल सोना तेणा जी काइ, आठ रूपा रा थाल। 


आठ सोना रूपा तणा जी काइ, थाल विशाल निहाल ॥ 


३४, आठ परात सोना तणी जी काइ, आठ रूपा री परात । 


३५, 


आठ सोना रूपा तणी जी काइ, पवर परात सुजात ॥ 
आठ थासक सोना तणां जी काइ, आरीसा आकार। 
आठ थासक रूपा तणा जी काइ, सुवण्ण रूप अठ सार ॥ 


३६. आठ मललक सोना तणा जी काइ, आठ रूपा ना सार । 


भाठ सोना रूपा तणा जी काइ, सिरावला आकार ॥ 


३७ अपष्ट पात्री सोना तणी जी काइ, आठ रूपा री ताम | 


आठ सोना रूपा तणी जी काइ, एह रकेवी दाम ॥ 


३८ कुडछी चमचा सुवर्ण तणा जी काइ, अप्ट सुरूड़े घाट । 


आठ रूपा ना जाणज्यो जी काइ, सुवर्ण रूपक आठ ॥ 


३६ आठ तवा सोना तणा जी काइ, आठ रूपा नां उमेद । 


४०. 


आठ सोना रूपा तणा जी काइ, इमज तवी त्रिहुं भेद ॥ 
भाठ बाजोट सोना तणा जी काइ, आठ रूपा रा वाजोट । 
आठ सोना रूपा तणा जी काइ, मुल नही ज्यामे खोट॥ 


४१. आठ आसन सोना तणा जी काइ, आठ रूपा रा आसन्न | 


अणप्ट सुवर्ण रूपा तणा जी काइ, दीघा होय प्रसन्न ॥। 


४२. आठ सोना ना कलजणिया जी काइ, आठ रूपा नां जेह । 


आठ सोना रूपा तणा जी काइ, अथवा कचोला एह ॥। 


४५० भगवती-जोड़ 


२५ 


२७. 


सर्प, 


२६ 


रे 


छ 


३ 


_* 


३२ 


३३३ 


३४ 


53.4 


३६ 


रे७ 


द््घ 


रे६ 


४० 


डर 


डर 


अट्ट आसे आसप्पवरे, अट्ट ह॒त्यी हृत्थिप्पवरे 
अट्ठ यामे गामप्पवरे दसकुलसाहस्सिएण ग्रामेण 


अट्ठ दासे दासप्पवरे एवं दासीओ एवं किकरे 
'किकरे' त्ति प्रतिकर्म्म पृच्छाकारिण: 

(वृ० प० ५४६) 
एवं कंचुइज्जे एवं वरिसधरे एवं महत्तरए 
'कचुडज्जे' त्ति ध्रतीहारानू 'वरसघरे' त्ति वर्षधरान्‌ 
वद्धितकम हल्लकान्‌ “महत्तरान्‌' अन्त.पुरकार्य चिन्तकान्‌ 

(वृ० प० ५४७) 
अट्टु सोवण्णिए ओलवणदीवे अट्ठु रूप्पामए ओलबण- 
दीवे 
ओलबणदीवे' त्ति शखलावद्धदीपान्‌ 

(वृ० प० ५४७,५४८) 


» अट्ठसुवण्णरुप्पामए ओलवणदीबे 


अद्टु सोवण्णिए उककवणदीवे एवं चेव तिण्णि वि 
“'उक्फ्वणदीबे” त्ति उकबनदीपान्‌ ऊद्र्ध्वदण्डवत 

(वृ० प्‌ प्र४८) 
अट्ठू सोवण्णिए पजरदीवे एवं चेव तिण्णि वि 
“पजरदीवे' त्ति बश्रपटलादिपज्जरयुक्तान्‌ 

(बृ० प० ५४८) 
अट्ट सोवण्णिए थाले अद्ठु रुप्पामए थाले, भट्ट 
सुवण्णर्प्पामए थाले 
अट्ठटू सोवण्णियाओ पत्तीओ 


अट्टू सोवण्णियाइ थासगाइ 
थासगाइ” ति आदर्शकाकारानू._ (वृ० प० ५४०८) 
अद्स्‍ु सोवण्णियाइ मल्लगाइ 


अट्ठु सोवण्णियाओ तलियाओ 
तलियाओं/ त्ति पान्नीविशेपान्‌ 


अट्ठटु सोवण्णियाओ कविचियाओ 


(वृ० प० भव) 


अट्टर सोवण्णिए अवएडए 
“अवएडए' त्ति तापिकाहस्तकानू_ (वु० प० ५४८) 
अट्ट सोवण्णियाओ अवयक्‍काओ 


अट्ट सोवण्णिए पायपीढए 


अट्ट सोवण्णियाओ भिसियाओ अट्ट सोवण्णियाओं 
करोडियाओ 


४३, आठ पल्यक सोना तणा जी कांड, आठ रूपा ना पल्यंक | 
आठ सोना-हूपा तणा जी काइ, आपे नृप शुभ अंक ॥ 
४४, आठ प्रति सेज्या सोना तणी जी कांइ, आठरूपा नीं जाण । 
आठ सोना-हूपा तणी जी काइ, ढोलिया प्रमुख पिछाण ।। 
४५. आठ हंसासन आपिया जी काड़, हँस आकारे आसन्‍्न । 
आठकोंचासन आपिया जी काइ, ए कफ्रोच आकार प्रपन्न ॥। 
४६, इम गरुडासन अठ दिया जी काइ, उन्‍नतासन पिण आठ। 
उन्‍नतादिक आकार छे जी काइ, णब्द थकी शुद्ध वाट ॥ 


४७ पनतासन दीर्घासणा जी काइ, भद्रासण प्रति पेस। 
अठ पक्षासन प्रति दिये जी काइ, मगरासन सुविशेख ॥ 
४८, अठ पद्मासन प्रति दिये जी काड, दिसा सौवस्तिक जेह । 
साथिया ने रूपे करी जी काइ, युक्त अष्ट दे तेह ॥ 
४६ अप्ट तेल ना डाबडा जो काइ, रायप्रश्नेणी जेम । 
जावत अठ सरसव तणा जी काइ, दिये डावडा तेम ।॥। 
५० जाव घब्द थी जाणिये जी कांड, चूर्ण द्रव्य सुगघ । 
तास पूडा अठ आपिया जी काइ, आणी हरप अमद ॥। 
५१ इम नागर वेल तणां पुडा जी कांड, चूयवास पड़ा एम । 
तगर पुडा पिण आपिया जी काइ, पुड़ा एलची रा तेम ॥ 
५२ अठ हरीयान तणा पुडा जी काइ, पुडा हीगलू ना पेख । 
टीकी प्रमुख अर्थे दियो जी काइ, मणसिल पुडा विशेख ॥ 
५३ अजन सुरमा ना पुडा जी काइ, जाव शब्द थी एह। 
रायप्रश्नेणी थी कह्यो जी काइ, अष्ट-भ्ष्ट दे तेह ॥ 
५४ दासी क्षठ दे कूबडी जी कांड, जिम उववाई माहि। 
जावत दासी पारसी जी काइ, अप्ट-अष्ट दे ताहि॥ 


वा०--'जहा उववाइए' इति इण बच करी जे कह्य, ते इहा हीज देवानदा 


ना व्यतिकर ने विप छ ते थकी हीज जाणवू । 


प्र अष्ट छत्त वलि आपिया जी काइड़, छत्र घरणहारीज। 
दासी आठ दिये वली जी काइ, चामर इमज कहीज ॥ 
५६. अप्ट वीकणा आपिया जी कांइ, वीकणा नी सुविचार । 


धरणहारी अठ दासिया जी कांइ, अठ वली करोडिकाधार ॥ 


५७ अप्ट क्षीर धाई दिये जी काइ, जाव अपष्ट अक घाय। 
दासी अष्ट अग मर्दका जी काइ, अल्प मर्देन कर ताय ॥ 
५८. घण्‌ मर्देन करे ते सही जी काइ, दासी आठ विचार। 
दिये अष्ट दासी वली जी काइ, स्नान करावणहार ॥ 
५६९. दास्या आठ दिये वलि जी काइ, मडन करावणहार। 
पवर पोसाग सुहामणी जी काइ, तेह करावण सार॥ 
६० अठ वण्णय पीसे तिके जी काड, चदन पीसणहार। 
तथा हरतालादिक भणी जी कांड, पेपण तेह विचार ॥। 
१. सू० ३०, 
२. पीकदानी | 





४३. अट्ठु सोवण्णिए पल्‍लके 
४४ अट्ठु सोवण्णियाओं पडिसेज्जाओं 


४५ भट्ट हसासणाइ अद्द कोचासणाक्‍़ 
हसासनादीनि हसाद्याकारोपलक्षितानि (वृ० प० ५४८) 
४६ एवं गरुलासणाइ उन्वेयासणाइ 
उनन्‍नताद्याकारीपलक्षितानि च शब्दतो5वगन्तव्यानि 
(व्‌० प्‌० प्४ं८) 
४७ पणयासणाइ दीहासणाड भद्दासणाई पवखासणाइ 
मगरासणाई 


४८ अट्ठु पउमासणाइ, अट्ठु दिसासोवत्वियासणाइ 


४६ अट्ठु तेल्ल-समुर्गे जहा रायपसेणइज्जे (सू० १६१) 
जाव (स० पा०) अट्ठु सरिसव-समुग्गे 
५० अट्ठ कोट्-समुस्गे 


५१-५३ एव. पत्त-चोयग-तगर-एल-हरियाल-हिंगुलय- 
मणो सिल-अजण-समुग्गे 


५४ अद्वु खुज्ञाओं जहा मोववाइए (सूृ० ७०) जाव अट्ठू 
पारिसीओो 

वा०--'जहा उबवाइए! इत्यनेन यत्सूचित तदिहैब 
देवानन्दाव्यतिकरेड्स्तीति तत एवं दृश्यम्‌ 

(वु० प्‌० ४८ ) 

५४ भट्ट छत्ते, भ्द्रु छत्तधारीओ चेडीओ, भट्ट चामराओ, 
अट्ट चामरधारीओ चेडीओ 

५६. भट्ट तालियटे, अट्ट तालियटघारीओ चेडीओ, अद्ठ 
करोडियाओ, अट्ट करोडियाधारीओ चेडीओ 

५७,१५८ अट्ठ खीरधाईओ जाव (स० पा०) अट्ठ अक- 
धाईभी, अट्ट अगमहियाओं, अट्ठु उम्महियाओं, अद्ठ 
ण्हावियाओो 
इहागम्दिकानामुन्मदिकाना चाल्पवहुमर्दनकृतो विभेष 


(वृ० प० ५४८) 
५६ अदट्ठ पसाहियाओ 


'पसाहियाओ' त्ति मण्डनकारिणी (वृ० प० ध्रथव) 
६० अट्ठु वण्णगपेसीओ 

ववननगपेसीओ' त्ति चन्दनपेपणकारिका हरितालादि- 

पेपिका वा (बु० प्‌० ५४८) 


$ ७४) 


श० ११, उ० ११, ढाल २४४ ४५६ 


६१ अष्ट चूर्ण-पेसी वलि जी कांइ, तबूल चूण ताम। 
अथवा जे गध द्रव्य ने जी काइ, चूण कहिये आम ॥ 


६२, कीड करावे ते सही जी कांड, दास्या आठ उदार। 
देवे अष्ट दास्या वलि जी काइ, रमण हसावणहार॥ 


६३ अठ आसन समीप बेस तिके जी काइ, नाटक संबंध नी अप्ट 
आज्ञाकारणी अठ वलि जी काइ, सेवग रूपी श्रिष्ट ॥ 


६४ अष्ट रसोईकारिका जी काइ, अप्ट रुखाले भंडार । 
शेप बोल कहिसे तिके जी काइ, रूढि कह्मों वृत्तिकार ॥ 


६५ धरणहार बालक तणी जी कांड, तेह रुखाले वाल। 
रुखवा ले घर पुष्प ना जी काइ, अठ-अठ दास्यां नहाल ॥ 

६६ पाणी घर रुखवालती जी कांड, अठ बलिकारक जाण। 
पवर सेज नी कारिका जी काइ, अठ-अठ दास्या माण ॥ 

६७ अभ्यत्तर प्रतिचारिका जी काइ, भ्यतर कार्य पिछाण। 
वाहिरली प्रतिचारिका जी काइ, अठ-अठ दास्या जाण ॥ 
६८, करणहार माला तणी जी कांड, दास्या आठ उदार। 
पीसण वाली अढ वलि जी काइ, देवे हपँ अपार ॥ 
६९. अपर अनेरो पिण घणु जी कांइ, रूपो हिरण सुवन्न। 
कांसी ने वस्तर वलि जी काइ, देव होय प्रसन्न ॥ 
७० विस्तीर्ण घन कनक ने जी काइ, यावत द्रव्य विद्यमान । 
आप अति उचरंग सूं जी कांइ, हाथ खरचवा जान ॥ 
७१. जाव वंग सप्तम लगे जी कांइ, अति वहु देता घन्त। 
अति भोगविवा वेहचवा-जी कांइ, आप द्रव्य राजन्न ॥ 
७२ दोयसौ ने चमालीसमी जी कांइ, ढाल विशाल रसाल | 


भिक्षु भारीमाल ऋषिराय थी जी कांइ, जय-जश-मंगलमाल ॥। 


हाल ४ २४५ 


दहा 
१. तिण अवसर महावल कुंवर, इक-इक त्रिय ने ताम। 
दिया रुपया रोकडा, इक-इक कोड़ अमाम |। 
२. आप इक-इक कोड फुन, सोनेया सुखदाय । 
मुकुट दिया इक-इक वली, प्रवर मुकुट रे माय ॥ 





१ देना । 


४६० भगवती-जोड़ 


ग 


६१ अट्ट चुण्णगपेसीओ 
'चुन्नगपेसीओ' त्ति इह चूर्ण'--ताम्बूलचूर्णों गन्ध- 
द्रव्यचूर्णों वा (बु० प० ५४८) 
६२. अट्ट कीडागारीओ, अट्ट दवकारीओो 
दवकारीओ' त्ति परिहासकारिणी: 

(बृ० प० भ्४८) 
अट्ठु उवत्याणियाओ, अट्द नाढएज्जाओं अद्ठु कोडुबि- 
णीओ 
'उचत्वाणियाओो त्ति या आरथानगताना समीपे 
वत्तेन्ते 'नाठइज्जाओ त्ति नाटकसम्बन्धिनीः 

(वु० प० प४ं८) 
६४ अंदर महाणमिणीओं, अट्ठु भडागारिणीओ 

'महाणसिणीओ' त्ति रुसवतीकारिका. शेपपदाति 
रूढिगम्यानि (वृ० प० ५४८) 
/. अट्ठु अव्भाघारिणीओों, अट्ठ पुपष्फघरणीओ 


ल्‍्ती 
न्प्ण 


(904 
ध्ः 


६६, अटट्टु पाणिघरणीओं, अट्टु बलिकारीओ, अट्ट सेज्जा- 
कारीओ 

६७ अट्ठु अन्मितरियाओं पडिहारीओ, अद्ठ वाहिरियानों 
पडिहारीबो 

६८. अद्व मालाकारीओो, अट्टु पेतणकारीओो 


६६, अण्ण वा सुबहुं हिरण्ण वा सुवण्ण वा कस वा दूस 
वा 
७०. विउलघधणकणग जाव (सं० पा०) संतसारसावएज्ज॑ 


७१. अलाहि जाव आसत्तमाओ कुलवंसाओ पकामं दाउं 
पका भोत्तु पकार्म परिभाएउ । 
(श० १११५६) 


१. तए ण॑ से महव्वले कुमारे एगमेगाए भज्जाए एग्मेग 
हिरण्णकोडि दलयइ 

२. एगमेग सुव्वण्णकोडि दलयइ, एगमेगं मउड मउडप्प- 
वर दलयइ 


३ एवं तं चेव सव्व जाव एगमेग पेसणकारि दलयइ, 
अण्णं वा सुबहुं हिरण्ण वा जाव (स० पा०) 
परिभाएउं । (श० ११॥१६०) 

४ तए णं॑ से महव्वले कुमारे उप्पि पासायवरगए 


३- इम तिमहिज सहु जाव दे, इक-इक पेसणकार । 
अन्य वहुरूप सुवर्ण वलि, जाव वेहचवा सार ॥ 


४. तिण अवसर महावलकुवर, ऊपर वर ब्रासाद। 
अवतसके रहो थकों, अधिक हरप अहलाद॥। 
५ जिम जमाली नो कह्मो, पूर्वे जे अधिकार॥ 
कहिवो तिम महावल तणों, जावत विचरे सार॥ 
६. *तिण काले हो तिण समय सुजान, 
तेरमा विमल अरिहत पिछाणिये । 
तास प्रपोतों हो कहिये शिष्य सतान, 
घर्मंघोष नामे महामुनि जाणिये॥ 
वा०--जे भणी विमल, अनन्त के बीच अन्तर & सागर को। अनन्त धर्म 
के बीच अन्तर ४ सागर को | धर्म, शाति के वीच अन्तर ३ सागर। पिण 
तिण में पूण पल्‍्य ऊणो, एहवु तीथँकर लेखा में अन्तर कह्म  छे । अने ए महावल 
ब्रह्म देवलोके दश सागर स्थिति भोगवी सुदर्शण थयु ते माटे विमलनाथ तीर्थ ने 
विपे धणा सागर उलध्या पछे महावल थयू एहवु सभवे छे। 


भू जहा जमाली (श० ६१५६) जाव “विहरइ। 
(श० १११६१) 
६. तेण कालेण तेण समएण विमलस्स अरहओमो पओोप्पए 
धम्मघोसे नाम अणगारे 


७. जातिसपन्‍ने हो वर्णफ जिम केशी स्वाम, . 
जाव पच सय श्रमण सग परवरया । 
पुव्वाणुपुव्वि हो कहिये पथ सुधाम, 
ग्रामानुग्राम विचरता ग्रुण भरया ॥ 
८. जिहा ह॒त्यिणापुर हो सहस्नाव वन उद्यान, 
तिहा मुनि आय आज्ञा ले शोभाविया । 
सजम तप करि हो आतम भावित जान, 
यावत विचरे भविक मन भाविया ॥ 
९. हत्यिणापुर हो नगर विपे तिणवार, 
स्थान शूंगाटक त्रिक चउकक चच्चरे। 
यावत परपद हो पुर जन बृ द उदार, 
विनय वंदन करि त्रिविध सेवा करें॥ 
१०- तिण अवसर हो महावल नाम कुवार, 
मनुष्य घणा ना शब्द सुणी करी। 
जन व्यूहजनवू द हो देखी करे विचार, 
इम जमाली जेम चितवणा चित घरी ॥ 
११. तिमज तेडाव हो पुरुष कंचुइज जाण, 
कचुइज नर पोलिये विघ वरी । 
कचुइज पिण हो तिमहिज भाखे वाण, 
णवरं धर्मंघोष आया निश्चे करी ॥ 
१२. वे कर जोडी हो बोले इणविध वाय, 
जाव मनुष्य बहु वदण कारणे। 
एक दरवजे हो जाये छ॑ अधिकाय, 
आगल पाठ तास इम धारण ॥ 


“लय : विचरत विचरत हो आया सोजत 


७ जाइसपन्ने वण्णतो जहा केसिसामिस्स जाव पचहि 
अणगारसएहि सद्धि सपरिवुडे पुव्वाणुपुव्वि चरमाणे 
गामाणुग्गाम दूइज्जमाण 


८ जेणेव हत्यिणापुरे नगरे जेणेव सहसववण्णे उज्जाणे 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता अहापडिरूव ओरगहं 
ओगिण्हइ, ओगिण्हित्ता सजमेण तबसा अप्पाण 
भावेमाणें विहर्‌इ । (श० १११६२) 

६ तए ण हत्यिणापुरे नगरे सिघाठग-तिय-चउक्क 
चच्चर' “'जाव परिसा पज्जुवासइ | 


(श० १११६३) 


१० तए ण॑ तस्स महव्वलस्स कुमारस्स त महयाजणसह 
वा जणवृहं वा जाव जणसन्निवाय वा सुणमाणस्स 
वा पासमाणस्स वा एवं जहा जमाली (श० ६१४५८) 
तहेव चिता 


११ तहेव कंचुइज्ज-पुरिस सह्ावेति (स० पा०) कचु- 
इज्जपुरिसो वि तहेव अक्खाति नवर---धम्मघोसस्स 
अणगारस्स आगमणगहियविणिच्छए 


१२ करयल जाव निर्गच्छड | 


श० ११, उ० ११, ठात २४५ ४६१ 


१३, इम नि०्चे करि हो देवानुप्रिया ! सार, 
तैरमा बिमल तीर्थफर नो सदी ॥ 
पवर प्रपोतो हो घर्मघोष अणगार, 
शेष तिमज पनच से थी आया वी ॥ 
१४ यावत महावल हो जमाली जिग जाण, 
नीकत्यों रथ प्रधान बेसी करी ॥ 
वंदना करि हो रान्‍्मुग बेठो सलाम, 
घमंकथा केंगी स्थाम झ्यू घागरी ॥ 
१५, ते पिण तिमहिज हो मात पिता ने पुछंन, 
इतरो विशेष घर्ममोष मुनि कने। 
लेस चरण सुतत्त, 
मात पिता ने गहे आज्ञा दीज माने ॥। 
१६. उत्तर परुत्तर हो जमाली जिम भार, 
णवर विधेग अमा पिता उच्चर । 
विपुन राजकुल हो बालिया तुक नार, 
छघेष विस्तार समाली तणी पर ॥ 


पक 


ने 


बीज 


मुड था 


सोरठा 
१७ विपुल कुल तगो नार, जमाली ने मां काप्यो। 
डहा महाचल अधिकार, विपुल राजकुल ब्रालिक॥ 


१८' “यावत थाका हो मात पिता तिणवार, 
मन विण महावत कूबर प्रते नहे । 
एक दिवस नो हो राज करो सुसकार, 
एह देसण री इच्टा मुझ मन लहे ॥ 
१६ तिण अवसर हो महावल नाममें कुमार, 
मात पिता नो वचन अणनलंघतो । 
मून साधी हो बोल्यों नहिं तिणवार, 
नूप पद नी नहिं चाह चरणरतो॥ 
२०. हिच बल राजा हो सेवग पुरुष बोलाय, 
जिम शिवभद्व ने शिव नूप पद दियो। 
तिम इहा कीघो हो राज्य अभिषेक ताय, 
कर जोड़ कूवर ने जय विजय वधावियों ॥ 


२१. जय विजय वधावी हो बोल इह॒विध बाय, 
कह नी हे पुत्र ! स्यू आपा ? स्यू वाछिय ? 
शेप थाकतो हो जमाली ज्यूं कहाय, 
मोटे मडाण कर चारित्र लिये॥ 
२२. जाव तिवारे हो महावल मुनिराय, 
घमंघोप अणगार समीप ही । 
घुर सामायक हो आदि देड ने ताय, 
चउद पूर्व प्रति ताम अहिज्जई ॥। 
“लय ५ घविचरत विचरत हो आया सोजत 


४६२ भगवती-जोड़ 


कु] 
+५० 


एक खेर देसाणुणियां ! बिप्ाहिस क्षराशीं परभोरप/ 
धग्मधोगे बाग क्षयगारे, सेसे मे डे चाय मी दि 
सहाय । [सू6 १६४ था० 2० १] 


४6 गए थे मे मोणते झुसारें शहद (एल ६4६०- 


१६०) शायश्ण निशसछति । धामापदव शा 
पमिगामिस्स (राय गुल ६६३ ) । 


8९५ गोदि हद कश्मोतिसर प्रपश्णा, गषुर--प्रस्म- 


म्प 
2६ 


धोसरंग कांगारम्श हर्तिर्य सुई भगिगा गाराती 
अणगारिय परपरशार । 
सहेय गसवदितुनिया, सय२>-५रमाओं ये के झाझा ! 
पिएसगययु सगासियाओं ९” **चाम है भेर । 

* (४० (१६४-१ ३६) 


ः : < (; ः ल्टरस ५ रन दा 
43. ममाधियरिं की शिषुसतरुलंशधिशा प्यंधीतमिह सु 


विपुपराशपुतबाशिया दस्थेलद््देहरपरम्‌ । 
(यृ० प० ४४६) 


हद, जाव. गाहे झगामार सेव मदृख्यादमार एव 


है] 
बन 
£े 


यमासी--त इच्छामी से जाया! एयदियसमंधि 
टजहमिरि परामित्तार । (४४० ११।१६६ 


१६ तए थघ में मख्चयती पुमारे अम्मापिझ्ययामणुयस- 


माणे तुनिणीए सिर । (घर 7११६७) 


२०. तए ण से बत्े राम्रा कोटुवियपुरिगे सहावेइ एप 


२१ 


२२. जाव 


जहा सियभहस्स (ध० ११॥५६-६२) 
तहेय रायामिमेओों भाषियब्यों जाब पभिन्िचति, 
फकरयलपरिग्गहिय॑ '*“महब्यल मुमार जएण विजएण 
बद्धावेति । 
यदावेत्ता एवं वयासी--भण जाया | कि देमो ? 
के पयच्छामों ? सेस जहा जमालिस्स तहेय 

(ए० ६॥१८०-२१५) 


(श० १११६८) 
तए ण॑ से महव्यले अणगारे धम्मघधोसस्स अणगारस्म 
अंतिय सामाइयमाउयाइ चोहस पुच्बाद अहिज्जद, 


२३. चउथ छुठादिक हो जाव विचित्र प्रकार, 
तप करिवे करी आतम भावतो । 
बहु प्रतिपृर्ण हो द्वादश वर्ष उदार, 
चरण पर्याय निर्मल ध्यान ध्यावतो ॥। 
२४, मास सलेखण हो साठ भक्त अणसण छेंद, 
ब्रत ना अतिचार आलोई पडिकमी । 
समाधि पाम्यो हो महामोटो सुन्ति सवेद, 
काल ने अवसर काल करी दमी ॥ 
२५. ऊध्व चद रवि हो जिम अम्मड' आखूयात, 
जाव ब्रह्मतोक नाम कल्प मही । 
मुनि ऊपनो हो देवपण सुविख्यात, 
प्रबल पुन्य करने बहु ऋद्धि लही ॥ 
२६. तिहा केइ सुर नी हो दश सागर नी आर्य, 
तिहा महाबल देव तणी पिण जाणिये । 
दश सागर नी हो कहि उत्कृष्टि स्थिति प्राय, 
रूप प्रचारिका ते सुर माणिये ॥ 


सोरठा 


२७ चउदश पुूरवधार, जघन्य थकी पिण लतके। 
ऊपजवो सुविचार, किम ए ब्रह्म ऊपनो॥ 
रुप उत्तर तेहनो एह, चडदश पूरव ने विषे। 
किंचित ऊण पढेह, एहवू न्याय जणाय छ॥ 


२६. *श्री जिन भाखे हो अहो सुदर्शन | ताम, 
स्थिति दश सागर ब्रह्म कल्प मही । 
दिव्य प्रधानज हो भोग जिके अभिराम, 
भोगवते थके विचरी ने सही ॥ 
३०. ते निशचे करि हो देवलोक थी आम, 
देव आयु क्षय करिने तिहा । 
चवी अनतर हो तू ऊपनो इण ग्राम, 
श्रेष्ठि तण कुल पुत्रपणे इहा ॥ 
३१. तुम्हे सुदर्शन हो बाल भाव मूकाण, 
कला कुशल वय योवन पावियो | 
तथारूप जे हो स्थविर सत पे जाण, 
केवलि भारि्यो घम्मं दिल आवियो ॥ 
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“लग; विचरत विचरत हो आया सोजत 


१. बगसुत्ताणि भाग २ श० ११।१६६ का पाद टिप्पण एवं ओवाइय सू० १४० 


का पादटिप्पण द्रष्ठव्य है । 
२. भायुष्य 


२३. वहूहि चउत्वथ जाव (स०पा०) विचेत्तेहि तवोकम्मेहि 
अप्पाण भावेमाणे बहुपडिपुण्णाइ दुवालस वासाइ 
सामण्णपरियाग पाउणइ । 


२४. मासियाएं सलेहणाए आअत्ताण झूसित्ता, सद्ठि भत्ताइ 
अणसणाए छेदित्ता आलोइय-पडिक्कते समाहिपत्तें 
कालमासे काल किच्चा 


२५. उड्ढं चदिम-सूरिय (स० पा०) जहा अम्मडो जाव 
बभलोए कप्पे देवत्ताए उववन्ने । 


२६ तत्यथ ण अत्थेगतियाण देवाण दस सागरोबमाइ ठिती 
पण्णत्ता। तत्य॒ ण महव्वलस्स थि देवस्स दस 
सागरोवमाइ ठिती पण्णत्ता |, 


२७,२८ इह च किल चतुर्देशपूर्वंधरस्प जघन्यतो5पि 
लान्‍्तके उपपात इष्यते, 'जावति लतगाओ चउदमपुब्बी 
जहन्नउववाओ' त्ति वचनादेतस्य चतुद्देशपूर्वधरस्यापि 
यद्‌ ब्रह्मलोके उपपात उतक्तस्तत केनापि मनाग्‌ विस्म- 
रणादिना प्रकारेण चतुर्दशपूर्वाणामपरिपूर्णत्वादिति 
सभावयन्तीति । (वृ० प० ५४६) 

२६ से ण॒ तुम सुदसणा ! बभलोगे कप्पे दस सागरोब- 
माइ दिव्वाइ भोगभोगाइ भुजमाणे विहरित्ता । 


३०. तओ देवलोगाओ आउक्खएण भवक्‍खएण ठिइक्खएणं 
अणतर चय चइत्ता इहेव वाणियगामे नगरे से ट्वि- 
कुलसि पुत्तत्ताए पच्चायाएं। (श० ११॥१६९) 


३१. तए ण तुमे सुदंसणा ! उम्मुक्कवालभावेण व्रिण्णय- 


परिणयमेत्तेण जोव्वणगमणुपत्तेंग तहारूवाण थेराणं 
अतियं केवलिपण्णत्ते धम्मे । 


श० ३१, 3० ११३ ढाल २४५ ४६३ 


सोरठों 
३२. जिण आज्ञा-रूपज  घर्म, निसुण्यों ते पिण धर्म ने 
वंछयों वार मम, विशेष वछदो ने रुच्यों॥ 
३३. *सुष्ठ आछ्ो हो तुम्हे सुदर्शन | ताम, 
हिवडां पिण तेह्‌ धर्म प्रति तू करें । 
तिण अर्थ कर हो अहो सुदर्शण ! आम, 
क्षय अपचय पलल्‍्य उदधि नो इम वरे ॥। 


सोरठा 
३४. सवे थकी जे नाथ, क्षय कहिये छे तेहने। 
अपचय देश विणास, उभय दाब्द इण कारणे ॥ 
३५, *दोयसीौ ने हो पंतालीसमी ढाल, 
भिक्षु भारोमाल नृपशशि गुणनिला। 
तास प्रसादे हर॒प विनोद विशाल, 
'जय-जश' आनन्द च्यार तीर्थ भला ।! 


ढाल : २४६ 


हहा 
१. श्रेष्ठ सुदर्शन तिण समय, महावीर ने पास। 
एह भर्थ प्रति सामली, हिवडे थारी तास॥ 
२ अध्यवसाय शुभे करी, शुभ परिणामे तेह। 
लेश्या विशुद्धमान करि, भावे लेश्या एह॥ 
३. तदावरणी कर्म नो, क्षय उपणम करि जान। 
ईहा भली विचारणा, अपोह ते बर्मध्यान ॥ 
४. मार्गंगा. रू रवेसणा, समर्च अधिक सुचित। 
वार एम विचारता, जाती-समरण हुत ॥ 
५,.निज नव सज्ी रूपजे, पूरव जाति पिछाण। 
तेहनो समरण ज्ञान ते, उपनो अधिक प्रधान ॥ 
६. जाती-समरण कर तदा, वीर कही जे वात। 
सम्यक प्रकारे अर्थ थी, जाण रहो साक्षात ॥ 
प्रभु घिन-धिन शासण रा घणी, 
वले घिन-घिन आपरो ज्ञान हो । 
प्रभू घिन-धिन वाणी आपरी, 


वले घिन-घिन आपरो घ्यान हो ॥ (प्रूपद) 


ह 


“लय : विचरत विचरत हो आया सोजत 
[लय : रे जीव मोह अनुकम्पा न 


६4 दो भगवती-जोड क > 


३२ निसते, सेवि य धम्मे इच्छिए, पडिच्छिए, अभिरुइए । 


३३ त सुदठु ण तुम सुदसणा ! इदाणि पि करेसि। से 
तैणटुठण सुदसणा । एवं वुच्च॥--अत्यि ण एतेसि 
पलिओवमसागरोबमाण खएति वा अवचएति वा। 

(श० १११७०) 


१ तए ण तस्स सुदसणस्स सेटिठस्स समणस्स भगवओ 
महावीरस्म अतिय एयमद्ठ सोच्चा निसम्म 

२. सुभेण अज्ञवसाणेण सुभेण परिणामेण लेसाहिं 
विसुज्ञ्ञमाणी हिं 

३ तयावरणिज्जाण कम्माण खओोवसमेण ईहापूह- 


४,५ मग्गण-गवेसग करेमाणस्स सण्णीपुन्चे जातीसरणे 
समुप्पन्ने 

सन्नी पुव्चजाईसरणे' त्ति सज्नित्पा या पूर्वा 

जातिस्तस्याः स्मरण यत्तत्तथा. (वृ० प० ५४६) 

६ एयमटुठ सम्म अभिसमेति । (भ० श० ११।१७१) 

'अहिसमेइ' त्षि अधिगच्छतीत्यर्थ: , (वृ० प० ५४६) 


७. सेठ सुदशण तिण समय, श्रमण भगवत श्री महावीर हो। 
पूरव भव सभारथो तिणे, प्रभू याद करायो हीर हो ॥। 
८. भव पाछिल याद आया थका, पूर्व काल तणी अपेक्षाय हो । 
श्रद्धा संवेग दुगुणो ऊपनों, हिय पाम्यो. हरष अथाय हो ॥ 
ह श्रद्धा तत्त्तणी रुचि अति बधी, अथव्रा भला अनुष्ठान हो | 
ते करवा तणी इच्छा घणी, कट्यो श्रद्धा नो अर्थ पिछान हो ॥ 
१०. भव अ्मण तणो भय अधिक घणो, घुर अथे सवेग नों एह हो । 
अथवा अभिलाषा मोक्ष नी, ते पिण तास बधी दुगुणेह हो ॥। 
११ अधिक आनन्द करी तदा, अश्रुपुर्ण नयन छे तास हो। 
घणो हरष हिया में ऊपन्तो, पूर्व भव याद आया विमास हो ॥ 
१२ श्रमण भगवत महावीर ने, प्रदक्षिणा दे तीन वार हो। 
वंदना वच स्तुति नमी करी, इम वोल्यो वचन विचार हो || 


१३. एवमेय प्रभु | इमहीज ए, जाव ते वच एह उदार हो। 
तुम्हे कहो जे सत्य छे, एम कही तिहवार हो॥ 
१४. कूण ईशाण विपें जई, सेठ ऋषभदत्त जेम हो। 
जाव सर्व दुःख क्षय किया, पाम्या अविचल क्षेम हो ॥ 
१५. णवर विशेष छे एतलो, भणियों पुरव चउदश ताय हो। 
घणो प्रतिपूर्ण तिण पालियो, बारे वर्ष चारित्र पर्याय हो ॥ 
१६ जेष ऋपभदत्त जिम जाणज्यो, सेव भते | सेव भते | ताम हो ॥ 
प्रभु ! तुम्हे कह्यो सवे सत्य छे, इम बोल्या गोतम स्वाम हो ।। 
१७ एवो एकादशमा जझ्षत्तक नो, कह्यो एकादशमो उद्देश हो । 
अधिकार कह्यो महावल तणो, तिणमे वारू वेराग विशेष हो || 
१८. ढाल दोयसौ ने छुयालीसमी, भिक्षू भारीमाल ऋषिराय हो। 
तास प्रसादे संपदा, “'जय-जश अधिक सवाय हो॥ 


एकादशश्षते एकादशोहेशकार्थ । ॥११११॥ 
हाल $ २४७ 
दृहा 
१. एकाइशम उद्देश से, काल कह्यो जगनाथ। 


द्वादमे पिण तेहिज हिव, भंगातरे विख्यात ॥ 
२ तिण काले ने तिण समय, आलिया अभिराम। 
तगरी हुती सख वन, चेत्य वर्णक बिहु ताम॥ 
३. तिण आलक्षिया नगरी विपे, इसिभ्द्र सुत भआद। 
समणोपासग बहु बसे, भट्ठा ऋद्धि अगाघ॥ 
४. यावत्त घन करिने तसु, गज सके नहिं कोय। 
जाण्या जीव अजीव ने, यावत धघिचरे जोय॥ 


७. तए ण से सुदसणे सेट्ठी समणेणं भगवया महावीरेणं 
सभारियपुव्वभवे 
८ दुगुणाणीयसड्ढसवेगे 


६ तत्र श्रद्धा--तत्त्वश्रद्धान सदनुष्ठानचिकीर्पा वा 
(बृ० प० ५४६) 
१० सवेगो--भवभय मोक्षाभिलाषो वेति । 
(वृ० प० ५४६) 
११. आणदंसुपुण्णनयणे 


१२ समण भगवं महावीर तिवखूत्तो आयाहिण-पर्याहिण 
करेइ ,करेत्ता बदद नमसइ, वदित्ता नमसित्ता एवं 
वयासी--- 

१३ एयमेय भते ! ज़ाव (स० पा०) से जहेय तुब्भे 
चदह त्ति कट्द 

१४ उत्तरपुरत्थिम दिसीभाग अवक्कमईइ, सेस जहा 
उसभदत्तस्स (भ० ६।१५१) जाव सब्वदुक्खप्पहीणे 

१४ नवर--चोह्सपुव्वाइ अहिज्जदय बहुपडिपुण्णाइ 
दुवालसवासाइ सामण्णपरियाग पाउणइ । 

१६ सेस ते चेव | (श० १११७२) 
सेव भत्ते ! सेव भते | त्ति। (श० १११७३) 


१ एकादशोद्ेशके काल उक्तो द्वादकेषपि से एवं भग्य- 
न्तरेणोच्यते (वृ० प० ५४०) 

२ त्तेण कालेण तेण समएण आलिया नाम नगरी 
होत्था---वण्णओ । सखब्णे चेइए--वण्णओ । 

३ तत्थण आलभियाएं नगरीए बहवे इसिभदपुत्तपा- 
मोक्खा समणोवासया परिवसति--अड्ढा 

४ जाव बहुजणस्स अपरिभुया अभिगयजीवाजीवा जाव 
अहापरिग्ग हिएहि तवोकम्मेहि अप्पाण भावेमाणा 
विहरति । (श० ११।१७४) 


श० ११६ 3० १२, ढाल २४७ ४६५, 


“श्रावक स॒दरू हो ग्रुणिजन इसिभद्र पुत्र उदार ॥(ब्रुपद) 


५, तिण अवसर ते एकदा हो गुणिजन ! श्रावक बहू सुजाण। 
आय मिल्या छे एकठा हो गुणिजन | बठा आसन ठाण के ॥ 


६. एहवे. रपे ऊपनो हो ग्रुणिजन ! त्यारे माहोमाय। 

कथा तणों आलाप ते हो गुणिजन | चित ना अध्यवसाय के ॥ 

७ हे आर्यो ! सुरलोक मे हो गुणिजन ! घणा देव नी ताय। 

स्थिती केतला काल नी हो गुणिजन | दाखी श्री जिनराय के ॥ 

८ इसिभद्र सुत तिण सम हो गुणिजन ! श्रावक्र अधिक सुजाण | 

शुरु मुख करि जाणी तिणे हो गुणिजन ! देव स्थिति नी छाण के ॥ 

६ तेह श्रावका प्रति तदा हो गुणिजन ! बवोल्यो एहवी वाय | 

हे आरयों | देवलोक मे हो गुणिजन ! देव स्थिति कहिवाय के ॥ 

१० जधन्य वर्ष दश सहस्र नी हो गुणिजन | तिण उपरत कहाय । 

एक समय अधिको कही हो ग्रुणिजन! दोय समय अधिकाय के ॥। 

११ यावत दश समये करी हो गुणिजन | अधिको स्थिती कहाय । 
सख समय अधिकी वलि हो गुणिजन।| असल समय अधिकाय के।। 

१२ स्थिति उत्कृष्ट थकी कही हो गृणिजन | तेतोस सागर जोग। 

तिण उपरत विच्छेद छ हो गृणिजन | देव तथा सुर लोग के ॥ 


१३. इसीभद्र सुत इम कह्यो हो गृणिजन  जाव परूपित एम। 
अन्य श्रावक अणसरधता हो गुणिजन ! नाणे प्रतीति प्रेम के ॥ 


१४ वलि ए बर्थ रुचे नहीं हो गृणिजन ! अणसरधता ताय। 
अणप्रतीत अणरोचता हो गुणिजन। आया जिण दिश्शि जाय क॑ ॥॥ 


१५ तिण काले ने तिण समय हो गूृणिजन ! भगवत्त श्री महावीर । 
प्रभूजी जाव समवसरया हो गृणिजन | मेरु तणी पर धीर क॑ ।॥। 
१६ वीर पधारबा साभली हो गृूणिजन | यावत्‌ परपद आय । 
सेव करे साचे मने हो गूणिजन ' त्रिहु जोगे करि ताय के॥ 
१७ ते श्रावक तिण अवसर हो गृणिजन ! वोर पधारथा ताम। 
कथा एह लाधा छता हो गुणिजन | हरप सतोपज पाम॥। 
१८ इम जिम वीजा गतक ना हो गृणिजन ! पंचमुदेशा माय । 
बदन तुगिया ना गया हो गृणिजन ! तिम ए चंदन जाय के ॥। 
१९ यावत जिन ने बदने हो गृणिजन ! नमस्कार विधि रीत। 
सेव करे साच मने हो गृणिजन । तन मन स्‌ धर प्रीत॥ 
२० प्रभू श्वावका ने तदा हो गुणिजन ! मोटी परपद माय। 
धर्म कथा यावत्त तिके हो गुणिजन ! आण आराघक थाय क॑ ॥ 


२१ ते क्षावक तिण अवसरे हो गुणिजन ! वीर प्रभु प॑ ताय । 
धर्म सुणी हिये घारने हो गुणिजन ! रह्मा हरप सतोप अथाय के ॥ 
“ लयः सुण-सुण साधूजी हो मुनिवर 


४६६ भगवती-जोड़ 


५ तए ण तेसि समणोवासयाण अण्णया कयाइई एगयओ 
समृवागयाण सहियाणं सण्णिविट्ठाण 
'एगओ' त्ति एकत्र 'समुवागयाण” ति समायाताना 
'सहियाण' ति मिलिताना 'समुविद्ठाण” ति आसन- 
ग्रहणेन । (वृ० प० ५५२) 

६. सबण्णिसण्णाण अयम्रेयासवे मिहोकहासमुत्लावे समुप्प- 
ज्जित्या -- 

७. देवलोगेमु ण अज्जों | देवाण केवतिय काल ठिती 
पण्णत्ता ? (ण० ११।१७५) 

८ तए ण॑ से इसिभहपुत्ते समणोवासए देवदि्ठती- 
गहियटे 

&६ ते समणोवासए एवं वयासी--देवलोएसु ण अज्जो ! 

१० देवाण जहण्णेंण दसवासमहस्माइ ठिती पण्णत्ता, 
तेण पर समयाहिया, दुसमयाहिया, 

११ जाव दससमयाहिया, सलेज्जममयाहिया अससेज्ज- 
समयाहिया, 

१२ उक्कोसेण तेत्तीस सागरोबमाइ ठिती पण्णत्ता | तेण 
पर वोच्छिण्णा देवा य देवलोगा य। 

(श० ११।१७६) 

१३ तए ण ते समणोवासया इसिभदपुत्तस्स समणोवास- 
गस्‍्स एवमाइक्यमाणस्स जाव एवं परूवेमाणस्म 
एयमदट्ठ नो सहृहृति नो पत्तियति, 

१४ नो रोबति, एयमटठ असहहमाणा अपत्तियमाणा 
अरोयमाणा जामेव दिस पाठव्भूया तामेव दिस 
पडढिंगया । (श० ११॥१७७) 

१५. तेण कालेण तेण समएण समणणें भगव महाचीरे जाव 
समोसढ्े 

१६ जाव परिसा पज्जुवासइ । 

१७ तएण ते समणोवासया इमीसे कहाए लद्धदुठा 
समाणा हटठतुटुठा 

१८,१९६ (स० पा०)एव जहा तुगियउद्देसए (भ० २।६७) 
जाव पज्जुवासति 
'तुगिउद्देंसए' त्ति द्वितीशतस्य पञु्चमे । (वृ०प० ५५२) 


२० तए ण समणे भगव महावीरे तेसि समणोवासगाण 
तोसे य महतिमहालियाएं परिसाए धम्म परिकहेइ 
जाव आणाए बाराहुए भवइ। (श० १११७८) 

२१ त्एुण ते समणोवासया समणस्स भगवओ भहा- 
वीरस्स अतियं धम्म सोच्चा निसम्म हट्ठतुट्ठा 


२२. ऊठी ने ऊभा थई-हो गुणिजन ! स्वाम प्रते सुखदाय। 
नमस्कार वदना करी हो गुणिजन ! वोल्या इह॒विघ वाय के ।॥ 
२३. है प्रभू ! इम निश्चे करि हो गुणिजन ! इसिभद्र सुत पेख। 
अम्ह ने कहै सामान्य थी हो गृणिजन ! जाव परूप विशेख के ।। 
२४. हे आर्यो | सुट्लोक मे हो गृणिजन ! देव तणी स्थिति ताय । 
दश हजार वर्पा तणी हो गुणिजन  जघन्य कहै जिनराय के ॥। 
२५. समय अधिक तिण ऊपरे हो गूणिजन ! जावत तिण उपरत | 
सुर सुरतोक विच्छेद छे हो गुणिजन! ए किम है भगवत ! के॥ 


२६ है आर्यो | इम आमत्री हो गुणिजन ! भगवत श्री महावीर । 
तेह श्रावका प्रति तदा हो गुणिजन ' इम वोल्या गृणहीर के ॥ 
२७ है आर्यो | तुम्ह ने कहै हो गुणिजन ! इसीभद्र सुत सार। 
स्थिति सुर नी सुरलोक मे हो गृणिजन! घुर दश वप हजार के ॥। 
२८. समय अधिक तिण ऊपरे हो गुणिजन ! यावत तिण उपरत। 
सुर सुरलोक विच्छेद छ॑ हो गुणिजन ! सत्य अर्थ ए त्त के ॥ 


२६. हु पिण आर्यो | इम कहू हो गुणिजन ! जाव परूपू सार। 
सुर ती स्थिति सुरलोक मे हो गुणिजन! घुर दश वर्ष हजार के ॥ 


३०. तिमज जाव तिण ऊपरे हो गृणिजन | सुर सुरलोक विच्छेद । 
अधिक स्थिति सुर नी नही हो गुणिजन | सत्य अथ ए वेद के ॥ 
३१. ते श्रावक तिण अवसरे हो गृणिजन ! वीर प्रभू ने पास। 
एह अथ्थ निसुणी करी हो गृुणिजन ! हिवडे घारी तास के ॥ 
३२ वीर प्रभु ने बदने हो गुणिजन ! नमस्कार करि ताम। 
इसिभद्र सुत छे जिहा हो गूणिजन! सहु आव्या तिण ठाम के ॥ 


३३ ऋषिभद्र सुत श्रावक भणी हो गृणिजन | स्तुति करे शिर नाम । 
ए अथ सम्यक विनय करी हो गृूणिजन ! 

वारूवार खमाव ताम के॥ 

३४. ते श्रावक तिण अवसरे हो गुणिजन ! पूछी प्रश्न उदार। 

बहु अथ प्रते हृदय विपे हो गृुणिजन ' ग्रहै ग्रही ने सार के ॥ 

३५. वीर प्रभु ने बदने हो गृणिजन '! नमस्कार शिर नाम । 

जे दिशि थी आव्या हुता हो गुणिजन! ते दिशि गयाज ताम के ॥ 


३६. है प्रभू ! इस गोतम कही हो गुृणिजन ! वीर प्रभु ने ताय । 
वादी शिर नामी करी हो गुणिजन ! बोले इह विध वाय के ॥ 
३७. है प्रभजी ! समर्थ अछे हो गृणिजन ! इसिभद्र सुत सार। 
देवानुप्रिया आगले हो गुणिजन | आणी हरप अपार कौ॥ 
रेप, मूड द्रव्य भावे करी हो गृणिजन ! छाडी घर अगार। 
साधूषणा प्रते सही हो गुणिजन ! लेवा समरथ सार के ? 
२९. जिण कहे अर्थ समर्थ नही हो गुणिजन | इसिभद्र सुत न्‍हाल। 
शीलन्नत वहु आचरी हो गुणिजन ! पच अणूत्रत पाल के॥ 


२२ उदठाए उद्ठेति, उद्झेत्ता समण भगव महावी 
वदत्ति नमंसति, वदित्ता नमसित्ता एवं चदासी--- 

२३ एवं खलु भते ! इसिभदपुत्ते समणोवासए अम्ह 
एवमाइक्खइ जाव परूवेइ 

२४ देवलोएसु ण अज्जो ! देवाण जहण्णेण दसवाससह- 
स्साइ ठिती पण्णत्ता, 

२४५ तेण पर समयाहिया जाव तेण परं बवोच्छिण्णा देवा 
य देवलोगा य । (श० १११७६) 
से कहमेय भते ! एवं ? 

२६. अज्जोति ! समणे भगवं॑ महावीरे ते समणोवासए 
एवं वयासी-.- 

२७. जण्ण अज्जो  इसिभद्॒पुत्ते समणोवासए तुब्भ एव- 
माइक्खइ जाव परूवेइ-.- 

र८ देवलोएसु ण देवाण जहण्णेण दसवाससहस्साइ ठिती 
पण्णत्ता, तेण पर समयाहिया जाव तेण पर वोच्छि- 
एणा देवा य देवलोगाय--सच्चे ण॑ एसमटदे, 


२९ अह पि ण अज्जो !' एवमाइक्खामि जाव परूवेमि-- 
देवलोएसु ण अज्जो !” देवाण जहण्णेण दसवाससह- 
स्साइ ठिती पण्णत्ता । 


३० (स० पा०)त चेव जाव तेण पर वोच्छिण्णा देवा य 
देवलोगा य--सच्चे ण एसमट्ठे । (श० १११८०) 

३१ तए ण॑ ते समणोवासगा समणस्स भगवओ महावीरस्स 
अतियं एयमट्ठ सोच्चा निसम्म 

३२ समण भगव महावीर वदति नमसत्ति, वदित्ता 
नमसित्ता, जेणेव इसिभद्गपुत्ते समणोवासए तेणेव 
उवागच्छति, 

३३ इसिभद्टपुत्त समणोवासग वंदति नमसति, वदित्ता 
नमसित्ता एयमट्ठ सम्म विणएण भुज्जो भूज्जो 
खामेति 

३४ तए ण ते समणोवासया पसिणाइ 'पुच्छति, पुच्छित्ता 
अद्वाइ परियादियति, परियादियित्ता 

३५ समण भगव महावीर वदति नमसति, बदित्ता 
नमसित्ता जामेव दिस पाउव्भूया तामेव दिस 
पडिगया । (श० १११८१) 

३६ भतेति ! भगव गोयमे समण भगव महावीर वदइ 
नमसइ, वदित्ता नमसित्ता एव वयासी--- 

३७,३८ पभू ण भते | इसिभद्दपुत्ते समणोवासए देवाणु- 
प्पियाण अतिय मुडे भवित्ता अगाराजो अणगारिय 
पव्वइत्तएु ? 


३६ नो इणटठे समदठे गोयमा | इसिभदपुत्ते समणो- 
वासए वहूहिं सीलव्वय- 


श० १९१, उ० १२, ढाल २४७ ४६७ 


४०, गृणब्रत तीन कहीजिये हो गृणिजन ! प्रवर वेरमण जाण। 
ए नवमो च्रत आचरी ही गृणिजन ! दक्षमो व्रत पचसाण ॥ 
४१. पोपध उपवासे करी हों गृुणिजत ! जिम आदरिया तेम। 
तप करि आतम भावतो हो गृणिजन | स्वस्थ चित्त धर प्रेम के ॥ 
४२ पाली बहु वर्षा लगे हो गृणिजन ! श्रावक नी पर्याय । 
मास तणी सलेखणा हो गुणिजन ! आतम सेवो ताय के ॥ 


४३. साठ भक्त अणसण करी हो गृणिजन ' छेदे छेदी सोय । 
एक भक्त छे दिन तणी हो गुणिजन ' द्वितीय निश्ना नी जोय क॑ ॥ 
४४. ब्रत अतिचार आलोय ने हो गृशिजत | पडिक्कमी सुवियाल | 
समाधि पामी सुदरू हो गुणिजन ! काल मास करि काल के ॥। 
४५. सौवर्म कल्पे सही हो गुणिजन ! वर अरुणाभ विमाण । 
देवपर्ण महादीपतों हो गुणिजन ! ऊपजरये सुविहाण के॥ 
४६. केइक सुर नी स्थिति तिहा हो गुणिजन ! 
च्यार पल्योपम जान। 
इसिभद्र सुत सुर स्थिति हो गू णिजन ! हो स्ये चिउं पल्य मान की ॥ 
४७ हैं प्रभु ! ते सुरतोक थी हो गृणिजन ! इसिभद्र सुत देव। 
काल करी यावत किहा हो गृणिजन ! ऊपजस्थे ततसेव के ? 


डर 


४८ वीर कहै सुण गोयमा ! हो गृणिजन | महाविदेह मझार। 
सखर सीभस्ये जाव थी हो गुणिजन ! अत करे ससार के॥ 
४६. तुम्हे कह्यो ते सत्य सहु हो गुणिजन ! इम कहि गोतम स्वाम | 
संजम तप करि आतमा हो गृणिजन! भावित बिचरे ताम के ॥ 
५० भगवत श्री महावीर जी हो गणिजन | अन्य दिवस अवघार | 
कदाचित आलभिया हो गुणिजन | नगरी थको तिवार के ॥ 
शख वन जे चेत्य थी हो गुणिजत ! निकले निकली तेह 
वाहिर जनपद देग में हो गणिजन ! विहार करी बिचरेह के ॥ 
» एकादशमा शतक नों हो गुणिजन ! वारसमों उद्देश । 
द्रेश कह्मों छे तेहनो हो गुणिजन ! कहिये छे हिव थेप के ॥ 
५३, वे सौ सेंतालीसमी हो गुणिजन ' आखी ढाल उदार। 
भिक्षु भारीमाल ऋषिराय थी हो गुणिजन ! 
'जय-जद' सपति सार के ॥ 


हे 


हा 
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नाप 


ड:ु८प भगवती-जोड़ - 


४०. गुणवेरमण-पचक्याण- 


४१. पोसहोवयासेहि अहापरिग्गटिएदि 
अप्पाण.. भाषेगाणें 

४२. बढ़ट बासांड समंगीवासंगप्रियाग पराउणिद्विति 
पाउणित्ता मामियाएं ससेहणाएं अचाषं झुगेहिति 
मूसेत्ता 

४३. सद्ठि भत्ता: अगसणाएं 


तवीकम्मे हि 


दिति छेदेल 
डंडे, आलोगयपटियफते समाहियले बालसासे काल फिच्चा 
४५, सोहम्भे फप्पे अशा न विमाणे देवत्तार उववज्जिद्दिति 


४६, तत्व थे अत्येगंतियाण देवाण चत्तारि परलिओवमाई 
ठितती पष्णत्ता । तत्व ण॒ इसिभदपुत्तस्स वि देवस्म चत्तारि 
पलिमोवमार्ट ठिली भविस्मति । (श० ११॥१८२) 
४७, मेण भते ! इसिमहपुने देथे ताओ देवनोगामी 
आउक्प्रएण भववेयाएण ठिउकंयएण जाबव (सं०पा०) 
फकाहि उववयज्जिहिति 2 
४८, गोयमा ! महाविदेशे वासे सिज्मिदििति जाव 
(स०्पा०) अत काहिति (णश० १।११८३) 
४६. सेव भत्ते | मेव भते ! ति भगव गोयम जाव अप्पाण 
भावेमाणे विहर४ । (श० ११।॥१५८४) 
५०, तए ण॑ समणे भगव महावीरे अण्णया कयाड़ 
आलभियाओं नगरीओो 
५१. रंपवणाओनी चेइयाओं पडिनिक्यमंद पडिनिक्स- 
मित्ता बहिया जणवयविहार विहरइ ॥ 
(श० ११।१८४५) 


ढोल : श४ें८ 


डरहा 
१ तिण काले ने तिण समय, आलक्िया अभिधान | 
नगरी हुती वर्णन तसु, चेत्य सख वन जान ॥ 


२. चैत्य सख वन थी तिहां, अतिही दूरन कोय। 
अतिही नजीक पिण नही, व्स परित्राजक सोय !॥ 
३. मोगल एहच्वे नाम ते, ऋग यजुर्‌ जे बेद। 
यावत द्विज नय ने बिपे, प्रवीण जाण्या भेद ॥ 
४ छठ-छठ अतर-रहित तप, वे वाह ऊची स्थाप। 
रवि सन्मुख आत्ापना, लेतो विचर आप॥ 


५ तिण अवसर मोंगल भणी, छठ-छठ जाव आताप । 
लेतां भद्र प्रकृतिषणें, जिम शिव नूप ऋषि थाप ॥ 


६. यावत्त विभग नाम ते, भज्ञान ऊपनो तास। 
ते विभग नाम भज्ञान ही, उपने छते विमास ॥ 

७. ब्रह्मलोक कल्प ने विषे, सुर स्थिती जाणत। 
अवधि दशेन करिने वलि, अमर स्थिती देखत ॥। 
*सुणज्यों मोगल त्तापस नी वारता रे लाल ॥ (प्रुपद) 


८. तिण अवसर मोगल भणी रे, एहवे रूपे घार | सुखकारी रे | 
अज्भत्थिए यावत् वली रे लाल, 
उपनो मन में विचार ॥| सुखकारी रे॥ 
९. ज्ञान दशंण अतिशेप जे रे, सपूरण सुखदाय । सुखकारी रे। 
ते मुभने ऊपनो अछे रे लाल, 
इम चितवे मत माय ॥ सुखकारी रे ॥। 
१० सुरलोके स्थिति सुर तणी रे, 
जघन्य दश वर्ष हजार | सुखकारी रे। 
समय अधिक तिण ऊपर रे लाल, 
जाव असख समय अधिकार ॥ सुखकारी रे ।। 
११ उत्कृष्ट दश सागर तणी रे, 
तिण उपरंत विच्छेद । सुखकारी रे। 
सुर अथवा सुरलोक जे रे लाल, 
अधिक स्थिति न सवेद ॥ सुखकारी रे ॥। 
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लय ५ धीज करे सीता सती रे लाल 


१ तेण कालेण तेण समएण आलिया नाम नगरी 
होत्या वण्णणो। तत्थ ण सखब्णे नाम चेइए 
होत्या--वण्णओ ! 

२,३ तस्स ण सखवणस्स चेइयस्स अदूरसामते पोग्गले' 
नाम परिव्वायए 
रिउव्वेदजजुन्वेद जाव वभण्णएसु परिव्वायएसु य नएसु 
सुपरिनिद्ठिए 

४ छट्ठछट्ठेण अणिक्शित्तेण तवोकम्मेण उड़्ढ बाहाओ 
पगिज्ञिय-पगरिज्यिय सूराभिमूहे आयावणभूमीए 
आयावेमाणे विहरइ । (श० १११८६) 

५ तए ण तस्स पोग्गलस्स परिव्वायगस्स छट्ठछटठेण 
जाव (स० पा०) आयावेमाणस्स पगइभददयाए (स० 
पा०) जहा सिवस्स 

६ जाव विव्भगे नाणे समुप्पस्ने । 


७ से ण तेण विव्भगेण नाणेण समुप्पन्नेण वभलोए कप्पे 
देवाण ठिति जाणइ-पासइ । (श० ११।१८७) 


८ तएुण तस्स पोग्गलस्स परिव्वायगस्स अयमेयारूवे 
अज्ञत्थिए जाव (स॒० पा०) समुप्पज्जित्या । 


६ अत्थिण मम अतिसेसे नाणदसणे समुप्पन्ने 


१० देवलोएसु ण देवाण जह॒ण्णंण दस वाससहस्साईं 
ठिती पण्णत्ता तेण पर समयाहिया दुसमयाहिया जाव 
असखेज्जसम याहिया 


११ उक्कोसेण दससागरोवमाइ ठितती पण्णत्ता ततेण पर 
वोच्छिण्णा देवा य देवलोगा य 


१ यहा 'पोर्गले नाम परिव्वायए!” पाठ है तथा किसी 


पाठान्तर का सकेत नही हैं। जयाचार्य ने अपनी जोड मे 
मोगल परिव्राजक' का उल्लेख किया है। सभव है, 
उनको प्राप्त आदर्श मे यही पाठ हो । नाम का यह भेद 
लिपिदोप के कारण हुआ है मथवा अन्य किसी कारण से, 
खोज का विपय है। प्रस्तुत ग्रन्थ में यह द्विर्पता ज्यो 
की त्यो सुरक्षित रखी गई है । 
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१२ डइ॒ मन माहै चितवी रे, 
भूमिआतापन 
तेह थकी पाछो वली रे लाल, 
उपधि पोता ना लेह ॥ सुखकारी रे ॥ 
१३, दड कमंडल ने ग्रही रे, 
जाव गेरू रग्या वस्त्र ताय। सुखकारी रे। 
ग्रहण करिने आवतो रे लाल, 
नगरी आलभिया माय ॥ सुखकारी रे ॥ 
१४ परिवत्राजक ना मठ जिहा रे, 
आव्यो तिहा चलाय । सुखकारी रे। 
निज भंड प्रति मुकी करी रे लाल, 
आलिया ने माय ॥ सुखकारी रे ॥ 
१५ श्ृंघाटक जाव पथ मे रे, 
कहै जन ने माहोमांय | सुखकारी रे । 
अतिजेप ज्ञान दशन भलो रे लाल, 
मुभ ऊपनो सुखदाय ॥ सुखकारी रे। 
१६. सुरलोक स्थिति सुर तणी रे, 
धुर दश वर्ष हजार । सुखकारी रे। 
तिमहिज जाव विच्छेद छ रे लाल, 
सुर सुरलोक तिवार ॥ सुखकारी रे ॥ 


जेह। सुखकारी रे। 


१७ नगरी आलभिया मे तदा रे, 
इण आलावे करि ताय । सुखकारी रे। 
जिम शिव तिम यावत वर्दे रे लाल, 
किम ए वात मनाय ॥| सुखकारी रे ॥ 
वा०--शिव राजऋषि ने अधिकारे तो हृत्यिणापुर ने बिपे धणा लोक 
माहोमाहि इम वर्द, इम कह्यो अनं इहा आलभिया नगरी ने विपे वहु जन 
भाहोमाहि बद इम कहिवो ते माटे आलभिया ने अभिलाये सूत्रे कह्य,। 
१८ एवं स्वामी समवसरधथा रे, 
जाव परिपद गई स्थान | सुखकारी रें। 
वीर तणी वाणी सुणी रे लाल, 
सवेग रस गलतान ॥ सुखकारी रे॥ 
१६ गोतम तिमहिज गोचरी रे, 
भिक्षाचरी ने जाय। सुखकारी रे। 
तिमज घव्द वहु मनुष्य ना रें लाल, 
सुण चितव्यों मन माय |। चुखकारी-रे ॥ 
२० तिम कहिवी सहु वारता रे, 
पूछथों वीर ने आय। सुखकारी रे। 
वीर कहै मिथ्या अछे रे लाल, 
मोगल नी जे बाय ॥ सुखकारी रे ॥ 
२१. यावत हू पिण गोयमा | रे, 


एम कहू छू सार। सुखकारी रे। 


४७० भगवती-जोड़ 


१२. एवं संपेहेश सपेहेत्ता आयावणभुमीओी पच्चोरुदह 
पच्चोरुहित्ता 


१३. तिदड च कुडिय च जाव धाउरत्तामो ये ग्रेण्टद 
गेण्हित्ता जेणेव आलभिया नगरी 


१४. जेणेव परिव्वायगावसहेँ तेणेव उवागच्छइ, उबाग- 
च्छित्ता भडनिक्खेव. करेड्, करेत्ता आलभियाए 
नगरीए 


१५. सिघाडग जाव (स० पा०) पहेसु अण्णमण्णस्स एव- 
माइक्खड जाव परुवेइ---अत्थि णं देवाणुप्पिया 
मम अतिसेसे नाणदसणे समुप्पस्ने । 


१६. देवलोएसु ण देवाण जहण्णेण दसवाससहस्साड ठिती 
पण्णत्ता, तेत पर समयाहिया दुसमयाहिया जाव 


असखेज्जसमयाहिया, उक्‍कोसेण दससागरोवमाड़ 
ठिती पण्णत्ता | तेण पर वोच्छिण्णा देवा य देवलोगा 
य। (श० ११।१८८) 


१७ तएण (स॒० पा०) आलभियाए नगरीए एवं एएण 
अभिलावेण जहा सिवस्स (भ० ११।७३) 
त चेव जाव से कहमेय मन्ते एवं ? 
(श० १११८६) 


१८ सामी समोसढे, परिसा निर्गया। धम्मों कहिओ, 
परिसा पडिगया । 


१६ भगव गोयमे तहेव भिक्खायरियाए तहेव बहुजणसह 
निसामेइ निसामेत्ता 


२०. तहेव सब्व भाणियव्व 


२१ जाव अह पुण गोयमा ! एवमाइक्खामि एवं भासामि 
जाव पर्वेमि--देवलोएसु ,ण देवाण जहण्णेण दस 


सुरलोके स्थिति सुर तणी रे लाल, 
धुर दश वर्ष हजार।। सुखकारी रे॥ 
२२. समय अधिक तिण ऊपरे रे, 
दोय समय अधिकाय । सुखकारी रे। 
जाव स्थिति उत्कृष्ट थी रे लाल, 
तेतीस सागर ताय ॥ सुखकारी रे॥ 
२३ तिण उपरत विच्छेद छे रे, 
सुर अथवा सुरलोग । सुखकारी रे। 
अधिकी स्थिति नहि देव' नी रे लाल, 
तिण सूं विच्छेद प्रयोग ॥ सुखकारी रे ॥ 
२४. छे प्रभु | सौधम कल्प मे रे, 
द्रव्य जे वर्ण सहीत। सुखकारी रे। 
वर्ण रहित पिण द्रव्य छे रे लाल, 
तिमहिज प्रश्न सुरीत ॥ सुखकारी रे॥ 
२५ जाव हंता भत्थि जिन कहै रे, 
इसहिज कहिये ईशान । सुखकारी रे। 
इम यावत अच्युत कह्मो रे लाल, 
इम ग्रेवेयक विमान ॥सुखकारी रे ॥ 
२६. इमहिज अणुत्तर विमाण मे रे, 
हे इमहिज इसिपव्भार । सुखकारी रे। 
यावत जिन उत्तर दिये रे लाल, 
हुता अत्यि सार ॥ सुखकारी रे ॥ 
२७. महा मोटी परपद तदा रे, 
जाव' गई स्व स्थान । सुखकारी रे। 
आलक्िया नां बाजार में रे लाल, 
लोक वदे इम वान ॥ सुखकारी रे॥ 


र८, अवशेप जिम शिव नी परे रे, 
जाव स्व दुख क्षीण | सुखकारी रे। 
णवर इतरो विशेष छे रे लाल, 
आगल कहिये चीन ॥ सुखकारी रे॥ 
२६, त्रिदंड ने वलि कुडिका रे, 
गेरू रंग्या वस्त्र ताहि। सुखकारी रे। 
ते पहिरधां विभंग पडिये छते रे लाल, 
नगरी आलप्षिया माहि ॥ सुखकारी रे ॥ 
३०. आलभिया मध्य नीकली रे, 
यावत कण ईशाण। सुखकारी रे। 
आवी त्रिदंड ने कुडिका रे लाल, 
एकांत मुर्क जाण ॥ सुखकारी रे ॥ 
३१. जिम खधक चारित्र लियो रे, . 
तिमहिज चरण उदार । सुखकारी रे। 
देप सववे शिव नी परे रे लाल, 
यावत मोक्ष सभार ॥ सुखकारी रे॥ 


वाससहस्साईं ठिती पण्णत्ता 


२२. तेण पर समयाहिया, दुसमयाहिया जाव असखेज्ज- 
समयाहिया उककोसेण तेत्तीस सागरोबमाइ ठिती 
पण्णत्ता । 


२३. तेण पर वोच्छिण्णा देवा य देवलोगा य । 
(श० १११६०) 


२४ अत्थि ण भते ! सोहम्मे कप्पे दव्वाइ--सवण्णाइ 
पि अवण्णाईं पि 


२४. तहेव (सं० पा०) हंता अत्थि । 
एवं ईसाणे वि, एव जाव अच्चुए, एवं गेवेज्जविमाणेसु, 


२६ अणुत्तरविमाणेसु वि, ईसिपव्भाराए वि जाव ? 
हता अत्थि । (श० १११६१) 


२७. तए ण सा महतिमहालिया परिसा जाव जामेव दिसि 
पाउव्भूया तामेव दिस पडिगया । 


तए ण आलकियाए नगरीए *" "“**'बहुजणो 
अण्णसण्णस्स एवमाइक्खइ (सं० पा०) 

२८. अवसेस जहा सिवस्स (भ० ११८३-८८) जावे 
सव्वदुक्खप्पद्दी णे वर 


२९-३१. तिदंडकुडिय जाव धाउरत्तवत्थपरिहिए परिव- 
डियविव्भगे आलभिय नगर मज्ञमज्ञेण निग्गच्छइ 
जाव उत्तरपुरत्यिम दिसीभाग अवकक्‍्कमइ २ तिदड- 
कूडिय च जहा खदगो (भ० २।५२) जाव पब्वइमओो 
सेस जहा सिवस्स' (भ० ११८३-८८) जाव। 


श० १६; छ«( ३९६ ढोछ २४८. ४७३ 


३२. बाधा रहित सुख भोगवे रे, 
एहवा शाइवता सिद्ध । सुखकारी रे। 
सेव भते | गोतम कहै रे लाल, 
तुम्ह सत्य वचन समृद्ध ॥ सुखकारी रे ।। 
३३. एकादशर्मों शतक नो रे, द्वादह्षमों उद्देश । सुखकारी रे। 
आख्यो शतक इग्यारमो रे लाल, 
अथे रूप सुविशेप ॥ सुखकारी रे ॥ 
३४. दोयसौ ने अडतालीसमी रे, 
आखी ढाल उदार | सुखकारी रे। 
भिक्षु भारीमाल ऋषिराय थी रे लाल, 
“'जय-जश' सपति सार ॥ सुखकारी रे ॥ 
एकादशशत्ते द्वादशोहेशकार्थ. ॥१११२॥ 


गीतक-छंद 
१. एकादशम जे शतक नो, व्याख्यान म्हँ कीधू सही। 
वर न्याय निर्णय मेलिया, फुन सूत्र अनुसारे वही॥ 
२. इह विपे जो हेतू तिकी, जन सुणो घर आह्वाद ही ॥ 
भिक्षु ते भारीमाल फुन, नृपइदु नोज प्रसाद ही ॥ 


(७२ भगवतीज्जोढ़ 


३२: अव्वाबाहं सोबखं अणुभवंति सामय सिद्धा । 
सेव भंते | सेवं भत्ते ! क्ति। (श० ११॥१६६) 


१,९ एकादशशतमेव, व्याख्यातमबुद्धिनापि यन्मयका । 


हेतुस्तत्रा ग्रहिता, 


श्रीवारदेवीप्रसादी वा 
(वृ० प० ५५२) 


